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गंय के संग्रहकर्ता परमपृज्य वाट्सल्य रत्नाकर 
श्रमणरत्न, स्याद्वाद केशरी, जिनागम 
सिद्धान्त प्टौदधि नरदिभ सूरी १०८ 
गराधराचायं कू'थुसागरजी महाराज 
के प्रकाशित श्रन्थ के बारे मं 
{विचार एवं मंगलमय शुभाशीर्वाद 


मगवान अ्रादिनाय से लेकर भगवान महावीर तक चौमौस तीर्थकर दएदै। 
प्रत्येक तीर्थकर ने घर्मं का स्वथ भव्य जोवों के लिएुक्हादै। 

जौवोशवे तीर्थकर भगवान महावीर ये । उन्दने मी प्न्य तीर्ध्ररोके दारा प्रति 
पादि धरमकोटी कटा दै । भगवान महावीर ने धरम्‌ का स्वरूप दो प्रकार गे वताय। है-- 


(1) मुनिषमं 

(2) श्रावक धर्मे । 

उक्त दोनों प्रकार कै धर्मौ मे मगवान ने सम्पा कूम निर्जरा का कारणा पषमम- 
पर्दर तपकरोक्हाद। 

जो यम पूवक सुतप का सहारा तेता दै, उस जीव के शीघ्री श्राठो कम नष्ट 
हौ जार रौर बहु सिद्धालय में जाकर प्रनतकाल तक्र भनंत सुख मोगतां दै । 

भ्राचार्थोनेश्रागममें मौ यो ब्रात कटी है । तत्वार्थ-सूतरकार भगवान उमा स्वामी 
ने तस्वार्थमूतर मे कटा है-- 


""तपसानिर्जरा 





युत ये कमं की निर्जरा होती है । तपके पते सु विशेषण लाने काकार 
यही द्रैषि संयमपूर्वक तप करो, वह ही सच्ची निर्जरा काकार) न प्रत्येक जोब 
कौ अतिक्षण {कमं स्थिति पूर्णं होने पर) कमं निजा हौ दौ है, नैकिन वह निर्जरा 
अशरवपूर्वक दै, ाश्रवपूर्वक निर्जय जोव का संसार हौ बद़ातौ है। सच्चौ कमे निर्जय 
संवर पूवक होती है । संवर प्॑ममते होताहै। 





तेपे क्म निर्जरा होती दै, इसलिए “युप करो'-देसा कह दै । मुत ही सगां 
क्म निर्जराय कारण होता है ! तपपूर्वेक कौ गई निजंराहौ जोव कोमोक्षमेने नाती 
दै । ज्ञानी कौ, संयमी को पनी शक्तिके श्रनुमार द्मवश्य ही तप करना चाहिए । 

आगमने वर्यो नेत्तपकंदो भेद वरवे है 

(1) भ्रतिरंगत्तप {२। वहिरंग त्प । 

तरंग तप छ प्रकार करा होता है- {1} प्रायशिबित्‌ (2) विनय (3) बैधावृत्त 
(4) स्वाध्याय (5) व्वुल्सगं {6} ध्यान ॥ 

बहीरंगतप मीच प्रकार का होता है- (1) नशन {2} ब्रवमोदर्यं (3) वृत्ति 
परिसेख्याने (4) रसपरित्याग (5) विविवतत शय्यासन (6) कायक्लेश । 

सर्यण्ृष्टि संयमो को प्र॑तरंगपुवंक बहिर तप होता है । भिध्यादूष्टि के वाहा 
रूप हौग्रतरंय बरौर ब्रहिरंण तप होति ह । सम्यकह्वपरधक् किय दघरा तप पूर्णतः कपनिजैरा 
करने मे कारणा होता द, किन्तु भिध्यातवपर्नक किया हश तगृ मातर पण्य कंच का कारण 
होता है । सम्यग्र्टि को पुष्यदव मौ श्रौर कर्मनि्जरा मौ होते है । भरभव्य का पुण्य नो 
तरेथक सक ने जाकर पुनः संसारम रमणा कराता रहता है । भेन्य भिध्यादृ्टिका 
पुण्य परम्पर से सम्यक्व उत्पत्ति का कादगा होता द । श्रीर्‌ सुम्यब्दृष्टि का पृण्य परम्परा 
से मोक्षकौप्रास्ति करता है । स॑लप्‌ प्रत्यक जीवक) चाहे मिथ्यादृष्टि हा या सम्यग 
एष्ट टा, दोनों कौ संयमपू्वह वुदधिपूवंक पुषयक्रष करना चाहिए । जीवक्ते लिए यही पोग्प 
है प्रन्यया प्रश्ुम भावों मे पड्कर दुत मे जिगा । 

हं कर्प करने क प्राचार्य ते निव हिया दै, स्यो कतके प्रभाव से जीव 
दैवगत्पादिके मुख मोगकरर धूः संषारें श्रमण रने लगता दै । भ्रनादिकाल सै जीव 
नेकुतपतौ ग्रत बार किया, किन्तु सुतप नही क्रिया, नहीं तोश्रवतकजीवमोक्त 
चला जाता। 

प्रतरं पूवक बाह्यतप रना चाहिए, वहो सच्ची कमं निजंरा का कारणा हता 
दै । बहत लोग कतेमान मे मर्यात्म का सहारा लेकर सद्जह कटे देते है--दान, पृना, 
जप, तप. संयम, चारिज्रादिसंसारकाकाररा है, मोक्ष का करार्णा नदीं । उनक ५ 
मेगा कहना है कि-किस जीक कं लिए संयप्र तपादिकसंसारे करणा है? वे मात्रश्रमभ्य 
या हुरान्दुर भव्यकेलिएसंसारका कारण दै, मय्यके लिप्‌ नहीं) भव्य चाहे मिध्यात्व 
प्रतरस्थार्मे हो चाह सम्यक्त्वे भ्रवस्वामें हो, सके लिए त्रत तपं मंसारकाकार्णान 
बनकर परम्परास्े मोक्ष का कारणा होता दै । कयौकि बह भव्य है. मव्य कणी न कमी 
सम्यबदुष्टि दनेगा ही । सम्यग्दृष्टि मना तो कभो न कमी मोक्ञ जागा दी, बह मंतारमे 
नहीं लव सकला । नकिन्‌ यह वात भमव्य में घटित नष्टौ हयौ । श्रभव्य तो कितना हो 
तेप करे, क्रु संसारमें हौ भ्रमण करेगा । 
भिभ्यादूणट का पंचाग्नि तपादिक्‌ है, वह तो एकं वार दुःल का कारणा हवो सकता 

दै फिनतु मिथ्यादृष्टि का घंयमपूर्मकं किया इग्रा अ्रनय्नादि बराह्यतप दुःख काकारणा 

~ नदीं हौ सकता, वह्‌ ग्यथं नहीं जायेगा, ल देकर हो रहैगा । 





फल क्या होगा ! उम ्रपार एण्य होगा, उम पुण्ये प्रमाद से मनुष्य गति. 
उत्तम कुल जाति उत्तम संहनन, देव-गुर शास्त का सानिच्य, गुरं उपदेग को उपलब्धि, 
मुथोम्य द्रव्य, छत्र काल. मवब्रादिमावभ्राप्त होगा संयम धारणा करने क भावना 
ज।प्रत होगी, निकट भव्यता प्राप्त होगी। मिथ्यात्वं प्रवस्या पे संयमपूवंङ 
क्रियाहुग्रातपकाही प्रभाव दै.जोदेमो स्वितिमें गौव को माकर भ्र दिया, निरे 
जीव मोक्षजाने की पता वाला दन गया। वह्‌ एक दिन ग्रदषप सम्यकस्दो बनकर 
परम्परा त्रे मोक्ष चला जायेगा | 

कथा दिनः प्यके जोव सम्प्क्त्वर्प परिरामन कर सक्तादै? नही कभी नहीं। 
प्रत्यक काये के लिए पुण्य की परम श्रावश्यकत। है । इ्तालिषएु श्राचार्यो नेका है 
भग्य जो } मोक्ष प्रान्ति के लिए व्रवश्य हृ) वदिपूवर पण्य करो । गुगाभद्र स्ञामोने 
आत्पानुणासन मे कहा है-- 

"पुष्यं क्रषुकृति पुण्यमनोहृशोऽपि" दस्थादि 

पूष्यकरो, भ्य वृष्य कतरो वुदधूर्क पुण्य करो पृष्य कर, एष्य तो सुख करा 
कारत्‌ होगा ह, पुष्या जाव को एक न एक ।दन श्रवश्य मोस प्रत्त होगा हो| 

जिसके पाम पुष्य नहीं है, बहत संसारमे भौ कृषठ नदीं कर सकता । भोजनक 
एक ग्रास मुलमे तरानाहोतामी भौ दवे पण्य चादि । मदमे जनिके बाद वेट 
जानेकेलिएुभो पण्य जादे नहीतोमुहेकाग्रासमुहमेप्रीर दाकाप्रास हाय ने 
हीरहजताहै) 

आचार्यो क। पूगां उण्देल दै कि मध्य जीवों को प्रवय हो इनो प्रौर पदलौक 
कै सुव कै लिषटु पष्य करना चा्िि। कष्ठ लोगो का कना है करि पुण्य 
तो हैष है पुष्य तेभी प्रमार बद़ताद्ैतो भथा मचधरुचमें हो समारव्रदनाहै? नी 
भ्ाचार्थानेकहो परमौ ्हबतिनींषीद्रैहा पात मिथ्यादृष्टि पमब्य कै द्रा करिया 
हरा पुण्य संसार वृद्धिका कारणा हो सक्ता दै | किलयु अन्य मिथ्यादृष्टि काव सभ्यष 
दृष्टि का पृण्यकमौ मौसंरारष्ठोनष्ट करने का हौ कारण हगा। जन -व्नव 
श्रीमती ने चारण ऋषि मूनि को ्राहार दान दिवा, र.मचद्र के जीव ने दध मव वहने 
रात्रि मौजन का त्याग क्रिया, श्रीान ने रात्रि मोजन का त्याग किप. करक के जोवने 
स्वाला कौ पर्याय मं सटृन्नदन कमन मगवान कौ चदा. सेठ युन के जौवनेग्वान्ना 
की पर्यायं मुनिराजकौ बात को हृदयम धारण किया, दत्यादि जितनेमौ 
सषारने मृक्त दषु जीवों को दशा भूरा श्रौर मोह्लगये वै सर्र पहने मिथ्यादृष्टि हा 
ये भौर मिष्यात्वकर मेद दय मे किया हमा पृण्ध का उदय हो सम्यक्त्व उत्मनि का 
भाव करता दै, ग्न्य श्रवस्यामें नहीं । 

रोटी तमो बन सकती है. जच पते पूथे त्वारो को हो, वरग तैयारी के भ्रमाव 
भै रोरी रूप कायं नहीं बन सकता उरो अकार भिथ्यात्वक्मंके मन्द उदय भे क्विद्‌ 
पुण्य, जो दान, त्रत, संयम भक्ति पूज! तप देदन्भेन गुर्पदेश मूनिन्रत पारण 
करने कै वाद पाते हृष्‌ अट्टाल मूलत गृणा. श्रावको क वाह्य बारह द्रत, 
पट्‌ कमे भादि अनेक प्रकारं कौ धामिक निया स्थ भूमिका से बंधने वाते पुष्यसे 




















सन्यवतव प्रास्त होने की अवस्था प्रास्त होतो दै, पायकर्म ओ उदय मे कमी मी उपरोक्त 
दान पूजक की भावना उततर ही नहो होतो दै, किर समयतत्व दलम हने को वात 
ह नहीं हौ सकती, सप्र उत्पन्न होने के लि पूर्वोक्त सामग्री कौ परम सात्श्यक्रता 
होतो ट, फिर मन्य पुष्यान्या का कमी संवार बद नहीं सकत। । 


माक्ष प्राभ्ति के निए सम्यक्व को परम द्मावषयकत। है । सम्यक्त्व प्राप्तिके निष्‌ 
पृष्य की परम सराय्ण्य्तादै । यही कम नमरारो जनों को मोकषजानकाहै। इसलिए 
हमारे घाचायों ने पृष्य बाधने क लष्ठ भरनेक विकस्प रखें । इसमे मन नदील्गेतोयै 
करो, हमे मन नहीं तग नोये करो, कुन वृद्ध घर्ेव्यान क क्रिया चलनौ वहि । 

श्रनादि मे परात्मा के साथ चलने वालि लो पापपृञ्ज है, उनो भ्ात्मा मेदूर्‌ 
करने क निषु एक यदी उ्राय ई, दूरा नहीं । इसलिए मन, वचन्‌, काय सेपृ्य को 
क्रिया करते रहो । 

दमाता ३ दत सतिन्दान ने एष्वन्वित हौ व्रतो का स्वरुप कहा है- प्रनणन 
करना श्रव्मौदये, रपिस्वाग करना । अरलशन माने प्रोपश्रोपवासं करना अरवमोद्े मनि 
भूषति भराम ठाना निन्य रस परित्याग करना माने धो, तेल, नमक, छोडकर भोजन 
करना | 

रो प अदो प्राचार ने पोहशकारण, दशलक्षणा प्रषटाम्हिका, परूनमेक, 
पुष्पाल्जलो, रसमय, स॒गन्धदणमौ  प्रन॑त्रत, चदनषध्टि सिहेलिष््री(त. कवलवचनद्रायणा 
मुक्तावली रस्नावृली कवली), द्रिडावलो, रामोकार पेतीसौ, रविवार, शुश्वार, मौरी 
ब्रत भादि प्रादि मिलाकर प्राच्यो ने कमते कम साद तन सौ वरत कथाभ्रौ का निरूपण 
किमाह 

जिसको जिनगन स्वाम ने हरिण पुराणा भे, वरांग चरि भ, प्रादिनवृराण 
मै प्नादिभरनेकप्रयमानूयोग शास्वो मे लिवादे। 

श्ननग से पद्मनदी धानाय श्री ते. देवसेन, सिदनंदौ प्रादि श्ाचार्पो नैव्रतो.को 
उनके स्वरूप के तिख। है । 

तिथि, दिन, वार, नकषमादविक् भेये त्रत [पे जाति न, जोव जैसा द्रव्य, जैसा 
शोष, जैसा काल, जैसा भाव वतयः, नेमे करके मोक्ष कती तैयारी करता दै भौर परम्परा 
सै जीव पोक्षचलाजातादवै। 

_ ने मनेक प्रकार कै द्रत क्या कोप संग्रह देदे द । ह्तनिलित भौरच्ेट्ृष्‌ 
नयो यदेवे द । कदी कीं चितर्नणिन लियो च उपल होत दै । जयनुर भर लृरक्रराजी 
पाद्या के मन्विर् मुग दशमो व रदिवार वत को कथा युन्दर चि के ठाव उपलन्् 
द्यतीह। 

आनायो ने व॒ भदटास्कों नेव विद्वानों नेमो श्रपनीश्यनी गैलोभे जो 
उथलभ्य भा, उते लिखा दै, स्वयं श्रपने मने द नही लिखा दै । नाना प्रकार कौ पुस्तके 














1 


य चुके दै, तेक्रिन वरिस परं कुउक्मो दैत किरीम कुखकमोदै । कटीकया है तो 
विधि नही, कहीं विधि है, तो क्या नहीं ! कीं एक कथा है तो कीं २०-३० कयासन का 
संग्रह है, उथादा मे ज्यादा दनंमान तें छपौ द पुस्तक मे १०० कथा्मो का संकलन मिल 
जाता दै । सूरतसे छुपी हई ब्रत कया सरह, प. बारेलालजौ से मप्रहिति टीकमगढ़ दमो 
हई दत कया संग्रह, महारष्ट्रसेष्धपी हयी क -ष्लातजी का सग्रह्तिपति धीर 
पृ, दधमान पर्मनाथ शाम्प्रो का षिनेन्र व्रत कथा सरह सौरा नेमी चन्द्रजी फास्वो 
ध्राराके दारा संग्रह ब्रन त्तिवि निरय श्रादि श्रनेकः पूस्तकोमें प्रनेकप्क्ारषका 
विधिवादे 

त्रत करने वालों को एकु हा पूस्तक मे सव विधिव व्रत कथा उपलन्ध नहीं होनौ 
है॥ उ्तरस्थ विधिमेंग्रौर दक्िगास्य विधि नें ब्रूत फरक दै। जो कयां उत्तर 
भं मिती दै वेदेक्षिणमें नी है 1, # 
मिलती है । सर्वामीय ब्रत विधान बथाएक जगद्‌ नमिः 









वेमे लो इन स॒च प्रतयो भेज्ञान पौठमेच्छपी हई नेमीचन्द्रजौधाराद्रारा 
संग्रित बरत तिषि निरय अपने माप मे कृष पूरा दै, सक्िनि सब्र विध्य नहीं| 
उत्तरभारतं मतो यहौ कथा कीपुस्लक्‌ उपन्व होती ;;॥ पं. वारेताचभो गन्वो 
टीकमपरदु वारा संप्रहिति त्रन कथा सपर परस्तकता द लेक्रिनि क्रा सागार्पाग 
नीह । सोलापुर्‌ कौ वर्धमान पाश्वेनाय एसपी द्वारा जिनेन्द्र वरेत व्रिघान कासंग्रह क्षिया 
वह कनद भापा से मरा मेंश्रनुबादित रै, उसमे ३०० ब्रत कथाका सप्र रै। 
संग्रह भच्छा दै, कितु ब्रत तिथि निशंय उत नहीं दै। 

कथाश्नो का संग्रह्‌ सवमे अपादा इश पुस्तक महै) जन व्रतो के उतर भारत 
भ नाम नफ नहीं मिलते बस वही पर्चीस, ती ब्रत विध्रानप्नौर ज्य दातत ज्यादामौ एक 
प्रत वरिषान मिलते दै 1 महाराष्ट मे एक भौर पुलक मिलतो ट, ्रजञातजी दवारा संग्रह 
है मेकिन दहने अनिन्द्र ब्रन कथा श्रौर्‌ वत्त तिवि निरव कृच श्रण तेकर सद्गति 
करण कर दियाहै। बह पुस्तक मी द्रप 
दन सवर संकलनं को देखा जयतो स्र भ्रपने श्रापमें मरघूरे विषते है | कई 
द्विनौंसे विचार कररहाथाकि एक्‌ दला बरकलनं शया जाय जिससे सप्पृणे तरन्‌ विचि 
कथाए, उद्यापत विधि, ब्रत्िकरूकोएक टी जगह उपक्व्य हो, ध्रनेक पस्तकं नदी देवन 
पष । चमत भव्य नोवो को द्रत विघानक्ौ सुविधाहोजाय दमा विवार कर्के हमने 
सब पुश्तकरे सामने रषकर व्रत कथा संग्रह का एक संकलन तेयार क्रिभाहै। 












एक दिन शुम गहत ने मंगलाचरण प्रारम्भ करदिया गया करीयदो मालक 
कठोर साधना दपरिश्रम से अपने श्राप में एक पूरं व्रतक्या विचि त्रयार हो 
ममा । वर्षं १६८७ के चादुमाषसे प्रारम्भ करके १६८९ के चाकुपभाप्मे बड़ौत नरो 
मे दूणं किमा। 


मैने ज्यादा से ज्यादा सोलापूर के वर्धमान पार्ननाथ ास्यो के जिनेन्द्र व्रत कथा 
भुं्रहकामरादीमेहिम्द अनुवाद क्रिया ह प्रौर उसके साघकवि गोविन्दके प्रत कथा 
काभीमहारालियाङ ब्रत थि निर्णय का पूणं भ्रंग इमे [वया ठै कयोक्रि डा. नेमी 
चन्द्जी ने ब्रत तिथि निरय में बहत परिप करके एक रच्छ व्रत तिथि निर्णय सहित 
भप्त ब्रत कया कासमग्रह स्वाह मेरे को त वह्‌ पुस्तक बहुत पसन्द आह टै, जितना 
सोग्य सुर पृराङ् पूरा नि दैन इस प्रन्थ म संकलत्त क्या बागो सारा सग्रह 
समहाराष्टु भाषा फे जिन्व कया संग्रह का हिन्दो मे पनुष्ाद किमा दै । दर मज्ान 
जोत पम्तफते मो नंकनित किया है, इस संग्रह्‌को सर्वा गोन बनाने क {लय वहत ही 
प्रिश्रमक्ियादटै)। 








इस संग्रह मे दाक्षिणात्य प्रर उतरा पद कौ सर्वविध प्यानमे स्वी है । जिक्कीं 
दाक्षिणात्य विधि पतन्द ह वहे दाक्षिणात्य विधि क्रे जिसे उत्तरापथ को विश्ठि पसन्द 
हो बह उतरा पय को विधिकर । 


जस उदाहरगाके निष दक्षिणा परम्परा तो श्रागमिक परम्पर हे, जे प्रागम 
भम लिषवाङ बे प्रजा पद्धति पराई जात्तो द प्रीर बह सही भी है) जैसे पंचामृत प्रमिषेक 
शामन देवताका पूजा कायन। प्रदान, कूलो च जाप, उने पूजा, हरे फल, नंवेद्यादिक 
चद़ाना,प्रादिभ्रादि। 


किन्तु उत्तर भास्तमे कहीं परये विधियाहैतोक्हौपरनही द । मुभोताजैना 
श्रागममेंश्नर वरत विप्रान मरं मिलाेसाहो |लला दहै वहां, नही दै लिखना प्रीर 
वहै लिखने कामेराकोईप्रविकार नहीं दै। सत्र प्रथमानुपोग कै प्रथो भषन्‌ 
सबका सप्रमाणा वर्भनपापाजातादै रीर दोसौ हौ पद्धति दकिण मारतमें दै । यहा मेरा 
यकन दै कि विसि तरफकौ जो पद्धति दपा जिस मन्दिर कीजो पद्धति, रीति रवा, 
रष्टिपरम्पयाहो वहं नसा कर तेनै देने रथव स्वय करे. पूना पदेति मे फरक हने पर मी, 
सदधान्तिक्‌ कादं मतत्द नदी हाना चादटिप्‌ । जिस णहरया गावको जसौ पदति दहोवहा 
नैशा करे, किसी प्रकार का विवाद नदींकरे। 

पूजाश्रादिततौ कषायं मिटाने दे लिष्‌ो्ी द| किसी क्तियाको वकर कथाय 
बहती दैतौ वदां घर्म हहत ई ध्मा को क्षायो की शांतिमे है । यही बात पतन 
करण्ड श्रावकाचारमे प. सदामुखदास्षजो नकौ टै प्रपनी-अ्पनी श्रद्वा मक्तिज्ान पक्ति 
कै भ्नुसार विवेकपूर्वक जिनेन्द्र समार।यना करते गहना चाहिए । कोई एक द्रव्य ते, कोई द} 
दवस कोईरपाचद्रष्यसेतो कोई ्ाठो ही द्रव्यो से जिनेन्द्र पूजाकरता है । एक द्रुमे को 
निथ्याभत कदो । जिषहनो श्रद्धा नहीं वह मतकरो नेकिनि करने वाने को श्रौरब्रागम 
गलत्त मत्त कहौ एषीमे णातिदहै। 





इसलिए मने तो भ्रागम के लोक भे जिस प्रकार द्रत कथाभर भ लिखा गमा 
लिखा है, इमे लिखित कियाय रापको पशन्द नदरी हैतो नहीं करे, श्राप श्रपनौ 
शरद्धा के श्रनुमार करे, लेक्नित्रत व्िधिको निन्दा नौके, नहीं तो रन्त 


करा उदाहरणा देख लीजिए धेष्टी परिदारने रविन्नत्त की निन्दाकौ घनके्रहुकारमें 


तब उनको इया-क्या कष्ट भौगने पङ्‌ । 





ध्यान रच्िए. रव्य ध्यान र्िए्‌ त्रत को निन्दा मत करिये । प्रागमानुसार 
श्रीर जैसी व्रतक्ौ विविधो नैषा करना चाष्िए्‌ \ हीनाधिक करने से फलमेंमौ 
हीनाधिनोतः हो जातौ दै ।दप्वात्त रखकर माव शुद्धि पर्न क्या कर, | कया तभी परल 
दायौ दा सकती द भरन्यया नही । 

इस प्रकार यह व्रतकथा कोय का मेने संग्रह क्रिया है, भ्रनुवाद कियाद, मेने 
भ्रपनी तरफ से द्मे कु मो नदी लल्ला दै । जानकार णुदधकर वे पृ । मुभक्षमा कर्‌ 
मं तो एक छदुमस्थ जीव ह मुक में इतना ज्ञान कहां ? 


उपयोग की स्थिरता के लिए कृच्चन कृष्ट लिखने का भ्रभ्यास्र पड गवा दै इस. 
लिए स्वयं के लामारथ बर्न कुच्लिखता रहता ह । श्राप सवभा प्रवष्यहौ लाभा- 
न्वित होये तभी मेरा श्रम सार्कर होगा । 

इष सप्रहये हमारे रिय उायाचागः ष्टः पिका 
करूणा) श्री माताजौ ने बहुत सहायता कौ दै उषे क्ििए्‌ उनको मेर बहृत-बहूत भागौ- 
वदिदै। 

जोभी मने प्नाज तक लिखा संदह किया भ्रनूवाद किया याटीकाये लिली उन 
सव्रकाकूधनक्ुखकििसोकेनामप्रही कियाहै । जसे विमत टोका, विजया टीका, 
सम्मति टोक।, प्रादि प्रादि । सौ श्रकार इस संग्रह के श्रनुवादका नाम पद्माम्बानृबाद 
रखा दै । पै प्रपने नामे कू नहीं करना चाहता हूं | 


म द्रत कथाकोपके सप्रू करने में मेने व्रत कथाकोप सूरत, ब्रते तिथि निर्णेय 
जन पीठ, जिनेन्द्र रत कथा सग्रह सोलापूर, श्रजञातश्रादि का मेने सहयोग लिमा दै) 
इत सनकार्मभ्रामारी हु प्रीर सग्रह कताम को मेरा प्राश्ीवाददटै। 


व्रत कथा कोके प्रकान चं मे जिन-जिन दातारोने सहयोग क्ियाहैउन 
समीकोमेरा णुभागी्बदिदै। 


हमारी ्रथमालाके कर्मटकार्यक्ता प्रकाणन संयोजक धो णान्तिकृमारजो 
ग॑गवालहैजो कठिन परिश्रमो होने कं साथ-साथ सच्चे पृरषार्था है इनके सृपुत्र प्रदीप 
कूमारजी भीभायजस्ही टै । इन्हींके व्गिष सहयोग से यह्‌ प्र थभाला निर्तर 
उन्नति करी ग्रोरप्रग्रसर है श्रीर्‌ भन तक 16 महत्वपूरण गयो का प्रकाशन हो चूका हैप्रौर 
यह प्रव सत्रह्वं पुष्प कैसूपये प्रकाशित टरा है। अततः घ्री गाति कुमारजौ प्रदीप 
कष ची गंमवाल व प्रथमाना के समो कक्तं को मेरा जटुत-वत मंगलमय शुभा- 
णीर्वाद दै 





गरधराचाथं कूयुप्तागर 


गुन्नु 


१५ 3 
इभस्तावनाः& 
॥ 1» 
द्रत पव ्रीर त्यौहार संस्कृ के यर्मामीटर द । भारतीय चितन मं संकृति को 
मानव जौव्रन का ननी श्रौर सभ्यताको परिधान कहा गया दै । वर्त जीवने को पवि- 
अता प्रदान करते ई । वर्तो ते श्रते पापों का प्रायश्चित श्रात्मा की शुद्धि, विचारों 
विशालनः, मन भ पवित्रता हृदय मे करणा, वातस्य प्रर श्रहिसामाद जागृत होता है, 
लोक्रिक ्रम्युदयको उपलन्धि तथा प्रगति धौर प्रेरणाके लिए सभी देणौ, सभी ष्मा 
शारु प्रभी जातियों में रतो का महत्वपूर्ण स्यान है । विधि पूवक यथासमय किये गए द्रत 
चग फलदाता टीते है एवं सरस कथाए' मानत्र जीवन मे सादस-रय-मनोरंजन के 
साव-मावजोवनको प्र ररादोयक सबल प्रदान करतो है । बै{दक साहित्य के "निणेम- 
सधु प्रथ में-त्रलों के नक्ष, तिथि, विधि, हवन, जाप, वमंकाण्ड दाने, एवं सभी भ्राष- 
श्यकं जिपर्थो का विकश्नद विवेचन द्रे । दोपमालिकः, रक्षावंघन, विजपादणमौ हौलिक्रादहेन- 
त्योहार पनर वत्बरोयो हणे दै ; उदरनि, गणोशचतुरथो, शिवरात्रि, भ्रतेत 
चतुदेणी, डोत्पारस, रामनवमो, जन्माष्टमी, मदहावोरजयंतौ, कसमस, गुडकषायहे 
प्रोनम्‌ कै पवनत्यौहारों पर श्रद्धाजु घापिक जन कदल व्रत-उपवास, फलादार त्याग, दान, 
संयम पूर्वक पुजा प्रचेना, देवदर्शन श्रीर्‌ नुह सेवा ही नदीं करते श्रवितु प्रपते निवाप, 
भवन, सस्थान, -देवालयां पूजाग्रहों को साफ स्वच्छ कर भ्राक्पंक साज सज्जा से श्रलकृत- 
कर दणेनीथ, मौटक प्रर प्रमावणाली भी बनाते दै, एवं तत्सम्बन्धो-कथा कत्ते न, भजन्‌, 
पदन मरौर चेल ममारोहो का प्रायौजन कर श्रपनी मावना कै बृहद प्रदणंन कर प्रपते 
ष! धन्य एकं गौरवानिवित भौ श्रनुभेव करते है । 
घवलादोका, त्रिलोकसार, नौ कत्तिता. बामिक प्रयो कं मलाव) ऽयोतिप्करृण्डक, 
जम्बटीप परज्ञन्ति, प्रभति प्रथो मे नवीन >्पारंमश्रावरा कृष्णा प्रतिष्दाकौ माना गया दे ॥ 
उभी दिन प्रभू महावीर कौ प्रथम दिव्यव्वनि खिरो यी । कालजकः उत्सि भवक्पिणी 
यग काप्रारम्ममो दसी तियिसे, तथा युग को समाप्ति श्राषादृ गूवला पूणिमाःगुह 
पृ्फ्मा को माना गमा है । श्रावण कृष्णा प्रतिपदा कौ भिनत नक्षत्र वालवकरणा-रोद्र 
भुत मं युगारम्भ हृमादेषेतिन्नेयपण्णाती १:७० । घवला मरोर तिलोयपण्ाति मे 
भ्रवसपिणी के चतुवंङान के घतिम भाय मे ३३ ब्पं ८ माह १५ दिन पेष शहने प्र 
श्रावणु नामक प्रथम माहूमें कृष्णा पृक्ष प्रतिपदा के दिन श्र्मिजित नक्षत्र भे धर्मतीरथेको 
उत्पत्ति हई, प्रतः उत्तराषाढा नक्षत्र क प्रलिम १५ घटियो तथा श्रवा नक्ष कौ श्रादि 
कौ ४ घर््यो मे ्रभिजित नक्षत्र होता द्वै, तमो कर क्नासन जयंति मनाना षाहिए। 
सौ प्रकार श्रवणा शुञ्ला सप्तमो प्रातःकाल विशाखा नक्षत्र मे दौ ममवान पावनाय 
क निर्वारौत्प्रवं मनाना चादिए । तयेव हरिवंश पुराणा के वीव खमं मे विष्णु कुमार 























श्रादि ७०९१ मुनिर्थो को रक्षा-कथा-श्रःवणा शुका पृरामा-भवेणा नक्ष उदा तिथिं 
हौ मनानेका विधान है, एवं पूजन-हवन-पवेक यज्ञोपवीत धारणा को कट गया है पव 
तीनो कालभे हों द्रई श्रौ चनद्रध्मु जिनाय कम भस्म विन्रूननं स्वं शांति वात्सत्यो- 
पवद्धनं कुरु कुर स्वाहा ।“ का जाप करना चादिषु 


यह्‌ एक भ्रनाज के भोजन चे, आट वर्यो तङ करकं उ्यापन पूर्वक पृं करे षी 
दिन धे य)सनाय भगवान का निर्वाणा भी हप्र था। इसी प्रकार वामृपूभ्य स्वामी बा 
निर्वाण दिवसं मौ फाल्गुन शुक्ला पूणिमा को मध्याह्व कं समथ दही ''तिलोयपष्णात्ती क 
श्रनुख्ार मनवे । मगवान महावीर का निर्वाणोत्सव कातिक कृष्णा भ्रमावस्या कोषं 
स्वाती नक्षत्रम हौ मनाया जाना चाहिए । दोषाबली पूजा-ल््मी पूजन-शुद श्रष्ददरव्य 
मंगल कलण, नारिकेल, गणेश, सरस्वती, {विघ्न स्वम्तिकं, लवीन कंशरिया, लावी, पवेत 
वस्त्र, एवं ब्टालति-स्पयो को यैलो, दे्रशास्मर गुर परभ्ये, परमेष्ठि पुजन, नवदेव गषर 
गणो पूजन पूर्वे णुद्ध वोह रते मे करे बरिया पर श्वौ ऋषभाय नमः. श्री महावीराय 
नमः, श्रौ गौतम गणधराय नमः श्रो केवलज्ञान सरम्बत्यै नमः शौ लकम्ये नमः भरी बद्ध 
तामु पूत्रैक करना चाहिए दीपक हौ अलारवे- टाक वदे प्रादि का प्रयोग जीवनागकटै 
अततः त्याज्य दै । फल सूत मेवे काजू, किरामि, नारियल एव षतु फल ताज, णुच, जीव 
रहिते बाना हो पुष्पकारक लक्मीगद्धक दै । 


संगवान चऋषमदेव का निर्वाणा म्टोत्सव माघ कृष्णा चतुदणो उत्तरापाद़ा नक्षत्र 
क घौये चरणमहो मनना चाददिए्‌-इतो प्षमय यभिजित मृहूतं जी प्राप्तो जाता रै,जौ 
सभौ णास्त्ौ पुराणों द्वारा सवं सम्मनदै। 


महावीर जयंतो : चेत्र शबलः त्रयोदशो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कन्या र,पि-मकर 
लग्न मे नाना चादिए्‌ । वना भुला नृत्या अक्षय तृतीया कटेलाती दै इस दिन दृस्ति 
नापर ते राजाश्रवांस ते भगवान श्रादिनाय को इ र्स का प्राहार देकर भरने ओवन 
को घन्प किया, दु रस का भोजन श्रक्षय स्वारथ्य हृदय पुष्टिकारक श्रमृत है इस दिन 
उदया तिथि प्रातःकालमे दौ समो पूजा-पाठ-दान-वमं श्रादि करना [वेगश्रोयरकरदै) 











शयत पंचमो; ज्येष्ट गुद पचम को पट्‌ सण्डागम क प्रणयन्‌ दषा, चतु- 
दिधसंधनेश्रगम शास्ोंकी पूजा की उत्स मनाया यट जिनबोी दिवस है-षरमेनके 
धिप सूतबलि श्रौर पृष्यदेन ने स्व रचना को एवं मूतबनि ने इस दिन पूर किया, 
दस द्रिन धरत पूजा के साथ सिद्ध सक्ति, श्रतमाक्त, गतिभक्ति पाटके साथ १० गन्त्रा 
हति भी देना चाहिष्‌ । 








मानवं जीवन शोधन के लिए त्रन जरूरो दै समस्त श्राव्काचार भरौरेमृन्याचार 
व्रतकूपमही है । सागर धर्मामृत मे श्रव्याय-2 “ सकल्प पूर्वक; सेव्यो नियसोऽशुमकर्मणा । 
निनृ तत्व व्रतं स्यादा प्रवृति शुभकर्मणि ।” सेदनीय बिषयो का संकल्प करना, हिमादिं 
वरत कास्पाग करना, णु परवृ्तियो मे भवृति, पारो को दान देना-ही त्रत है +“ रत्नत्रय, 
दशलक्षरा ब्रष्टान्हि्ा, पो इशकारण, मुक्तावली, पष्पाज्जवि, रविब्रत सुगन्धदकमी प्रादि 








प्रतो को विधिपूर्वेक क्रिया, पानाय, ग्रहशांति कर, पृष्यवद्धंक, भमीष्ट साधक है 
प्राच्यं वमुरंदिने श्रावक्ाचार मे कठ है-विनगुणा सम्पत्ति, पोड्ककारण, रत्नत्रय, 
संदीश्वर पंन, विमानपंति श्रादिकै दारा यहं मानव, देव, स्वर्ग-भोगो कौ भोगकर, 
मान पर्याय भे त्पच्यान ते मोक्षपद प्राप्त करता है ययाथ मे व्रत रदित मानव पशु 
दुल्पहीहै। ए 

धरतो के प्रमुख भेद :- ६ सावधोनि रे निरवधीनि ३ देविक ४ नैगिक ५ मासा- 
वधि ६ वर्पावधि ७ क्रम्य, ८ ध्रकाम्य ९ उत्तमाय । 


निरवधि व्रतो 
द्िकावली एकावली हि } 


बः 





बलचद्रायण, तपोञ्जलि, लजिनमूलावलेकन, मृक्ताबली, 


सावधि ब्रत ;-तिथिको ध्रवधि नें क्रिये जाते है-सुल्लचिततामरि भावना, पंचविशर 
तिभावना, दवात्रिशतभावना सम्यक्त्व परचदविरतिभावना म्नौर ए॒मोकार पंचचिशत भावता 
प्राद्रिहै। 


दिनों कौ प्रवधिते तिये जाने वानेव्रेतोमें दुखहरण ब्रत, घर्मे चक्रतः 
जिनगुरा सम्पत्ति सृख सम्पत्ति, शोलकल्याणक, शतिकल्याणक, चंद्र कल्याणक है । 


वैवसिक बरतो ने :--दिनो को प्रपानता रहती दै-मरष्टमो, चतुदेगो रललग्रय-दण- 
लक्षणा दैविक त्रत ६ धाकाश पचमी बरत नैपिक तरतो भें म्राता दै । पोड्णकारण, मेष 
माला प्रादि मासिक व्रत केलति टै । जो द्वत क्रि फलकी कामनासतेक्यिजाते [1 
है वे काम्पया्रभीष्ट टै । जो निष्काम किये जते हवे ्रकाभ्यह। 


बतो का विक्ात्त प्रारंभ मेत्रतत थये, प्रजान भास्त्रो मे मूलगृणवारहे ब्रत, 
ग्पा्ह प्रतिभा सत्लेखना व्रतो का उल्लेख दै, किन्तु हरिवंश परार, पन्य शास्यो मं 
एके विधि रूप, भ रौर विस्तृत उत्नेल है व्रतकं को ।नजेरा रसते है । धाव का 
रोकते दै । तपू, व्यानमिहडि श्रौर मात्मानेद देते दै जेसा कि पूरव मँ कहा है-नवोन वरषा 
रंम-वीरण।सन जयंति ते दवोता हैः प्रतः श्रावण मास बरे वीरशासन जयंति, श्रक्षय निषि. 
रुष्ट पंचमो, मोक्ष सप्तमौ, शरक्षम फलं दसो, द्वादशो, रका बंधन मनाय | 





प्रक्षय निधि दतत : -्रावर शुक्ला नवमो को ब्रह्मचर्य, जिनधूजा, उपवास, दान्‌, 
गु ेवा स्वाष्पाय पूरक रात्रि जागरणा सिने करना होता है । वरिका शएमोकारकी। 
१६ माल्नाएः वंशं द्धीं वृपमजिनाय चमः। पूर्वक जाप जूरीहै। मोक्ष सप्तमौको 
शमौ हीं पा्विनावायनम : । का त्रिकाल जाय करे ) गरुड पचमीको्रोहींषर्ह 
दम्यौ नमःके जाप कात्निधान दै । मनोकामना सिद्धि के लिर्‌ श्रावण शुक्ला पष्ठी ब्रत 
काविधानदहै। 


इसमे मच््रप्नौ हौ श्रो नेमिनायाय नमः जपे एवं कल्याणा मन्दिर स्तोत्रका 
पाठ करं प्ष्टमी श्रौर चतुदश पदे तिथिया--ये जया, है एवं रक्तको पूर्णा करतो है) 


फ़लदायक है इनमें एकाणन - उपवास फिर एकान -इस प्रकार तीन दिन में प्रोषधोवास 
कर सिद्ध भक्ति. शरन मन्ति श्रानोचना गातरिपाट, एषभ्रों हों रमो बिद्धाणम्‌ सिढा- 
धिपततये नभः का जाव करना चार्हिए्‌ 1 






बरतो के द्यापन र्नव्रय-मंदिरजोमें एकगःल चौकी या टेबल पर ररतत्रय 
व्रतोद्यापन का मण्डन बनाना चाहिए. चार टूट नस्दी, चार पट चीड़ो-श्वे्त षस्य 
शरिद्लाकर लाल, पनि हरे, नंन, श्वेत रके चावर्ना से मण्डलर्माडना घाह्यि वीचमें 
धों गत्नत्रय व्रताय नमः ¡ लिक दूषरा मण्डल सम्यकदर्णन का होता. इसके १२ 
कोठे ६ सम्थक्ज्ञान के ४८ कोठ स॒म्थ्‌ चारित्र के ३३ कोटे मांडना, एुद्धजलसे भग 
चान का चमिषेक करं (सौभाग्यवती कृ वारो-शुदध वस्वालकत महिनाए-गृभ गृहत मँ 
जल लबे) छक्र, चमर, मारी, मंगल द्वव्य, जप, माला, कलश, बश शास्त्र, दस वर्तन. 
दम लक्षणा यन्व, १०० चाद स्वस्तिक, दस नारियल, १०० सुपारी प्रावश्यक है। दस 
धरो फ़त वान्‌ ऋष । 











षोदृशकारणा :--मण्डल २५६ कोष्ठक का होता है । दर्घनविगुद्धिमे ६८ 
कोष्ट $, विन सम्पन्नता बे ५, शीलमावनः जं १९. परभोक्षरा जानोपयोग भं ४२, संवेग 
भे १४. पक्ति समानम ८. गक्तित्रयमे २४, साधू पमाधि म ४, बेषावृतमे ४, पर्ह्द 
भक्तिपें १३, प्राचाये भक्तिमे ६२,श्रुत भविति मे २, प्रदचन भनति मे ५, भरावश्यक 
परिहारमे ६, मागं प्रभावन चे {० प्ररचन वात्सल्य मे ४ करल २५६ बोष्टक का मदना 
रंगीन चावल से मी प्रनूभवो.विद्ान के मार्ग दर्शन मे मांडना चाहिए 1 

जलयात्रा, श्रभिपक, मगनाष्टक, सकलकरणा, भ्रंगन्यास, स्वस्ति वाचन प्रादि 
कै उपरान्त पोदढृणकारणा । ब्रतोपवान पृजाफरनी चाहिए । एकं पृण्यावाहन शांतिपाठ 
विसर्जन पाठक) गोनद षरो व फन वितरत करे । 


सामप्रो -पोदृशकारणा यन्त्र, पूजन सामग्री, २५६ चांदी # स्वस्तिक, २५६ 
सुपारी १६ गस्य, १६ नारियल वतंन, छतर, चवर, मंगल द्रव्य, चंदवा, दान को फल्‌, 
नगद रषये होवं। 

पष्टान्हिा ~ चारो दिगा्म्ो मे ६२ करल ५२ चैत्यालर्यो कामण्डल वना 
जलयाश्रा अभिपक-पजन विधि पूवक करे मन्दिरमे श्राट उपकरणा, भराठ-्रार शास्त, 
पूजन सामगी, चंदोव।, ४२ चायो के स्वस्तिक, भर्‌ सुपारी ४ नारियल हों सिदचक्र 
मंडल बनावे ! ८१ कोष्टकोंका मण्डल, ब्रीचमे बार्श्वनाथ प्रभु कौ प्रतिमा हो मन्दिरजो 
भ € गासन. € बर्तन, उपकरण, चंदवा, =१ स्वस्तिक, ०१ सुपारो, € नारियस, जन 
सरामपरौ, नौ श्रावकं केषर बांटे क नो-नो फल बटे । ६ धरावको क मोजन कराये । 

रविवार व्रतचापन :- हमे मन्दिरजो का उपकरय्‌ा, शास्व & बरगन पूजन 
समग्रो, चदव, ८१ स्वस्तिक चांदो के, ८१ सुपारो, ९ नारियल शिद्धयन्व, ८१ कोष्ठक 
माडना, मध्यमे पाश्वेनाच मूति श्रावकां दे चरो मे ६ फल प्रौर नव धावरको को णुद 
श्राह्यर देना जादिष्‌ । 
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इसी प्रकार पुष्पांजलि, व्रिलोक्तीज, मुकुट सप्तमौ, श्रश्षय कन दसन, श्राव 
द्वादशी, रोहिशौद्रत, श्राकाण पंचमी, कव चन्दरःयरा, जिनगुण सम्पत्ति, चदुदंणो, 
निजा पंचम, कर्मक्षय व्रतोद्यापन एवं अन्य त्रो को भौ म।वशुड, विधि पूरवेक विदान, 
सभौ शस्य के माग दर्शनम करना बाद्िए 


भरयमानु्ोग म व्र के फल प्राप्त करते वालों के चर्त वणित हरिव 
पुराणा के ३८ सर्गे मे सवेतौमद्र रत्नावली, सिह निष्कीड्ति, त्रो का विस्तृत बण 
है प्मपुरशा, श्ादि पुराण, हरिवंश पुराण, प्राराना कथा कोष, द्रत कथा कोष, हरिविण 
केधाकोषश्रादि णस्त्रोमें सभी द्रः पालने बान महापृर्षों कौ पष्य कथ)ाष्‌ 
पठनीय. मनरीण, विनःरमरिरः एवं "गोलन भे ग्रटीय ई । नभे कमं फल को अनिदायेना 
है एवं व्रत से पुष्य पापका नाश तथा मनोकामना सिदोके वर्णन विवरण दै। 











इन रतो ते स्वस्थ शरीर, निमेन दि, पविव्रमन, स्थिरचित्त, एव ्ार्मक 
पानद के साय, लोकिक-सासारिक मूख भोग, पव, पतिप्रप्त, ददद्रितात, वशपरतिपठ।, 
रोग नियृति, एवं श्रपयश नाण. राज सम्मान-पतिष्ठा तथा युश वमव प्राप्न होते । 
प्रवी व्यक्तिक्रौ समाज-ग्रादर सम्मानतोदेना ही है, उसका बुणानाद होता दै । एवं 
घोडे हाथियों पर बाजे-गायन-समारोह पूर्वक उसकी मोमायात्र। भी नकली ट रविवार 
क्रत मे दारिद्रयनाध, एवं युगन्थ दमी द्रत मे उसमान मूमिमेभो राजान द्रारा पाहि 
ग्रहण तथा रोहो कष्टो श्रीपाल को मेना सुन्दरी कं! सिद्धवक पूज।-जन से सुन्दर काम 
देषो का रूष पूनः प्राप्त हौ जाता । 


यादिरानमूनिकाकुष्टनाश, मानुनुग प्राचायं के तानि टूटना, वेदी जंजीर 
शना मेदक फो पून की पूजा भावना मे [श्रेणिक हाय पिभ नकर मृत्ुतराद) स्वगे 
की प्राप्ति एवं धमे तथा पुण्य के प्रमावमे कुत्ते से देवता को यीनि प्राप्त होना गास्मरम 
मुविस्यात द । दान, व्रत, मौर उनके फल विश्व विदित दै । एक ब्र क ब्रीज भूमि भजानि 
से विणा वर वृक्ष पैदा होत्रा दै-उसौ प्रकार एक क्षणा को पवित्र दान भावने श्रोर काये 
से सर्व समार भख संभव दै । 45 १७५ ९०५, 59 ४०५ २८३१. जस्रा करोगे -वैसा 
बोभ्रोगे कही फ़ल मिलेगे । तप करते हृष मुनिराज ने जलते हए दाबानलमे मंकी 
हाथियों को देख, द्रवितत दए, मावना भायो जीवों को रक्षा होवे, तत्काल वर्षा दं सभी 
हाधिर्षोके प्राणा बचे । घनद्धावे श्रंजन चोर, निरंनन हौ पया । मतव चाण्डाल, श्रहिसा 
परत से सम्यकदुष्टि एवं श्रद्धा घे देव पूजित बना, भावनासे एक षछोटो (गौमध्यटी) सौ 
धंटीकेजलते प्रभिवेक्‌ करवाकर, (वृद्धा श्रो पुर कौ इच्छा भावना) गोमदैग्वर बाहू 
वक्ती कह्नापु । पदमपुर मँ मूला जाटदङोभ्रमू ने स्वप्न दियाच्रौ महावीर जीने गंय्याके 
दूष से अमिपैक स्वीकार करके यड्‌ सिद्ध कर दिया क्रि मावना-मक्ति श्रौर पवित्रना मने 
मीहे । स्वयमहो प्रमुप्त सिद्धि श्रोर शक्ति है । वलं को विधि पैक करने मे लौकिक, 
सुख एवं मोक्ष का विधान शस्त्रम है) यह श्रय पहली बार जेन श्रावको को त्रन-उनक्ो 
क्रिया, विधि, फल श्रौर उकषके नायको को एक साय प्रस्तुत करता दै । 








अस्तुत प्रथमजो कथाएु वे सावं देजिक, सारवेकालिक. (साज) तीन मानव 
मात्रको सुखदायक दँ । इनका मद्व ईंसय को कयां, पेचतंन ब्नौर + य) देण, 
कथारृशिधार्रन्नीः धीक उका स मो मधिकं है क्योकि कथःए्‌, रात्रिकथा, 
निदा कया, कलह कथ], युद्ध कया, राज छल कथा, चियाहठ कथा विषय मोग कथा, 
चूतं कथानक एवं गत्प-मनोरेजक, कल्पना पृं कथाए नही हँ पितु मालिक पौरा 
शिकर-शास्तर सम्मूत- प्रा्ीन-उपादेय एवं मानव जोवन को मुख स्वस्थ, सुसंस्कृत, 
शालीनं जीवन कौ समस्याम का निराकरण करके-इच्छित सफलताश' देने वाली । 
गरधराचायं श्रो कुःथु्ायर महाराज कौ धस कृति को प्रकाशित करक धरौ गंगवाल गाति. 
कुमारौ ने केवल जेन जगत करी तेवा कौ है, अपितु राषटरमापा हिन्दी को भण्डार भोभरा 
है । विश्वास है पठे प्रकामनों कौ तरह यह कृति मौसमी के स्नेहै ्रादरकौ पार 
बनेगी । 











खा, भो, रक्षय क्ुमार जेन 
ज्योतिप तिशष 
५१२ राव्रजो बाजार, दुदर 
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प्रकाशित ग्रन्थ के बारे मं मेरे विचार 


साहित्य जीवन का व्ययन है। सच्चे प्र्थो मे मानवोय मावो को सर्वश्रप्ठ 
शरनुकृति है, जौवने की सुन्दर व्याल्या भौर व्यवहार ऋा उचित मूहीवरा दै, मानव समाज 
का मस्तिष्क होता है सराहिरय, मनीषियों ने साहित्य उवे हौ कहा टै जिसमे हिते की 
भावना मधित हो "दितेन सञदितम्‌ सहितस्य मावः साहित्यम्‌" भाचाये कृन्तक के भनु- 
सार-साहित्म बह है जिस्म शद प्रौर प्रथो परस्पर स्यरद्धामय मनोहारिणौ स्नाषनीय 
स्ति दो" 


सारत्य सो.ष्य होता है, घ्राहिर्यमे हौ मानव मह्तिष्क, सभ्यता, सस्ति एवं 
सामाजिक त्िनेक का विकास होता है पसौलिएु सादित्य को समाज का प्रतिविम्ब, दपण, 
दौपक व मस्तिष्कं कहा गया है । साहित्य पतोत का दपं, बैर्तमान का प्रतिनिम्बव 
भविष्यकेलिए्‌ दौपकहोतादै। 


साहित्य की मूश्य दो चिद्या है । ग्य घर पद्य विन्तु गद प्रोर प्क पृथकपृथक्‌ 
भनेको भेद दै-गदय साहित्य को सवे लोकप्रिय विद्या फ्ानी ही है । यह्‌ श्रपनौ य्पायता, 
मनौवेज्ञानिकला एवं बर्णनात्मकता कै कारणा प्रत्यन्त प्रभावशाली ३ । यह जीवन का एक 
खण्ड जिय प्रस्तुत करती दै । कहानी फा उद्‌ श्य मनोरंजन के सायसाथव्यक्तिप्रौर्‌ समाज 
के महत्वरूणं ्नुमवो, नोति श्रौर उपदेश को भ्रभिव्यकित प्रदान करना भी दै, इते श्रषने 
च्ल प्रौर धिरकेते हप में सम्पूणा सृष्टि के इतिहास को समाहित कर [लिघा टै। 


ग्य की इस स्त विद्या का प्रारम्भ लेलन युशसे भीप्रारम्मकादै, मानवमें 
जय स्मृति, संतेदनणोलत। एवं मनोभार्वा को प्रभिव्यवित का प्रभ्युदयद्श्रातवसरेही 
कहानी का उद्भव काल नाना जाता दै मानव ने जड़-वेतन, दृश्य श्रोर प्रवृष्य माघ्यम्‌ 
ति धरम, तौति, सामाजिकता राजनीति, ज्ञान विज्ञान एवं व्यवहारिकता का ज्ञानदेने 
देहु कानी की ही सक्चक्त श्रवलम्ब माना, इसकी सप्र षणोयता इतनी प्रमावी ग्रौर प्रनकुल 
रही कि ध्रपने उदूभव कालल ही भदत कहानी संवैदनात्मक चंनल सर्ति कीतर्ह 
प्रवाहित एषं समादत है । प्रत्येक कान खण्डने कहानी ङी उपयोगिता पसवेपान्य शवं 
सर्माय रही । 

जेन शासनमें मी कानी का भस्युदय ब्मादिनाय तीर्थकर के देणनाकालसेही 
है. समोशरश में जिजञासुश्ों के अ्रतेको भ्रश्नो का समाघान कहानी कथा के माच्ममसे 
प्रसा देग से विर्लेषित करने का वर्णेन है, जनागम कै सिद्धान्तो एव मानव जीवन पर 
इनके प्रमाव ङं कथा कहानौ के माध्यमसे सांगोपाय वोन है सत्यतो यदह किश्रादि 
तौ्॑करने भो भ्रावात वृद्ध प्रतिमा सम्ब्त, मन्द व सामान्य बुद्धि युक्त जनमान के 





लि कहामो कला को हो समति सममा मौर है भी, इसीलिए जेनागम के चार प्रकार भ 
परथमानुयोग भरथात्‌ कहानी कथा के पूरार्णो व कोषो कोहौ समस्त बाद्धमयमे प्राथमिकता 
भी दी गहश्रीर हृदय ग्राह्यता को प्रथम कारण माना गया है। 

वर्तमाने भो कथान्कदानी के महेश्व को श्रधिमान एवं भतिष्ठा जनकं स्यान 
भ्ाष्त ह, इनके माध्यम से बच्चों को भौ संस्कारित श्या जा सकता है तषा सरलताति 
शरतां के महत्व पूजा्चना की वेज्ञानिकृता, सम्यग्लान एवं सम्यक्चारित्र को मोक्षमागे 
भँ भूमिका, चारो घनुयरोग साय हो सम्भृ विश्व के ज्ञान विज्ञान से सम्बन्धित सादित्य 
भुमण्डल, स्वग नरक, धमे, धेन, एवं विज्ञान, पप-बुण्य निमित्त उपादान, एवं मानव 
जीवन की गरिमा व मदिमाकौ समम्ताजा मक्ता । 
तमान में "परमार्थ कै कारणे, साधुन वरा शरोर" के जीवन साक्षौ, जौवनो. 
स्थान के पररा पुज, जाज्वत्यमान श्रमण-रत्न, व।रसल्य रत्नाकर, स्याद्वाद केशरी 
परम पूय श्रौ १०८ गएाधराचायं कृ युमागरजी महाराज ने एक कुशल संचटक, शिल्पी 
एवं सूतिमन तीर्यं के माति पषमाज को सहो दिशा निरदेग एवं तत्वज्ञान भागम पिनि 
कराने हतु "धत कथा कोप” को रत्न मजा प्रदान कोट निः 
कस भरनुप्रम कृति से लाभान्वित होकर प्रपना मः ८ कन्म सारयेक 
कारी कल्पना नहीं ह, सत्यै, हम जेते ही मानवं का श्रनुमव-कोपहै, हम पनीत पथ पर 
प्रप्र होकर गुरू-प्रयासत फो एवं प्राोरघाद ते साक्षात्कार कारं भौतिक तापक्रष्ठस 
संक्रमश युग ये शीतल बुहार का भाभ्यात्मक परानन्द लेकर जीवन मुवासित करे 

वस्तुतः गणधराचार्थ धौ जौ के करूएाः-भाव का प्राणि जगत 
ऋणी रहेगा | 

र्ृत गुतिदासिकष, विकि्ट गरन्य ना प्रकाणन श्रौ दिगम्बर जेन कू वु विन्य 
यन्थमाना समतिदवाराहो रा है इसके प्रकालन संयोजक परम गुरंभवत, छाहित्य सेवौ 
एवं निष्ण वर्मशील श्री शाति क्रुमारजो गगंवाल है जो श्रपनौ श्रहनिग साधना ले प्रत्प 
सरमधमेंही १७ वां पुष्प समपित कर रहें? 

सद्‌ संकल्पे लिए हादिक वधाई पुवं निरन्तर श्रमतिशोलताके लि्‌ मगल 
कामनाये। 




















गुम-बरणों पँ सविनय नमित 
डा. (श्नोमती) नोलम जेन 
सम्पादक-घमं दर्शन विज्ञान शोच प्रकाषन 
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ममे दिक प्रणन्नता दै क्रि श्रौ दिवस्बरजेन कय विजय ग्रथमाला समिति 
जयपूर (राजस्थान) दारा श्थवेपूष्य के रूप सेंप्रकाशित “व्रत कथा कोष^प्रथ का 
विमोचन परम पृज्य श्रौ १०८ गरधराचा्ये कवु सागरजी महाराज के कर-कमर्लो दवारा 
करवाने का परम सोमाप्य प्राप्तहो दहा है । 

^ त्रत कवा को" एकं वदत हो महत्वपूरण प्रथ सिद्ध होमा क्योकि गणाधराचाये 
महाराज ने बत ही कठिन परिश्रम करङ़ सारे दरतो का पृं विवरण दस प्रथमे सुग्रह 
करतेकाकायं कियाद । ग्रचमेंद्रतोंके नाम, ब्रत करनेको विधि, वन समाप्त दी 
जाने पर उद्यापन शरिधि, किस संकट ते मुक्ति पाने के सिये किसने व्रत किया थादिः 
भ्रादि यह्‌ सव पाठ्कोंको एकी ययने पटने कप्र्त हग सकेगा) 

परमः पूज्य गणचराय महाराज ने भव्य जीवो के लामार्येजो यह्‌ कां क्रिया 
है, हम सत्र उसके लिये एतज है सौर ध्ापकेश्वी चरणों कोटिशः २ वार नमोस्तु श्रित 
कदतेग। 

परम पूज्यश १०८ गरणधराचायं महाराज श्रां परम्परा कै दृदरस्तम्भद। 
समता वात्षस्यता निर्न्वला प्रापके विजेप गुणदै। जो भो मनापकरे एक वारदर्भन 
लाभ प्राप्तकर तेता दै, बह भ्रपने पापको घन्य मानताहै। 

स्वकत्पाणा के साथर ्रापके भाव परर कल्यायाके लिये मौ सदेवेवते रहै है । 
जिसका उदाह्रण ्रापकता विशाल संव दै 

वर्तमाने प्रापके संघे २६ःसधुदै जिषे से प्रापदौ केदोक्षिन मनया 
कौसंष्या १७ दै जो मारते वपं मे विद्यमान किमी भी संघमे नहीं ह| यह्‌ हमारे तिये 
ब्रूत ही गौव व प्ररभ्नता की वात दै कि देका विशाल संय दूमारे मध्य विराजमान है। 





पर्वाचिर्यो द्वारा लिखित्त तीरथंकरोकौ वाणी के अनुसार भव्य जवो कोप्रथ 
पटने को उपनन्ध हो स्केश्रौर सादी साथ उन महत्वयृणं श्रयो का प्रकाशन मो हौ सकर 
जिनका भरकाक्चन भ्राज तक नहीदृशा दै । इसके लिये प्रापको प्रेरणा व गुभाशौर्वदिते 
अयपुर (राजस्थान) म वपं १६८१ मे श्नो दिगम्बर जंनकुथु दिजय प्रथमाना समिति 
की स्थापना की गयी । प्रापने ्रनेकग्रयलिवे। जो श्रय श्रन्य माषाभ्नोमे ये उनका 
अनुबाद किया प्नौर टीकाएु मोको। इस प्रथमाला ते विभिन्न महृत्वपुणो विषयों 
प्र १६ महस्वपृणो ग्रो का प्रकाणन हो चुका ह । शरीर श्वे मरय काश्राजे विसोचन 
होने गारहाहै। ग्रथमालाद्वारः प्रकरित सभौ ग्रथ एक पे वद़कर एक सुन्दर माकपंक 





तथा निषय मे परिषृशा होने चे महस्वपूणं सिद्ध ए ह रोर समी पाठको ने स्वाध्याय 
करके लाम प्राप्त क्रियाहै। 

द्म प्रकार्‌ गरावराचयं कु'युसागरजी महाराज क गुणो के वारे मे जितना निखा 
जाँ उतना ही कमै । मा्रमैतो इतना ही सममत ह कि वर्तमान युगमें परम पूज्य 
गणावरावा्यं महराज ्राषं परम्परा के दृढ स्तम्महोने के साथर स्याम तपस्माको 
साक्षात मूनिदै। 

रंय भे परकृणना्थ, प्रस्तावना भ्रादरलीय प्रोफेसर प्रक्षय कुमारजी जेन इन्दौर 
वासने लिलनेकी जा छपा को है इसके निये हम प्रवमाला भमिति कौश्रोरमे 
भहृत २ दन्यत्राददैतै ह किं मविष्य भे भी प्नायका सहयोग तथा मां द्णेन इस ग्रथमाला 
सभिति फौ सदेव प्राप्त होता रहेगा 1 

चमेनिष्ठ गुरू मक्त बहिन किर नीलनजी जनने भी प्रय नें प्रकाशना, 
पप्रथ कै बारे में मेर विचर लेख भिजवाकर हमे सहयोग प्रदान क्रिया टै उनक्रा भौ 
हम ग्र॑धमालाक्तोघ्रोरते श्राभार व्यक्त करते दए घन्यवाददेतेहै। 

ग्रथ प्रकाशते प्रकराणन र्चो के भृगतान हु पायिक् सहयोग की धवप्यकता 
होती दै प्रथमाना समितिके पस स्थायौ जमाराति नहीं है [फर भी प्रकारन काय 
निरन्तर दातारो से ्षमपर्‌ परप्राप्त प्रायिकस्हयोगके भ्रावारसेहमकरात्केटै। 
इती संदे भे पूर्य शीः १०२ कूल्लक भदरवाटूजी मदद (समय नालो का विशेष 
आभार प्रकट करते है कि जिन्होने बारा (बिहार) मे घायोजजितं परंचकल्थाणक महोतप्व 
के णुमावसर वर ग्र॑वमाला षमितिको पूर्वो के प्रकाशन सर्वो मे सहयोग दतु दवपाचन 
हजार सुपो फा प्रायिक सहयोग प्रदान करिया धा । शषुल्लक महाराज के चरणों 
इच्छामि श्रपिन करते हए हम रागः प्रकट करते है कि मबष्य मं मौ महत्वपृशं प्रमो के 
प्रकाभत कायं में भ्रापका सहयीग प्राप्त हो सकेगा । 

स्तुत प्य के धरकाशन वर्चो कै मुगतान हेतु जिन्‌ र दतारोने हरमे षयोग 
प्रदान कियाद उनसमीकाहम प्रथमाना समितिको भौरसे रामार व्यक्तकरतेट्प्‌ 
धल्यवाव देते । 

शथमाला समिति के प्रकारन कर्यो मे सभी षहवोगी कार्यकर्तों का 
वटृतरश्रामासाहु कि म्रायम्रभोनेसमयपर कार्यं पुदाकरवाने में सहयोग ब्रदान किया 
दै। मेरे चुत श्रौ परदोष कुमार गंगवान ने परमूज्य श्रो १०८ गएरावार्य कु थु सागरनो 
महाराज के ुभाशीवदि ते इस कारथमें किन परिश्रम क्रिया है । भरन सहयोगीगरा 
सर्थृश्रो मोतौनालजौ हाडा, द्यो चिक्षमो चन्दजो बलो, श्रौ हौरालालजी मेहो, श्री 
लत्लू लाल जौ जन (गोधा), श्री रवि कुमार गंगनाल, जैन संगत कोकिला रानि वहिन 
श्वीमती कनक प्रमा जी हाड, श्रीमती मेम देवौ गंगबाल का समय र पर सहयोग मिलता 
र्हादै। भ्रतः मोको वहत २ षन्यवाददेतेहै। 

गंय प्रकाशन का कायं बहत, ह कटिन कार्यं होता है जितनो ही वावाए" इसमे 
प्नातीदहैयेतो करने वालि वकराते वाते ही मलि भांति षम सकते ह । उथोकि कदू 




















होसे काथं निकला दै । किर काये नः सथयगरटृधष्टो हर ब 
उपलन्थि होतो है लेकिन भरू आशीर्वाद से सव कायं भ्रासान हो जते दै निनकोदद़ 
न होता ह । पूज्य श्राचाय वं गाधराचायं महाराज के शुमाशीर्वाद पर दृट्‌ श्रद्धान 

फरके हमने ग्रथ प्रकानका कारय प्रारम्भ करवाया मौर श्रतेकों बांधा श्राने के बावजूद 
भौ हमने सदैव कती भांति दस प्रय का प्रकाशन कायं पुरणं करवाने मे सफलता प्राप्त 
कौदै। 

प्रथ, प्रकाशनक कार्यो को बहुत ही सावधानो पवक देखा गयाहैफिरमी 
एने विणाल कार्यं मे बरुटियों का रहना स्वामाव्कि टै । मेरास्वयंकाप्रत्पजानद्। 
मितौ मान्न प्रम पृज्य श्रौ १०८ गराघराचाये कू धूत्ागरजी महाराज को्र्नाका 
भिरोषार्थे करके यह्‌ कायं कर रहारं । भरतः साधु वं विद्रतजन वश्रन्यपाणकाते 
निवेदन दै कि वुदिमौके लिये मुकं मा प्रदान करे ॥ 

परम पूज्य ननौ १०८ गराधराचायं कुथ सागरभी महाराजके विशाल संका 
वं {६९१ का वर्षापोग हरियाणा प्रान्त के रोहतकं नगर मे होने ना रहा । प्रर 
भ्राज दिनांक २२-७.६१ कौ एलक कनक कुमार नन्दिजी महाराज व ब्रह्मचारीन्नी 
संजयत्रुमारजौ कौ मुनि दीक्षा भव्य समारोहे कै साथ गणब्राचारये महाराजद्वारा 
प्रदानभी जारी दै । ने मागत्तिक शुभाव्रसर पर गणाघराचायं महाराजके ुभाशोवादि 
सहेम भौश्राकर कारयेकममे शामिल होनेका समास्य प्राप्तो सकाषटै प्रीर एमी 
एुभाषसर पर प्रथमाला द्वारा प्रकाशित ब्रत कथा कोप प्रव की प्रयम्‌ प्रति गणषराचाय 
महाराजके करम्मललोमे मेंट कर प्रधना करता हूं किश्राप इस प्रथ का त्रिमोचन 
षर हृमे लाभान्वित केरे कौ छपा करं । 





गु उपाव्क 

संगौताचाय, ्रकाणन संपोजक 
शान्ति कुमार पंगवाल (बी. कोम) 
जयपुर (रजे०) 


श्रावररा पृष्ठ का परिचय 


अम्बदधोप के विजयां पर्दल छो उत्तर धरणौ मे शिव मन्दिर नामका नमर या, 
वहा मनोरमा रानी सहित राजा प्रियंकर निरन्तर विषयो मं मग्न रहता चा । उत इतना 
भी मालूम नहं था कूर्म कि कहते है ? एक दिन मुगर्ति नामक मुनिराज चर्यथि वहां 
पर ब्रत है. रनौ जमे ही देखती है, 'स्लानि से चित्त मरनाता है श्रौर खाती हुई पान 
कौ पक मुलिराज पर पृक देती है । मुनिराज अन्तराय जान वापिस चते जाते हे । 


जब विनाकाल श्राता दै, तब बुद्धि भौ विपरित बन जाती है, फिर मन्त मे पाप 
काफल भोगना दता है । रानी मरकर गधी, सूकरी. ककरो बनती टै । जवर इन पथयो 
भेतीत्रदुख मोग चुकी । पाप हल्का हृ तौ बसन्त तिलक नगर भ राना विजयतेन तथा 
रानी चिप्रेखा के देना नाम्‌ की कन्या उलन्न हुई । जव व्ह वदी हई तो याजा काभरीर 
मो चिन्ता ई, ने(कन कमं के प्रागे किसकी चलीह। एक दिन उस नमर कै षास 
उद्यान मे सागरसेन मुनि सघ सहित पधारे । राजाभी परिजन, पुरजन प्रहित बन्दना 
को गे, मभू बन्दना कर धर्मोपदेश सुना श्रौर फिर प्रवपतर पाकर पृथ हौ वट 
न्या को कथा । मुनिराज ने धवधिज्ञान ते जानकर बता हौ दिया सव कृ । मूनिनिन्दा 
यदुंध्यवहार का प्रभाव । तव राजा गुष्देवते प्राना करता है कि महा मृनिष्वर कृषये॥ 
इस दुख यूटने का काई उपाय तो अनादये । राजा को परायना को भूनकर मूनिराजश्रोने 
बताया, समीचोन श्रद्धा सहित पापो का स्थूलरूप ते त्याग प्रौर मुग्ध दशमी प्रत । 
पापक भारवे दूत दुल भोग चुकी चौ बह कल्या । परपनो भवानलि गुर-मृलमे 
मुन हृदय दुःखी हा प्नौर पश्वावाप करती दई ग्रहणा विया बुगन्ध दणमौ ब्रत प्रीर 
यथा [वधि उरक पालन करिया । भराय समान्ति पर दवे तेकर कै कल्याणा मे देवो 
क्रा श्ञ।यमन देष निदान द्या, श्रोर बेन ग परप्सर। । वहां सुख भोगकर ववी कन्या 
जो प्रष्ष। यौ वट्‌ पृथ्वी तिलक नगर मे राजा महपाल की महारानी मदनुन्दरी क 
मदेतावतौ ताम कौ, मुमन्वित शरीरो रूपबान कन्या हु । इस कन्या का विवाह कौोगाम्बो 
नमरके राजा चर्दिमनके पुव पुर्पोत्तम के भाव हूना) र समय बाद एकरदित उसी 
नगरमे सृगृप्ताचाये महाराज संच सित एधारे । राजा पूरूपोनम भौ मदनावती कै साय 
वन्दना को गया, श्नोर बन्दना कर पृदध ही वैठा, गुरूवर मदनावही घृगन्ध शरोरो कयो है ? 
तवर भुनिराज ने बताया क्रि यह मुमन्ध दशमी तरते का प्रभाव है । बस्‌ फिर्‌्याया दानो 
नेहोदोश्नास्त्ली ञ्रीर त्पण्चरणा करके रानो का जीव सोलहूवे स्वं मर देवट्प्रा॥ 
स्वर्थेके ्जनुपम मुल मोग वह रानी क्षाजीव वसून्धरा नगर वैः राजाके धहांरानी 
देव की नुलि से जल्म लेकर कनक्सतु यया समय राज सुख भोगकर श्रपने पूत मकरध्वज 
को राज्य देकर दोक्षा ग्रहणा किया श्रौर तपश्वररा करके घातिया कर्मो का नाण करके 
वन गये केबलज्ञानी । कृद समय दिव्य ध्वनि से सम्बोषा मव्य गैर को श्नौर अन्वपे केष 
कर्मा का मस्मीभूत करकं मोक्ष को शराप्ठ क्रिया ॥ 
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श्रीमन्तं वर्धमानेशं नारतों गौतमं गूरम्‌ । 
नटवा कषये तिथीनां वे निर्णय व्रतनिर्णयम्‌ ।\१।। 


श्रं श्रीमत्‌ प्रनन्त चतुष्टवयल्प म्रततरेग श्री, भौर समवशरणु प्रादि 
विभूनिरप ब्रहिरंग श्रो -दन दौ्नो श्रौ ते युक्तं भगवान महावीर स्वामी को, जिनवाणी 
को, सरस्वत रुष द्विश्यभ्वनि को एवं गृठ गोतम गणावर को नमस्कार करके त्रत 
निर्गाय को कहता हूं । 





श्रौ प्यनंदो मुनिना पश्यदेवेन वाऽपरा । 

हेरिषेणेन वेवादिसेनेन भरोक्तमत्तमम्‌ ॥।२।। 

प्राह्य तच्चेदिवान्यब्वा चतुग ए प्रकल्पितम्‌ । 

विधानं च व्रतानां षे ग्राह्य प्रोक्तं सधुत्तमम्‌ ॥३।॥ 

भरथः-- श्री पदानंदी मृनि श्रपर नाम पद्मदेव मुनि, हरिपेणा, एक देवसेन तै, 

जौ चतुगुण प्रकत्यि्त~पथासमय नियम तिथि को धारणा, विधिपूर्देके पालन, विधेय 
म॑त्रकाजाप श्रौर प्रोपधोपवास युक्त उत्तम त्रेत कहै गये है, उन ग्रहण करना चाहिए 
भ्रयवा इन्हीं भ्राचार्यो के समान श्रन्य स्ाचार्योके द्वारा प्रतिपादिते व्रत को अरहूगा 
करना चाहिए । व्रतो कै लिए जो विधि-विधान, नियम तिथि, जाप्यमेन, प्रनुष्टान 
करने के नियम वतय गये दै, उन्द निश्वयपूरवक ग्रहृण करना चादिषु । 


शर.तसागर सूरोश भावशमीाभ्नदेवकः । 
छत्रसेनाित्यकीतिसकलादिसुको तिभिः ।४।। 
श्रयं :-्र्‌ तस्लागर भ्राचार्य, भावशर्मा, श्रभ्रदेव, दलमेन, अ्ादित्यकीति, 
संकलकीति प्रादि ्नाचार्या के ढारा प्रतिपादित ब्रततिचि-निणंय को कहता हूं 1 
कषतोऽहं भ्रवल्ये चे तिथिद्तभुनिर्भयौ । 
भतं ग्राह्य प्रतं कुलादि घटिकाश्रभम्‌ १।५।॥। 





२॥ ग्रत कथाकोष 








प्रथः --र्भैक्रमसे त्िधिनिर्णय ग्रौर ब्रतनिर्योय को कहता हूं । इस स्मय 
परतकै लिए ह्‌ घी प्रमारा तिथि क्रा मान ग्रहा करना च्िएु 1 

विवेचन :- प्राचीन भारत में हिमाद्रि श्रौर कूलानि, दो मत ब्रतततिथियों के 
निरय के लिए प्रचलित ये । हिमाद्रि मत का भ्रादर उत्तर भारतमेयाम्रीरबुलाद्रि 
मततका दक्षिण भारतम या । हिमाद्रि मतमें वेदिक प्राचार्य तया कतिपय प्वेना- 
स्थ प्नारयं परिगणित है । हिमाद्रिमत च साधारणाः व्रततिधिका मान दस चटी 
शरमाणा स्वीकार श्रिया गथा । हिमाद्रि मन केवल व्रतो का नि्णंयही नहीं करना 
तिक श्रनेक सामाजिक, पारिवारिक व्यवस्थाभ्रों का प्रतिपादन मी करता दै । हिमाद्रि 
मतके उद्धरण देवोपुरागा, विष्णुपुराण, शितमवश्व, मबिष्य एवं निर्ण सिघु भादि 
ग्रन्थों में मिलते है। 

न उद्धरशों को देवने से यह्‌ स्पष्ट ज्ञात होतार ङ्गिप्राचीनकाल भें उत्तर 
भारत जँ इसका बहा प्रचार था। पारिवारिक प्रर सामाजिक जीवन कौ भरथः 
ग्यवस्था, दण्डव्यवस्था, जीतरनोत्तति के लिए विषय शरनुष्ठान प्रादि को निर्गाय उक्त 
मतक प्राधारपरदो प्रायः उत्तर भारत में श्या जाताधा। 

ऋषिपुकरकौ सहिता क कख उद्धरण भौ इस मतत मे समाविष्ट है। 
हेमचन्द्राचार्य ह्वारा प्रहपित नियम भी दसौ पत बं गिनाये गये ह । गर्गे, वृदगर्ण प्रौर 
पारारार के वचन मी हिमाद्रि मतम शाषिलदै। 

बूनाद्रि मत दिण मारत में प्रचलितथा। दस मत कीद्रविदसंज्ञाभी 
रायी जाती द । दिगम्बर जैनाचा्यो की गगाना मी इसी मतरे को जातौ धी, किन्तु 
प्रधान शूपसे केरल पक्ष ही इसमें शामिल था । इस मत के श्रनुषरार वहो तिथि व्रत 
कै लिप्‌ ग्राह्य मानौ जाती थी, जो पूरयोदयकालमें शह घटी हो ।योंतो दतर मतमें 
मो कष शाता, उपशालाए्‌' पचलित धी, जिनमें दत तिथि को सिन्न-भिन्न घरटिकाषु 
परिगिरिति को गई ई । 

ज्योतिष शास्त म वरप, प्रयन, ऋतु, मास, प्रक प्रौर दिवस ये छह भेद 
काल के बताए ह| वपे के पांच भेद है--साकन, सौर, चान्द्र, नाक्षत्रं रोर 
बाहस्पत्य १ देमाद्रि मत में सौर, द्र भौर गाहस्परय-ये तोन भेद दौ वर्षके 
मिदँ 


व्रतकथा कोष [३ 





सावन वषं भर ३६० दिन, सौर ववं मँ ३६६ दिन, चान््रवर्षं मे 


द नि श्न ॥ 
३५८१३ दिन तथा भयिक मास सहित चन्द्र वर्ष मे ३र्द दिन रश्द्र्‌ महत श्रौर 


नाक्नत्र वषं मे ३२ थ दिन होते है। 

बाहस्पत्य वषं का प्रारम्भ ई. पू. उष्म सेहृग्रा है। यह प्रायः 
माघमे लेकर माघ तक माना जाता ह्‌ । इसकी गणना दृहस्पतिकौ राशिसेकी जाती 
है । बृहस्पति एक राशि पर जितने दिन रहता दै, उतने दिनों का बाहस्पत्य वपं होता 
रै । गणाना करने पर प्रायः यह १३ मह्न का होता दै । व्यवहार मे चान््रवषं हौ 
ग्रहणा भिय जाला है । दरसका प्रारम्भ चैत्र णुवला प्रतिषदासे होता है। 

श्रयत के सध भरं ज्योतिष शास्य मे वत्ताया है करि तीन सौर ऋतु का 
एक भ्रयन होता दै । सूयं प्रकाश मण्डल मेँ जिस पयसे जतिहृषु देखा जाता रै, 
वद भूकक्ष भ्रयवा रयन मण्डल द ।.यह्‌ चक्राकार है, परन्तु पुरी तरह से गोल नहीं 
दै, कहीं कदी थोडा वक्र भीदहै। इसके दर्धिण उत्तर कख दूरी तक फला द्रा 
एक चक्र टै, जो राणि चक्र कटलाता है । राशिचक्र म्नौर्‌ श्रयन मण्डल दोनों ३९५ 
अंगों मँ विभक्त ह । योक एक वृत्त मं चार समकोरा होति हग्रौर प्रह्येक कोर 
त्भश्रंशका होता है । इष प्रकार ३६० भ्॑णको १२ रा्रियोे विभक्तं करते प्र 
प्रत्येक राशिका ३० श्रंश प्रमाणा राता है । 

न विभवत रागि के नाम इस प्रकार है मेप, वृषभ, मिथुन, ककं) 
सिंह, कन्या, तुला, वृष्क, यनु, मकर, कृम्भ श्रीर्‌ मौन । 

राशिचक्र का केल्पि्त निर्वृत्त विपुवरेखा कहलाना है) इसरेषठा ङ 
उत्तर.दक्षिण २३ भ्रंश २० कलाकेश्र॑तरषरदो विन्ुश्रौं कौ कल्पना कीजातीदहै। 
एक बिन्दु उत्तरायणान्त (उर की म्रोर जाने की श्रन्तिम सीमा) मरौर एक निनदु 
दक्षिलायनान्त (दक्षिण की चोर जाने की प्रतिम सीमा) है । उन दोनों विन्दुश्रो के 
मध्य जो एक कल्पित रेखा दै, उसका नाम ब्रयनान्त वृत्त दै । सूयं जिक्त पथ म उत्तर 
की श्र जातता है, उसे उत्तराय श्रौर जिस पथ से दभिण कीश्रोर्‌ जातादहै, उसे 
दक्षिगायन कहते है 1 


४] त्रेत कयाकोप 





व्यवहार मे ककं राशि के सूर्ते लेकरयनु राणि मूर्यं तक दश्चिरा।यन 
शौर मफरतते चेकर मधून तक भूवं उत्तरायग कहलाता दै । क कार्यो मे श्रयन 
गुद ब्राह्म समो जातौ है । मागलिक कायं प्रायः उत्तरायणं मेंहौ संपन्न दोतते 
है। 

द महीने कौ एक ऋतु होती है । सौर मरौर चान््रये दो कऋतुभ्रां कै मेद 
है । चैत्र महिनेसेश्रारम्भकी जाने वाली गणाना चन्द्र छनु गष्णना होती है ब्रथात्‌ 
चै-वैशातत म बसन्त ऋतु, जेष्ठ-प्रापाठु मे ग्रीष्मक्ततु, श्रावगा-भाद्रपदे मे वर्षा 
ऋतु, भाष्विनकतिक मेँ शरद्‌ऋनु, श्रगहन-गोप्र में देमन्त ऋतु, माप्र-फाल्गुन मं 
शिशिर ऋतु होती है। 

सौर ऋतु को गणना-मेप राधिके भूर्य ते कौ जाती है । प्रात्‌ मेष 
वृषभे राति के पूर्य मेग्रीप्मछतु, सिह-कन्पा राणि के सूर्यं में वर्षा ऋतु, तुला- 
गृभिचक्त राणि के पूरय मँ गरदचतु, थनृ.मर रागि के मधं भे देमन्त कऋतु श्रोर 
कुम्भीन राभि कैसूर्थमें शिशिरष्नु होती है । विवाह, प्रतिष्ठा प्रादि भभक्रये 
सौर्छनु के श्रनुसार किये जतति है) 

म्य की गणाना खार प्रकार सेकी जातो ह सावन, सौर, चान्द्र मौर 
नक्ित्र । तीत दिन का एक सावन माप्त होता है! सूये की एक संक्रन्तिसे लेकर 
शरगलौ संक्रामति तकं सौरमास माना जाता ह} ऊष्णापक्ष की प्रतिपदा मे लेकर 
प्रणिमा तक चान्दमास माना जाता दै । श्रष्िनी नक्षत्रे सकर रेवती नक्षत्र तक 


२ 
नाक्श्रमात्र माना जाता । यह्‌ ध्रायः २७६५ दिन का होता इ । 


व्यवहारमे शुभाणुमक्ते तिए चा्र्नीरसौरमास हौ ग्रहण क्रिय जाते 
है । कडप्राज्याकामतटैकि विवाहं प्रौर त्रत मं सोरमास भ्रौर पौष्टिक णान्ति 
मेँ सावनमाम, साविपरिके काथं मे चल्द्रमास ग्राह्य माने गये हँ । कयमास्न श्रौर 
भ्रविकमास दोनों ही सनौ प्रकारके गुभकार्यो के लिए स्याज्य है । हेमाद्रि मतके 
भरनुसार कोषे भौ शप्कायं इन दौ मासो नही क्रिया जाना चाहिए 1 परन्तु कुलनाद्ि 
परत्तमे इन दौ मासो कीभ्रतिम तिथियां मात्र शुमकार्योके लिए त्याज्य मानी है 
तवा इन दोनों का पूवेवि-मध्य माग ग्राह्य मानाडै। 
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एमि कर्ज 





पक्के वो भेद ह-कृष्णयक्त श्री. दुव्लप तयः 
लिए शुक्ञपक्ष ही प्रा माना दै । इष्णपकत मं पचमी तिधि के पण्चात पंचकल्थााक 
परिपा, वेदिप्रतिष्टा जैसे महान शुम कायं नही ति जाते ह । 

प्रतिपशादि तिथियों के नाम प्रसिद्ध ह । श्रमावस्या पिधिकतेभ्राठ प्रहरोमें 
पते प्रहर का नाम सीनीयाली, मध्य के पच प्रहरो का नाम दर्भं रौर श्रावये प्रहर 
कानामकूहदै। 





िनदी-किन्ही श्राचा्यो कामत है कि तीन घटिका रात्रि णेष रहमे के समव 
मे रातिके समाप्ति तकं सिनीवाली, प्रतिपदा से विद्ध भ्रमावस्याकानार्मक्‌हः 
चृदणो से विद्ध ध्रमाक्स्याकानाम दशंहै। 

मूयमण्डल समसूर से ्रपनौ कक्षा के समोप में स्थित प्ररनसु शरवश ति 
पृथक स्थित चन्दमण्डल हो तो तिनोवालो, सूर्वमण्डल भेदाय चच््नाका प्रवेश 
हो तो दशं रौर जव सूर्यमण्डल श्रौर चन््रगण्डल समभू मेटोंतोष् 
होताहै। 

प्रतिपदा सिद्धि देने बालो, द्वितीया कार्यं साधन करने वाली, वृभीया 
श्रारोभ्य ने वाली, जनुरथी हानिकारक, पंचमी शुभग्रद, षष्टि ध्रणुभ, सप्तमौ शुभ, 
प्रष्टमी व्यचि नाशकं, नवमी मृत्युदायक, दशमी द्र्यप्रद, एकादणौ शुम, द्वादशौ श्रौर 
सपादो कम्यागाप्रद, चतुर्दशो उग्र, पूणिमा पुष्टि्रद एवं प्रमावस्या प्रगुभ दै । 

निधि के सम्बन्ध मं केशवसेन तया महासेन का मत निम्न प्रकार 
सेट 

केषाञ्चित्‌ धममधटिकाप्रभं सस्मतमस्ति च ।) 
कषाञिविदिविंशतिघटिप्रनं सम्भतमस्ति च ।\६। 

केषांन्ित्‌ केतवादोनां मते कर्णामृत पुराणादिषु ष्मेयदिक्रापरभे मतम्‌ 1 
कोजिदाहुः- सनादीनां काष्ठापारोशां मते विशति घटि मतम्‌ । तेषा प्रयु सारसभ्रहा- 
विपु तन्मतं तद्वयं दशप्रमं विणतिषटिप्रमं न मूलसंघरह सूरयः समाद्रियन्ते । भत 
स्तद्वयं निमलसमं वहुभिः कुनाद्विमतमादतमित्यत श्रवचि्नपारमपरयाति तदुपदेशवबहु- 
भूरिवाशयास्च सर्वजनमुपरतिदत्वाच्न रसषटिमतं शर प्ठमन्यत्त कल्पनोततं मतं, सेनन- 
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न्दिदेवा उपक्न्तेऽनाव्रियन्तेऽतः कृन्दकून्दाञच पदेशात्‌ रपधटिका ग्राहा कार्या 
यर्थः ।\६॥\ 

श्रथं : - किसी के मत {+ वतेनं के भत) रः दस धटिका तिथ होने पर 
भर सूर्योदय से लेकर दस घटिका तकं प्रात्‌ चार घण्टे तक तिथि के रहने पररयिन 
भरके लिए बही तिथि मानी जातौ ह । दूसरे श्रानार्यो के मते बोस घटिका प्रथ्‌ 
भूर्योदय से भराठ वष्टे तक रहने पर ही तिथि दिनमर के लिए मानी गयौ है। 


भ्राचायं कैणव्ेन के मते सूर्यदिय कालम दस प्रदिका रहने परहीतिधि 
प्रह्यमान ली जाती है । सेनगा काष्ठपारिणों के मतमें बौस घटिका रहने परही 
तिधिप्राह्यमानौ जाती है । इन दो सम्प्रदायो के मतोंको (दक्ष षरिकाप्रौर बीस 
घटिका बालि मतोंको) मूलसंघ के प्राचार्य प्रमाणा नहीं मानते दहै । रतः इन दोनौं 
मों के भ्रलावा बहु्तों के हारा माना गया कूलाद्विमतमाना गया है । दस मतके 
द्वारा स्षमर्धित निर्देष परम्परा प्राप्ततया इस निर्दोष परम्परा के उपदेशक श्राया 
फे वचन से एवं सभो मनृष्यों तें प्रसिड होने से छह घटिकाप्रमारा तिथि कौ प्रमाण 
मानाग्याहै। 

तिथिकाजोश्रन्य मान माना गया है, वह कत्पना मात्र है, समिचीन 
महीं दै । इसकी सेन श्रौर नन्दिगणा के ग्राचार्यं उरेक्षा प्रथात्‌ प्रनाव्रर करते ह । श्रत: 
एव मु्दकूल्दादि भ्राचार्यो के उपदेण से सभौ मतोंकी अतेक्षा छह धटिकाप्रमाण 
तिनिकामानग्राह्यहै। 

विवेचन- जिस प्रकार तारिख चौबोस घंटे तक ही रहती है, उस रकार 
तिथि २४ षष्टे तक नहीं रहत है । तिथि में वृद्धि प्रौर हास होता है। कमी-कभो 
एकं तिथि दो दिन तक जाती है । जिते त्वि की वद्धि कते ह । कभी-कभो क्सो 
त्रिधिकालोपहौ जता है । जिसे श्रवम या क्षयतिथि कहते है प्रधिकसे अधिक 
एक तिथि २६ घण्टा ५४ भिनिट तक हो सक्तो दै। अर्थात्‌ पहले दिन जो त्तियि 
सूदय से श्रारम्भ होत दै, वह प्रगे दिन सूर्योदय कै बादर घण्टा ५८ भिनिः 
तक्र शह सकती है । एक तिथि का घटात्मक या दण्डात्मकं मान ६७ घटिका १५ परल 
होवा है । प्रायः ६० धटिका त्थि एकाथ हौ होती है । प्रतिदिन हीनाधिक प्रमाणा 
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तिथि होती रहती है । श्रव प्रएन यह उच्ता है कि जव ६० धटिका प्रमाणा कोईतिधि 
नहोतो वतादिके लिए कौन सी तियि ग्रह करना चाहिए, यकि पाच घटिका 
के हि्ाव्र मे क्तिचि वृद्धि भौर चह घटिका के हिसाव से तिथि काक्षयदहौताहै। 


उदष्टरण--जष्ठ शुवला पंचमी मंगलवार को ५ घटिका ३० पलदहै। 
जिस व्यक्ति को पंचमी का व्रत करना हो, व्या वह पंचमौ का व्रत मंगलवार को 
करेगा ? यदि मंगलवार को ब्रत करता है लो उस दिन ५ धर्टिका ३० पत भ्रयात्‌ 
भूर्मोदयमे २ चण्टा २ मिनट तक पंचमी है, उसके बाद षष्ठि तिथि प्राती है । व्रत 
उते पंचमो काकरना ह, पष्ठि का नहीं । फिर वह कि प्रकारं श्रत कर ट 

श्राचार्येने विभिन्न मतमतान्तरों का खण्डन करते हए कहा दहैकि जिस 
दिन सूर्योदय कलमे ६ घटिका न्यून तिवि दो उस त्रिथि का व्रत नही करना 
चाहिए । नि्तु उसके पटले दिन ब्रत करना चाद्िए । जै उत उदाहरण भे पचमी 
क द्रत मंगलवारको न करके सोमवार को करना चाहिए ? व्क मंगलवारको 
पंचमी तिथि ५ परिक्षा सेकमदै । यदि मंगलवार कौ पंचमी तिथि ६ घटिका १५ 
पल द्वीतती तो, बह ब्रत दसौ दिन किया जाता । तिथियों क्रामान घटिका, पल 
प्रत्येकं पंचांग मे लिखा रटतादै। 

वरत के श्रलावा श्रन्य कार्यौ के लिए वर्तमान निथि ही ग्रहणा क्री जाती टै + 
्र्मात्‌ जित्च का्यंकाजौ काल दै, उसकालमें जौ तिवि व्याप्त हो उतर ग्रह 
करना चाहिए 1 उदाहरणाय यों कहा जा सक्ता है ङि क्रिमौ व्यमि कौजेष्ट 
शवला पंचमी मै विद्यारम्भ करना है । जेष्ट पंचमी मंगलवार को ५ घटिका ३० पल 
ह तथा सोमवार को जेष्ठ सूदो चतु्धी १० घटिका १५ पल है 1 वियारम्भ कै लि 
सोमवार ढोक रहता है, सोमवार चतुर्था छह घटिका से ज्यादा है, चत कै लिए इस 
दिन चतूर्थी कहलायेगौ परन्तु १९ घटिका १५ पल के उपरान्त पंचमी मानी जाएगी । 
१० वटिका १५ प्रलकरे चार घण्टा छह मिनट दए ॥ सूर्योदय इस दिन ५वजकर २० 
प्निनट पर होता है ॥ प्रत्तः € वजकर्‌ २३ मिनट के प्चात्‌ सौमवार को विद्यारम्भ 
क्रिया जा सकता है यात्रा के लिए भी यहो बात है । यदि किसी को पश्चिम दिशा 
भे जाना होतो बह पंचमो तिथिमें € बजकर २३ मिनट के पश्चात्‌ जायेगा तथा 
पूवं भ जानेवाला मंभलवार को पंचमी तिथि रहते हए भरातःकाल ७ बनकर ३२ 
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मिनट तक याव्रारम्भ करेगा । दान, भ्रध्ययन, शाति-पौष्टिक कर्म प्रादिकेनिए्‌ 
सूर्योदय काल कौ तिि ग्राह्य है । 

तिथियों कौ नंदा, मद्रा, जया, रिक्ता प्रर पूर्णा संज्ञाय बताई गदर । 
प्रतिपदा, षष्ठि ग्रौर एकादशा कौ नंदा; द्वितीया, सप्तमी भ्र द्वादशौ कौ भद्रा संजा, 
तृतीयः, श्रष्टमो ब्रौर्‌ त्रयोदशी की जयाः चतुर्थी, नवमौ ग्रौर चतुर्दशी कौ रिवतासंजा; 
एवं पचमी, दशमी श्रौर पूणिमा या ब्रमावस्या कौ पूणि है । 

नंदासंजञक तिथिय संर लवा भो, सिज्ाकणक सिध्य सतिवार को, पूर्णा 
संज्ञकं तिथियां ब्रहस्पतिवार को पड़ तो क्षिद्धा कहलाती है । सिद्धा तिथियों में किया 
गया प्रध्ययन, व्यापार, तेन-देन भ्रथवा किसी भी प्रकार का नवीन कार्यं धि दोता 
दै । नंदासंजक तिचि्यौ मेँ चित्रकला, उत्सव, गृह निर्मा, तान्विक कार्यं (अदी- 
वटो, ताबोज प्रादि देने के कायं), हृषि सम्बन्धी काये एवं गीत, नृत्यादि प्रभृति 
कायं सुतार रूप से सम्पघ्र होते है । भद्रातिधिवो मँ विवाह, पराभूषण निर्मा, गाडी 
की सवारी एवं पौष्टिक कार्य, जयासंज्ञक तिथियों मे संम्राम, सेनिकों को भति करना, 
युद्ध कषेत्रम जाना एवं खर प्रौर तौक्षृरा व्रां का संचय करना; रिक्तासंक 
तिथियों मेँ णस्त्रप्रमोम, विप प्रयोग, निन्दकाय, शास्तायं ञ्नादि कार्य एवं पूरसंचक 
तिथियों मे मांगलिक कार्य, निवाहे, मात्रा, यज्ञोपवित भ्रादि क्रार्य करना चाद्िए्‌ । 
प्रभावस्या को मांगलिक कायं नहीं किये जाते टै। इस तिथि में प्रतिष्ठा, जपारम्भ, 
पाति पौष्टिक कर्म श्नौर शांतिकमंका मौ निषेध क्ियागयाहै। 

चतुर्था, पष्ट, ब्रष्टमी, नवमी, द्वादशी श्नौर चतदंणी इन तिथियों की प्ल 
रन्ध्र संज्ञा है । इनमें उपनयन, विवाह, प्रतिष्ठा, गृहरम्भ प्रादि कार्ये करना भ्रशुभ 
माना गया है । यदि इन तिथियों में कार्यं करने की श्रत्यन्त प्रावश्यकता हो तो शुनके 
श्रारम्भ कौ पांच घटिकाणभ्र्थात्‌ दो षष्टे श्रवण्य त्याज्य । ्रभिप्राय यह्‌ कि उप 
युक्त तिथिय मे सूर्योदय के दो धणे वाद कायं करना चाहिए ॥ 

रिवार को द्वादशी, सोमवार को एकादशी, मंगलवार को पंचमी, बधवार 
को तृ्लोया, बृहस्पतिवार को षष्ठ, गुक्रवार को भ्ष्टमी प्नौर शनिवार को नवमौ 
त्तिथि के होने पर दग्धयोग कहलाता है । इस योग मे कायं करने से नाना प्रकारके 
विध्न प्रति है) श्रभिप्राय यहरहै किवार भ्रोर तिथिरयोके संयोगसे कु शुभरप्रौर 
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बुधप्रणुभ योग बनते ह । यदि रविवार को द्वादशी तिथि होतो दग्धयोग होता है। 
इसमे शुम कार्यं ारम्भ नहीं करना चाददिए । दसी प्रकारं भ्रागे श्रनिवाली तिथियों 
को भी समक्ना षादिए्‌ । 

रथिवार को षलुरथी, सोमवार को पष्टि, मंगलवार को सप्तमौ, बुधवार 
को द्वितीया, गुस्वार्‌ को अष्टमी, शुक्रवार को नवमी श्रौर शनिवार को सप्तमी 
तिथि वरिपमयोग संनकं कहलाती है । अर्थात्‌ उपयुक्त त्िथियां रवि भ्रादि वारोके 
साय मिलने सषि विषम होती हँ । इन विषम योगों मे कोई भी णुभ कायं प्रारम्भ 
नहीं करना चाहिए । नाम के समान ही गह योग फल देता है । 

रविवार को द्वादशी, सोमवार को पष्ठ, मंगलवार को सप्तमी, बुषवार को 
श्रष्टमी, बृहस्पतिवार को नवमी, शुक्रवार को दशमी भ्रोर शनिवार को एकादक्तौ 
तिचियां हृताशनयोग संक कहलात्तो ह । इन तिथियों मे रवि श्रादि वाररोकै 
संयोग होने पर शुभ कायं करनात्याज्यदै। 
दिषपदग्षहुताशनपोग बोधक चक्र 
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चमनं दोनो पक्षो कौ श्ष्टमो, नवमो; वैशाख में दोनों पक्षो कोः दादी; 
जेष्ठ में कृष्णपक्ष कौ चतुरदशो, शुश्लपक को अयोदशी; भ्राषाद्‌ मे शुक्लपक्ष कौ 
सप्तमौ, कृष्णपक्ष की षष्टि; श्रावण सें द्वितया, तृतीया; भाद्रपद मे प्रतिपदा, 
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द्वितीया; भ्राश्विन्‌ मे दशमी, एकादशी; कातिकं मे दृप्पक्च की पंचमी, शुक्लयक्ष 
कौ चतुद; मार्गषिपं मं सप्तमौ, भ्रष्टो; पौप मं चतुर्था, पंचमो; माध में कप्य. 
पक्ष को पंचमी श्रौर शुवलपक्ष की षष्टि एवं फागुन मे शृक्लपक्ष को तृतीया शू्य- 
संज्ञक है । 

दन तिथियों भे मांगलिक कार्य आरम्भ करते सेवंशञओओर धनको हानि 
होतो है ! ज्योतिष शास्त मँ उपयुक्त तिथियां निर्बल वतायो गई ह 1 हनम चिद्या 
रम्भ, गृहरम्भ, तरदिप्रतिष्ठा, पंचकल्याराक, जिनालवारम्म, उपनयन भ्रादि कायं नहीं 
करने चाहिए । 

मेष ्रौर ककं राशि कं सूयंमे पाष्टः मोन श्रोर धनुके सूर्यम द्वितीयाः 
वृषभ श्रौर दम्भक सूरय मे चतुर्था; कन्या भ्रोर मिथुन के पूर्य मे श्रष्टमी: सिह प्रौर 
वृिक के सूम दशमो; मकरप्रौर तुना के सुपे दरादणौ तिथियां दग्थासनक 
कहलाती है । 

मतान्तरमे धनु श्मौर मीन के सूं में द्वितोया; वृषमश्रौर करम्भ कै मूर्मे 
चतुर्थी; मेष श्रर कक के सूर्य मे पष्टिः मिथुन रीर कन्था के सूम ग्रष्टमी; सिह 
भरर वृ्विकके सूं मे दशमी; तुला श्रौर मकरके सूर्ये द्वादशो तिथि दग्वासज्ञक 
कंहेलाती है| 

क्म श्रौर धनुके चन्द्रमा मँ द्वितीयाः मेप श्रीर्‌ मिवुनके चन्दमामे 
वतुर्थी; तुला रौर किह के चन्द्रमा पष्टिः मक्र प्मोरमौनकेचन््रमाम ग्रष्टमी; 
वृषभ प्रौर ककं के चन्द्रमा में दशमो: वृपिचक्नौर्‌ कन्या के चन्द्रमा दवादशो-तिविगा 
खन्द्रद्धा कटनाती है । इन तिचियों म उपनयन, प्रतिष्टा, गृहारम्म, श्रादि कर्य 
करना वजितरह। 

सूर्थदग्धा तिथि-यस््र 


धनु ग्नौर मीन कैसूर्वमे ५ मिथन च्रौर कन्याकेमूयमं + 
वषम भोरक्ुम्भकेसूर्यमें ॥. सिह श्रौर वृष्चिकके मूर्यमे १५ 
मेषश्रौरक्केकेसूयंमें ६ तुला प्रौर मकरके यमे य्‌ 


चद््रदष्वा तिथि-यन््र 
बुम्भ श्रीर्‌ धनुकेचन््रमामें र मकरश्रौर मौनकं चन्द्रमा प 
मेष रौर मिथुनकेचन्मा्मे ४ वृषभ ्नौर ककंकेचन््रमाम १० 
तूला भ्नौर सिह कै चन्द्रमामें द वृषचिक प्रौर कन्याके चन्मामे १२ 
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षस प्रकार विभिन्न कारों के लिए गुमाणुभ तिथियों का निचार कर प्रशुभ 
तिथियों करात्याग करना चाहिए । प्रत्यक शुभ कायं मं समय शृद्धि का विचार करना 
परमावष्यक है । द्रत्तारम्भ करे लिए तिथि काप्रमारा छः घटी सवं सम्मति सन स्वीकार 
करियागयाहै। 
तियिप्रमारा के लिए पद्मदेव का मत-- 
इत्यादि नातमलोक्ष्य नियतं रसघटोप्रमम्‌ । 
अयं श्रौ पद्मदेवादिं सुरिमिर्ञानधारिभिः ।\७॥। 


श्रयं दस प्रकार ब्रत-तियि के भ्रमाणाके लिए नाना मत मताम्तरो का 
पवजकन करके मानवान श्री पूमदरैव सरदि पहेविषों ने रस षरी-दछः धटी प्रमारा 
तिथिकर मतकोहौप्रमारा माना है । अर्थात्‌ जैन मान्यता उदया-तियि व्रत के 
किए ग्राह्य नहीं है । किन्तु छ्‌ षटी प्रमाणः हिदि होने उही हिप गादा 
मानी गर्घ्है। 
पद्भवेव के मत कषा उपसंहार 
तवेव धद्‌मदेवाचारयकतं रसितं शरत विधाने प्राह्यम्‌ । 
भर्--व्रतनिघान के लिए छह घटिका प्रमाण ही पदृमदेव भराचा्ंके मत 
मे रहरा करभा चाहिए । दस घटिका प्रमाण व्रत सिचि को नहीं मानना च्राहिए 1 
श्रौ कून्दरुनदाचायं तवा मूनक ॐ न्य ्राचारयोका मत मी दः घटिका प्रमाणा तिधि 
ग्रहृण करना है । 
धिविघातिचिसमयति करियते हि प्रतं क्यम्‌ । 
भच्छेति गरः शिष्यो विनयावनतमस्तकः ।\८।। 
भ्र्थ--एक ही दिन कई तिथियों ङे भ्रा जाने पर्‌ ब्रत कब करना चादि 
म्रा करभी-कभो एक ही दिन त्तीन-तीन तिधि्यां होती है । ठेसी श्रवस्या में व्रत कव 
करना चाहिए दमन प्रकार का प्रश्न विनन्न एवं नतमस्तक होकर पिप्ये गुरते 
पचा । 





विषैदन-- मध्यम मान तिधिका यपि ६० घटिकार, परन्तु स्पष्ट मान 
निभि कासदा घटता बढ़ता रहता दै, कोई मो तिथि ६० घटिका प्रमाणा एकाध 
यदह श्राती टैः कभी कमी एसा श्रवसर मौ ्राता है, जन एकं ही दिन तीन तीन 
तिधयां प्रातीै। 
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उदाहरण-जेष्ठ बुदौ द्वितोया प्रातः काल १ धटिका १५ पलै" इमी दिनि 
तृतौया का प्रमाणा ५२ घटिका ३० पल पंचाग मे लिखा है 1 पूर्योदय ५ वजकर ५५ 
भिनट पर होत है, भरतः इस दिन ५ वज कर ४५ सिनट त्क द्वितोया रही, इसके 
पथचात रात के २ वज कर ८५ मिनट तक तृतो तियि रहौ । तद्रान्त चतुर्थी 
तिथि श्रा गर्ह । इस प्रकार एक ही दिन तीन तिथि पडो । जिस व्यक्ति को तृनीम्राका 
त्रत करना ३, वहे हन अकषर क विद तिविधों मेके करं? यदिदषदिनित्रत 
करना है तो तीन तिथियां रहन से त्रत का फल नहो मितेगा । तथा इसके पहले व्रत 
करेगा तो तृतोया तिथि नहीं मिलती है, ग्रतः किष प्रकार त्रत करना चाहिए? 


ज्योतिष शास्त्र में व्रत तिधिके निर्णय के लिए शनक प्रकार ते विचार 
क्षिय है तिथियों के क्न प्रों वृद्धिकर कारग देशतो श्रनेक शंकास्पद स्थितियां उत्पन्न 
होतो है) तम श्रद्धानं व्यक्ति पशवे में ढता हैक म्त्र किष दिन ब्रन करना 
चाहिए । क्योकि व्रत का फलत तमो यथार्यू्प से {मलेणा, जब व्यमि व्रत को 
निचित तिथि पर फर । तिथि टाल कर व्रत कले प व्रत का पूरा फन नहीं मिलेगा ॥ 
जिस प्रकार प्रह्तमय को वर्षा कृषि के निएु उपयोगी होने के बदले हानिकारक होती 
ह, उसी प्रकार श्रसमय पर किया गयः रत भौ फलप्रद नदीं होता । यो तौ ब्रत सदा 
ही प्रारम शदधिका कारण होता है, कर्मो कौ निर्जराहोतीही है 1 पर विधिपूर्वेक ब्रत 
करनेसे कर्मो की निर्जरा भ्रधिक होतो है । तथा पण्य ्कृतियो काबध भो 
होताहै। 
मेधात्तियि का लक्षर-- 


वेधामाः ललणं किमिति चेदाह-ूर्योदथकाले विपहनभि।कात्‌ कषयाभावाच्व 
विद्धासा वेधा लेपा । सूरयोदयकालवतिन्था विध्या वैधरवात्‌ । 

श्रध वेधा तिधिकरा लक्षण बयादै। 

प्ाचायं कहते ह- सूर्योदय समयम जो तिथि तीन मुहं छह घटी रे कम 
होने प्रथवा उस्तका क्षय का श्रभाव होने के कारणा भत्य त्तिवि के साथ सम्बद्ध रहती 
ह बह वैवा या विद्धा तिथि कहलातो दै । सरथोदय कानन मै रहने बाली तिथिके साध 
वेध सम्बन्ध करते के कारण बेवा तिथि कहलाती दै } 
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दत्तोषनयन श्रादि कार्यों के लिए तिवि का मान- 
सोदयं दिवं ग्राह्यं कलादि वटिकः प्रभम्‌ ॥ 
ब्रते दटोपमागत्य गुरः प्राहत्विति स्फ्टम्‌ ।\ & ।। 

श्रथ ह्‌ घटो प्रमाणा होने षर दिनभर केलिए वहौ तिथि मान लौ 
जाती टै । अहः व्रत प्रहा, उपनयन, प्रतिष्ठा श्रादि कां उतो }तिथि मँ करनं चाहिए 
प प्रकार पूर्वोवत प्रत के उत्तरमें गुद नेस्ष्टक्हाहै। 

विवेवन-प्राचोन भारते तिधिनान केलिएुदोमत प्रचलित भर-हिमाद्रि 
श्रौर कुलाद्रिं । हिमाद्िमतत उदयकाल मँ िथिके होनेपरदहो तिथि को ग्रहण करता 
या, पर कलाद्रिमत उदयकाल मेह चटी प्रमाण तिथिके होने पर हौ त्िथिको 
ग्रहृण करता था । षटकुलाचल होने के कारण छह चटी प्रमाण उदयकाल में तिथि 
काप्रमारा माननेसे हो हस मतकानाम कलाद्रिमत पा कलादि धटिका मत पड़ 
गया धा । कच्च लोग हिमाद्रि का प्रमाण दस चरी प्रमाणा भी मानतेये। 

ज्योतिष शास्य में तिथियां दो प्रकार की तायो गई है-गुढा भौर विद्धा । 
श्दिने तिण्यन्तर सम्बन्ध रहिता णुदधा'परयात्‌ दिनमान म एक ही तिधिहो, किकी भ्रन्य 
त्थि का सम्बन्यन हो तो युद्धा तिथि कटलाठी दै ।'तस्सहिता विद्ध" एक दिनम 
को तिथिपों का सम्बन्ध हो तो विद्धा तिथि कहलाती टै) प्रारम्भतिद्धि म्यम विद्धा 
तिथि का विकले करते दए कहा है 8 जो तिथि तोन वारोंम बतंमान रहे, वह 
वृद्धा कदलाती है। भतान्तरसे इसका नाम विद्धा तिधिहै। जब एकी दिनमें 
च तीन तिथियाँ या दो तिथिय वर्तमान रहं वहां भो विदा तिथि मानी जतौ है। 

जव एक दिन मेँ तीन त्िचियां वर्तमान स्ह, बहा मध्यवालो तिथि काक्षय 
मानाजाताहै। तवा जत्र एक दिनि मेदो तिथिय वर्तमान रहँ, तन्न उत्तरवाली 
तिथिकराक्लय मानाजातादै! 

जते रविवार को रात्रि त्रे तीन घटौ रात्रि शेष रहने पर पचमी प्रारम्भ 
ह सोमवार को ६० घटो १ृवमो है तथा मंगल को प्रातःकाल तोन घटी पंचमी 
है पश्वात्‌ षष्ठि तिथि श्रारन्भ होतो दै 1 यहां पंचमो तिथि रविवार, सोमवार भौर 
मंगलवार इन तोन दिनों भे व्याप्त ६, भ्रतः वृडा विधि मानौ जायेगी । यह तिबि 
प्रहिष्ठा, गृहारम्भ, उपनयन आदि समस्त शुभ कार्यां त्याज्य मानो गई । 


१] द्रत कथा कोष 





तीन तिथियों कौ एकं दिन मे स्थिति इस प्रकार मानी जाती है--शुक्रवार 
को श्रष्टमी भरातःकाल एक वटी ६६ परल है, नवमो ५१ घटी ८० पल है रौर दलमी' 
छह चटी ५ पल है तथा प्रानिवारको दशमी ८६ षटो २० पलट । सष प्रकारकी 
स्थिति मं शुक्रवार को ्रष्टमो, नवमौ प्रौर दशमी तोनों तिवियां रही ई । इन तीनो 
भसे तवमौ तिथि क्षतिधि मानौ जवेणो। अतः नकमोके कार्ये का निपेध 
रहैगा ॥ 

जेनावारयो ने प्रतिष्टा, गृहारम्भः, ब्रतोषनयन, प्रमृति मांगलिक कार्यो के लिष 
तिथिवृद्धि श्रौर तिथिक्षप दोनों को त्याज्य बताया है । प्रातःकाल से जव तक ६ 


चटी प्रमारत्तिथिन दो तत्र तकत कोई भी शुभकर्यै नहीं करना चाहिए \ 

बिष्या.धमेपुराण, नारद संहिता, वशिष्ठं संहिता, सुहतंदोधिका, मुदं 
माधगोय प्रादि वैदयक ज्योतिपके प्रो मौ धर्मकृत्य के लिए तीन मुदृतं अर्थात्‌ चह 
चटी प्रमाणा तिथि का विधान करिया गया है । विद्धातिधिके होने पर रिपी-कसो 
प्राचां ने तोन मुहूतं प्रमाण तिथि को भी भ्रग्राह्य बताया दै) 

समस्त णुभ कायो रँ व्वत्तिपात योग, मद्रा, वेृत्तिमाम का योग, भ्रमा 
वस्था, क्षपतियि, वृद्धा तिथि, क्षयमास कुतिकयोग, मरधेयाम, महापात, विष्करम श्रौर 
ष्कते तोन-तीन दण्ड, परध योग का पूवि, भूलयोग के पाच दण्ड, गण्ड सौर ग्रनि- 
गण्ड के छृद्‌ दण्ड एवं व्याघात योग के नौ दण्ड समस्त शुभ कार्यो भं 
त्याज्य । 

प्रत्येक शुभ कार्यके लिट पंचांग शुद्धि देलौ जाती है-तिथि, नक्षत्र, वार, 
योग भ्रीर्‌ कारणा । इनर्पांजकरे शुदधहोने परहोकोई भौ शभम कार्य करना श्रेष्ठ 
होतादै। यो त्तो भिन्भ-भिध्र कायो के लिए भिन्न-मिन्न त्ियियां ग्राह्य की गर्दै, 
परन्तु सेमस्त शुभ कार्यो मे प्रायः १-४-&- १२-१४-३० तिथिय त्याज्य मानी गई 
द। ग्राह्य तिथियों मं सौ क्ष भ्रौद वृद्धा तिथियों का निषेध करिया गया है । 

श्रभ्विनो, मरणो, कृतिका, रौहिरौ, मृगशिरा, भ्रा, पुनर्वमु, पष्य, 
अरफतेपा, मवा, पूर्वाफल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनो, हस्त, चित्रा, स्वाति, विधाला, भनु. 
राधा, यष्टा, मूल, पर्वापाढा, उततरापाढा, श्रवणा, बनिष्ठा, शतभिषा, पुवाभि्रपदा, 
उत्तरा भाद्रपदा श्रौर रेवती-ये २७ नक्षत्र है । 





दरतक्थाकोष [१५ 





शरमिष्ठासे रेवती तक पांच नक्षथो कौ पंचक माना जाता टै। दन पावो 
क्ष्रौं में तृकाष्ठ का संग्रह करना, खाट बनाना, भोप्डों बनाना निषिद्ध है । 

भर्विनी, रेवती, मूल, श्रा्लेषा प्रौर जेष्ठा इत पाचों मे जन्मे बालक को 
मूलदोष माना जातः दै! कोटरस्य कभी पटिख्णिन करते हैँ। 

उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाडा, उत्तरा भाद्रपदा श्नौर रोहिणी घ.वे एवं स्थिर 
संक ह । इनमे मकान बनाना, बगोचा तेय्यार करना, जिनालय बनाना, शांति श्रौर 
परीष्टिके कायं करना णभ होता है । स्वाति, पुनर्वसु, श्रवसा, धनिष्ठा भौर णतभिषा 
नग्न चर भा चल संज्ञक रै, इनमे मशीन चलाना, पवार करना, यात्रा करना 
णुभटरै। 





पूर्वाकराल्गुनौ, पूर्वाषाढा, पूर्वा भाद्रपदा, भरौ श्रौर मधा उग्र ्तयान्रर 
संज्ञक है । इनमें प्रत्येक णभकायं त्याज्य है । विगालला भ्रोर कृतिका मिथ संजकहै। 
नमे सामान्य कये करना प्रच्छ होता दै । हस्त, भ्रर्िनो, पुष्य श्रौर प्रभिजित क्षिप्र 
प्रथवा लवुसंजक है । इनं दुक।न खोलना, ललित कलाएु सोना या ललित कलाभ्रो 
का निर्माण करना, मुकदमा दायर करना, त्रि्यारम्म करना, शास्त्र ललना उत्तम 
होता ह । 

भूगशिरा, रेवती, चिना प्रोर श्रनुराधा मृदु या मैत्र संज्ञक ह । एनम गायन, 
यादन करना, वस्वधारणा करना, यात्रा करना, क्रीडा करना, श्राभूपरा वनषाना 
श्रादि शुम । मूल, जेष्टा, शद्रा प्नौर प्राश्लेषा तीक्ष्ण या दारणा संज्ञक ह । नका 
प्रत्येक शम क्यो मे स्याग करना आवश्यकटै। 

विष्कम्भे, प्रप्त, श्रायुष्मान, सौभाग्य, लोभन, श्रतिगण्ड, नुकर्मा, धृति, पुल) 
गण्ड, वद्धि, ध्रव, व्याघतति, हर्षेण, ब, सिद्धि, भ्यतिपरात्त, वरीयान, परिघ, शिव, तिद्ध, 
साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, देन श्रीर वृति ये ₹७ मोग होते है । दन योगो मँ वैषृति 
ष्थतिपात्‌ योग समस्त मुभ कार्यो भे त्याज्य है, परिथ योगकाभ्राधा भाग वर्ज्यद। 

बव, धान्नव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, शकुनी, चतुप्यदर नाग 
शरीर किस्तु्नये {१ करण होते ई । बब करणा में शांति श्रीर पौष्टिक कायं: बालव 
भें गृहनिर्माण, गृहप्रवेश, निधिःस्थायन, दान-पुण्य के कार्ये; कौलव मे पारिवारिक काय॑; 
मेग्री, विवाहे श्रादि; ठेतिल यें नौकरी, सेवा, राजा से मिलना प्रादि राज कार्ये; गर 
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म ङृषि कार्य; वणिज मेंव्यापार क्रय विक्रय रादि काये; विष्टिमे उग्रकायंः 
शकन भ मंत तंत्र सिद्धि, श्रौषध, निर्माण शादि; च्तुप्पदमे पशु खरीदना-वेचना 
पूजापाड करता श्रादि; नाग म॑ स्थिर काये एवं किस्तुघ्न मे चित्र सौचना, नाचना, 
शानाश्रादि कायं करना श्चेष्ठ माने गये है विष्टि भद्रा समस्तशुभ कार्ये 
त्पाज्यह। 

वारो में रविवार, शनिवार, मंगलवार ्र.र भाने गये है । इनमे शुभ कायं 
करना प्रामः त्याज्य है । मतान्तरं से रविवार ब्रह भी किया मया है । किन्तु 
मंगलवार भ्रौर शनिवार को सर्वथा त्याज्य बताया मया है । शुक्रवार, गुरुवार श्रोर 
बुधवार समस्त शुभ कार्यो ग्राह्यमनि ग्ये है सौमवार को मध्यमव्रतायादहै। 
राज्याभिषेक, नौकरी, मंत्र सिद्धि, भ्रोपधनिर्माणा, विद्यारम्भम, संम, ग्रलकार 
निर्माण, शिल्प निर्माण, पू्यङृत्य, उत्सव, याननिर्माग, सूतिका सान प्रादि कार्यं 
रविवार को करने से; कृषि, व्यापार, गान, चदीतमौति करा व्यापारः, प्रतिष्ठा प्रादि 
कायं सोमवार को करने से; क्र कार्य, लान-रोदना, भपरेणन करना, सूतिका स्नान 
श्आादि काम मंगलवार फो करने से; श्रक्षरारम्भ, शिलान्यास, कर्णवेध, काव्वननिर्मागा 
काव्य तर्क कला प्रादि का भरध्ययन, व्यायाम करना, कुश्ती लढनाश्रादि कायं वृधवार 
को करने से; दीक्षारम्भ, विद्यारम्भ, श्रोपष निर्माण प्रतिष्ठा, गृह।रम्भ, गृहुभरवेण, 
सीमन्तोन्नयन, पुसनन, जातकर्म, विवाह, स्तनपान, सूतिका स्नान, मूमयुपवेशन एवं 
भ्रसनश्रापान श्नादि मांगलिक कायं गुरवार को करने ते; विद्यारम्भ, कर्णवेध चुडाकफरण, 
वाम्दाने, विवाह, व्रतोपनयन, पोडणसंस्कार श्रादि कायं शुक्रवार को करने घे एवं 
गृहभवेश, दीक्षारम्म तथा अन्य क्र कायं शनिवार को करनेने सफलदहोतेरह। 





विशेष समाचार के लिए तो प्रत्येक कार्यं के विहि मुहूतं को ग्रहणा करना 
चाहिए । सामान्य से उपयुक्त तिथि, नक्षत्र, योग, करण श्रौर वार सिद्धि कां विचार 
करजो तिथिश्रादि जिस कायंके लिए ग्राह्य है, उन्हींभें उस्न कार्यको करता 
चाहु णुभ समय पर किया गया कायं ्रधिक फल देता है । 


दर के लि्‌ छह धद प्रमारा तिथि न मानने बालों कं दोष-- 
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ये गूहन्ति सूर्योदयं श॒भ दिनमसद्‌ दृष्िपूर्वा नराः \ 
तेषां का्येमनेक्धा व्रत विधिरमािमेदेति च ॥ 
धर्माधर्मं विचार हतु रहिताः कुर्वन्ति मिथ्यानिधम्‌ । 
तिर्थकशुश्मेदाधिता जिनपतेर्बह्धियं मता धर्मतः ।११०।1 


प्र्थ--जो भिध्यादृष्टि सूर्घोदयमें रहने बालोत्तिथिको हौ णभ मानते 
टै उनके क्त श्रौर नियियां भनिश्िति रहने के कारणा श्रनेक हो सवते हैं तथा त्रत 
विधि श्रौर कायं भो प्रनिषचिनहो होतेह ये धर्म श्रौर प्रधमं के विचारसे रद्भित 
होकर श्रसत्‌ तिने ब्रत करते द, जिससे जैन धमं से विरुद्ध भ्राचरणा करनेके 
कारणा तिवंज्च शरोर नरक गतिक्ौ प्राप्त होते दै । प्रभिप्राय यहद क्कि श्रागमविनद्र 
तिथियों कोहरी प्रभाला मानकर व्रत करना ब्रागमविरुट है श्रागमविर्ड त्रत करने मे 
नरक प्रौर तिर्य॑चगति में भ्रमगा करना पडतादै। 





विधेचेन-- विधि पूर्वक ब्रतकरने से समस्त पाव सन्ताप दूर हो नाते 
प्म की वृद्धिहोतौ दै तथापरम्परा ते मोक्षकर प्राम्ति होतो दै । जैनाचार्थोने 
त्रत करो तिय का प्रमागा सूर्योदय कालमेकमते कम छह धटी प्रमाया माना । 
एसकते कम प्रमागा नियि होने पर प्ले दिन त्रत करने काभ्रादेश दियाहै। भ्रत्य 
धर्म वालो ने उदयतिथिकाहौ प्रमाण माना । यदि उदय कालमेंए़कषटीया 
इससे भी कम तिथिह्ोतो त्रत के लिष्‌ ग्रहणा करने का प्रादे दवा द । 


उदाहरणार्थं यों कहना चाहिण्‌ "क' व्यगरिति को चनुदेणी का त्रस करना 
ह 1 चदुदैणौ णनित्रार की एक घटी दस्र पल है । जेनाचारयो के मतानुसार चतुदेणी 
करा श्रत शामिवार को नहं करना चाहिए वरथोकि इस द्विन चतुदश उदय कालम ष्ठह 
धटी ते न्यून है, प्रत्तः शृङ्गवार कोटी व्रत करना होगा । भ्रजेन|वैदिक श्राचार्यो के 
कै मतानुमार्‌ चतुर्दशी गनिवार कटै) इनके मतानुमार उदयकालोन तिति 
दिनभर के लिए ग्रहण की जाती हे 

प्रतत विधि में पवसे श्रावश्यक्‌ भ्रंग समय गुद्धि दै । असमय का त्रत कल्याणा 
कारौ नहीं हो सकता । सम्यगदष्टि श्रावकं श्रपने सम्ग्दर्बन कौ विशुद्धि क लिए व्रत 
करता है वह ब्रत क दिन श्रपने खान-पान, रहन-सहन, अचार-विचार को श्रः्यन्त 
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पविघ्र बनाने का प्रयत्न करता दै । ्रारम्भ भ्रौर पररिश्ह का उतने समयके लिप्‌ त्याग 
करता दै । प्रभू कौ पूजा करता हप्र उनके गुणका चितवन करता है । श्रपमी 
श्त्मा में पवित्रता कौ भावना भरता ह । सारांश यह टै कि वह्‌ श्रषनो भावना मृनि 
घमकोप्राप्त करने की करता है 1 व्रती श्नावक नित्य आद नैमित्तिक दोनो प्रकारके 
क प्रतो का पालन करता हा श्रपनी च्रात्मा को उज्जवल, निर्मल शरोर कर्मकलंकते 
रहित करता ई । प्रत्त प्रात्मा के शोधन मे प्रत्यन्त सहायक होते हँ । इम त्रत-तिथि 
निगय भें श्ाचा्यौ नेत्र कै लिएु तिथियों का निश्चय किया दै । जैनाचारमें ब्रत 
उपरवास के लिए तिथियों का विधान क्रिया मया । यहां श्राचार्य ने कितने प्रमाणा 
तिथि के होने पर व्रत करना चाहिए, इसक्ता विस्तार ते निस्प्रणा विमाहै । योपय 
समयमे ब्रत करनेमे विशेष फलकी प्राण्तिहोतीहै। 
तिचिहासे प्रकतश्य कि विधानं ? सकला तिविः का ? कथं मत निर्णयः ? 
इति चेतदाहः ? 

श्र्थ--निथिने ह्वास सते यल कण्ने छाक्या नियमहै? कबङ्रत करना 
चाहिए ? सकला,सम्पूर्णा तिथि वया है ? उसमें कस प्रकार कामत व्यर्त क्रिया 
गया? धस प्रकार कै प्रषन पूरे जाने पर प्राचां कहत 
विचि ह्वासमे द्रत करने का विघान- 

्रिमहुतेमु यशां उदेत्यरते समेति च। 
सा तिथिः सकला लेया उपयासादि कर्मणि !।११।। 

संस्कृत व्याष्या-- यस्यां कतिथौ व्रिमृहृपु श्रगरे वर्तमानेषु षट्स्यकः उदैति सा 
निभिः दैवासिकग्रतेपु रत्नश्रयान्हिकिदशला्नरिक रल्नावलो कनकानली दिकावल्यका- 
वलोमुक्तावलीषोडशक्षरणादिपु सकला जेया । चकरात्‌ या तिथिः उदयकासे तरिमृह- 
्तादरिदनागतदिवसेऽगि वर्तमाना तिण्युदयकाले विमृहूर्तादिना सा ग्रस्तंगतातिधिज्नेया । 
तद्व्रतं गतदिवसे एव स्यात्‌ श्र्कास्तिमनकाले व्रिमृहूर्ताथिकत्वादित हैतोः 1 च शब्दात्‌ 
द्वितोयाऽयेभ्वि ग्राह्य वरिमृहृतषु सत्युयस्यामकंः श्रस्तमेति रा तिथिः जिनराविनेगन- 
भचरमीचंदनषष्ट्यादिपू नैशिकत्रतेषु सकला ्राह्या इति तात्पर्याधिः । 

श्रथे-दैवासिक व्रतो म रल्नत्रय, भ्रष्टान्ह्कि, दश लक्षा, रः्नावलीः 
एकावली, द्विकावलो, कनकावली, मुक्तावली, पोडशकारण श्रादिमे मूयोदय के समय 
कीन मुहूतं अर्थान्‌ छह टो चे लेकर छद मृहर्त भर्थात्‌ बारद्‌ घटी तक उक्त व्रतो 











व्रत कवा कोष [ १६ 





कौ प्र्तिप।दिन तिथियों के होने पर व्रत किये जाति ह राति त्रत म जिनराति, अकाश 
पेवभो, चेदनषष्ठि, नक्षत्रमाला श्रादि मै अस्तकालोन तियि नी गर्ह है भ्रयति जिस 
दिन तोन मूटटतं ग्रथति छह घटौ तिथि सूर्यं के भ्रस्त समयमे रट उस दिन वह्‌ त्तिथि 
६ रई है । ग्रभिभ्राय यह कि दैवासिक व्रतो में उदय 
कालमें छह घटो त्नियि का स्नौर नैशिक व्रतों मे अ्रस्तकाल में छह षटीत्तिथिका 
रहना प्रावष्यक दै । 

दिवेचन--श्रावक के ब्रत मूलतः दो प्रकार के होते है-नित्यत्रत भ्रौर 
नैमित्तिक व्रत । पांच श्रणुब्रत, तीन गृणाब्रत भौर चार शिक्षात्रत इनं वारह व्रतों 
क नित्य पालन किय। जाता । श्रतःये नित्य ब्रत कहे जात दै । नैमितिक त्रतों 
का पालन किसो विरेष भ्रवसर पर हो क्रिया जाता है, इनके लिए तिथि म्मौर समय 
निण्विति द तथा नैभिनिक व्रतो मं ध्रावङ भ्रषने मृलगुरा, उत्तर गुणों कौ णद्ध करता 
दै । उतरोत्तर श्रषनौ प्रत्मा का विक्स करता जतादै। 








नैमित्तिक वरतो की सर्मा १०्८ है । न १०८ दतो मवु पूर्वत होने 
के प्रारणा व्यवहार मे ८० ब्रत लिए जते है । वर्तमान मे १०-१५ ह प्रमख बरतोका 
प्रचार देखा जतत । 

नैमित्तिक दतो के प्रघानदो भेद दै दैवापिक प्रर नैणिक । जिन बरतो 
को समर क्रियाएु दिनम को जातो, वे दैवािक ग्रत एवं जिनकी क्रियाए्‌ रात 
मकौ जती, वे नँशिक ग्रत कहलततिषै। दोनोंही प्रकारके व्रतो मेँ प्रोपधो- 
पवस, त्रहमचर्प एवं धर्मध्यान करना श्राव्यक है । किर भी कुंच कारण पिते है, जिनका 
सतत कौ उपधोगिता प्ररं व्यवहारिकता के अ्रनुषार रात या द्विनि मँ करनां 
प्रावण्यक्रहै। 


रत्नावली ब्रत मे ७२ उपवास स्यि जाते है 1 यह द्रत श्रावण कृष्ण द्वितीया 
मे श्रारंम किया जात्ता है । इस भ्येक मासमे चह उपवास करने का विधानहै। 
व्रत करने वाला प्रथम श्रवणा कृष्णा प्रतिपदा के दिन एकाशन करता है रौर श्रावगा 
छप द्वितीया का उपवासं करता है । उपवास के दिन पूजा, स्व्राघ्थाय श्रौर जाप करता 
शा ब्रह्मचर्य स रहता दै । रावण कष्या तृतोया के दिन दोनों समय शुद्ध नोजन करता 
दै । पूनः चतुर्थीं के दिन एकाशन करता दै तथा पंचमी को प्रोष्ोपयास करता है, 
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सप्तमी एकान करता हभा श्रष्टमी को उपवास करतार । दस प्रकार क्रप्यापक्ष 
मै द्वितीया, पंचमी, भ्रष्टमी को तीन उपकास्न करता है । 

गलया में द्वितीया को एकान, तरृतौया को उपयान, चतूर्थी को एकाशन, 
पंथमी को उपवास, प्रष्ठिको एकागन, सप्तमौ को एकाणत, घष्टमी को उपवास करता 
ट । इस प्रकार शुक्ल पक्षे तृतीया, पंचमो रौर प्रष्टमो को उपास करता है । 

वन्‌ नास चदु का श्रयत मास भान जा दरसलिष परत काश्नारम्भ 
भ्रावणा मासे होतार । ब्रत करने वालः धाव्य मानने कुल हं उपवास करता 
र । दसी प्रकार प्रत्येक मास में कृप्रापल मे द्वितीया, पंचमी, श्रष्टमौ तथा शकन पक्ष 
में तृतीया, पंचमी श्रौरभ्रप्टमी को त्रेतिनः को उपास्त करने घाहिए्‌ । १८ मासमे 
उपव्रासौ कौ संख्या ७९ होती है । रत्नावलो वरते दस प्रकार ७२ उपवास किय 
जाते ह] यह एक वर्प॑कात्रतदहै। द्वितीय बधं भाद्रपद मास मँ सका उद्यापन 
करना चाहिए । उद्यान कौ शक्तिनहोतोद्रतकोदो वसं करना चाहिए । 

एकावलो प्रत भौ श्रावशासे प्रारम्भ किया जाता दै । श्नावगा कृष्णा चतुर्धा, 
्ष्टमौ प्रौर चतुर्दशी को व्रतिकः को उपवास करना चाहिए तथा शुक्ल पक्ष ने प्रति- 
पदा, पंचमी, प्रष्टमौ प्रौर चतुदेणौी को उपवास क्ररना चाहिए । स प्रकार श्राव 
मासम स्षात उपवास करना चाहिए । भाद्रपद भ्रादि मासो भौ कृष्या प्रको 
चतुर्थी, श्रष्टमौ श्रौर्‌ चतुदश को तथा शुक्लं पक की प्रतिषदा, पचमी, श्रष्टमी भौर 
चतु्देभी को इस भ्रकार सात उपवाम प्रस्येक महिने मै किये जनि चाहिए । 

द्िकावली व्रत मेदो दिन लगातार उपवास करना पडताद्ै। इस व्रतके निषु 
मौ दो उपवासोकाही रहम क्रिया यया । घ्रावण के कृष्णा पक्ष मे चतुधो-पेचमो, 
पष्टरमो नवमौ प्रौर्‌ चतुरदंशो-भ्रमावश्या तथा शुक्ल प्क्ष मे प्रतिषदाःद्वितीया, पंचमी, 
षष्डि, अ्रष्टमो-नवमो श्रौर चतुठंशो-पृशिमा इस प्रकार कुल सात उपवास करने साहि 
भाद्रपद श्रादि मासो मे मौ उक्त तिथियों भे व्रत करने चाद्िएु । एक वर्षमे ०८ उप 
वाम दस ग्रत भें क्रिये जाते है । प्रत्येकं उपवास्रटो द्विनोंकाटहोतादहै ष 

टन दैवासिक अतो केलिए सूर्योदयकाल में कम से कमर्‌ घ्री तिथि का 
गहना ब्रावरेष्यक है) असे किसी को रत्नावली बतत करना + इस यत का प्रणम्‌ 
उपवास श्राव कै छ्ृष्णा पक्ष की द्वितीया को होता दै । यदि शनिवार को द्वितीया 
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त्रिथि दह घड़ी तते श्रत्पहो तो यह्‌ उपवास गुक्रवार को किया जाएगा) इसी प्रकार 
सर्धं जानना । 

श्रआाकाश॑चमौ व्रत भाद्रपद शुक्ला पंचमी छो फिया जाता है । चतुरधोको 
एकान कर पंचम को येत रना चादिषु । रा्निको गामोकार मंव्रकाजाप करते 
ह्‌, स्तो पदन हए, स्वाध्याय करते हए व्र्तना चाहिए । राश्रि को जागरण भराव 
ष्मक । सूते स्थानद रनेक्रो पद्मा र लगाकर धयान लगाना चाहिये । इस द्यत 
फे दिन श्रौर रातं प्राकाश कौ ग्रोर देखकर विताय जाते ह+ 

भाद्रपद मास कौ पष्टि कोद्र कियाजाता है \ इस दिन प्रोपधोपवास 
करके रात्रि जागते हृषु विताना चाहिये । चंदन-पच्ठि कौ रात को विशेष क्रियायेकरनी 
पड़ती षै । खहे होकर पच परमेष्ठी का ध्यान करतेहृष्‌ रातत व्रितानि का इस व्रतमें 
विधान है । सभिको क्रिपा्भो को मुख्यता कारणावे द्रत नैशिकदयत कहलाते है । 

नैशिकवर्तो के निए उदयकालोन तियि ग्रहण नहो कौ जातो द । प्रस्त 
कालीन तिथि तेने काविभ्रान है। सूयक भर्त समयमे तीन धटो ति होतो 
नैशिक या प्रदोपध्रत करना रादि ॥ 

उदाहुरण~-रविवार्‌ को पंचमो तिथि १० घटो १५ पलदै। दस दिन 
उदयकालीन तिथि है, पर प्रस्त समय मँ पंचमी नहीं है, किन्तु पष्ठिप्रा जातीदैः 
प्रतः श्राकाणपंजमी कात रविवार कोन करके णनिवार को करना चाहिए । 
यद्यपि देभरी भषस्था्मे दशलक्षणा दयत रचिवारसि ही प्रारम्भ दिया जपिगा किन्त्‌ 
श्राकाणंचमी का द्यत एनिवारको दौ कर लिया जायेगा । 

प्रदोपस्यायिनो ब्राह्मा तिथिनक्तवते सदा" ध्र्भात्‌ रात्रिर कै निष्‌ सध्या 
कालीन तिथि कारशा करना श्रावश्यक है । प्राकाश-पचमो वत रात्रि" 
भरिगगिव इ, श्रवः इसके लिए संध्या काल मनँ पंचमी तिथि चत रहना ब्मपिण्यक द ॥ 
तिथि-हुाले सति कि विघानपति चेदाह-- 

श्रम तियि-द्वास्त होने पर दत करने कः षया नियम? इत प्र्नका 
उत्तर प्राचायं देते रै- 

(दशलाक्षणिक रीर भ्रष्टान्हिका अर्तो मे बोजक्री तिथि घटने पर चत 
करने का निवम~) 
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तियि-ासे भरकतव्यं सोद्ये दिवसे वतम्‌ ) 
तदादिदिनमारम्य ब्रतान्तं क्रियते ब्रतम्‌ ।।१२।। 


श्र्थ-त्तिथिके क्षय होने पर, तिथि जिस दिन उदयकालमेंखहषडीहो 
उस दिन ते करतत भ्रारम्म करना चाहिये । तात्पयं यह है कि दशलक्षण एवं ब्रष्टान्हिक 
श्रादि बरतो मं तिचिक्षव होने पर एक दिन पहले से व्रत करं । 

तिथि-द्वाते क्षये सत्ति वा करुलाद्रि घटिका प्रमारा हने सति सोदये दिवसे 
प्रतं कार्यम्‌ । सोदयस्य लक्षणं किरति चेत्तहि-सोदयं दिवसं ग्राह्य क्रुलाद्रिषरी 
प्रमिति कर्तव्यम्‌ व्रतप्रारन्भस्यार्दादनमारस्य ब्रतान्तं ब्रतं क्रियते यधाष्टान्ट्िकि 
दिवसेषु मध्ये काचित्तिधिः क्षयंगता भ्रतो ब्मतस्यादिदिनं सप्तमोदिनं ब्राह्मम्‌ । एव 
दाशलक्षगिक दश दिनेषु मुख्य पंचमी चतुदंणी परयन्तेषु निधिक्षयवशाच्चतूर्यो प्राह्या । 
तथेव सर्वत्रापि ग्राह्यम्‌ । 

परज्चत्तावान्‌ विशेषः--भ्रयं नियमः दैवाभिक नियतावधिक नैशिकैषु भवति 
गराह्मः। नतु मासिकादिपु मालिकादिनो मेषमालापोडशक्रारणादोनि ततापि पथा 
पोहशकारणा वतं प्र्तिपदिदिनमारभ्य पोडणभिरूपवासैः पंचदश पाररा।मिपचैकमि- 
फृतैरेकत्रिशदिदवसैः प्रतिपत्पर्न्तं समाण्तिमुपगच्छनि ॥ 


यंदि प्रततिपदमारभ्य त्रृतीय प्रतिपत्पवेन्तं तियिक्षयवशादिदनसस्याहानिः स्यात्‌ 
तदा मस्मिन्दिन्रतिपदामारभ्य प्रतिपह्ययन्तं कर्थेम्‌ । तस्य प्रतिपत्‌ चरयमेन ग्राह्यं 
कथितम्‌ नतु मासिकजातस्य दिनं त्वपरे माते ब्राहयं भवतति तदा दत्तकतुः 
वेनहानिर्भेवति । 

श्र्थ--त्तिधिकफै क्षय होने प्रर श्रथवा उदयकाल मेंत्निथि ङेदछहेषटीन 
होने पर्‌ सौदय मेँ एक द्विन पहले यरत करना चाहिये । 

सोदय करा लक्षण क्या रै? श्राचायं कते ह-जिस दिनक्ेममेकमचह 
श्रही प्रमाण तिथि हो, वही दिन सोदय कहलाता दै, घ्नतः क्षय होने पर या उदयकाल 
भेह टौ प्रमाणा नियिकैन होने पर चत प्रारम्भ होने के एकदिने पहुतेतेहौ 
त करना चाहिये श्रौर यत को स्मान्ति पर्त व्रते करते रहना चाहिये । 
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जस-गरष्टन्दिका येत ब्रष्टमी ते प्रारम्भ होकर पिमा को समाप्त होता 
ट| इन राट दिर्नोके मध्य त्न यदि दशमो तिथिक्ता श्रभावदै, दत सात ही दिनि 
करना न प, इसलिये यतत सप्तमी से प्रारम्भ करना चाये 1 दसी प्रकार दशना 
शिक श्रतके दिन भौ यदि तिथि का भ्रभावहो तो पेचमौ के बदले चतूर्थी 
हीय भनारम्भ करना चाहिये । क्योकि पयु षरापवं का भारम्भ भाद्रपद शुक्ला पंचमी 
से लेकर भाद्रपद गुवला चतुदशी तकं माना जाता है । यह दशलक्षण वरत दश दिनों 
तमा किया जाता है, यदि इसमे किमो तिथि कै क्षय होनिसे दिनोंकोसस्माकम दो 
ततो यह दत चतुर्थी से हो कर लिया जायिगा। 


हा, जिद पंचमी, शरष्टमी, चतुदेशी का ब्रत करना दै, न्ह उन-उन निथिमो 
प्राने परी व्रत करना चाहिये । 





इस नियम (निषि काश्नभाव होने पर त्रेत एक दिन पहले करना चाटिवि) 
भे इतना विभेष षै कि यह सर्ग लागु नहीं पड़ता । नियत म्रवधिवाते नैथिक भौर 
दैवासिक व्रतम ही लामू पढ़ता है, मासिक तों में मेघमाला, पोडशकारणा भादिमें 
लागू नही पडता । 


जंमे-पोदणकारना व्रतं प्रतिपदा चे श्रारम्म टीकर सोलह उपवास प्रीर 
प्रह पारणा ये-इसप्रकार दइकतीस दिन तक करने के उपरान्त प्रतिपदा को समाप्त 
होता £ । 


धस त्रत म तौन प्रतिपदाये पडतो दै, पहली भाद्रपद ृष्णापकष कौ, द्वितीय 
भद्द शूकलपक्ष कौ प्रीर त्रो अदिवन कृष्णापक् कौ । यदि पहली प्रतिपदा.भद्रपद 
कृणरपक्ष को प्रतिपदा से लेकर तोसरी प्रतिपदरा;प्रर्विनि कृण्ण पक्ष फो प्रतिपदा तक 
किसी तिथिकौ हानि होने से दिनसंख्या कमह, तो भी त्रत प्रतिपद्राते श्रारंभकर्‌ 
तौससो प्रत्तिपदा त्क शर्थात्‌ माद्रपद छष्ापक्ष की अत्तिष्दा से भ्रारंभ कर भरष्विन 
माप्त दृष्यपक्च कौ प्रतिपदा तक करना चाद्धिये । 


यहां तोनों प्रतिपदान्नो का ग्रहण करने का विधान करिया गया दै । मासिक 
वरतो अन्य महिनो के दिन प्रह नहीं किये जत्ति है । साद्रपद ते श्रारंभ होनेःकाला 


२४] दत च्या को 





द्रत शराचर से आरंभ नहीं किया जा सक्ता है । दा करने पर व्रत्हानिहै, प्रीर 
वर्त करनेवाले को फल नहीं भिलेगा । 

दिषेचन--पवे व्रतो के मरतिरिक्त नियतं ब्रवविवाने प्रतभी होतेहै। 
पर्व व्रतों कै लिए श्राचा्ों ने क्तिथि का प्रमारा चह घदी निर्धारित किया है, जिस दिन 
छह घटो प्रमा व्रतत्तिधि होगो, उसरी दिन व्रत रिया जायेगा । नियत भ्रबधिवाले 
वरतो के लिए यह निश्चय करना होगा कि निश्चित प्रकधि के भीतर यदि का तिथि 
क्षय होती हतो त्रत कब करना चाहिये, भथा स्ताथकम हः ज त नितं पपि 
मे एकं दिन घट जायगा, ब्रत पुरे दिनों मे किया नहीं जा सकेगा, देषो भ्रवस्था भें त्रत 
करने के लिए क्या व्यवस्या करनो होगौ ? 

क्नाचार्यं ने सके लिए नियम बतायाहै क्रि नियत भ्रवचिवानि दना 
क्षगििक व्रत पौर श्मष्टान्िका व्रतो के लिये वोच कीकिसी मीतिधिकाक्षपहानि 
धर एक दिन पटले से द्रत करना चाहिये, जिससे व्रतके दिनोकोमंस्याकमन 
हो सकै। 

उ्योतिषणास्तर में व्रतो के लिये तिथियों का प्रमागा निश्चित किमा गया टै ॥ 
यद्यपि व्रतो के लिये त्तिथिमों का प्रतिपादन करना भ्राचारशास्म्र काविपयटै, किः 
उन तिथियों का समय निर्घरिन करना उयोतिपशास्तर करा विष्य द । 

प्राचीनकालमें प्रधानरूप से ज्योतिपशास्त्र का उपयोग तिथि श्रोर समय 
निर्धारण के लिये द्री किया जाता था । इस शास्व का उनेरोत्तर्‌ विकास भो कर्तव्य 
कर्मके निर्धारणक्रे लियेही हमादै) 

उदयश्रभसूरी, वसुनंदौ श्राचाये मौर रत्नशेवर सूरीने गभागरुभ सेम 
क निर्धारणा करते समय बताया टैक त्रतों क लिए प्रत्तिपादितं तिधि्ों को यथाथ 
सूप व्रतत के समयोंमें ही ग्रहणा करना चाहिय भ्रन्यथा प्रसमयमे कियिगयेन्रत्तका 
फल विपरीत्त दौता है । 

जो श्रावक नैमित्तिक त्रत का पालन करता है, वह अपने कर्मो की निर्जरा 
श्रसमयमें हो कर तेता है । समस्त श्राम्‌ भौर परिग्रह छोड़ने भें अ्रसमथं गृहस्य 
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फो श्रपनी समाधि सिद्ध करने के लिये नित्य-नेमित्तिके व्रतो का पालन अ्रवध्य करना 
चादहिषु । 

प्रष्टान्छिका रीर दशलक्षणी व्रतकं लिये नियम बताया गयाटै किएक 
तिथि घट जाने पर एकं दितं पटने त्र॑त्तं करना च।हैय, यह्‌ नियम पोडशकारणा 
व्रतम लागू नदीं होना है । यह त्रत वौच की तिथि घटने पर भी प्रतिपदासेही प्रारंभ 
फर लिया जायेगा । मासिक होने के कारणा भाद्रपद मास की कृष्टापक्ष की प्रतिपदा 
से प्मारंभ कर प्राश्न मास कौ कृष्णपक्ष की प्रतिपदा तकु यह किया हो जायेगा । 

बौच में एक तिथिका क्षय होने पर यह्‌ श्राव मास कोपूणिमासे 
भ्रारंभ करने सषि, यह तीन महिने में पूगा माना जायेगा जव किप्रागम मं इसे श्रश्विन- 
भाद्रपद मासमे करते का विधान टै । इसलियै एक दिन प्हलेसे प्रारंभ केने षर्‌ 
इसमें मासच्युति नाम का दोप श्रा जायेगा, जिससे ब्रत करने वाले कोपुण्यके स्थान 
पर पापका फलन भोगना पडेगा + 

प्रचलित व्रतो मेँ लगातार कई दिनों तक चलने बाले तीन हौत्रत दै-दशल- 
क्षगा, प्रष्टान्डिका प्रौर सोलहकारण । इनमें पहने दो व्रतो के लिग्रे तिथि घटने पर एक 
दिन पलेसे व्रत करने का दिध्रान है, पर भ्रत्तिम तीसरे ग्रत के लि्‌ यह्‌ नियम नहीं 
है । प्रन्तिम व्रत मं तीन प्र्तिपदाश्नो का होना स्ावश्यक है । तीनों पक्ष की तीन प्रतति- 
पदाग्रोकेभ्राजने षर हौ ग्रत र्ण माना जाया । 

जैनेतर ज्पोतिष क ्राचार्यो ने सो नियत्तश्रवयि वालेव्र्तोकौ तिथिषोंका 
निर्णय करते हृए्‌ बताया दै क्रि एके तिथिकौहानि हो जाने पर एक दिन पते श्रीर्‌ 
एके तिथि की वृद्धि होने पर एक दिन वादं तक त्रत करने चाहिये । तिथिकी हानि 
होने परं पूर्ोदपकाल में थोड़ी भौ तिनि होतो नियत भ्रवधि कै मीततरदहीव्रनकी 
समराप्तिहोजातीद्। 

जन एवं जँनेतर तिधरि-निर्गोय मे इनना भ्रंनर है कि जनमन रुरयोदय कानमे 
चह घड़ी तिथि का प्रमारा मानत्ता ह, रलः सूर्योदय समय में इससे ब्नल्प प्रमाग्रनिथि 
के होने पर तिधिक्षय वा तिचिद्धासजेक्षोबातम्राजातीदै। 

जनेलर मत मे श्रलप प्रमा तिथि के होने पर उस दिन वह्‌ तिथि अतो. 
पवास करै लिये ्राह्य मानी जाती ह । जिनसे निवत्त भ्रवधिवलि व्रतो को एक दिन 
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पहले करने कौ नौवत नहीं प्राती दै । हा, कभी कभी समग्र तियिका श्रमावे होने 
पर एक दिने पहले त्रत करने की स्थिति उव्यन्न होतो दै, प्रन्यथा नहं 

प्रोपधोपवास्र के लिए तो आचार्य ने छह धड़ प्रमाणा तिथि वतलायी है । 
तथा दैवासिक एवं नैशिक व्रतो के सिए भो छह घो प्रमारा उदय श्रीर्‌ भरस्तकालीन 
तिथिपां ग्रहणा की गई दै, परंतु एकाशन कँ लिए तिथि कंसे ग्रहण फरनो चाहिये ब्रीर 
एकाशरन करने वाले श्रावक को कब एकागन करना चाहिये, इसके लिय वेया नियम 
बतायाहै? 

एकाशन के लिए तिवि-विचार 


ज्पोतिप्णास्य ग एकाषन के निषु बताया गया है कि 'ध्यान्ृव्यापिनो 
प्राह एकभक्त सदा तियिः'- भर्भात्‌ दोपटेर्‌ मे रहने वासी तिथि एकाफ़न के लिए 
ग्रहणा करना चाहिये 1 


एकाशन दोपहर मे किया जाता है । जो एकमूविति-एक बार भोजन कले 
का नियम तेते है, उर दोपहर मै रहने वालो तिथि का प्रह करना चाष्टियि । एकाशनं 
करने के सम्बन्ध मेर विवाद $ कु भ्राचायं एक्ाणन दिनम कभीमौकरतेने 
पररजोरदेतेहैश्रौर कुष्ठ दोपहर के उपरान्त करनेकाश्रादेणदेतेदै। 

ज्योतिषणास्वर मँ एकाशन का समय नि्चिते करते हये बताया है किं "विना 
धसपयेऽ्तौति भुज्यते नियमेन यत्‌" श्र्थात्‌ दोपहर के उपरान्त ही भौजन कश्ना 
चहिये । ग्रहां दोपहर के उपरान्त का श्रयं भ्रपरान्हकाल का पूर्वे-उत्तर भाग नही 
किन्तु प्रपरान्ह्‌ कालका पूवं भाग किया जायेगा । 

जो लोग दश बजे एकानन करने की सम्मतिदेते द. वे भी अ्योत्तिपक्ास्यं 
को श्रनरभभिज्ता के कार हो रेप्रा करते है । प्राजकल के समय के अनुमरार एकाशनं 
एक व्रजे श्रौर दो वजेके बोचमे कर लेना चाद्ये । दो बजेके उपरान्त एकान 
करना एास्क्रि विष्र्है। 


एकाणन के लिये तिथि का निणेय इस प्रकार करना चाहिये करि विनमान 
मे पाच का भाग देकर तीनसे गुणा करने पर खो गुरातफल शवे, उतने धदुयावि 
प्रान के तुल्य एकान की तिथि का प्रमाणा होने पर एकाएन करना चाद्धिमे 1 
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उदाहरगा के लिये जेते सी को चतुर्दशो को एकाणन करना द, इस दनि 
रवित्रार कौ चतुर्दणो २३ घटो ५० पल है, प्रौर्‌ दिनमान ३२ षटी ३० पल दै । वया 
रविवार को एकाशन रिया जा सक्ताहैः? 

यहां दिनमान ३२/३० को पंच का भाग दिया- ३२३ = ६।३० इसको 
तीनमे गुणा क्या ६,३०> ३ = १६:३० गृणनफल हृभ्रा । मध्यान्हे कालका प्रमाण 
गगितको दृष्टि मे १९.३० घटुयादि दग्रा । तिथि का प्रमागा २३.४० षटुयादि है । 
यदं मध्याह्ने कालके प्रमारएसे तिथि का प्रमाया प्रधिक है भ्र्थात्‌ तिथि मध्यान्ह्‌ 
काल कै पश्चात्‌ भी रहती ह । एकागन के लिये दे बरहणा करना चाहिये श्र्थात्‌ 
चतूर्दणी का एकागल (विकार क यः जा समना द, पया रविवार को मध्याद्हुमें 
भनृदेणो तिथि रहती दै । 

वृरा उक्षाहेररा- मंगलवार को श्रष्टमी ७ धड़ौ १० पलट । दिनमान 
३२३० पल है । एकाशन करने वाले को क्था प्रष्टमी को एकाशन करना चाहिये ? 


ूरवोषिति गगितके नियमानुनार ३२।३० ; ५६.३० दते तीन से गृगा 
करने पर ६८०३५८३ = १६.३० षट्यादि गुणनफल ब्राया यह्‌ गणितागत मधपान्हकाल 
को प्रमाण ह । तिथि काप्रमामा ७ घ्रडी {० पलदै, यह्‌ मध्यन्हकालके प्रमाणा से 
भ्रत्य, प्रतः मध्यन्हवालमे मंगलवार को श्रष्टमी तिथि एकाणन कै लिथे ब्रह 
नही को जायेगी । कयोक्रि मध्यान्ह्‌ कामें इस्तका परमाव । प्रतः प्रष्टमीका 
एकान सोमव।रको करना दोगा । 














एकाफन करते कै तिधिप्रमाण में श्नौर प्रोपधोपवासरके तियि-परमारा्भ 
बहा-भारी प्रन्तर भ्राताहै। प्रोपधोपवासि के लिये मंगलवार को श्रष्टमौ रिथ 
(देण््ोने केैकारसा पराद्य है । क्योक्रि छह घटी ते श्रधिक प्रमाणा ह । ग्रतः उप 
यास करने वाला मंगलवार को व्रतकरे श्रौर एकाणन करने वाला सोमवार को व्रत 
करे-यह अ्रागम कौ दृष्टि से ग्ननुचित-सा लगता है, इस विवाद को जैनाचार्यो ने वदु 
सुन्दर दप से मुलभायाहै। 
मूलसंघ कै प्राचार्यो ने एकाणन श्रौर उपवास दोः लिये ही कुलाद्रिह 
घटी प्रमासा तिथि हौ ग्राह्य वताय है । भ्राचायं सिहृतंदी का मतद कि एकाणन के 
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लिय चिवरादस्थ तिथि क्रा विचार न करके छह धटी तिय ग्रहणा करनी चाहिये । 
सिहुनंदौ ने एकाणन कौ तिथि का विस्तार से विचार कियाद । उन्होने ब्ननेक उदा- 
हरौ श्नौर प्रतिउदाहर्णों के द्वारा मध्यान्ह-व्यापिनी तिथि का ण्डन करते हूय छ 


घटी प्रमाण कोही सिद्ध क्या है प्रतएव एकान के लिये पर्व-तिधिो मँ छहषटी 
प्रमाण त्िथिपौंको दही ग्रहण करना चाहिये । 


''तिथिर्वयोपवि स्यादेक भानेऽपि सा तथा" इष प्रकार कः प्नादेश रल्नगेसर 
सूरीने भी दिया है। जैनाचायो ने एकान की तिथि के संबध मे वहत उहागोह किया 
है । गरितिसे भीकर प्रकारमे प्रानयन क्ियाहै। 

प्रादृ्त ज्योतिष के तियि-विचार प्रकरणश मे श्रिवार-विनिमय करते हये 
बताया कि सूपेदिप कालम तिक श्रत दीने पर्‌ मध्यान्‌ म उत्तर तिथि रहैगी, 
परन्तु एकान के लिये रसघटी प्रमागा होने पर पूवं तिथि ग्रहणा कौ जा ककती टै । 
यदि पूरं तिथि रसघटी प्रभाणा त्प है तो उत्तर तिथि सनौ चाहिये । यपि उत्तर 
तिथि मध्यान्हमं व्याप्त, पर कलादि टिका प्रमाणा में श्रत्प दोन के कारणा उत्तर 
तिधिहीब्रत-तियिदै। 








श्रतएव संनेष मं उपवास तिथि श्रौर एकाशनं निधि दोनो एकह प्रमाण 
ग्रहणाकी गर्ह्‌ । यद्यति जैनत्तर ज्योतिष मे एकान तिथिको द्रनतिथरिसे भिप्न माना 
जातारै तथा गशित द्वारा म्रनेक प्रकार से उसका मान निकाला गयाहै। परन्तु 
जैनष्वारयो ने इस विवादको यहीं समाप्त कर दिया दै, उन्होने उपवासर्तियिकोही 
त्रततियि बतलाया ह । एकाशन की पारणा मध्यन्टमे एक बजे करने का विधान 
किया गया द । यद्यपि काष्ठासंय प्नोर मूलसंघ मे पारणा कै सम्बन्ध मँ धोडासा 
विवाद है, फिर भौ दोपहर के बाद पारगा करने का उदक्त: विधान \ 


षोदशक्तारणा प्रर मेघमाला बरत का विशोष-विचार-- 

नहि ब्रतहानिः कथं पूवं प्रति पष्ठोपवास् क्या भवतति एका पारणा भवति 
नतु भावनोपवासत हानि भवति धरतिपदिदनमारम्म तदन्तं क्रियते व्रतं एकबरतं विप्रति 
पत्कदा चितम्‌ मासिकेु च व्रचनात्‌ । तथा भत्ता, सकलकौनि, छृतिदामोदरा्र 
देवादिकथा वचनाच्देति न तु पौर्णिमा ग्राह्या भवति ! 
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ञरत्र केषाञ्चिद्‌ बलान्कारीणां परोडशदिवेसःधिकत्वाच्चेति विशेषः 1 एना" 
वानि विेषश्च प्रतिषदमारम्य श्ररिविनतितप्यतं निथिक्षयाभाविन कृते पष्ठ द्वयेन 
चैकत्रिशदिदिनैः पाक्िकष्वेव समाप्तिः सल्यदशोपवासिन पूरणिपेकेन स्यादेव सोपवासो 
महाभिषेकं कुर्यात्‌ । यदा तु तिधिहवानिस्तदा षष्टक्रारणामारभ्य परत्तिपददेव पृराभिषपेकः 
नापरदिने तथोक्तं पोडशकारण वारिदमाना रर्नमयादीनां दूरणाभिपवे भरतिपत्िथिरमि 
नापरा ग्राह्येति वचनात्‌ प्रपर द्वितोयान ग्राह्येति । 


श्रथं--पोदणकारणात्रतके दिनो भरैएक तिथि कीटहानिहीनिपरभीषएक 
दिन पले ते त्रत नहीं किया जाता टै । इसत वरतानि की श्राणंका भी उ्नन नही 
होत है । तिथि की हानि होने पर दो उपवास लगातार पड़ नातेदहै। 


मोचवाली पारणा नही होती दै । एक दिन पहले त्रतन करे से 
परोढशकारणो भावनाप्रो मसे किसौ एक भादनां की तथा उपवामकोह्ाति नहीं 
होती दै । कयोरि प्रतिपदः से लेकर प्रतिपदा पर्यततही त्रत करने का विभानदै । दसम 
तीन प्रतिपदा का होना श्राव्यक है, वयोकि दस द्रत को मासिक ब्रत कहा गया दै 
प्रतः इमे तिथिको प्रक्षा मास कौ अ्रवयिका विचादकरना प्रथिक प्रावए्यक है। 
श्तमायर, सलक, कृिदामोदर श्रौर उग्रदेव प्रादि श्राचार्योके वचनोंके भ्रनु- 
सार स्तिथिहानि होति पर भौ पूर्णमासी व्रतके लिये कसी भी ग्रहण नहीं करनी 
धाहिये 


यपर कोई उलाल्कारगरा क श्रावायं कदते है कि सोलहकारगा प्र्के दिनो 
मे लिथिद्ानि होने परं श्रथवा लिधिवृद्धि होने पर श्रादि दिवश भाद्रपद क्रागा प्रति 
पद ब्र लिये ग्रहण नहौ करना चाद्ये । क्योकि सोलह दिन ये अधिकपाकम 
परथवास कै दिन हौ जाते है । तात्पर्यं यह है करि बलात्कारगगा के बृषठ भ्राचायं सौनह 
कारा द्रा के दितो मे त्तिधिक्षय या दिधि-वृद्ि होने पर पूशिमायः ध्विलोया मे 
वरतासभ करमे को सला देते है ! परन्तु इसानी विशेषा है करि तिथिदहानि या निधि 
चृदधिन होनि पर प्रतिपदा से ब्रत प्रारंभ होता दै श्रौर भ्राश्रिवन कृष्णा प्रतिपदा तक क 
तक्ष दिन पर्यंत यह ग्रत किया जातादै । इसं ब्रत कोसमाप्तितौन प्म ही करनी 
चाद्ये । जवति को हानि नही होती हो, नो सोलह उपवास भरर प्रभिषेक पूग 
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करने कै पण्चात्‌ सचे उपवास प्रवति तृतीया के दिन महाभिषेक करे । परन्तु जव 
त्तिथिहानि होतो प्रतिदा कते दिन ही पूर्ण ्रभिपेक्त करना चाहिए, भ्रत्य दिन 
नहीं । कुछ प्राचार््ोका मत्तैः रि पोडशकारणा, मेवमाला, रत्तत्रय श्रादिव्रतोके 
पूर भिपेकङके लिए प्रतिपदातिथिही ग्रहणकी गयौ है, श्रन्थ तिथि नहीं । इन ब्रतों 
करा पूर श्रभिषेक प्रतिपदाक्रो ही होना चाहिए, द्वितीया को नहीं । तात्पयं यह दकि 
प्रोहशकारण ब्रत्त में तिथिक्षमर या तिथिवृद्धि होने पर प्रतिपदा तिथि ही महाभिषेक 
के लिए ग्राहय । इस व्रतकाभ्रारंम भी प्रतिषदामे करना चाहिष श्रौर समाप्ति 
भी प्रतिपदा को; उपवास करने के प्चात्‌ द्वितीया को पारणा करने पर 


विषेचन--सोलटेकारगा व्रत के दिोंके निर्णयके लिएुदो मत 
सागर, सफ़लकीति प्रादि प्राचार्यो काप्रयम मत तथा बलल्कारगणा के प्राचार्य 
करा दूसरामत। 





धरयम्‌ मतके प्रतिपादक प्राचायौ ने तिथिहानि या त्िधिवृद्धि होने प्रर 
प्रतिपदा से लेकर प्रतिपदा तके ही त्रत करने करा विवान किया है। दिन संसा 
भ्रतिभदासे प्रारंभ की गयौ दहै, यदि श्राषविन टृष्ा प्रतिपदा तक को तिथि बह जाय 
तोएकंदिनयथादो दिन अ्रधिक व्रत क्रिया जा सकेगा; तिथियों के षट्‌ जानि पर एक 
यादोद्िनि कममी ब्रत क्िियाजातता है । यह्‌ बातत नहींदै किएक तिथिके षट 
जाने पर प्रतिदा के बजाय पूगिमासे कर लियाजाप। 


परतारंभ कं लिये नियम बतलायादै ङि प्रथम उपवास करं दिन प्रतिपदा 
क्तिथि का होना प्रावस्यक है, तथा व्रत कौ समाण्तिभी प्रतिषदाकेदिनहीहोत्रीदह। 

पौडशकारणा त्रत की मारषिक व्र गरानाकी गयोदै। ब्रत: इसमे एक 
यादो दिन पहले श्रारंभ करने की वात नही उद्तौद्ै। जो लोग यह्‌ श्राशकाकमग्ते 
है फि तिथिके घट जाने पर उपवास रौर मावनामें हानि म्ायेगी 7 उनकी 
यह शंका निमूंल है, अरोक यह व्रत मासिक वाया गथादै। अतः प्रत्तिपदा 
मै प्रारम्भ कर प्रतिपदा भँ हौ इसको समाप्ति हो जात्ती है। त्तिथि 
करे शय हने प्रर दौ दिन तक लगातार उपवाम पड़ सकता है। तथा दो 


दिन कं स्थान पर्‌ एकं दिन मं भावना की जायेगौ 1 बलात्कारगणा कफे श्राचायं तिधि- 
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दधि ्रीर तिथिहानि दोनों को महत्व देते है; उनका कहना है कि सोलह 
कास्रत नियतप्रथधिसज्ञक होने कै कारणा हसी दिन सख्या इकतौस ही 
होनी चाष्टिये 1 यदि कभी पिथिहानि हो तो एक दिन पहले ग्रौर तिचिवृदधि हो 
ततो एक दिन पश्चात्‌ प्र्थात्‌ पृंमासी क्रो व्रतारंभ करना चाहिए 1 न 
श्राषार्यो की दष्टि मे प्रतिपदा का महत्व नहीं है । इनका कथन है किं वदि प्रतिपदा 
कोमङ्त्व ते है तो उपवास सुंल्या हीनाधिक हो जातो है, तिषि्टानि होन पर 
सोलह के वदते प्रह उपवासं करने पडगे । तथा त्निथिवृद्ि होन पर सोलह के 
बदले सग्रह उपवास करने पडेगे ! म्रतः उपवाससंस्था को स्थिर रलने के लिए एक 
दिन श्रागे या पहले द्रत करना शावण्यक दै । इन प्राच्यो ब्रत कौ समाप्ति प्रतिषदा 
कोही मानो तणा सी दिन सोलवां मरभिपेक पूरणं करने पर जोर दिया है । 
फु भराय प्रतिपदा के उपवास क अनन्तर द्वितोया को पारणा तथा तृतीया को पूनः 
उपास कर महाभिपेफ करने का विधान बताते है 1 बलात्कारगगा के प्राचायै इस 
विय पर सभी एकमत कि ब्रन को समाप्ति प्रतिपदा को होनी चार्हिए्‌ । व्रतारंभ 
करने क दिन के सम्बन्धप्े विवाद! कृष पूिमासे वरतारंम करने को फट्तेदै। 
ष प्रतिपद्राते प्रर रच द्वितीया । 

उपयुक्त दोनों ही मरतो का समीकरण एवं समन्वय करने पर प्रतीत हता 
कि वल्तकारगर, देतगण, पुन्नारगग प्रौर फागा.रगगा क प्राचार्य न प्रपान रूपे 
सोलहकारग ब्रत मे तिषिह्ठास प्रौ तिथिवृद्धि फो महन्व नहीं दिया है । भ्रव दत 
रत फो सर्वदा आद्रपद कृष्णा प्रतिपदा प्रारम्भ तथा प्राणिन क्या प्रतिपदा करौ 
समाप्त करना चाहिए । इसके प्रारम्म श्रौर समाप्ति दोनों मेही प्रतिपदा का रहना 
श्रवण्यः माना द । प्रथम श्रभिपेक्त भो प्रतिपदा को प्रथम उपवासपूरवक क्रिया जाता 
द, पारणाके द्विन श्रमिषेक नहीं किया जाता, श्रन्तिम सोलहवें उपकास के दिन सोलह 
शरभिषेक किया जाता है । सतरहवां प्रभिपेक कर द्वितीया को पारणा करने हा विधाने 
भोहै। 


मेघमाला ब्रत करते की तिथिय प्रौर निधि -- 
मेघमाला व्रतके पूरणा ्रमिषेकङे लिए भौ प्र्तियदा तिथि दौ ग्हृकौ गी 
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है। यह त्रत भौ ३१ दिन तकत किया जाताहै। इसका प्रारंम भी भाद्रपद कृष्णा प्रतिपदा 
से होत्ताैश्रौरंव्रतको समाप्ति मी भ्राषरिवन कृष्णा प्रतिथदा को वताय गयी है । मेध 
माला व्रते मे सात उपवास भ्रौर चौवीस एकाशन क्ये जति हँ । प्रथम उपवास माद्रे 
कुष्ण प्रतिदा को, द्वितीय भाद्रण्द कृष्णाः श्रष्टमी को, तृतीय भाद्रपद कृपणा चतुर्दणी 
को, चतुर्थं भाद्रपद शु्ला प्रतिपदा को, पठ्वम भाद्रपद शुक्ला ग्रष्टमो को, पष्टम भाद्रपद 
शु बधुद्ो को परोः चष्ट २.श्विन कृष्ा प्रतिपदा को करने का विध्रानदै । शष 
दिनों मे चौवोस एङ शन करने चाहिए । पांच वर्षं तक पालन करने के उपरान्त देस 
परत का उद्यापत्‌ क्रिया जाता दै । जित्तने उपवास्च बताये गये ह, उत्ते दी प्रभिप्कक्रियि 
जाति है । तवा उपदाक्न के दिन, रात्रि जागररापूर्वक बित्तायौ जाती ह प्रौर श्रमिषेक 
भी उपवास की तिथि को ही क्रिया जाताहै । इसत्रत मे ब्रहाच्यं व्रत 
फा पालन तथा मयम धारणा किया जाता द । सयम शरीरः ब्रम्हच्यं ध्राररा श्रावण 
शुत्ला चतुरदयोये प्रारंभ होता है तथा प्राशिविन छप एितौया तकं पालन क्रिया 
जातत टै। 


इस ब्रत कर सफलता के लिए संयम को श्रावरण्यक माना है। मेषपेक्ति 
भ्राक्ाण ये श्राद्वने हो तो पञ्चस्तोत्र कापटगा करना चाहिए । इस अरत क्रा नाम मेष 
माला दश्नि्‌ पड़ा क्प्ोक्ति इपर सात उपवास उन्हीं दिनोमे करने का विधानदै, 
जित दिनों मे ज्योतिष की दृष्टिस्ते वर्पायोग इ्रारेम होता है। भ्र्यात्‌ वृष्टिहोनेया 
मेधो कै प्राच्छादित होने मे उक्ल त्रतके सत्तो दिन मेवमाला या ब्पापोग संजक 
ह । भ्राचार्यो ने इस मेघमाला व्रत का चिशेप फल ताया । 








जेनावा्ो ने मेघमाला व्रत काश्रारम तिधिवृद्धिके होने पर भी भाद्रष्द 
ष्णा प्रतिपदा से माना ६ । तथा इसकी समान्ति भो ब्राण्विनि कष्या प्रतिपदा को 
मानी है । इसमें तोन प्रततिपदाग्नों का विशेष महत्व दै, तथा इन तीनों काप्रमाणभी 
सोदयदिवःसूयदियकान मेधः धटी रमणा तिधिकाहोना को हौ बताया 
सोलहुकारगा त्रत के समान तिचिक्षय या तिविवचृद्धि का प्रमाव इस पररनहीं पदता है । 
तिथिवृद्धिके होने पर एक उपवास कभी-कभो श्रधिक करना पडता टै । क्योकि 
तीनों प्रतिपदा का रहना इपर व्रत में प्रावश्यक बत्तलाया गयाः है । मेषमाला व्रत के 
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उपवास के दित मध्यान्ह मे पूजापाठ करने के उपरान्त दो षटी पर्यन्त कायोत्सगे करना 
तथा पञ्च परमेष्ठ के गुणों का चितन करना श्रनिवाये है । मध्यान्ह्‌ कालका प्रमागा 
गणितविधि से निकर्तन चाहिए 1 दिनमानमे पाचका भाग देकर तोनसे गुणा 
कार देने प्र मध्याम्हका प्रमाण ब्रात है । जसे भाद्रपद कष्ा प्रत्तिपदा के दिन दिन 
मानकाप्रमागा ३१ घटी ५१ पल दहै । हस दिन मध्यान्ह्‌काप्रमागा निकालनाहै। 
भ्रतः गणितक्रिया कौ, ३६.२५ १५ ~८९७ इषः वीय दे भुरा किमातो-- 
८८२६ गुणाक्रार (गुण॒नफल) भ्र्थात १८ घटी २१ पल मध्यान्हका 





३१७५३ 
परमाप है । घण्टा मिनट में यही प्रमाणा ७ धडा २० मिनट र कंड हुमा । र्था 
सू्ो्िय से ७ घंटा २० भिनिट २४ सेकंड के पष्वात मधघ्यानदे है । यदि षस दिन सूर्य 
५।३० व्रजे उदित होता दै तो १२ बजकर ५० भिनिट {४्घेकंडसे मध्पान्हिका 
प्रारंभ माना जायेगा । मेषमाल त्रत में उपवासो के दिन ठोक मध्यान्दे कालमे सामा. 
पिक भौर कायोत्स्गं करना चार्दिए । मेघमाला ब्रत के समान रत्नत्रय तमे मी 
प्रभिपेक प्रतिपदाको ही भिय जाता है षयति ह्न दोनों व्रतो कौ समान्ति प्रतिपदा 
फोहोतीहै। 





रत्मच्रव श्रत कौ तिथियों कानिसव 


रलेशरयेऽप्येवमवधारां कार्य, यतः तस्य॒ त्तथित्रतत्वान्नाचिका प्रतः 
मथात्रतं कार्य तथा नान्यथा भवति । 

भ्र्थ--रत्नत्रयव्रत को संपन्न करने के लिएु यह्‌ अ्रवधारणा करना चाहिए 
क्रि इस त्रत की तिधिसंष्या अ्रधिक नीट । श्रः इसप्रकार त्रत करना चाहिण्‌, 
जिस्कष व्रतम किसी प्रकारका दोपन श्राव । 

चिचेचन--रत्नत्रय त्रत एकवर्पमं तीन बार किया जात्ता ह । भाद्रपद, माध 
श्रीरचैष मेँ यह व्रत उक्त महिनो के गुक्न पक्षम ही संपन्न होता है । प्रथम णुष्ल 
पक्षक दिशौ को पुकाशन करना चाहिए । व्रयोदशौ, चनूर्दशो भ्रौर पीणिमाका 
तैला करना चाहिए । पश्चात्‌ प्रतिपदा को एकाशन करना चाहिए । हस प्रकार पाच 
दिन त्क संयम धार्‌ कर ब्रम्हचरय व्रते का पालन करना चाहिए । तीन वं के उप- 
दान्त इस्तका उद्यापन करते हयद्‌ ब्रत केकी ठ्लक्ट विधिदै ।यद्िष्क्तिनटी 
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तौ त्रयोदशी प्रौर पृशिमा को मी एकाशन क्या जा सक्ता है। परन्तु चतु 
दंणी को उपवास करना भ्रावण्यक ह । प्रधानल्पसे इष द्रत में तीन उपवास 
सगातार करने `का नियम है} वयोदशो, चतुर्दशो प्नोर पृणिमा इन तीनों 
तियिर्यो जँ त्रत, पूजन प्रर स्वाध्याय करते हुए उपवास करना चादिए । श्रत: दस 
म्रतके तोन दिन बताये गये ह । एकाणन श्रौर सभम क दिन मिलि से वहा 
दिनकाहोजातादै। 


यदि रत्क्रय ब्रत कौ प्रधान तीन तिथियों त्रयोदशी, बतुर्दणी भ्रौर श्रणिमा 
भते किसी एकत्तिथिकौ हानि हो त्तो बया करना चाहिए ? व्या तीन दिनके वदे 
मदोही दिन उपवास करना न्ाहिएु या एक दिन पहने से उपवास कर व्रत कौ 
नियत दिनों भ पर्णं करना चाहिष्‌ । सेनगणा भ्रौर वलात्कारगणा कै भ्राला्मोने 
एकमत होकर रःन्य व्रत कौ तिथियों का निश्चिय करते हृष कहा है कितिथिकी 
हानि होने पर एक दिन धने मे व्रत फरना चाहिए । कितु इस प्रतके संबंध में 
दतना विशेष है कि चतुर्दणी का उपयात रसधटिका अरमारा चतुर्दशी के होति पर हौ 
क्रिया जाता दै । यदि देखा भौ श्रवस्‌ श्राव जब उदयकाल भं चतुदशी तिथि त मिले 
तो जिस दिन घट्याट्मक मान के दिषवाद ते श्रधिक पठती हो, उतो दिन चदुर्दी का 
उपवास करना चाहिए । इस द्रत की समाप्ति के लिए प्रतिपदा का रहना भी प्राव 
यक माना गया है 1 जिक् दिन प्रतिपदा उदयकालमें छः घटी प्रमा हो भरषवा। उदय 
कलमे छः घटी प्रमाणा प्रतिपदा के न मिलने पर धट्यात्मक रूप से ज्यादा हो उस 
दिन महाभिपेकपूवश व्रत की समाप्ति को जातौ टै । 


श्आच्यं एिहनन्दी नै रत्नत्रय ब्रत को तिथियों का निर्गांय करते समय सष्ठ 
कहा दै करि व्रतत सें क्सि प्रकार कादोषनभ्रवे, ईस प्रकार ते व्रत करना वादिषु! 
त्िथिवृद्धि होने पर एकं दिन प्रषिक ब्रत करना टौ पडता है, परंतु चतुवेणीके दिन 
भओोषधोपवास रौर प्रतिपदा के दिन भरभिषेक करना परमावभ्यकं बताया गया है 1 षन 
दोनों तिथियों को टलने नष्ट देना चाहिए । चतुर्दणी को मध्यान्ह मे विक्षेप यसे "ॐ 
हीं सम्मदर्शन जञानचारितरेम्यो नमः" इस संतर काप करना वाहिए्‌ । मध्यान्ह्‌ 
कालका प्रमाणा गणित सचे लेना चादिएु - यथा चतुदंशी क दिन दिनमान का प्रमाणं 
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२८२० द, इम दिन मूरथोदिय ६।५० मिनट पर होता दै । मध्यान्हु्‌ जाननेके निए 
२८।२० + ५५४१६ इसको तीन ते गुणा क्वा तो ५१६२८३२३ = १५।५७ इसका 
चण्टात्मक मान ६,२२.८० भ्रा, सूर्योदय काल मे जोडातो १ (एक) बगकर १२ 
मिनट ८८ सेकण्ड पर मध्यान्ह्‌ कालम्ाया] 
मुनिसुव्रत पुराणा के धाधार पर व्रततिधि का प्रमाण 
तद्वतं मुनिसुब्रत पराणे -- 
ष्ठा शोऽप्युदये ब्राह्या तिथित्रत परिग्रहैः) 
पूर्वमन्यतिवर्योगो व्रतेहानिः करोति च ॥ 
श्रस्यायं : ब्रतपरिग्रहैः सूर्योदये लिये षष्टाशमपि ग्राहय श्रनरापि शब्देन 
पष्करभादधिको ग्राहय इति निबिवादः, ने न्यन्यांश इति द्योत्यते कूतः यस्मात्‌ ब्रत 
परिग्रहाणां षष्टंशात्‌ पू्वमन्यतिधि सांयोगेद्रतहानिकरः व्रतनाशकरो भवतीव्यर्थः। 
भ्र्थ--तव्रत केरनेवालों को सूर्योदय कालमेषष्ठांश निधि के रहने परत्र 
केरना चाहिए । पष्टश ते श्रधिक्र तिथि होने षर तौ व्रत कियाजासक्ताहै, पर 
वयूनांण होने पर वरत नहीं किया जा सकेगा, वयोकि श्रन्यतिथिकासंयोगहौनेसे 
ग्रतक्ानि होती है, द्रत का फल नहीं मिलता है । इस लोक में श्रि श्रब्दश्रापादै, 
जिसका प्रथ पष्ठांश से प्यक निभि प्रहा करने काद प्रथि परष्टांण से श्रधिकया 
पर्ण से तुल्यतिथि उदयक्रालमे हो तमौ त्रत किमा जा सकता है ¡ पष्ठांण सै श्रत्प 
त्रियिके होने पर ब्रत नहीं किया जात्ता । 


वियेचन-- प्राचां परंधान्तरों के प्रमारा देकर द्रतनि्थिका निर्णयकेरते 
है । मुनिसुव्रत पराण मं वनाया गया दै कि उदयकालमें पष्टांशतिथियापर््यषसि 
अ्रधिकतिथिके होने पर ही द्रत करनाचाहिए्‌ । निधि का मध्यममान ६० धटी 
भरमाणा मानाजाता दै । स्पष्ट मान प्रलिद्धित भिन्त-भिन्न होता है । स्पष्टमानका 
परता लगाना ज्योत्तिषीकाहो कामदे, साधारणा व्वक्तिका नीं । किन्तु मध्यम मान 
६० घटी प्रमाण निश्चत्त दै । इसका पयप्ठंश दस घटी हुमा, श्रतः यह ्र्थंलेना 
रधक संगत होगा कि जो तिथि उदयकाल में दस धटी कमे कम श्रक्ष्यहौ वही 
त्रत कै लिये उपयुक्त मानौ गयो है । दष वटी से कम प्रमाग तिक रहने पर, 
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उसे पृते दिन ब्रत करने का आदेश दिया है ॥ मुनिसुव्रत पराशकार का यह मत्त 
निणयसिषु मे प्रतिपादित दीपिकाकार कै मत से मि्तता-बुलता है । दौपरिकाकार भी 
तिथिकाप्रमार पण्णा ही श्यन्ते है " भदनटु दरे तिथि का स्पष्ट प्रमारा न 
ग्रहण केर मध्यमी मान लिया है । भ्राचावं ने स्पष्ट माना है 








उवाहरण-- बुधवार को पंचमी तिथि = घटी २ पलै । तथा इसके 
पहने मंगलवार को चुर्थी तिथि १० वटी १५ पल है, शवे गणित से निकालना यह 
दै कि पंचमो तिथिका स्पष्ट मानं स्याह? मंगलवार को चतुर्थी १९ घटी १५ पल 
है, उपरान्त पंचमी मंगलवार को श्रारम हो जाती है । प्रतः ६० घटी श्रहोरात्र प्रमाण 
मे चतुर्थी तिथि के षट्यादि घटाया-(६०)०)-( १०।१५) = ४६।४५ मंगलवार 
के पचमी तिथि का प्रमाणा श्राया । बुववार्‌ को पचमो तिथि ८ घटी २ पल दै, 
दमो धिन की पंचमी तिथिके प्रमागाको दिया तो कूल पंचमी तिथि. (८६।५५) 
+ (५ १२) = ५७।५७ पंचमी तिथि हृ, इसका पष्ठंण लिषा तो ५७।५७.५ ६-६।६६ 
३० हृभरा । बुधवार को पचमी तिथि र घटी १२ पलदै, जो पंचमौ तिधिके पष्ठांष 
€ षटी ३९ परल श्रौर ३० विपल ते कम दै । श्रतः मुनिसुव्रत पुराकारके मत से 
पमी करा व्रत बुधवार को नहीं करिया जा सकता, यह्‌ द्रत मंगलवार को हीकर 
लिया जाएगा । दौपिकाकार ने गशितक्रिया से बचनेके लिए मध्यम तिथिकामान 
स्वीकार कर उसका पष्ठांश दस घटी स्वीकार कर लिया है । श्रथति सूर्योदय कालभे 
दस धटी कम तिथि श्रगराद्य मानी जाएगो 1 पृनिनूदत पुरारकारके मतकषेिभौ 
पिविका प्रमाण उदयकाल मरे दस घटी ही तेना चाहिए । 


ब्रततिवि निर्णय के लिए निखंयसिम्धु के मत का निरुपा तथा खण्डन 
पूनः पर्नं करोति यस्यां तषो सूर्योदधो भतत सा तिथिः संरा नान्या 
तदृबत-- 
यां तिविं समनुप्राप्य उदयं याति सारकरः । 
सा तियिः सकला जेमा वाना्ययन कर्म॑सु ॥ 


इति तस्योत्तरमेतद्वचनं निर्णयसषिस्धौ वैष्णवे भातव्धं न तु जिन. 
मतै पंवसारमन्ये + 
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भ्र्थ-- यहां कोईप्रण्न करताहै क्रि जिश्ष तियि में सूर्योदय होतादै, वही 
तिथि संपूण दिन कै लिए मानी जाती है । रतः उसीकानाम सक्लादै । कहाभीहै 
क्रि जिसतियि में सूर्योदय होता ई, बह तिथि दान, श्रध्ययन, षोडश संस्कार ्रादि 
मै लिए पूर्णा मानी गयी है । श्राप व्रत के लिएष्टुः घटो प्रमारा यासमस्तत्िथिका 


पष्ट प्रमारा उदयकाल में होने परत्िविको ग्राहय मान्तेरदै, पेष्ाभ्यो? 





इसका उत्तर नि्गयसिन्धु नामकं ग्यम दिया गाह । बयोक्ि वैष्णव मतम दान 
प्रध्ययन, पूजा, अनुष्ठान व्रते श्रादि के लिए उदयातिथिकोही प्रमाणा माना गया 
2, जनमत मे नदीं । जेनाचार्य ने पंचसार नामक ग्रन्थकौ सधि ओरष्र्‌र्व 
एलोक मे इस मत करा सण्डन किया है। तात्पयं यहदहैकि वैष्टावमतेमेव्रतश्रौर 
भनुप्ान फ लिए उदयकाल मे रहनेवालौ तिथिकोही ग्राहय माना, जैनमते 


नहीं । 


विवेचन--उयोतिए्वन्द्राकं मे बताया टै किं “या तिथि ्षमनृभराप्य भराता 
उदयं भास्करः याति स्वक्षितिजेष्ौदितो भवतति सा तिथिः संपूरदिनेऽपि बोध्या । 
त्र दानाध्ययनकर्मसु दानादि पृण्यरू्मवु च। यथा पिमा प्रप्त-मुहतादधिमात्र 
स्थायि स्नानेदानादो समस्त दिनेऽपि मेतव्या । तथैव प्रतिपदा प्रध्ययनकर्मु मन्तव्या" 
भर्मात्‌ जिष्ठ सभय सूर्यं काणे प्रधा उदितहोरहाहो उस सप्रयजो तिथि रहती है, 
सम्पू दिनके किए बही तिथि मान लौ जाती टै 1 दान, श्रभ्ययन, व्रत मादि पुण्य 
कार्यं उघ्नी तयि कि जातेषहै। जसे पूणिमा प्रातःकाल मेँ एक घटी रहने पर 
भी स्नान, दान, वरत रादि कार्योके लिप्‌ प्रशस्त मानी जाती है । उसोघ्रक्रार प्रति- 
पदा श्रध्ययन काये के लिए सूर्योदय समय में एकषटौ यादसे भी श्रत्पप्रमारा 
शृहने पर प्रशस्त मान ली गयौ । श्रत्व ब्रत के लिए उदयप्रमाणा ही तिथि लेनौ 
चाहिए । जैनाचा्यां ने इस उदयकालीन त्तिथि कौ मात्यता का जोरदार खण्डन 
क्रिया द 1 उन्होने अ्रपने सत्त के प्रतिपादन मे म्रनेक गुषतियां दी है । 


उदयक्रालीन तिथिको त्रतके लिप्‌ संपूणं मानने में तीन दोष श्रि है-- 
विद्धा तिथि होने के कारशा, उदय कै भ्रनन्तर प्रल्पक्राल मेही पिथिके क्षय 
ह्यो जाने से व्रत्तियिके भरमाणक्रा अ्रभाब प्रौर निषिद्ध तिधि मेंब्रत्तकरनेक्ा 
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दोष । यदि उदयक्रालम एक धटी प्रमाणा ब्रततिथि मान लीजायतो उदयत्निनि 
होने के कारण वष्गों मेँ ग्राह्य मानो जाएगो । परन्तु जनमत के श्रनुसार 
समे पूरवन्ति तौनों दोष वर्तमान है । यह तिथि सूर्योदय के २८ मिनट बादहौ नष्ट 
हो जाएगी । तथा भ्रागे प्राने वाली तिथि सूर्योदय के २४ मिनट बादश्नारंम 
हो जायगी । भरतः ब्रत संवंधौ धार्मिक श्रनुष्टान त्रप्रवाली तिथिमे नदीं होगे, बल्कि 
वे भ्त्र्तिकं तिथि संपन्न क्रिये जायेगे; †जससे रप्तमयमं करनेकै कारणा उन 
धारक भ्रनुष्टानों का यथोचित फल नहीं मिलेगा । उदाहरगा क लिए यो मान लिया 
जायक्ी किती कोश्रष्टमी का ग्रत करना है । मंगलवार को श्रष्टमौ एक घटी पंद्रह 
पलै भर्थात्‌ सूर्योदयकालमेंश्राषाचष्टा प्रमाणाहै। यदि पूर्थोदय ५ बजकर १५ 
मिनट परहोता दै तो ५ बजकर ८५ मिनटमे नवमो तिथि प्रारभ्य जत्तीहै। 
स्रती सूर्योदय काल मे सामायिक, म्तोत्रपाठ करता टै । इन क्रिपाश्रोंको रते कम्‌ 
से कम ४५ मिनट तके करना चाहिय । सूर्योदय कालजं ३० मिनट प्रष्टमी दै, 
पश्चात्‌ नवमौ तिथि है । क्रिया ५५ मिनट तक करनी है, रतः इनमे पहिला दोष 
विद्धा-तिथि मे प्रात्तःकालीन क्रियाश्रां कोकरने करा प्राता । बिद्धा-तिधि भेकी 
गयी क्रिया जो कफं दमतत्तिधि कै भीतर परिगणित दै व्यर्थं होती दै, पूण्वके 
स्थान पर प्रजानता के कारणा पापदन्कारक हो जाती है प्रतः प्रथम दोप विद्धा 
तिथिमें प्रारंभिक व्रत संबंधो श्रनुष्टान के करने काहै। दूसरादोषयहटहैकि 
बरतारंभ करन क समय ब्रतरिथि का प्रभाव क्षीणा रहता दै, जिन्नमे उपयुक्त उदाहरण 
भें कलित श्रष्टमी, भ्रष्टमी-दत की क्रिवाश्नो मेँ प्राक ही नहीं । प्राचार्योकाक्यत ह 
किं उदयान मेँकमसे कम दणमांण तियिके होने पर ही तिथि काप्रभावमानानजा 
सकता । द्धः धटी प्रमागा उदयक्रालमें तिथि का मान इसलिषए्‌ प्रामागिक माना गया 
दै, कवोकि मध्यम मान तिथि का ६० घटी होता । इसका दशर्मांप छः घटी होता 
है, तिथि का प्रसव छः वटी है, रतः विवि काप्रम्दछः घरी प्रमारा हौने 
पर पणं माना जाता । कारण स्यष्ट दै किसूर्योदय के पश्चात्‌ रस घटी प्रमाएवालती 


तिथिक्ममेक्म २द्‌तक रहती है । जिससे प्रारसिक धामिक-करतेय करने मे विद्धा. 
यि याभ्नत्रसिक-तिथि का दोष नहौंश्राताहै। मात्र उदयकालोन तिथि स्कीकार 
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करतिने वे त्रत ॐे समम्ा कायं पूजपाठ, स्वाध्याय श्रादि ग्रव्रत कौ तिथि में संपन किये 
जायेगे, जिमसे व्रतं करने करा फल नहीं भिलगा । 


अ्योतिषास्नो मे गरित वारा तिथि के प्रमागा का साधन क्या जाता 
है । बताया गया कि दिनमानमें पाचका मागदेने मेजौ प्रमाण श्रावये उनने 
परमार के प्म्वान तिथि में पना प्रभावे याबल दमाता है । दिनमान के पञ्चर्माण 
से श्रह्म तिथि बिल्ल निवल होत टै 1 यह तिथि उस बच्चे के समान है, जिसके हाथ 
पैर मे शक्ति नही, जो गिरत।-पड़ता कायं करता दै 1 जिघ्की वारौ भी श्रपना व्यवहार 
सिद्ध करने मे प्रसमर्थह प्रर जो सव्रकारसे अ्रशवत दै । श्रतः निर्बल निभि मेँ 
ब्रत आदि कायं संपन्न नहं कियंजा सकते । जो व्यक्ति उदयकाल मे रहमेवाली 
तिथिषौ ही ब्रत के लिए गरहा करने का विधान बतलति ह! उनके या प्रभावशाली 
या धवान्‌ तिथि व्रतकेलिएहोही नहीं सक्तो है । ग्रधिक से म्रधिक दिनमान ३२ 
घटोकाष्ो सक्ता प्रर कमते कम २७ घटौ का। ३३ घटो कापंचमांश ६ घटी ३६ 
पल हूना श्रौर्‌ २७ बटो का पंचमांश ५ घटी २४१ल हृभ्रा । श्रतएव बड़ दिनों मेँ जव 
करी दिनमान प्रविक होता दै ६ घटी ३९ पल के होने पर निधि मे ्रपना बल प्राता 
है । पंच्माणये श्रत्प होते पर निधि प्रबोधर-शिगु मानी आती टै । श्रतगव उदय 
कालोन निभि ग्रत कै लिट ग्राह्य नहीं है । सर्वदा व्रत सवल निधिम कियाजाता दै, 
निर्बल मे नहीं । गरतः जैनावारथो ने व्रततिथि का प्रमाण छः घटी माना दै, वह्‌ ज्योतिष 
शास्र मे सम्मत भीटै। गणिन के द्वारा भो इसकी सदधि होती है) 


तीसरा दोष जो उदयकालोन त्तिथि मानने में म्राता दै, बह वतक लि्‌ 
निश्चित्‌ तिवियों मे वाधा उत्त होना दै) जब ब्रतसमम भे गरितामत्त सल 
तविवि द्धी नहीं स्ट तो फिर तों के लिए क्ियियो का निश्चय बया रहेगा ? तया क्रम 
काभेगटो जनि परश्रकरमिक दोप भी श्रावेगा ! अरतएव येत कै लिए उदयकालीन 
तिथि ग्रहा नहीं करनी चादिए, कन्तु धः षट प्रमाण तिथि को ही स्वीकार करना 
चाहिए ॥ 


तिथि होने षर वतो की तिथि का निचः 
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काऽधिका तिथिमध्ये च क्षपणो नेन कारयेत्‌ । 
गाखितोदिदष्टमार्माणां संरामादिप्रसाधम्‌ ॥।१३।। 
भ्रथं-्राचार्योने व्रत क दिनों तिधिवृद्धि दो जाने पर किसितिथिको 
भरत करने काती कै लिए निषेध क्रिया है? तात्प यहद कि शिष्य रुरूसे प्रण 
करतादैक्रिहि प्रमो ! भ्रपने तिथिक्षय होने पर द्रत करने फा विधान नतला दिया, 
श्रव टपा कर यह्‌ वतनाइये कि संयमादिका साधन व्रतत्तिथिवृद्धि हीने पर किस 
दिन नहीं करना चाहिप्‌ ? 
विवेचन--ज्योततिषणास्म्र मे तिथिक्षय होने पर तथा तिथिवृद्धि होनिपर 
वेत कौ तिथिं का निर्णय बत्तलाया गया दै । सिहनन्दौ श्राचायंने पूवं मे तिथि- 
क्षय होने पर वेत कव करना चाहिए ? तथा नियत प्रवधिवाने वरतो को मध्य र तिथि- 
क्षय होने पर कव करना ष्वाहिये ? इसका विस्तार सहित निरूपणा किया ह । यहां से 
श्राचायं तिथिवृद्धिके प्रकरण का वर्ानक्ररते है कितिथिकेवदृजाने पर क्या 
एकं दिन श्रत ही नही किया जायगा ? श्राचार्य स्वयं स प्रश्न का उत्तर आरामे 
वलि शलोकम देगे । महां यह विचार क्ररना है कि तिथि ब्रहती व्यो है} स प्रणत 
का उत्तर यह दै .कि तिथि का मध्यम मान ६० धटी बताया गया है, किन्तु स्पष्ट 
मान पदा षटता-बड्ताहै । इस वृद्धिभौरद्नसकेकारणा ही कभी कमी एक तिधि 
कौ हानि श्रौर कभी कभी एक तयि करी वृद्धि हो जातौ है । गणित्त दारा तिथि का 
साधन निम्नप्रकार क्रिया गयादहै -- 


स्पष्ट चन्द्रमा से स्पष्ट सूर्यको घटाकर णो गरेष प्राव उसके श्रादि बना 
नेना चाष्िए । श्रशादि भें श्र काञागदेने पर लव्ध तुत्यगते तिथि होती हे 
श्नौर जो शेप बचे, वह वतमान तिथि का मृक्तसाग होता है । इस भृव्तभागको 
१२ प्रशमं से घटाने पर वर्तमान तिथिकारेष भोग्यभागयम्राताडै। इत मोग्यभाग 
को ६० से गरणाकर्‌ गुणनफ़ल में चन्द्रसूयं के गत्यन्तर का भाग देने खे वर्तमान त्तियि 
कै मोग्य-घटीपल निकलते है । उदाहरण - स्पष्ट चन्द्रमा राक्यादि २:१ ४/४३।२४ 
भेष स्नष्ट सूयं राश्यादि {२३३८३०४ घटाया तो शेष राव्यादि ५४ 
इसके परादि वने तो १५८१।१३।३० हृष्‌ \ इनमे १२ का भाग दिया तो लब्ितुल्य 





३० 
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८ चतुदंशोगत तिथि हई । गेष ध्रंशादि ३/१३।३० वतमान तिथि परिमा का 
भुक्तमाग हरा । से १ अशोंमेसे षटाया तो पिमा का भोग्यभाग श्रंशादि 
८८९।३० हुमा । इसकी विकलाए' बनारई' तो ३१५६० हई । चन्धगति कलादि 
७८७।५ मेँ मे सूरयगतिकलादि ६१।२३ को घटाया तौ गत्यन्तर कलादि ७२५-५२ 
हरा । इस्तकौ विकलाष्‌' बनाई तो ८३५४४ हुई । श्रव व्ैरारिक्रि कौ ६० घटी 
चन्द्रमा कौ ्ापेक्षिक गति ८३५४२ विकला है, तो किततनो वटी मे उसको भ्रापेकषिक 
३११९०१६१. 
४३१४२ 


गनि २१५६० त्रिकला होगी ? प्रतः = षटयादिमान ८३/३२ दभ्रा। 


मर्थात्‌ दूगिमा काप्रमारा ४३ घटी ३२ पल प्नाथा। इसप्रकार प्रनिदिन करा स्पष्ट 
निथिमान कभी ६० चटी प्रधिक्रहो जाता दै, जिससे तियिकीबृद्धिहो जाती, 
योकि ब्रहोरात्र मान ६० षटटरीही माना गया ह । प्रतः एकी तिधिदो दिन भी रह 
जती है । उदाहरण के लिए यो सममना चाहिये कि रविवार को प्रतिपदा का स्पष्ट 
मान ७;१० प्रायो । रविवार का मान सूर्योदय ते लेकर सूर्योदय कै पहले तक 
६० होता है, श्रतः प्रथम दिन ६० घटी तिथि चौबीस घण्टे तक रही, प ७ 
घटौ प्रौर १० पल प्रमाणा प्रतिपदा तिथि श्रगले दिन भ्रथात्‌ सोमरवारक्रो रहेगी 
पिप्य काप्रण्न तिचिवद्धि होने पर नियत वधि कै व्रतो की तिथिष॑स्या निष्वित 
करनेकेलिएदहै। 
तिथिनुद्धि होने पर ब्रततियि की व्यवस्था :-- 

पृनरष्टान्हिकामध्ये तिथि वुदिर्थदाभवेत्‌ \ 

तदा नष दिनानि स्यति चाष्टान्हिकायके | १४।) 

सिद्ध करस्य मघ्ये तु या त्तिथिवु दिमाप्नुयात्‌ । 

तव्दिधिस्सोचिका कुर्यादक्कि स्याधिकं फलम्‌ ।।१५। 


पर्थं- -यदि श्रष्टान्हिका व्रत कौ तिधियों की बौच में कोई निथि ब्डजाय 
ततो व्रतीको नौ दिन नक्र अ्ष्टान्िका त्रत करना चाहिए । सिदधचक्र अ्रष्टान्हिका के 
तिथियों के मध्यमे त्थि बद्‌ जाने पर सिद्ध-चक्रविधान करनेवाले कोनौ दिनि त्क 
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विधान करना चाहिए, बयोदि भ्रधिक दिन लक करने ते मरथिक फल की प्राप्ति हाती 
है । भ्रतः तिथिवृद्धि होने पर व्रत एक दिन कम करने की श्रापत्ति नही श्रातीरै। 


विबे्न- नियत श्रवधिवाले दैविक प्नौर नैशिक व्रतो करै मध्यमे तिथिः 
क्षय प्रौर तिथि वृद्धि होने पर उन बतो के दिनों की सस्याषो निर्घारिति कियाद) 
तिधिक्षय होने पर एक दिन पहले पे ब्रत करना चाहिए, करिन्तु तिथिवृदधि होने पर एक 
दिन बाद तक नहं किया जाता दै । तिथिक्षय में नियत भ्रवधिमेसेएक दिन धट जाता 
ह, जिसपते दिनसंस्था नियत श्रवयि मे कम हो जनि के कारणा प्रष्टान्हिकाप्रौर देशलक्षसा 
जैत यतो मे एक दिन क्महो जाते का दोप भ्नयेगा। इष्टान्दिका यतके सि्‌ प्राठ 
द्वित निरिितत है । तथा यह्‌ यत शुक्लपक्ष भे किया जाता है । तिथिह्लय हने पर 
शुक्ल पक्ष भ हौ एक दित पहल से चन करने की गुजाद्षा दै; वयोकि प्रष्टमोक 
स्थानत सप्तमो से भी ब्रत करने पर णुवलपक्ष ही रहता टै । दसौप्रकार दणलक्षण 
यतम भौ चतुर्थां रत करने पर णुक्न पक्षही माना जवा ॥ यहां एक-दो-दिन 
हृते भी अत कर नेने परपक्ष यामास बदलने की संभावना नहीं है । जिस नियत 
शरवथिवाले ब्रत मे पक्ष या मास के बदलने कौ सम्भावना प्रकट कौ गी है, उसमे 
त्रत निश्चित तिथिसि हौ प्रारम्भ करिया जाता है । जसे पोडशकारण द्रत के सम्बन्ध 
भे पहले कहा गाह किं तियिके षट जाने पर भौ यह व्रत प्रतिपदा सही पारम्भ 
किया जायगा । तिभिक्षय का प्रभाव इस ब्रत पर नही पड़ता है भ्रौर न तिथिवृद्धि 
कोप्रभावदही ङु होतादै। 

तिथिवृद्धि हो जानि पर द्रत एकं दिनि श्रचिक क्यः जाता दै, इसकी 
द्विनसंख्या तियि-वृद्धिके कारण घटतौ नही, वल्कि बड़ी द्ईनियियें भीप्रेत किया 
जाता । प्ष्टान्डिका चरत की तिथियों के बौच मेँ यदि एक निथिवदढ जाव तो उष 
सदी हई तिथि को भी व्रतत करना होगा । तियिवृद्धि के समय वेत-तिथिका निर्गाय 
यही है कि जिस दिन यरतारम्भे करने क्री तिथि दै उषका भो यत करना पडगा। 
निचि वृद्धि का परिणाम यदहं होगा किं कभी-कभो वेला दरो उपवास कर जाना पडेगा । 
त्या कभी प्रा भी श्रवसर श्ना सकता दै, जब दो दिन लगातार पारणा ही की 
जाय । उदाहुरगा कै लिए यों समना चाहिए को मंगलत्रार को श्रष्टमी पूरे दिन 
दै, वुवरवार को मौ प्रातःकाल श्रष्टमो तिथि का प्रमाणा ५घटो ६३ पतह । 
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यहांदो अष्टमिया हई ह प्रवम अष्टमी मी पादै ओर द्वितोय अष्टमी को 
भौ सूर्योदय कालन छः घटी प्रमाणा होने से त्रत के लिए ग्राह्य माना है; प्रतः यां 
ब्रत करने वालेको दोनों अरष्टमियों को उपवास करने पड्म ¦ नवमौ का दिनि 
अरष्टान्दिका व्रतम पारणा काद, यदिदो नवमी पड़लजाय तो दो दिन लगात्तार 
पारणा करनी होगी । कुद्ठ लोग वढी इई तिथि को उपवास ही करने का व्रिधान 
बतलाति है । सिद्धचक्र विवानके कटने नें सी वृद्धिगत त्िथिको ग्रहेश किया गया ह 
र्यत्‌ श्राठ दिनों केस्थानमेे नौ दिन तक विधान करना चाहिए प्रधिकं दिन तक 
विधान करने से श्रधिक फलकी प्रान्ति होगौ | 


जो लोग यह प्राणका करते है कि नियत श्रवचि कै ्रनुष्ठान श्रौरव्रतोमें 
श्वि के उल्लंघन क्यों किया जाता है? यदि भ्रवधि का उल्लंघन ही श्रमोष्ट था 
त्तौ तिथिक्षय के समय प्रवधि स्थिर रखने के लिए एकं दिन पहले से ब्रत्त कशे 
कोवयोकटा? 

स प्रणत का उत्तर प्राचार्य ने हृत विचार विनिमय करते कै उपरान्त 
द्विया । प्राचार्य सिहेनंदौ ने ब्रताया कि यों समस्त व्रतों का विधान तिनि के पनु 
सारी क्रिया याद । जिस ब्रत कके लिए जो विधेय तिषि है, बहे व्रत उम तिथि 

भे सम्पन्न क्रिया जाता, परन्तु विभेष परिस्थिति केभ्रा जाने पर मध्यमेंतिषि 
कषम की श्रवा मे नियत श्रवधिवाते व्रतो की प्रवधिक्रो ज्योकी त्यों स्थिर रने 
कै लिएु एक दिन पहुल करने का नियम है 1 तिचिवृद्धि मँ विषयत्तिधि कीही 
प्रधानता र्हीं है । 

प्रतः एक दिनके वठ्‌ जाने पर्‌ भो नियत श्रवधि ज्योकीत्यो स्थिर रहनी 
है । नियत श्रवधि कै ब्रतो मे वचि का तात्ययं वस्तुतः तरतत समास्तिके दिन ते है। 
प्रतसमाप्ति निभ्चिततिथिकोही होगी । 

उदाहरण -षरष्टान्हिका त्रत की समाम्ति परिमा को होनौ चाह्धि । 
यदि पूशिमा का कदाचित क्षम हो श्रौर श्राय वाली निवि प्रतिपदा हौ 
तो प्रतिपदा को इसन व्रत की समाप्ति न होकर पृथिमां के अभावरमे 


वा 
(1 
0 
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शरतु्दशौ कोहो दसवत ङौ समाप्ति को जाएगं । व्योकि चवुर्दणौ करौ द्धायाभे 
पृशिमा भ्रश्य भ्रा जायमी । 


तिथि का सर्वया श्रभाव कमी नहीं होता है, केवल उदय 
काल में तिथि का क्षय दिखलाया जाता दहै । जिस तिथि का पवाग मेक्षय लिखा 
रहता है । वह्‌ तिथि भौ पसे वाली तिथि कौ छाया मे कु षटी प्रमाणा रहती दै । 
श्रतएव श्रष्टान्हिका तरत की समाप्ति प्रतिपदा को कभी नही की जायगी (पणि 
कै भ्रमाव मे चतुर्दशो ग्राह्य बताई गई है । क्योकि चतुर्दशो श्रागे प्नाने वालौ पूिमा 
सेविद्रहै।) 


सी प्रकार एकं तिथि बद्‌ जाने पर मी श्रष्टान्हिक) व्रते को समापित पूशिमां 
कोहीं होगी । यदि कदाचित दो पूणिमाएुः हो जायश्नौर दोनो हौ पूणिभा उदष 
कालम षटः धटी धिकहोतो किस परशिमा को व्रत की समाप्ति कौ जायगो \ 
प्रथम पूणिमा को यदि व्रत की समाग्तिकी जातौ वै, तो प्रागे बालौ पूिमा मीसोदय 
तिथि होने कै कारण समाप्तिके लिए क्यो नहीं ग्रहण कौ जाती ? 


श्राचायं सिहनन्दीने सी का समाधान 'धिकफस्याधिक फलम्‌" ककर किया 
दै । श्रषात्‌ दूसरी पूशिमा को प्रत समाप्त करना चाहिए वथौकि पूणिमामौ रसः ` 
घटी प्रमाणा उदय कालमेंहोनेसे ग्राह्य । एक दिन ग्रधिक वेत करतेने मे प्रधिक 
फल पिक्तेगा । अतव दो पृरिमाश्नो के होने पर भ्रागे वाली दूरी पूशिमाकफ़ो ब्रत 
समाप्त करता चादिए्‌। 


जब दो पूिमाश्रौके होते पर पहली एणिमा ६० घटो प्रमाशाहैश्रीर 
वरूसरी प्रमाणा तीन घटी प्रमाणा है, तब क्ा दूसरी पूर्णिमा को व्रत समाप्त किया 
जामा? प्राचां ने इस श्राषंश्ाका निमूजन करते हए बताया है। की दूरी पृरिमा 
चः षदोसेकम होनेके कारण द्रतकी पूिामाहोनरींहै, प्रतःउमेतो पारणाके 
लिये प्रतिषदा तिथि मे परिगणित क्रिया गया । व्रत कौ समाप्ति सौ भ्रवस्यामें 
मै प्रथम पूशिमाकोही करली जायगी तवा प्राये वाली पूररिमा जो की प्रतिपदासे 
संयक्त दै पारणात्तिधि में प्रायमी } 
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ए त्र्य पडती हँ तो त्तौन उपवासक 
पवात्‌ प्रतिपदा को पारणा करने का नियम है । साधारणतया चतुदंशो भ्रौर परिमा 
धे दोनों तिथियों का एकर उपवास क्ररनेके उपरान्त प्रतिपदा को पारगा की जाती 
£ । प्रष्टारहका व्रत का महाभिषेक पशिमाकोटहीहोजाताहै। 


यातियि घ्रतपूरो तुं वृद्धिर्भवति सा सदा 1 
तस्यां दाही प्रमाणायां पारा कियते दतस्य ।।१६।। 


भ्र्थ-- व्रत की सम।प्ति होने पर जो तिथि वृद्धि को प्राप्ते होती टै, यदि वह 
एक नाो-षटी प्रमाणाहो तो उसमे पारणा कोजाती है । श्रभिप्राय यहद कि जब 
व्रत की समाप्तवालो तिथि को बृदिह्टोतो प्रथम तिथिमेंव्रत की समाप्निकर 
द्वितीयतिधि दः घडो प्रमारा से प्रल्पहोतो उसी में पारणा करन्ना चाहिर्‌ । पदि 
धृः षटी प्रमाणा मे द्वितो तिधि प्रधिकः होया छःषटीप्रमागहो तो उसोमे 
ही व्रत की समाप्ति करती चाहिए । 


धिबेखन-- जन व्रत समाप्ति वालौ तिथि की वृद्धिहोतो प्रथम या द्वितीष 
तिथिषको व्रत की पूर्ण करना जादहिए्‌ ? इस पर प्राच्यो के दो मत है-प्रथम मत प्रणम 
तिथिकोच्रतकौ समागति कर प्रगलो तिथि के एक प्रर प्रमाशा रहने पर पारणा 
भरते करारकिधान करताहै । द्रूषरा मत भ्रगलौ तिथिकेद्धः घटी या इतये प्रधि 
टन पर उस दिन जरत समाप्तिषर जोर देता है त्थः ्रगले दिनि पारणाकरेका 
विधान करतादै। जंनाचार्मो ने त्ििवृद्धि हने पर द्रत करते की प्यधि कानड्ा 
शृन्दर भिप्लेषणा क्रिया है। 


गखितनज्योतिष व्रत केक्तिये दो तिधयो को प्राद्य नहीं मानता, इसकी वृष्टि 
म तिथि बहतीही तहींहैश्रीरन कभी तिथि क प्रभाव होता है । तिथिवृद्धिप्रौर 
तिथिक्षय साधारण श्यक्तियों को मालूम होतेह । हा. यद वात अवश्य है क्रिदो 
तिथिय परस्पर भने विद्धप्रायः रहती ह । पर तिथिवृद्धि उत्तरतियि से सक्त तथा 
उततरतम पुन रागत पूर्वतिथि से संयुक्त होती है ! व्रतम पूरवतिथि उत्तरतिथिसे 
संत प्राह्यको मयो दै, उत्तरतियि पुनराग पूर्वेतिथि से संयुक्त ग्राह्य नहीं कौ 
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ज्ञातो दह । उदादुरणके लिए यों स्तमना चाहिये कौ सोमवार कोच्ष्टमी ७ घटी 
३० प्ल है, पश्चात्‌ नवमी प्रारम्भो जानी है । बहा श्रष्टम) पर या पूवं तिथिरै, 
जो नश्रमी स संपुक्त है; मयौकि ठ घटी ३० परल के उपराभ्न नवमौ तिथि मगलवार 
को लिखि मिलेगो । श्रत: उदय कालमेही निधि का प्रमागा लिखा जाता है । ग्रा 
यों कहना चाहिये क्रि पारणा तिविकाहौ दिश्वादि मान पंचांग श्रंकित रता हः 
उत्तर तिथिका नहीं । जो तिथि पर्वागमें ग्कित दैवहपर वा पूतं तिथिद्रैश्रोर जो 
शमित नही है; बह उत्तर तिथि करलाती है । पुनराग पूवं तिथि वह है, जो उत्तर निधि 
कै समाप्तहोनेपर प्रगते दिन भ्राने वाली हो। जसे पूवं स्दाहरणामे्रष्टमीके उपरान्त 
नवमी तिथि वतायी गयो है, यदि दशौ दिनि नवमौ भौ समाप्तौ जाम श्र पृनरा- 
गत दणमीसेपयक्त हो तौ यह सलद्सवि तदः पूं तिथि से मदुकडी 
जातीहै। ग्रत्तके लिए य तियित्याजहै) 


तिथि सामक म्रन्वमें वताय गयादैकिदो प्रकारको त्िषिर्याङ्कातौ 
हे--परमृक्त शरोर पूरुकत । व्रत विभि के निष्‌ द्िनोया, एकादशी, श्रष्टमौ, त्रयोदश 
श्रीर श्रमावस्या परयुक्त हनि पर ग्राहय नही टै । श्रभिप्राय यहे है किं इन तिथियों 
करो त्रेत के लिए पूर्णा होना चिण्‌ । जव तक ये तियियां दिनभर नहो रहेगी, छने 
प्रह्तिगादित बरत नहीं क्रिये जा सकते है ¦ उदाहर के लिट्‌ यो सगभ्डना चाये कि 
श्रष्टमी तिभि मद्वि उदयकाल में ७ घ्री ३० पदै तो पररयक्त हनि के करणा दस 
दिन द्रत नहीं करना चाहिष । परन्वु जेनाचायं निवितत्वकै दस मत कीं ्रप्रामा" 
हिरिक्र ठहराते है । उनका कयन दै किद्धः घटः प्रमाणा उदयकाल मे तिथि के होने 
पर बह विधेयत्तियि व्रतत कै लिए स्वीकारकीगयौदहै। 








पुमरप्यस्येषा सेनगणस्य प्रों वचनमाह 


मेहं विना शेषप्रते येनाधिका तिथिः १ 
चघथ्येकूर सयद्धोना त्रिविधा त्तियि संस्थितिः ।। १७।॥ 


श्रयं-- त्रत ममास्ति-तिथि कौ वृद्धि होने पर वत्त कै लिए क्या व्यवस्था 
करनी चाहिष्‌ ? इसके लिए सेनगणा के अन्य भ्रावार्योके मत की कते है-मेस्रत 
के {बिना समस्त त्रो मे वृद्धिगत तिथि जितनी श्नविक होतो दै, उस्म से एक घटी, 
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छःचटी श्रौर चार घटी ब्रमार्‌ चटानि षर तोन प्रकारसे ब्रत तिथि कौ स्यितिम्ना 
जाती है । 


विद्वन पाच मेरू सम्बन्धी => वैत्यालवों के त्र कयि जाति 
पहले चार उपवास भद्रशाल वन के चारों मन्दिर सम्बन्धो षने चाये 1 पणत्‌ 
एक बेला करने कै उपरान्त नन्दन कन के चार उपवास करने चाय, पनः एक चेला 
करने कै ठउषरान्ल सौमनस बन के वार उपवा किये जाते है, पवात्‌ एकर वेला के 
उपयत्त पण्डूक यनक चार्‌ उतानि कि यङे &, उपरान्त एक वेना करनी 
प्राहिये । एस प्रकार एक्‌ मेरुके सोलह प्रोपश्रोपवास चार तेल नया वौस एकाणन 
ष्टे है । ताप्यं बह हि मेष्य्रन के उपवासने प्रयम मूदशन भष मम्ब सोलह 
चेतानों के सोलह प्रोषव्रौषवान करने ¶ड्ते है। प्रणम मुद्भेन मकै चार 
चन टै 





मद्रतान, मन्दन, सौषनस भ्र पाण्डूक वन 1 प्रत्येक वने चार चार 
छिनालम ह । बरत करने वात्न पथम भदरषाल बन के चारो वैत्या््यो के प्रतीक चार 
प्रोध्ोपवाम्‌ करा है । प्रथम कन क प्रोपघोपवारसो में भ्राट्‌ दिनि लगति है । मर्था 
शर्‌ प्रोपप्रोवास श्रीर्‌ चार पारणाए्‌ इत प्रकार राट ही दिनि लग जिह 
भर्थाति तार प्र।ववोपवास प्रौर खार पारणा करनी पदृती है । 


सौमनस चन के प्रतीक चारों चेतयानो के कर उपवास श्रीद चार 
पारणाए्‌" करनी पड़त हँ । इमौ प्रकार पाण्ड्क बनके उकवासोमेमीचार परोप 
प्रौगवासप्नौर पारणां कौ जत्ती द \ इस यकार प्रथम मुदरोनमेर के सोल चेन्मा 
सयो के पतोक सोलह उपव्रास्, पररा ओर प्रत्येकं षन कै उपवासो के प्रनत भं प्क 
हेला दो दिनका उपवास, इस तरह कन चार तेला० करनो पडतो है । प्रचम मेरु करे 
बरतो मेरु ४८ दिन लगते । १६ प्रोषधरोध्वासं के १९ दिन, १९ पार्णाग्रो 
क षद द्विनग्रौर ८ तेनाश केर दिन तथा प्रत्यक तेला के उद्रान्त एन पारणा 
क्तौ जाती] श्रतः घं तेलाभ्रो सम्बन्धो ८ दित इस प्रकार कृन १९१ १९५०८५४ 
४ दिन प्रवम मरु के व्रतोमे लमते दै 1 ५४ दिन पर्यन्त शील ब्रत का पएलन कथा 
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जाता है । प्रथम मेक व्रतों के पश्चात लगातार द्वितय मेक विजय के भौ उपवास 
करने चाहिये । 


निजय भरू के सोलह बैत्यानय सम्बन्धो सोलह उपतरास तया प्रत्येक 
उपवास कै श्रनन्तर प्रारणा करो जाती है प्रत्येक मेत पर भद्रशाल, नन्दन, सौम 
नस प्रर प्रण्डुकये चारों वन ह । तथा प्रत्येक वनम धरान चार चैत्यानय 
है । प्रत्येक बन में चैत्या के उपवासो के श्रनन्तर तेला कौ जाती है तवा प्रघ्येक 
चैला कै उपरान्त पारणा भी । इस प्रकार द्वितीय मेरु सम्बन्धी सोलह उपवास, चार 
तैलाए" तथा बीस पारणाण्‌' कौ जाती है।॥ 


इनकी दिन संस्या मी १६८४. १६४४ ही होती दै तरनीय 
भचल मेरू संधौ भी १६ उपवास, तलां ८ तथा पारणां २०. भ्रतः इसकी दिन 
संस्थाभी ८४ ही होनोदै) इमी प्रकार पृष्कर्धें के दोनों मेरू मन्दिर श्रौ 
विग्ु्माली संप्री उपवासो कौ संस्या तथा दिन मेष्या ूर्बकत ही है । पंच मरू 
संवरंधौ त्रत करने क्रो दिन संख्या ४५८५. ०२० होती दै) इतत तरतमे ८० 
ओरौपधोपवास, २० तैनाएु' श्रौर १०० पारगाः कौ जातो है । इन उपवास, तला, 
भ्र पारणाभ्रों की दिनसंल्या जोढने पर भी पूषेवत्त हौ होती है। वधक 
२० तेलाभो करे ४० दिन हते दै, श्रतः ०५४५५ १००=२२० दिन तक त्रत करना 
प्ता है । त्रत कै दिनों मे पूजन, सामायिक तथा भावना का चिन्तन विशेषस्पसे 
किया जाता दै । मेरू व्रत का प्रारम्भ श्रावण मासमे माना जाता रै । यमा वं 
का प्रारम्भ प्राचीन भारत में इसी दिने होता था घ्राकगा कृष्णा प्रतिपदामे 
परारम्भ कर लगातार २२० दिन तक यह व्रत क्रिया जाता । एक नार व्रत करने 
के उपरान्त उसका उद्यायन कर दिया जाता तै । 





भ्राचा्यने बताया दै कि तिविवृद्धिकाप्रभाक मरू व्रत प्र कृ भौ नहीं 
पड़ता दै, वरथोकरि यह्‌ ब्रत वषं में ७ महीने १० दन तक करना होता दै । इसमें 
तिथि वरि रौर सिभ्िक्षय बराबर दोतते रहने के कारणा दिन संध्यां बाधा नीं 
श्रातीदै। 
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एक प्रत्य हेतु यह भदै किमेरूत्रत के करने मेँ किसौत्तिथिकाग्रहग 
नहीं लि गता ' दृष वरल का त्िचिसे कोई सव॑ध नहीं है, यह त्तौ एकं दिन 
उपवास, पश्चात्‌ पारणा इस प्रकार नार उपास भ्नौर ऋर पारणाश्रों कै भ्रनन्तर्‌ 
एक तैला-दो विन तक लगातार उपवा करना पड़ता है, पश्चात्‌ पारणा कौ जाती 
है) स प्रकार उपयुक्त विधि के अनुसार उपवास भोर पारणा कास्बव किसी 
तिथि नहं है । बर्कि यह्‌ वत दिन से संबेध रसता दै दसल्लिएु दस व्रत परर 
तिथिवृद्धि प्नोर तिथिक्षय का बच भी प्रभाव महीं पड़ता दै । प्राचार्य ने सी 
कारणा मेरू त्रत को छोड शेप समस्त व्रतो के संबेव मे विधान बतलाया है क्रि 
नियत अवधि वाने वरतो की अंतिम तिथिके वदने पर पारणा कीतिथि दस प्रकार 
निकाली मातो कि वृद्धा तिथि प्रमारामे से एक धटो, छः धटी प्रर चार पटी 
परमागा घटादे पर जो शेर भ्रा बहौ पारणा का रमय भ्राता है पर्थात्‌ पारणा वे 
लिए तौन प्रकार की ध्थिति बतलाईदटै॥ 

तास यह टै करि यदि वृद्धिनि्थि श्रगले दिनि छः घटी प्रमाणा ष्टो, चार्‌ 
धटी प्रभाणा हो भ्रथवा एक धटी प्रमाणा हो तो उस दिन द्रत नदीं किया जायेगा, 
किन्तु पारणा की जायेगी । यदि बृद्धितियि भ्नगले दिन छः घटी प्रमाणा मे श्रधिकङ्र 
तोमर दिनं भोवान ही करना ण्ड्गा। सेनगणा वे प्नाचार्यो ने एक मते त्ते 
सप्ोकार क्रिया दै किश्रगले दिन वृद्धितिभिकाप्रमाणच्धःघटीते ऊषर प्रति सात 
धटी होना चाहिए । बीच भे तिथि वृद्धि होने पर उपवास या एकाशन करना चाह 
घ्रतकी समाप्ति व्राली तिथि के लिए ही यह्‌ नियम स्थिर किया गयादै। 

मेक यत्त कासं धरवगाके दिनसे दै, ग्रतः इसकी समाप्तिया मध्यमे 
निथि्ो की ददथास्त मज्ञाएं या तिथियों कौ घरटिकाएुं गृहीत नहीकी गयी दै! जिन 
चतो का संबंध चान्दतिचियों से है, उनके लिए तिभिवृद्धि श्रौर तियिक्षय ग्रहसा 
किया जाति ह । प्रानार्थं ने गहं पर प्रन्तिम तिथि कौ वृद्धिं होने पर उसकी व्यस्य 


्रतलाई है \ 
मेश ब्रत कौ विधि प्रथम मेरू स्रधौ वर्तोके दिनोंमे “छ हीं मुदणेन 
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मेर संवंभो पोडण जिनालयेभ्यो नमः" दस मन्व का जाप निकाल करना राहि । 
दवितीय मेरू संधी गतो के {दीः मे ॐ षीं निजय मरू सर्वरी पोडण 
जिनीलयेभ्यो नमः" ततीय मेर संबंधी व्रतो के दिनों मे "ॐ दीं श्रचल मरू संवंधी 
पोडश जिनालयेभ्यो नमः" चतुथं मरू संबभो व्रतो के दिनों पं "ॐ हीं मंदिर मे 
संभ पोडफ जितानयेभ्यो नमः श्र पचम भेर संबंधी ब्रत कै दिनों ने "८ 
छी विधयुम्मालौी मेरु सतरषौ पोडशाजिनालयेभ्यो तमः" सन्वकाजाप करना 
चाहिप्‌ । 





पारणा के दिनम एकं प्रनाज काहौ प्रयोग करना घाहिए्‌ । प़लोंमें 
सेव, नारियल, भ्राम, नारो, मौसमी का उपयोग कर सकते है । रात्रिजागरणा 
करना भी भ्रावष्यकत दै । यतके दिनोंमें भगावानकी पूजा करनी बाहिए । पच मेष 
की प्रुना के साध वरिकराल-जोकोपती, विद्यमान विशति तीर्यकर श्रौर पचपरमेष्टो की 
पूजा करनी चाहिए । शील ब्त का पालन भी श्रावश्यक्‌ है । 


इस रत का फल-लौक्तिक भोर पारलौकिक म्रभ्यृदयकी प्राप्ति के सा 
स्वर्गसुल शरीर धिदेह भे जन्म होता । तीनि जार भव मे जीव निर्वाणा प्राप्तकर 
लेत्ताहै। 


वतत्िषि प्रमाश कते सम्बन्ध में विभिन्न प्राचार्य के मत-- 


“कर्नाटक प्रान्ते रव्रिमितघदी तिथि, ग्राह्या । मृनसंचेरधटी तिथिः 
प्राया । जिनसेनवाक्यतः कष्ठासंषे व्रिमहर्तात्मिका तिथिः ग्राहा । तिधिप्रहीता 
वगुषलहीनं द्विवटीमितं मुहूरतमित्युच्यते ।'" 

भर्थ-- कर्नाटक प्रास्त मे दार्द्‌ वटी प्रमाण द्रतकीत्तिथि ग्रहा की शर 
है । मृनसंघे क ्राचारथो ने छह धटी प्रमाणा ब्रत तिधिकरो कहा टै । जिनसेनाचा्र 
कै प्रनृसार काष्ठासं मे तीन महूत प्रमाणा तियिका मान ग्रहणा किया गया है।॥ 
भार परल हीन दो घटी श्र्थात्‌ एक षट बाक्न पल का एक मुहूतं होता दै} 


विवेवन- क्त तिथिङे प्रमा का निश्वय करने के संवर म जैनाचार्ो 
मे थोड़ा मतभेदे है । भिन्न-मिन्न देशोके श्रनुतार वत्त के लिए भिन्न-भिन्न प्रमाणा 
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माना गया । कर्नाटक प्रान्त मेँ बारह बटौ व्रत त्तिधिके होने परदहोव्रतके लिए 
तिथि ग्राह्य बताई है! 


श्रौधराचाथं ने प्रपनी स्योति्ञानिविधि में त्ते तिथि का विचारकरते हृष्‌ 
क्षै जो तिशि सपने सम्पूरणं प्रमाण के पंचमांश हो वही व्रत्तफै सिए राह्म 
होती दै । श्रीधराचार्य के व्रतविचारते प्रतत होता है मि बारह घटौ प्रमारा तिथि 
कामान मध्यम तियि कै हिसावसे लिया गयाहै। दक्षिण भारते मं जैनेतर 
विद्वानों मेँ मी श्रीधराचाये के मतकाश्रादरहै) 


जब मध्यम तिथि क्रामान साठ घटी मान लिया जाता है उस समय 
पञ्चमा वारदे षटीही ्राताहै । चन्द स्पष्ट मान १२ घटी शायद ही कभी 
भ्ावेगा । गित की दष्ट से स्पष्ट मान निम प्रकार लाना चाहिए । 


उदाहरण गुरूवार को पञ्चमो १५ घटी २० परलटै तया वुधवारकौ 
चतुर्थी १८ घटी ३० पल टै । यदा पञ्चमी काकरुल मान निकान कर यह्‌ निश्चय 
केरनाहै कि गृषूवार को पञ्चमो श्रीवराचायं केमत से प्राह्य होसक़तीष्धैषा 
नहीं? तिविका कुल मान तभी मालूम दो सकता जव एके तिथि के श्रन्तमे 
लेकर श्रहोरात्र पर्यस्त जितना सान हौ उसे पंचांग मे प्रकित तिथिमान में जोड धिया 
जाय । यहां पर पञ्चमी कामान निकालना दै) बुचवार को चतुर्थीकी समाप्ति 
१०८३० कै उपरन्त हो जाती दै । भर्यात्‌ पच्चमी तिथि वृधवार को पूर्योदयके 
१८३० घटूयात्मिकं मान के उपरान्त श्रारभदो गई टै । प्रतः वुधवार कौ पञ्चमी 
का प्रमागा-( ६००) -(१८।३० } = (ब्रहोरात्र-वरतेमान तिथि) ~ ८२१३० पद्यादरि 
मान बुधवार को पञ्चमी काहृश्रा । गुरूवार कौ पंचमी १५ चटी २० पलै । श्रनः 
दनो मार्नौ को जोढदेने पर पंचमी तिथि का बुल प्रमारा निकल प्रायेगा। 
(८१८३०) + (१५.२०) = (५६.५०) । इसका पंचमांश तकालं तो-- 
(५६।५०) ५ ११।२२ भ्रातु ११ घटी २६ पल प्रमाणा पंचमी यदि पूयद्ियक्ाल 
महोगी तभो ब्रत कै लिए ्राह्म मानी जायेगी । परन्तु हमारे उदाहुग्गामे 
१५ घटौ २० परल प्रमाणा पचमी गृरूनार को उदयकाल मेचतायीगर्ईुदै,जोकि 


५२] ब्रत कथा कोष 


गरितरे श्रनुमार पंचमांशसे ज्यादा है । भरतः गुरूवार को पचमो कराद्रत किया 
जाएगा } 


भृनिभुत्रत पराण के कर्ताने द्रत कीतियिकामानि कुल तिथिका पर्या 
स्वीकार कियाद! दक्षिणा भारत के करनटिक प्रान्त में पंचमांश प्रमाणा तिथि, तमिल 
प्रान्त मे षष्ठांश प्रमागा तियि, तेलगु प्रान्त मे तिमुहूरतात्मिका तिथि त्रतकै लिए 
श्रहृए को गर है । उत्तर भारतम सर्वत्र प्रायः रस्रघटौप्रमागातियिही त्रनकेलिष 


ग्राह्य मानी गई है। 


मूलकषघ प्रौर सेनगण के प्राचार्य तिथि-प्रभाव श्रौर तिधि-शक्ति कौ श्ध्ता 
छह धरी प्रमाणा तियिही प्रतके लिये प्रहरा करते है । काशी, कोणल, मगर एवं 
भवन्ति श्रादि समस्त उत्तर भारतकेप्रदेशोमे मूनसंष का हो मत त्थिकेलिष्‌ 
ग्राह्य माना जातादहै। 


काष्ठां के प्रधान श्रवाय जिनसेन है, दहने ब्रत की तियि का प्रमाण 
नीन महतं प्र्प्‌ ५ घटी ३६ पल वताया है । हस्तिनापुर, मधुरा प्रीर कोणल देण 
मे प्राचौन कालम सं मतक प्रचार था । मूलसंघ्र प्रौर काष्टासंच के ्रतत्तिधि 
प्रमा मँ कोई विगेषभ्रन्तर नहोंदैः मत्र चौवौस पलं का हौ प्रत्तरद्ैजोक्रि 
मध्प्रम श्रौर समन्वय करने पर स्पष्ट प्रतीत दोतादैकिव्रते करते के लिये निथिका 
मान ह्‌ षटीसे ज्यादा होना चाहिये । मेनगरा के कतिपय आचायोने दसी कारेण 
र्त कोक्तिथि का मान तीन मुहूर्तं मे लेकर दह्‌ मुहूतं तक वत्ताया दै । 


तीन महर्त प्रमाणा तिथि लेकर व्रत करने ते जघन्य पलः; चार्‌ महूत, 


श्रमाण तिथि में वरत करने से मध्यम फल तथा छह मृष्टं प्रमा तिथि भर वरत करने 
से उत्तम फल मिलता है । तीन मुहूर्तं से श्रल्य प्रमागा तिथि में त्रत करने द द्रत 
निष्कल दोतः है । निरंयिघु मं हेमाद्रि मत का वर्सन करते हए बतायागया है 
क्रि विवाद होने पर्‌ तिथि का प्रमागण समस्त पूर्बट्व्यापो लेना चाये । पूर्वनि 
का प्रमा गरित से निकालते हए बताया दहै कि दिनमान भ ५ कामागदेकरजो 
शैव्य वे, उतेरसेगृणा करते पर पूर्वान्ह का मान आता है। 


ध्रतक्याकोष [५३ 





उदाहरणा वुधधार को दिनमान २८ घटी ४० पल हँ) तथा इक्षौ दिन 
चतुर्दशी तिथि ६ घटी ७ ध्रलदहै। ते में गया उक्त तिथि बुधवार को पू्न्हिव्यापो 
१ ्याडइतेत्रतके लिए प्रहु करना चार्‌? 

दिनमान २८८० मे ५का भाग देनेषर भाग (२८८०५१८८) 
भःष्ण भराता, इषं रसे गृशा कर {६.८४ .२=१६।२८) ११।२८ भरात्रा दै 
बुधवार कौ किसौ तिथि के पूर्वाह्‌ क्रामान ११।२८ होना चाहिए तभी बह वरतके 
ग्राह्य मानौ जाएगी, करन्तु बुधवार को चतुदशी ६.७ दै, प्रतः वहे पूर्वा्हल्यापीन 
होने पि तक लिए प्राह्मनहींहै। 

{हमार मत कर्नाटक प्रान्तीय घीधराचार्यके मतं मे मिलताःजृनता दै, 
कैव गरित प्र्रिथा मे थोद्ा-सा श्रन्तर है । गरित से प्राप्त फल दोनों का लगमग 
एकसा ही है । दीपिकाकार एवं भदनरत्नकरार सस्यतव्रत ने उदथ तिथि का व्रण्डन 
करते हए बताया षै जि जव तक पूर्वा्ट-काल मे तिथिन हो तव तक ब्रतारम्भप्रीर 
वरत-समसि नहीं करनी चाहिप्‌ । देवल ने भौ उक्त मत का समर्थन किमा टै तथा 
जौ कैषल उदथ-तिथिकोही प्रमाण मानते ह, उनका खण्डन किया है । देल तथा 
सत्मत्रत का मत बहत कुठ मूलमधर के प्राचा ते समानत्‌। रलता टै । तिथि-शक्ति 
भ्रौरतिथि के बलाबल को प्रधानता को हेतु मानकर पूर्वा्ह-काल-ग्यापौ तिथि को व्रत 
के लिए ग्राह्य माना. टै । इन्हे पूर्वान्ह का प्रमागा भो एक विलक्षा हग ते निकाला 
दवै । इर्ते दिनमान करा पल्वरमंश हो पूवन्हि मानाहै। यद्यपि ्नन्य गगित्तवै 
श्राचार्यो ने पञ्चर्माश पर पूर्वान्ह काल काप्रारम्भ श्जौर दौ पञ्वरमाण पर पूरवन्दि 
की समान्ति मानी है । दिनमान का मान्य पञ्चमांश कददेनेवेहो पूर्वान्ह का प्रहगा 
ष्टो जातादै। 


निष्के यह टै कि ग्मनेकं मतमान्तरों के रहने पर मी जैनाचा्ोने त्रेत कै 
लिए छ षटी से लेकर बारह घटौ तक निभि काप्रमागा बहायाहै। 






देशलक्षणा श्रौर सोलषटकारणा व्रत के दिनों रो श्रवधि का निभारण-- 


कारणे लक्षणे धमं दिनानि देश दो$शात्‌ । 
भ्यूनाधिक-डिनानि स्युरा्यन्त विधि संयुते ॥॥१८।॥ 
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श्रधिका तिथिरादिष्टा बतु बुधसत्तमेः । 
प्राविमव्यान्तनेवेषु यथाशक्ति बिधीयते ।,१६।। 


शर्य --दशलक्षण ग्रौर सोलदह्कारगा व्रत के दिनों की संस्याक्रमशः दश 
श्रौर सोलह है । तियिक्षय प्रौर तिचिवृद्धिमें त्रत प्रारंभ करनेकीत्तियि तेकर 
मरत समाप्त करने फी तिथि तक दिनों कौ संस्या न्यूनाधिक भी होती तै । मध्यमे 
क्षप होने पर दिनों की सस्या कम होती दै ' श्रौर तिथिवृद्धि होने पर दिनों कौ एक 
संया बह जाती दै। 


व्रतत के जानकार विद्रानि लोगों ने तिथिदृद्धि होने पर एक दिन ्रधिकब्रतं 
मारने का ्रद्िश दिया । श्रतः प्रादि, मध्य भ्नोर म्रन्त भेदो एरक्तिके प्रनुक्ार 
व्रत करन नाहि ! नततपर्म गहै कि तिष्ट के कने पर एकं दिन की बजाय वह्‌ ब्रत 
दो दिन करना चादि । व्रतके प्रादि, मध्य भौर श्रन्त में तिथि कैक्षयहोनै पर 
णतितके प्रनुसार ब्रत करना चादिषु 1 


विदेचन--यद्यपि सोलहृकारगा व्रत के दिनों की संख्या तथा उसकी श्र्रधि 
के सम्बन्ध में हने हौ विस्तार से कहा जा चुका है । सोलहकारणा ब्रत मे एक तिथि 
के बद जाने पर दिनों की संसल्या बढ जाती दै, विन्तु ब्रन के दिनों मध्य भँ एक दिन 
के धट जाने प्रर दिनों की संस्यामं एक दिन कम कर्‌ दिया जात्ता है। यत्र 
भाद्रपद कृष्णा प्रतिषदा मे लेकर ्रारम्महोतादै ्रौर प्राणिन कृष्णा प्रतिष्दाकौ 
समाप्तं क्रिवा जाता श्रतः बौचकीतियि के नष्ट होने प्र भी तिथि श्रवधि ज्यो 
कीत्य रहती दै । त्रत श्रारम्म ओौरब्रत समाप्त करने की त्िथियां इसमें मिशिचित 
रहती है, ग्रतः तिथिक्षय मेँ एकं दिन श्रा ब्रत नहो किया जाता दै ग्रौर ३१ दिनकौ 
जगद ब्रन ३० दिनदहौ क्रिया जातादै। 


दशलक्षण व्रतम एक दिन के घट जाने पर एकं दिन भ्रगेसे ग्रत करने 
की परिपाटी भी है त्तथा यह्‌ शास्त्र सम्मतमी है । दशलक्षणा व्रत केनीचमें जवे किसी 
तिथि क क्षय रहता, तव उमे पूरा करने कै लिएु एक दिनष्नायेत्केव्रतक्रि्रा 
जाता । दस दिनों क स्थान पर गहु द्रत कभो नौ दिन तक नहीं क्रिया जाता । 
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अग्र तिथि कद जातीहै तो इस व्रत को प्रवेधि ग्यारह दिन कोहो जाती दै । तिमि 
बते पर एक दिन बटाना नहो है। ब्रत कौ समस्ति चतुदशी कोकीजातीहै। 

तिथि धट्ने षर भौ त्रतकी समाप्ति चतुदैगौ कोकीजातीहै। हौ, पचमी कोकत्रत 
भरारम्भन कर्‌ तिविक्षय करी स्थिति में चतुरी कोव्रतारम्भ करिपा जाता है । सेनगण 
प्राचार्य ने त्रत कौ समाग्तिकौ तिथि निष्चित करदी है) ब्रतारम्भके सम्बन्धे 
मृलरष भौर काष्टासंघ के प्राचार्यो मे योड़ा मतभेद दै । मूलसध कै भ्रचायं मध्यभ 
तिथिक्षय होने पर चतुर्ीको ही ब्रतारम्भ मान लेते हँ । उनके प्ननृसार मध्यमे 

तिथिक्षय कौ अवस्था मँ पंचमो विद्ध चतुर्थी ग्रहणा की मरईहै। सूर्ास्तके समयते 
पचमी तिविश्राहौ जाली द्वै । तेसानिर्म मी दकि जव दणलक्षणा व्रत क मध्य 
म किंत तिथि काक्षय होताटैतो चतुर्थी तिधि मध्यान्ह्‌ के पश्चात पंचमौते विद्र 
होहीजाती है । प्रतएव मूलस के आचार्यो ने एक दिन पहले से व्रत करनेका 
भिधान किया है । यद्यपि उदयकाल मे रस॒घटौ प्रमाणा तिथि कोही व्रत के लिष्‌ 
ग्राह्यं बताया दै, परन्तु 'निमुहूर्तेषु यत्राकं उदेत्यस्तं समेति च' परलोक में च शब्द फा 
पाठ रखा दै, जिस पष्ट है कि सूर्यास्त कराल में तोन मुहूतं प्रमाव तिथि कै हीने षर 
भी तिथि व्रत के लि प्राह्यमानलो जाती है । यद्यपि प्राचां ने स्पष्ट कर दिया 
कि यह विधान नैशिकब्रतोंक्रेलिएहीदटै। 


शवरिपुर्तमू यातत" श्लोक को संस्कृत व्याख्या मे बताया है ^यानिषि 
प्िथिरूदय काले ्रिमहूर्ताद्‌दिनागतदिवतेऽपि वर्तमाना तिथि उदगरकलि त्रिमूहताद्देना- 
गतदिवपेऽपि वर्तमाना तिथिः" श्राचायं के दस कथन से ्रस्तकाल मँ तीन चरी रहने 
धराली निथि भी ब्रतके लिए ग्राह्य मानलो जातो) यद्यपि श्रागे चलकर्‌ श्रपने 
शासा में मैशिक ब्रत के लिण्‌ श्रस्तकालीन तिथि का उधयोम करने के लिए कहा 
गथा ( फिर भी ष्यास्या मेँ दोबार शश्रिमहृर्तादिनागतदिवसेऽपि वर्तमाना 1" पाद 
श्रा जानेसे यह अर्थ स्पष्ट हो जाता दै क्रि दगलक्षण॒ घौर श्रप्टान्दिका व्रत के मध्य 
भे तिथि का थभाव होनेपर प्रहणाकरली जाती दहै, जिससे नियत श्रवधिमेमो 
भाषा नहं पड़ती है । 


मथ्य में तिविक्षय होने पर उपयुक्त व्यवस्था सान नो जायगौ । किन्तु अदि 
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प्नौर श्रन्त मे निधिक्षय होने परर उक्त दोनों व्रतो के निए व्या व्यवस्था रहेगो? 


प्ट पद्यः ह । शापन 





श्राचायं िहनन्दौ ने इस प्रश्न का तत्तद भीकः 
बतनायाहैकिभ्रादि तिथि काक्षय हाने का प्रथ है--दशलक्षगाके लि्‌ पचमौ का 
ही भ्रमाव होना । जव सूर्योदयक्ाल मे पचमी नहीं रहेगी तो चतुर्धा विदध पंचमी षौ 
त्रत के लि्‌ पंचमो मान लो जायेगौ । गित प्रक्रिया कें श्रनुमार यहो सिद्ध दता 
हैक जब उत्तर तिथि का प्रभाव होतादहैतो पूवं तिथि भी पिद्धल दिन श्रल्प प्रमाणा 
ही रहती दै, जिसमे क्षयं होने बाली तिथि उस चिन सिद्ध हौ जाती दै । तात्य यदू 
ह कि जिस पंचमो काश्रभावहूश्रा है वस्ततः वहं उमक पहने दिन उदेयकालमें 
चतूर्थी के रहने पर मक्त हो चुकी है, जिसे अ्रगलं दिन उदम काल मे उसका प्रभाव 
हो गया दै 1 उदाहरणाकं लिषु र्यो कहा जा सक्ता दै ङि बुधवार को चतुर्घो ९ घटी 
२० पलै, गुरुवार को पंचमी काश्रमानदै प्रर पटौ ५० टी १६ पलट । पेसी 
श्रवस्या भ्र तरत कं लि्‌ पचमो कोनो मानो जापगो? 


शरुषवारको ६ घटी २० पल के उपरान्त पंनमी श्रा जायगी श्रौरञ्सौ 
दिने ५९ घष्टी २५ पल पर समप्त हो जाती दै । गुरवार को पंचमी कासर्वधा 
समाव है । ग्रतः ब्रनारम्भवृधवारमे किया जायगा । यह्‌ नियम्‌ द करि जव उदयक्रान 
मे तिचि नहीं मिलतो, तो भ्रपरान्ट्नालीन पथि को ग्रहशकर नियाजाताषटै। 
प्रतएव श्रादितिधथिकेक्षहोने परर दणनक्षणा व्रत चतूर्थी मे भ्रौर्रष्टान्दिक्रा ब्रन 
सप्तमी से क्रिया जात्ता है । यदि प्रन्तिम तिचिक्षयदोत्तो यह्‌ च्प्वस्थादै कि जिस 
दिन गरि के हिसावसे प्रन्तिम तिथि पडो हो उसोदिनच्रते समाप्त करने 
चाहिए । श्र्थाति तििक्षय के शले वालं दिन को वत्त समाप्त हो जाते द। 
कभी दसाभीहोताद्ै कि वत्त समाप्तिके दिन तिच्रिपकयादोषदी दही नाममात्र 
होती दै, एसी श्रवस्था में छः घ्रटो प्रमाण मेकम होनेकेकारणा प्रग्राह्यदै, 
परन्तु क्षय तदूण होने परमो एके दिने ग्रत म्रवधि में से न्थून रहने केक्ारणा वन 
समाप्निकेनिएष्ठः घटोसे कम प्रमाणा तिवि मो ग्रहृण कर लो जातौ दै 1 निष्कं 
यहु है कि अन्तिम तिथि केक्षय होने पर दश्नलक्षण चत्र नौ दिनि तथा श्रप्डान्हिका 
अतसात द्विन तक ही करने चाहिए । एक दिन प्रहुले मे यत करना रक 
नहींदहै। 
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वर्तति निणंय के सलिए श्नन्य मतमतान्तर 


इति दमोदर कथितं रसघट्यां ब्रतं नीतं देशसौराष्ट्‌-- शान्तिङृतमध्यदेगेषु 
विन्या कर्णाटके द्राविड देणे च प्रसिढम्‌ । 


श्र्- दस प्रकार दामोदर केद्वारा कथित रसधटी प्रमाणा तिथि व्रत के 
लिणए ग्राह्य है । यह मत सौराष्टू-गुजरात, शान्तिङृत-उतेत प्रदेश श्रौर बिहार प्रान्त का 
उत्तर पूर्वीय भाग, मध्प प्रदेश मेँ प्रसिद्ध तथा कर्नाटक प्रौरं द्राविड देशा मेँ मान्य है। 


चिवेचन--दामोदर नाम कै एक प्राचायं टर्‌ टै, जिन्हौने व्रततिधिका 
प्रमारा चरः घटी माना टै । इन्होंने तियिनिर्णय नामका एक प्रसिद्ध प्रन्थ लिाहै। 
इनके श्सघरटी प्रमाणा मत का उद्धरण इन्दनन्दौ संहिता में मौ पायाजातादहै तथा 
इन्द्रनन्दौ श्राचा्ं ने स्वयं इसका उल्लेख किया है । तिथि प्रमाणा के लिएु भ्रनेक मत- 
भेदोंके हौनेपर भी बहुमत छः घटी मान हौ प्राच्य माना गयाहै। यह्‌ मत 
गुजरात, मध्यप्रदेण, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक श्नौर द्राविड देशम मन्यदहै। यद्यपि 
कर्नाटक देण मे सामान्यतः तिथिमान बारह घटी माननेका उल्लेख किथागयादै, 
रन्तु विशिषस्प से जैनाचार्मो ने दधः घटो प्रमाराकोही ब्राह्म बताया है । तथातिथि 
का तत्वभाग प्रह घटी प्रमाणा तक माना । 


कर्नाटक देष के जँनेतर आचार्यो ने ब्रतत्तिथि का मान समस्त तिथि का 
दशमांशं भ्रथवा दिनमान का पष्टांश माना टै 1 इसका समयेन प्राचार्यके वचनोसे 
भीहोता दहै । यह मत जैनोँ में तामिल प्रदेश में श्रादरगोय समभा जाता या । इन्द्र- 
नन्दी प्रीर माधनन्दी श्राचार्यौके वचनों सेभौ इसकी पुष्टि होतीहै। श्रश्नदेव कं 
वचनों से मो प्रतीत होता है कि सूक्ष्म विचार के लिए त्रत तिथि कामान समस्ते 
तिथि क्ता दशमांशया दिनमान का षष्ठांश मानना चाहिए । जेते प्रजित सम्पत्ति 
का पष्डंशदानमें दिग्रा जाता दै, उक्ष प्रकार दिनमानि काषष्ठांश व्रत के लिए ग्राह्य 
होता है । उदाहरगा--नरुधवार को सप्तमी १५ घटी १० पल दै, गृर्वार कौ श्रष्टमी 
७ घटी ५४ पल है । ब्रह यह देखना ह कि माषनन्दो ग्रौर इन्द्रनन्दी के सिद्धान्ता 
मुसपर गुरुवार कौ श्रष्टमी व्रतत के लिए प्रह्यहै या नहीं? ्रहोराय मानमस्न 
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सप्तमौ तिथि के प्रमाण को घटाया तो ब्रष्टमो का प्रमाण भ्राया- (६०.५८) 
(१५/१०) = (ब्रहोरा्- व्रतत तिथि के पहले की तिथि) = ४८५० = भरतक्रितं 
द्रेततिधि; जो क्रि पञ्चपण मे श्र कित नहींको गयो है । इस पञ्चांग अ्रकित तिथि 
जोढ़ने पर समस्त तिवि का प्रमारा होगा-- 


(अंकित व्रत्ततिथि + पर््वाग श्रवति ब्रत तिथि) (८५/५०) + 
(७।५४) = ५२/४४ समस्त तिथि का मान्‌ । इसका दशमांश ~ ५९।८८> १० 
=५।१६।२४ श्र्थात्‌ चार धटी ्रटावन पल प्रौर चौबीस विपल प्रमाशा या वससे 
श्रधिक होने पर तिथि ब्रतके लिप ग्राह्य है । यहां परप्रष्टमी ७ घटो ५४ पलदहै, यह्‌ 
मान गरिितागत मान मे धविक होने के कारणा ब्रततिधिकेल्लिए प्राहयष्ै। दिन 
माने २६ घटी ४० पल है, इसका प्ष्टांण लिया तो-- (२६४०) £ इ 
४० भर्यात्‌ ४ वटी ५६ पल ४० विपलहृश्रा । गुरुवारको प्रष्टमी ७ घटी 
हैजोकि गिते दवारा धागत मानसे ज्यादा है । श्रतः यह्‌त्तिथिभोत्रतकरै लिए 
सरथ॑प्कारसे प्राहु) माघनन्द भ्राचायं ने तिथिके लिए श्नौर मौ प्रनेक मतोंकी 
समौक्षाकौ है, परन्तु सूक्ष्म विचर से उन्होने दिनमान का पर्टल क दान, प्रध्यमन, 
यत श्रौर श्रनुष्ठान के लिए ग्राहय बतायादै। 





शृतीन्दनन्दिलचनम्‌ श्रधिकायमुक्त नियमसारे समवशूषशो च-- 


श्रधिष्ा तियिरादिष्टा ब्तेषु बुधसत्तमेः । 
श्रादिभष्यान्तञदेषु शक्तितेश्च विधोयते ।) 


श्रमः--यह्‌ इनद्रनन्दी भ्राचायं के वचनं है । शधिकतिधि-तिधथिके बदरं जाने 
चर नियमसार श्रौर समयमूषरा में व्यवस्थरा बतायौ गगरो दै कि श्रविकतिधथिके होनि 
धर चिवेको श्वावकों को प्रादि, मध्य भौर श्रन्त भेदो परै दिनम शक्तिपूर्वक 
भाचरगफ करना चाहिए । यह श्लोक पहु मो श्राया है । सिहनन्दी ग्राचायं काही 
कहु श्लोक दै, फ्पि इसी एलोक के भ्राशय कर एलोक दन्द्रनन्दी का भी द । पर तिपि 
व्यदस्था सिहेनन्दौ कौहीदै। 


तथाचोक्तं सिहुनन्दिविरचितत पञ्चननर्कारदोपिक्ायाम्‌-- 
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शवितिहीनं करोतु वाप्यधिकस्याधिकं फलम्‌ । 
सशकितके च निःतवितके जेयं नेदपूत्तरम्‌ 1 


पर्थ ्िहनन्दी विरचित पच्चनमस्कारदौपिका नामक प्रन्यमे भी कहा 
--लियिवृद्धि होने पर जिसमे शक्ति नहीं है, उसको भो एक दिन धिक त्रत 
करना चाहिषए्‌, वरयोकि एक दिन भ्रधिक ब्रत करनेसे भ्रचिक फल की प्राप्ति होती 
है| जोय प्रण करते ह कि जिसमे शक्ति नही दहै, वह्‌ किस प्रकार्‌ श्रधिक दिनि 
वरत करेगा । क्तिशाली को हौ एक दिन अवधिक तव्रत करना चाहिए । शक्तिके 
श्रभाव मै एकं दिन प्रधिक व्रत करन का प्रण ही उठता नहीं दै 1 श्रावायं इस थोधौ 
दनील का खण्डन करते है नथा कहते है कि व्रतत करने वाला णक्तिशात्तीय्ा 
शत्तिरहि है, पट को उत्तर नहीं दै । त्रत समो फो तिधि-वद्धि होने पर एक दिन 
भ्रधिक करना चाहिए । व्रत ्रहेशा करने वाला भ्रगनौ शक्तिको देखकरही व्रत 
प्रहणक्रनादै। 


विवेवन--प्राचार्य सिहनन्दो ने पञ्चनमस्कारदौपिको नामक प्न्य लिखा 
है । भ्ापने हस म्रंय म ्तिथिवृद्धि होने पर बत कितने दिन तक करना चाहिए, इसकी 
व्यवस्था बतलायौ दै । कच लोग यह ्रावका करते है कि जिस शक्तिद, वह्‌ तिथि 
वृद्धि भे एक दिन श्रथिक यत्त करेगा रोर जिसमे शक्ति नहीं दै, वहे नियत श्रवधि 
पर्यन्त ही घत करैगा । भ्राचा्यंने स प्रण्न का उत्तर देते हुए कहा है करि भेत करने 
भँ एक्ति, प्रणक्ति का प्रश्न नही दहै 1 भ्रधिक दिन यत्त करनेसे अधिके फल की 
प्राप्तिहोती है। जो शक्तिहीन दै, उनक्नो तो उतग्रहणा नहींकरना चाहिए । 
श्रपने क्रो शक्तिहीन सममना बहिरात्मा बनना टै । श्रात्मा में श्रनन्त शक्ति दै, कर्म 
बन्धनके कारणा परात्मा की शक्रित प्राच्छादित्त है । कमं अन्धन के टूटतेहीया 
शिथिल होते ही प्रण याश्पूरणारूप म नित उद्भूत होतो दै) 


त्रत करने का मुरुय ध्येय यही ह कि कमं बन्वन शिधिल हो नायं ग्रीर एषा 
मरवसर भिन्ने जिससे इस क्मवन्धन को तोडने में समर्थं हो सके । ब्रतकर्फेभी 
श्रपने को निरणज्लि समभना वहिरातत्मा का लक्षण है ! यद्यपि जेनागम शकितिप्रमागा 
व्रत कंरने का्रादेश देता है। यद्वि उपवास करने की शक्ति नहींदै तौ एकाशन 
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करना नाहिए्‌ । परन्तु शक्तिप्रमाणा ब्रत करने का र्थं यहं कदापि नहीदैनिं 
श्रपनी शविति को चिपाया जाय । व्रत करने से शक्रिति का प्रदुर्माव होत्तादैनौ 
अपने को निःशयित सममते है, उन मात्मा का पक्का श्रद्धान नहीं हुपरा है--मेव- 
विज्ञान की जागृति नहीं हू है । भेदविश्नान ॐ उत्यन्न होते द इस जौव को भ्रषनौ 
वास्तविकं शक्ति करा प्रनुमवहो जाता है। 


शरीरे मह्‌ करने के कारणाद्री यह जीव अपने को शथितेष्ीन समभा 
है । परन्तु जैनदर्यन मे शारोरिकं शक्ति प्रास्मा को शक्ति सै हौ श्रन्मारिर्त 
अतलायी है । प्रतः श्रनन्त बलशाली श्राद्माको कभी भो प्रावि नी समभना 
चादिए । मै चतुर, पण्डित ह, ज्ञानी हे, प्रादि मानना बहिरार्मायना है । रागी, 
षी, लोभी, मोही, श्रशानी, दीन, धनो, दरिद्री, सुप, कुरूप, वासके, कुमार, तस, 
वृद, स्त्री, परुष, नपु सक, काला, गोरा, मोटा, पतला, निवल, समल श्रादि प्रप 
को एकान्त रूप से समना मिथ्यात्व का द्योतक दै । जिसको शरीरम प्रा्माकी 
भ्रान्तिहौ जाती, जो शरीर के धरम को ही प्ात्माका भर्मं मानता, वह 
मिष्यादृष्टि ब्िरात्मा ह । भरतः द्रत करने मं सर्बेवा भ्रपने को शमितशामी हौ 
सममना चाहिए + 


जौ लोग ब्नपने को श्ितहीय कहकर व्रत करने सै मागते है वै वस्तुतः श्रा्मा 
नुभू्ि से होन है । रत्त्रय श्रात्मा कास्वद्य है, इसकी प्राप्ति व्रताचरगा केही १ 
सकती है । व्रताचरगा संसार प्रोर शरीर से विरक्ति उत्पन्न कर्ता है! मोहक कारेण 
यष श्ाटमा म्रपने स्वरुप को मूला दै, मोहृके दूर होते ही स्वरप का मान होने सगता है 1 
शरीर श्रनित्प है श्रौर ्राट्मा नित्य । यह अ्रनादि, स्वतःसिद्ध, इपाधिहोन एब निर्दि 
है । इस प्रात्मा को तीक्ष्ण शस्त्र काट नही सक्ता टै, अलप्लाकन द्रत भिना नहीं 
सकती । पवन को शोयकएमित इषे इला नहीं सकतो \ ञान, दोन, सुख, बोर, 
तम्यक्त्व, श्रगुरुलधूरक प्रादि स्वानायिके श्राठ मृगा इस वतमान है । ये मुराइस 
श्रात्माके स्वमावंह, श्रा्मासे भ्रलग नहीं हो सकते । जो व्यविर्तं दस मानव शरीर 
को प्राप्त कर प्रारमा को साधना करता है, तरतोपयास हारा विषय-कषायजन्य प्रवृत्तयो 
करो दुर कर्ता है, कह भ्रपने मनुप्य जीक्न को सफ़ल करं तेता है । 
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शरीरकेनाण होने परमभी यह प्रात्मा उस प्रकार नष्ट नहींहोतारै, 
से मकान के भोतर का श्राकाश, जो मकान कं भ्राकारका होता है, मकान के गिरा 
दैने पर भी मूनस्वरूपमें ज्यों काव्यो श्रविष्ेत रहता है । ठक प्रस प्रकार शरीरके 
पाषा जाने षरभीप्नात्माज्योंकीत्थो मूनलूप मनँ रहता है। इसीलिये श्रावयां 
से दस ज्ञान, दर्शनम ्रा्मतत्व क्षो प्राप्त करने का साधन अतोपवास्त प्रादि को 
माना षै । उपशासक्षरतेमे इयं की उदामशमितिक्षोणाहो जाती है, विषयकौ 
प्रोर उनकी दीष कम हो जाती है! उपवास को प्राचार्यां ने शरीर श्रौर 
श्रात्मशुद्धि का प्रधाम साधन कषा टै । प्रमाद, जोकिश्रात्माकौ उपलन्धि मे बाधक 
ट, उपक्ास ति दूर किया जा सकता । शरीर को सन्तुलित रखने मे भौ उपवास 
प्रदा भारी सहायक । धर्मध्यान, पूजा-पाठ श्रौर स्वाध्यायपूरव॑क उपवास करने 
फाफल तो प्रभूतं होता । भरान्मा की वास्तविक शक्ति प्रदुभूततटो जाती 


सभ्य्दष्टि श्रावक प्रपने सम्यण्दशेन ब्त के विगृद्ध करने कै लिये नित्य 
नैमिसिकं सभौ प्रकारके दत करता ट । पञ्चागा बतो रेद्रारा प्रपने प्राचरणाको 
सभ्यक्‌ परता हृशरा मोमा ब प्रसर होता है । जैनागम भे स्पष्ट रूपे कहा गमा 
दै कि श्वादेकं को सवेदा दधान रहते हए भ्रात्मशोधन मे प्रवृत्त होना चाहिए । 
ह्‌ गृहस्थधमे भो ईष श्राध्मा को पंसार के बन्धन ति चाने मे सहायक है । पपि 
मुनिधमे धारणा क्रि बिना पूर्ण स्वतन्त्रतः स जोष नहो प्राप्त हो सक्ती है, 
भेपोकि गृहस्थधमं मं परायलप्बन श्रधिक रहता है । श्रभरदेव ने भ्रपने वतो्योत्तन 
श्रावकाचार मे रपष्ट लिला है कि समाधिमरणा मं सहायकं दशलकषणा प्रादि व्रतो को 
शस जीव फो प्रबश्य धारण करना चाहिए । उतो के प्राव समाधिमरण सिदद 
होत्त है + 





तिमि के निर्थेव के (लए विर्निण्न मत-- 
ततया बरतोदचोते-- 


रलघदीमर्त वावि भते देश्षघरीप्रभम्‌ । 
विक्षनादोमतं वापि मूले दारमतद्ये ।१॥ 
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मूलसड. घे घरौषर्कं व्रतं स्याच्छुद्धकारणम्‌ । 
काष्ठासङ. चे च षष्ठंशं तिथेः स्याच्छद्धिकारणाम्‌ ।।२। 
पृज्यपादस्य क्िष्येश्च कवितं ष ट्‌ घटीमतम्‌ । 
ग्राह्य सकलसंघेषु  पारम्पयंसमागतम्‌ ॥३।) 
प्र्थ--मूलसंघ के ्राच्योंके मतानुसार छः घटी प्रमाण त्तिथिकामान 
ह| काष्टसंघ के प्राचार्योके दो मत है-- एक सिङान्त के ्राचाये दस धटी प्रमाणा 
वरत कौ तिथि का मान बरतलाते है तथा दूसरे सिद्धान्त के भ्रावायं दीषघ्रटी प्रमाण 
क्रत की तिथि कामान बतलाते ई । मूनसंघमें व्रत कौ णृद्धि द्वः घटी प्रमाण तिथि 
होने पर मानी दै, किन्तु काष्टासेघ मेँ पष्टांण प्रमागा हिचि है दरतभुद्धि काकार 
मानी गयी दै। पूज्यपाद के शिष्यो नेमी षः वटी प्रमाण बरततिथिकोकटाहै। 
दरस तिथि प्रमागाको ही परम्परागत प्राचार्य के मतानूषार प्रह करना 
चाहिए । 
धिवेचन--व्रततिथि कै नि्णंय के सम्बन्ध में श्रनेक मतमतान्तर है| मृल- 
संध, कराप्ठासंध, पूज्यपाद श्रादि श्राचा्यो को परम्परा के श्रनुसार ब्रहतिथि कामान 
भी भिन्न-भित्तप्रकारमे लिया गयादहै। यद्यपि व्यवहार में मूलसंघके प्राचार्योका 
मत ही प्रभाणा माना गया, फिर भी विचार करने लिए यहां सभी मतो का प्रतिपादन 
कियानजारहाहै। 
काष्टासंघ के प्ाचारयो मेदो प्रकार कं सिद्धान्त पाये जाति है। कु घ्नाचार्य 
तिथिकाप्रमागा पष्ठांण मात्र श्नौर कु तृतीयांश मात मानतेहै । तृतौया मात्र 
प्रमागा मानने बालों का कथन दै कि जितनी श्रधिक तिथि व्रत के दित पूर्मोदयकाल 
मे होगी, उतना ही ब्रच्छा दै । क्योकि पूर्ण तिथि काष्ल मभौ पूरा हौ मिलचा । मध्य 
मानि त्तिथि का ६० वटी होता टै, प्रतः तृतीया काञ्र्थर्न् षी मात्रद्ै।यदि 
स्पष्ट तिथि का मान निकालकर तृतीयशि लिया जाय तो मधिकं प्रनागिकन होमा । 
परन्तु स्पष्ट तिथि केमानका गगिति करना होगा तमी तृतो्ांण जात हो 
सकेगा ॥ 
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उदाहर्ख-- सोमवार को सप्नप्री त्तिथि का मान परज्वागमे १५ घटी २५ १ल भक्ति 
ह ओर मंगलवार कोश्चष्टमी १० वटी ४० पल प्रक्रि कोगथरीदै। कुल श्रष्टमौ 
का प्रनाशो निम्नप्रकार हता 

(्रहरोत्र प्रमागए~पस्वांग श्र क्रित {वतिय सत्तमो) =अनंक्रिन वरनतिथि 
ष्टमी का प्रमागा= (६०७ (१५।२५) =४५।३५ अर्नकित द्रततिधि 
श्रष्टमौ (उ्रनेक्रिति यततिथि + पर््वाण श्रकरित ब्रततिधि) = (८४१३५) + 
({०। ८०) = समस्त व्रततिथि = ५५:१५ इषा तृतोया निकाला गो-५५।१५-३= 
१८२५ भ्र्थात्‌ ८ प्रदी २५ पल तृतीयांश प्रमाणा श्राया । यदिम्र्टमी मूर्योदम काल 
भे श् धटी २५ परलके तुल्यष्टो या इससे प्रधिकडहो तभी काप्टसंध के द्वितीय मत 
क भ्रनुमार प्राह्महो सकती ह । ्रस्नुन उदाहरण मे ६० घटी ४० पलहीहै, परतः 
तरतके लि्‌ प्राह्य नहीं मानी ज। सकतीहै) त्रत क्रते वानको सोमवारके दिन 
हो इष शद्धान्ते ्नुसार त्रत करना पड्गा॥ 








तृतोया प्रमाण ब्रत के ति्‌ तिथि मानने बात्ते मत को श्रालोचना-- 

मध्यम मान या स्णष्ट मान से समस्त तृतोवांश द्रत के लिए प्रमाण मानना 
उथित नहीं जंचता है । क्योकि उषटयकालत मे तुतीयांण मात्र शायद ही कभी त्तिथि 
मिती रमौ श्रवस्या भँ व्रत सदा भनेकित तिथिमें ही करना पड़गा । मध्यम मान की 
पमश्षा २० टो प्रमाणा उदय तिथि का मान प्रावेगा प्रौर स्पष्टमानकी श्मपक्षामे 
कभी २० बटीसे श्रव्िक २२ घटी कैलगभगहोसक्ताहै भौरकभी भ< षटी ते 
वयुन ही प्रमारा रेषा । दिसो प्रयसा मै उदयकाल ते उक्त प्राग्‌ तुस्य ब्रत कै लिषु 
तिथि निना सम्भव नहीं होगा । वर्षमे दो-चार्‌ बारहौ दसौ स्थिति प्रवेगी, 
जव ५० घटी प्रमाण या इसके लमभग तिथि मिल सके, प्रतः अधिकांश व्रतो मे 
उद्वङ्ञालोन तिथि को द्यो श्रस्तक्तालोन तिभि हो प्रहा करनी पड्म । 

दू्रो भ्रायर्ति वृत्तीयाग माव अतर्तिचि मलनने मेँ यही भ्रात्ती हैक 


मरोवधोपवा्च करने बाले क प्रत्येक पर्व सम्बन्वो प्रोपधोपवान्त कभी भौ यथासमय पर्‌ 
नही होगा । क्थोकि प्रोषधोयवास कै लिए एकान को तिथि का विघान है, उपवास 
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के लिए भो निक्षित तिथि होनो चाहिए तथा पारणा के लिए मौ विहितत्तिधिका 
होना श्रावश्यक है। जेते किसौ व्यक्ति को चलुर्दशी का प्रोप्रोपवास्च करना है1 
सौमवार कौ त्रयोदशो = घटी २० पल है, मेगल को चतुर्दशो ७ घटी ५० पलहै 
प्नौर बुधवार को पूणिमा ६ घटौ ३० पलहे1 इसप्रकार कौ तिथिन्यचस्था होने 
पर्या चतृर्दशी का प्रोपधोयवास मंगलवार को क्या जा सकेगा प्रर पूणिमा को 
षारशाहो सकेगी? 

रतये तिथि क तृतीयांश प्रमाण निकालने के लिषएु मरित क्रिया फी । 
र्चिवार को टादशौ १२ घटी ४० पल दै ) ्रतः (अहोरात्र-एकाणन के पूर्व को तिथि) 
= (६०;०)-(१२।८०) = ४७।२० श्रनंकित त्रयोदशौ तिथि, (भ्रनंकित तिथि + 
स्किन तिरि) = (४७।२०) + (=[२०) = ५५८० त्रयोदशो, इसका तृतीयांश = 
५५४० + ३ = १८,३३।२० वदूयादि मान वयोदणौ का । 

(ब्रहोरात्र-वरत के पूर्व की निवि) = (२०।०)-(< २०) ५१/४० 
प्रमित चतुर्दशो (भ्रनकित ; प्र करित चतुदंशी ) = (५१४०) + (७१५०) ~ ५६1३० 
समस्त चतुर्दशी, इसका तृतीयांश =५५।४० ~ ३= १९।३३।२० घट्या मान 
त्रयीदेषीक्तादै1 

(अरहोरात्-त्रत के पूर्वं की तियि)=(६०।०)- (८२०) =५१।४० 
शनेकित चतुर्दशी (ग्रनंकित्त +र कित चतुर्दशी } = (५१।४०) + (७१५०) = ५६।३० 
समस्त चतू्दशो, इसका तृतीयंस ५६।३० > ३ १६/५० चतुर्दणौ का तृतीयांश । 

(ब्रहोरा्- व्रततियि } = { ६०।०})- (५:५० } = ५२५ १०य्रनंकित त्रत के 
ब्राद को पारणा तिथि; {शनंक्रित पारशा+श्रक्रिति पारणा)= 1१०) 
(६।३०) = ५८४४०, इसका तृतीयांश ५८:१० ६ = १६।३३११० धट्यादि 
पूणिमाका। 

प्रस्तुत उदाह्ण मँ एकान को त्रयोदशो तिथि सौमवारकोप घटी २० पल 

है, स्पष्ट मान से तृतीयांश का प्रमाणा १८।३३।२० घट्थादि आया है 1 एकाणन 
को तिथि का प्रमाग्‌ तृतीरयाशके प्रमागा से ग्रस्य है, श्रततः सोमवार को एकाधान नहीं 
करना चाहिए । क्योकि उस दिन त्रयोदी तिथि ही नहीं दह । यदि रबिार को 
एकान क्रिया जाता दै, तौ उदयकाल म १२ घटी ४० पल तक द्वादशी तियि मी रहती 
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है, श्रतः भ्रमध्याने, सामयिक प्रादि क्रियाए, जिनका सम्बन्ध प्रोपधोपवात से है, 
त्रयोदशौ मे सम्पन्न नहीं हो सकेगी । 


चतृरदशी को परोषघोपवास करना दै, ग्रह भी मंगलवार को ७ घटी ५० पल 
प्रमागा है । गणित्त से चतुर्दणी तृतीयां १६६० बद्यादि प्राया है, प्रतः मंगल को 
उपवास नहीं किया जा सकता, उपवास सोमवार को करना पेमा । इसौ प्रकार 
भारगा मंगलवार को करनी होगी । उपवास श्रौर पारणा को क्रियाए सम्पन्न करने 
कौ तिधिधों में व्यतिक्रम हो जाता है । जिसके नियमित समय पर घा्मिक क्रियाए्‌ 
नहीं हो सकेगी । 


तीसरा दोष तृतीयांश प्रमागण तिथि मानने से यहे ग्रातह कि स्पष्ट मान के 
परनुसार्‌ तिथि का तृतो्यांणतेने पर एकाशन की त्तियि कै श्रनन्तर एक्‌ दिन बीच 
्नेयोहोसाली रह्‌ जाता तथा उप्थार को सिपि पक दिनि बाददही पग । 
उदाहरणा के जिए यों समभा चाहिए कनि मौ व्यक्ति को चतुरदंशो का प्रोपधौपवास 
करना दै । व्रमोदश्ी नूषवार को १५।१२ है, गुरूवार को चतूरदगौ {९ षटी १९ 
पल दै । शुक्रवार को पूरिमा १७ घटी १५ पल है । देसी श्रवस्थामें मंगलवार को 
त्रयोदशी का एकाशन करना पटगा, बुघवार कोयो हौ रहना पड़ेगा । तथा गुरूवार 
को चतुर्दशी का उपवास करना षड्‌या तथा भुक्तवार को पारणा । वह्‌ ोपधोपवास 
यथां प्रोषधोपवासं नहीं फहलाएगा । विधि मे भी व्यक्तिक्म हो जायगा, प्रतः 
सतरोयांश प्रमाणा तिथि स्वौकार कर व्रत करना उचित नहीं है । 


सामान्यतः तृतीयांष मान स्तिथि का ग्रहणा कियाजायतो ठीकटै, पद्‌ उदय 
कालमें तृनीयाश प्रमाएा मानना उचित नहीं जंचता है । इस प्रमारामें श्रतेक दोप भ्रति 
ह, वेधा ब्रत करने मे व्यक्तिक्रम भी होताहै। 


रस घटी प्रमारा भी तिथिका मान काष्ठासंघके बुद्ध प्राचायं मानते है। 
उनका कथन है कि समस्त तिथि का पष्ठांश उत्करे लिए ग्राह्महै। यदि उदयकालमें 
कोड भो तिचिश्रपते प्रमाणक पष्ठांशमोहो तो उसेत्रतके लिए विदि माना गया 
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है । दान, श्रव्ययन, उपवास भ्रौर भ्रनुष्ठान इन चारों कायो के लिश षष्ठ॑ण प्रमाण 
कषियि के ्रतिरिक्त विधेय वस्त्रो का मान भौषष्ठंश ही कहा है । अर्थात्‌ कान 
उपाजित सम्पत्ति का प्रष्ठांश देना चाहिए । श्रध्ययन-समश्त अहोरात्र प्रमाणा का 
पष्ठांश मात्र प्रध्ययगःस्तान्याय ठ प्ररस्य सादिः; उपवासक लिएुमी 
विदित तिथि का समस्त तिथिके पष्ठाश प्रमाणा होना अरावण्यक है) प्नष्टानमे 
विधान-परतिष्टा, मन्प्रसिदि प्रादि में संचित सम्गसि का षष्टांश लवं करना जाहिप्‌ । 
तथा श्रपमे समयके छठे भाय को शुमोपयोग मे बिताना श्रावष्यके ह । प्रत एवं 
काप्ठसंघ कै श्राचार्योनेद्रतकरे लिए विहित तिथि का उदका मे दस घटी प्रमाण 
मानने के लि्‌ जोर दिया गया है । इसमे कम प्रमाण तिथिके होने पर ब्रत नही किव 
जा सकते है । थद्यि स्पष्ट तिवि कै प्रमारानुसार रस घटसे हीनाधिक मी प्रमाणा 
व्रततिथि क्रा हो सकता है, परस्तु ठेसौ स्थिति बहुतही कम र्यलोामेंश्रातीहै। 
उदाहरण सोमकार को त्रमोद्ी ४० घटी {५ पल है । श्रोर मेगलवार को चतुर्दशो 
२४ घटी २० पलै । प्रतः मंगस को चतुदंशी का पष्टांश कितना टपर, इसके लिए 
गणित क्रिया को-- (६०।१)- (४०१५) = १९।४५॥ (१६।४५) + (३८३०) = 
५४/१५ समस्त चतुर्दशी इस का पष्ठांश ५४११५ ६- ९।२।३० मेगलवार को चतु्दगी, 
यदि उदयकालमें घटी र्‌ परत ३० विपलहोतो यहत्तियि द्रतके लिधु प्राय 
मानी जागी । 





धरष्ठशा प्रमाण द्रतके लिए उदयकाल मे तिचि मानने बाले मत की समीक्षा 


काष्ट्संच क्ता पष्ठौण प्रमाणा द्रत्तकते लिए त्रियि क्रा मानना वृतीांश प्रमाण 
मानि गये त्रत क श्रवेकषा से उत्तम दै । व्यवहारिक दृष्टिसे भी प्राष्य हो सक्ता । 
इसमें व्रतविधि में व्यक्तिकरम की गृन्जाइश भी नहीं वौ । यचपि दधः घट प्रमारा ब्रत 
तिथि को मान चेने पर्‌, समी व्रत सम्बन्धौ विधान निश्चित नियमे जतेह। 
क्रिसी भी प्रकार की बाधा षष्ठां तिथिमान मे उपस्थित नहो होती है । परन्तु सक 
प्रकारे टोकहोनेपर मीष्कबावा इस तियिकोस्तीकारकरक्नेभरआही जानी 
है । भौर कह दहै मानाचिक्य होने से सवेदा प्रकत तिथियों मे त्रत नहींकिया जा 
सकेगा । एकाघ वार्‌ हसा मी समय श्रा सकेगा, लव उदयकासीन निधिं को छोडकर 
अस्दकालीन तिथियों को रद्र करना पड़ेगा । 
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चारतव मँ व्रत काफल तभी मिलता दै, जव सूर्योदयक्राल में विधेयतिथि 
कम-से-कम दो घटी सामायिक, प्रतङ्गमगा आलोचना के लिए तथा तीन बटी प्रमाग्‌ 
पूजाके लिए प्नौर एक घटी प्रमाणा भाटमचिन्तन के लिए श्रौर उपवास सम्बन्वी नियम 
ग्रहण करने के लिप्‌ रहे । भूलसंघ कै श्रावार्यो ने इसी कर्णा छः घटी प्रमाण 
तिथि को व्रत के लिए राहू मानाहै । दस बटौ प्रमाण तिथि को व्रतके लिए ्आह्य 
मानने पे सिफं दो युनितयां है--'प्रधम पष्टांशमपि राहय दानाध्ययनकमणि" यह्‌ 
श्रागम वात्य! इसके श्रनुम्रार दान, पुजा-पाठ श्रादि केलिषु षष्टांण तिथि रहण 
करनी चाहिए । दूती युवति जो कि श्रधिक बुद्धिसंगत प्रतीत होर, वहहै 
मामायिक्न, प्रिक्रमर, पूजा-पाठ, स्वाध्याय भ्रौर श्रात्मचितनि कै लिए दन्दो घटी 
समय निर्धारिते करना । ब्रत करने वाले श्रावक को व्रतके दिन प्रातःकाल दौ घटी 
सामायिक्, दो घटो प्रतिक्रमगा, दो घटो पजावाढ, दा धट स्वाध्याद, दो चट श्रात्म- 
चितन करना चाहिए । प्रतः जो विधेय तिथि व्रतके दिन कम-से-कम दत षौ नदीदै, 
उस घामिकं कियाए्‌ं यचार्थषूप से सम्पन्न नहीं की जा सक्तौ है । प्रतएव दस घटी 
या हसे प्रधिकप्रमारा निधि कोटी व्रतके लिए ग्राहय मानना चाहि्‌। 


छः प्रदी प्राग मृलसंघ श्रौर पूज्यपाद को शिप्यपरम्परा घत तिथिका मान 
स्वीकार करती है । इसकी उपपत्तिदो प्रकार से देखने को मिलती है । बर्धलोग 
कहते हि कितिथिकी चार श्रवस्थाए्‌ होतो है- बाल, किशोर, युवा श्रोर वृद्ध । 
उदयकालमे पच घटी प्रमाणा तिथि बालनजेक मानी जाती दै । पाचि धटी कै उपरान्त 
दस्र धटी तक क्िणोरसंलकं ्रोर दस घटो से लेकर नोस घटो तकं युवासंनेकं तथा 
रकित तिथि वृद्धसन्ञक कही मयो द । मृतरासनक तिथिकेषद्धलोगो ने दौ भेद 
क्ये है परव युवा रौर उत्तर युता । दिनमान पर्यन्त पूर्णं यवा श्रोर दिनमानके 
पण्वात्‌ उत्तर परवा सजक तिधयां वत्रयो गयो ई । इस परिभापा के प्रकाश भें देखने 
धरर श्रवगरत होत्ता है किरूर्योदय काल में पाँच घटी तक का समय बालसज्ञक चै" इसके 
पद्वत्‌ किणो रसंजञक काल श्राता ड । बलसंजक समय भर तियि निवल मानी जाती है 
तथा किणोरसनामे तिथि निरवेन समन्भा जातो है \ चस कान्रा तिथि काप्रमाणा 
चरो माना गया ह । अत समयमे तिथि बालसं्ा को दौड़ किशोर श्रवस्थाको प्राप्त 
हरो जाती ६ । ्तिचि का समघ्त सार किंशोर अवस्था मेपरादुमूत होता है! रसघटौ 
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परमा पिधिका मान, मान जनेनेभे दूसरी युवित यह हैकि तिथि काश वित्तणाली कान 
धर्मध्याने प्रौर श्रात्मचितन मे विताने का विधान चार्‌ टी सर्योदयक्े उपगन्त क्या 
गया है । जिसे स्पष्ट मालूम होताहैकितियितत्वकोश्रवगत कर यष्टी आधाने 
यह विधान किया है ।॥ 


ब्रत करे प्रावि--मध्य-घर्त मे तिथिहानि होने परं प्रश्रदेव का मत-- 
मादिमष्यावसानेषु हीयते तिविषत्तमा। 
श्रादो ब्रतविधिः कार्या प्रोतं धीमृनिपृद्धवेः ।। 
्र्ध--श्रभरदेव ने प्रपते प्रतोदयोतन श्रावकाचारचेप्रतक्े प्रारम्भ, मध्य 
भौर श्रन्तमन तिथिके घटः जम पर व्ययस्था वतलया है कि--यषिभ्रादि, मध्य 
शौर भरन्त मे नियत प्रवि वलि व्रतो को तिथियों मेसे कोई तिय घट जाथ तो प्रत 
करने बाले व्रती श्र।यकों को एक दिन पदमे से ब्रत कोकरता चाहिए \ एेसाधेष्ट 
मुनि्ोँ ने कहा है । 


विवेचन --यद्यपि तियिह्धास शरोर त्िधिभृदधि क होने षर किद्रतको 
कत्र से करना चाहिये तया किस-किस व्रत को एक दिन अधिक करना 
चादिए प्रौर किसको नही ? तिथिवृद्धि प्रौर तिधि-हास का प्रभाव 
करिन-किन व्रतो पर नीं प्ता है? ह भी प्रहत विस्तारसे लिखा 
जा चुकाटै । यहाँ पर भ्राचायंने त्रभ्रदेव कामत उदूधृत कर यह्‌ बतेलाने का प्रयत्ने 
किंयाहैकि जैनमान्यता मँ नियत भ्रवधि वाले कद व्रतो के लिएु चान्द्रतिधियां 
रहण नहीं की गयौ है, विक सावन दिन मान कर ही व्रत किये जाने का विधान है। 
णो व्रत कैकेल एक दिन के लिये ही रखे जातै &, उनमें चान्द्रतिथि काही विचार 
ग्रहेण क्रिया जाता है । योड़षकारणा व्रतम नी चान््रमास श्रौर चान्द्र त्तिथिका ही 
रहण किमा गवा है, भरतः वहं तिथिद्धास होने पर मी व्रत एक दिन पहले से नही 
क्रिया जाता है । मेवमाला उत को सावन दितो के भ्रनञचार क्रिया हौ जाता है, 
इस तके लिए चान्दत्तिथयों का विधान भो नहींदै, प्रत्युत सावन दिन ही ग्रहण 
क्रिये भये हैँ! इसो कारण यह्‌ किसी खास निश्चित तिथि को नेहीं किया नाता) 
यद्यपि कू भावार्मो ने श्रावरामास कौ कृष्णा प्रतिपदा से इस ब्त के करनेका 
श्ण दिया है पर्यु है वह सावन अतट, इसी कारण इसमे सावन दिनं कां 
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ग्रहणा किया गया है । एङावली, द्विक्वलो द्रत भौ सावन हीह, इनके करमेके लि्‌ 
भो चान्द्रतियियों काको निर्विन विधान नहीं । यद्यपि उक्त दोनो धतो में उपवास्‌ 
करने को त्तिथियां निरिचित है, फिर भी इन चान्द्रदिन सम्बन्वी जत मानता उपयुक्त 
सही जंचता टै । इन दोनों तों का सौरदिन सम्बन्धी द्रत माना जाथ, तो भ्रविक 
उपगत हो सक्ता टै} 

तिथि घटने का प्रभाव सवते भ्रभिक दश्लक्षण, रत्नत्रय श्नौर श्रष्टान्हिका 
न बतो पर पडता ट । षयोकि ये तीनों रत निभिच्तत प्रवधि बलि हति हृए्भी 
सौर शरीर धान््र्ोनों हौ प्रकारके दिनो से सम्बन्ध रखते है । द्मतारम्भ की तिथि 
संख्या यथार्थ होने पर श्रान््रतियि रहरा को जाती है । तात्पयं यह है कि उदयकाल 
भे फमसे कमठः धटी प्रमारा पञ्चमी तिधिके होने पर दशलक्षण व्रत श्रारम्म 
किया जाता । तभा प्माप्ति चतुरदगो को । यदि रादि, मघ्य प्रर भ्रन्त मे तिधि- 
नि षो क्षो एक दिन पहले प्रथात्‌ चतुर्या से हौ अत प्रारम्भ कर दिया जाता! 
समाप्ति सर्षदाध्वृ्दुशीकोष्टौ क्षो जाती है । प्रष्टन्ह्कि यतमे भी यही बातत है, 
यह दयत भो श्ादि, मध्य प्रोरश्रस्त मे तियिकोहानि होने पर एक दिन पहले 
प्रारम्भकरर दिवा जता । टत त की समाप्ति पूणिमा को होतो दै । रलनघ्रय 
अतक्तोभीतिथिकी हानि होने पर एकं दिन पहले से करना चाहिषु । इन सब बात 
भरे तिथिय होने पर ब्रत्त एक दिन पहले से करते है । किन्तु त्तिधि-बृद्धि होने पर एक 
दिन श्रौर प्रधिक करते है । द्यततिधिर्यो के भ्रादि, मध्य प्रौरप्रन्तमें त्तिथिकी वृद्धि 
हो भाने पर नियत प्रचधि तक ही ब्रतनदी क्या जाता । नकिं एक दिन भाष्क 
त किा आक्षा 1 


ह्ियिक्षय होने षर भौततमादि मुनोश्वरों का मत-- 


प्रादिमध्यान्तेदेषु बिविर्धदि विधोयते १ 
तियिह्वासे समुदिष्टं मौतमादिगणेश्वरेः ।1 


भ्र प्रादि, मध्य श्रौर परन्तप यदि त्िथिक्षयदोत्तो गौतमादि मुनीभ्वरों 
ठा कथन है कि एक दिन प्रहुने से व्रत तिथि को सम्पत्च करना चािए } 


विवेचन--जंनाचार्यो ने तिथिद्धास नौर त्िथिचुद्धि होने पर नियत्त भ्रधिक 
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के व्रतों को कितने दिन तक करना चादिए, इसका विस्तार सहित विचार किया है । 
श्री गौततमगणधर तथा श्रुतज्ञान के पारगामी श्रन्य आचार्यो ते अपनी व्यवस्था देते 
हए कहा है कि ति्यिह्ासहोने पर मी ब्रतको श्रपनी निश्चित दिनसंस्या तक करना 
चाहिए । मध्यमे पनया दि, भन्तं म र थकष्य हो तो एक दिन श्रागेसे ब्रत का 
निश्चित दिनो तक्र पालन करना चािए । दशलक्षख, रत्नत्रय श्रौर श्रप्टान्हिकाये 
तीनों व्रत भ्रपनी निश्रिचित दिनसंद्या तक कयि जाते । दशलक्षणा ब्रत के दस दिनों 
मेंस प्रत्येक दिन एक-एक वर्म कै स्वस्प का मनन क्रिवाजातादै। तिवि-ह्वासके 
कारशा यदि एक दिन कम ब्रतक्रिया जायतोुक घर्म कै स्वरूपे मनका श्रभाव 
हो जायगा; जिससे समग्र त्रत काफलनहीं मिल सकेगा । जँनाचार्योने तिधि-ह्ास 
होने पर विभिन्न बरतो के लिए विभिन्न व्यवस्थाए्‌ बतलार्द दै । 

करनदकन्द, पूज्यपाद, जिनसेन, श्र्रदेव, सिहनन्दौ, दामोदर श्रदि प्राचार्य 
ने दणलक्षण भ्नीर श्रष्टान्हिका ब्रत के लिए मध्य, भ्न्तयाश्रादि जें तििक्षय होने 
पर एकं मत से स्वीकार किया किएक दिन पहनेसने ब्रत करना चाहिए । गौतम 
गणधर प्रादि प्रात्रीन प्राचार्योसे भी उक्त मत ही समर्थित है । भिहेनन्दी प्राचाये 


ने तिथिक्षय कौ व्यवस्था करते इए कहा दै कि परनयेक तिथि में पांच मूहतं पाये जाते 
ै-श्रानन्दे, सिद्ध, काल, क्षय श्री भमत । इन पाच मृहूर्ना मेँ तियिक्षय की म्रवस्था 


मेँ भर्थात्‌ उदयकाल में तियि के न मिलने षर तिथि तोन मृतं रहते हकाल, 
भ्रानन्द ्रौर श्रमृत । तिथि-्यवाला दिन श्रणुभ इसीलिए माना गया ह क्योकि इसमे 
प्रातःकाल च्छः घटी तके काल मूहूर्तं रहता है, जो समस्त कार्यो कौ बिगाड़ने बाला 
होता है । उदयालमें छः घटी प्रम।एा तिथि के होने पर्‌ प्रथम प्रानन्द मुहूर्तं ब्राता 
दै, तथा छः घटौ के उपरान्त बारह टो तक सिदध मृहतं रहता ह जिसमे समे कथि 
गे सभौ कायं सफल होते ह । व्रतोपवास म्नौर घमंध्यान कौ क्रियाएुः भी सफल होती 
रैः क्योकि प्रानन्दं भौर सिद्धमृहू्तं भरपने नाम के श्रनुसार हौ फल देते 
द । मूलघंघ क श्राचार्यो ने इसी कारणः त्रतत्तियि का प्रमाणा छः घटी माना 
दै । काष्ठासंव में व्रतत्तिथि का प्रमाणा समस्त तिथि का पष्ठाशि माना गया है, 
वभौ दसौ कारगा युक्तिसंगत हैकिसिद्ध महतं तक कष्ठासंच के ्राचार्योने 
तिथिको ग्रहणा क्रियादहै। जो बीस घटो प्रमाणा व्रतत्तियि कामान मानते है, 
उनका मत सदोष प्रतौ होता है, चयोक्रि कान भ्रौर क्षयमुहृते, जो र प्रपनेनाम के 











व्रत कया कोप [७१ 


समान ही फलदैते है, उनके इरा मानौ हर्द तिथि के ग्रन्तमें विद्यमान रहूतेहु। 
तिधि-कषय के दिन सभस प्रथम कराल मुहूतं श्राता है, जो यथानाम तथा गृणवाला 
होता हप्र भ्रमगलकारक होता दहै । परन्तु तियि-क्षय के दिन मघ्यान्ह्‌ के उपरान्त 
काल मूहूर्तं का प्रभावघटजात्ता है प्रौर प्रानन्द तथा ग्रमृत मुहूतं भ्रषना फल देने 
लगते । आचार्यो ने एक दिन पहले ओ ब्रत करने की बिधि वतलायी है, उसका 
धर्थं महद किं पहने दविनवाल्ली तिथि का प्रन्तिमि मृतं, जो कि भ्रमृतसंनेक कटा 
गया, व्रततिथि के दिन कं लि्‌ फलदायक होतादै। 


तिधिह्वा्त प्रौर तियिवृरद्धि होने पर सुलङधन्तामणि व्रत को व्यवस्था 


प्रधिकणृहीतानृक्त्तियौ को विधिरित्ति देत्तदाहे--तियिह्वाते व्रतिकः 
तेदादिदिनमारष्य उपवासः कायः । श्रधिकतियो को विधि-रितिचेत्तबाह--- 
यपाशक्ति द्टितीयायां तिथौ पनः धूर््रक्तो विधिः कार्यः, हीनत्वात्‌ 
भिषहृत सः बरसबिभिनं भषति । 


पथं -युखनिन्तामर अत में तिथिह्धास श्रौर त्िथिवृद्धि नि पर ब्रत 
रमे की विधि क्माहै ? तिथिद्ध होने पर व्रत केरने वालों को एके दिन पहले ते 
त्त करना नाहि्‌। 


तिथिवृ्ठि होने पर षया.्यवस्था टै? -भ्राचा्ं कठ ह कि तियिवृद्धि होने 
प्र दरसरे दिन-व्ट हए धिन भी विधिरवकं त करना चाहिए । यदि तिथि तीन 
मुदं प्राह षी हृ तिथि द्धः षटी से अरन्य होतो उस दिन व्रत नहं करना 
घाहियि । 

विवेचन तिया श्रौर तिथिवृद्धि होने पर सुष्ठचिन्तामगिि व्रत में 
उपन्रीक्ष निश्चित स्तिथि को करस चा्हिप्‌ । त्तियि क वृद्धि होने पर एक 
दिन भौर उपवास करना पड्गा। परन्तु तिथि-बद्धि मे दत धातक सदा लयाल 
रखना पडेमा कि बढ हृष्ट तिथि छः षटी से श्रधिक होनी चाद्िर्‌ । छः चटी प्त ्रल्प 
ष्ीने पर उप्त दिन पारणा कर ली जायगी । तिथिद्धास म्र्थात्‌ जिस तिथि कोत्रत 
करना टै, उसौ का वासाक्षय ह प्ते उ तिय के पदवे वाली तिथि को ब्रत करना 
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दोगा; क्योकि व्रत को तियि उस दिन सूर्योदय भें न मी रहेगौ तो भो श्रत्पकालभं 
श्रबश्य भ्रः जायगौ } श्रतएव एक दिन पहले ब्रतवालौ तिथि के वर्तमान रहने मे 
तरत एक दिन पूवं करना होगा । सूर्योदय काल मं यदिब्रत की तियिष्छः चटी प्रमाण 
नहोतो भौ व्रत एक दिन पहने करना पडेगा । 

तिथि-हाक्षे व्रत तियि की व्यवस्था पले ही बतलायो गयौहै । जेनागममे 

॥ मै कपरेकमद्धः घटी प्रमाणा हो। 

उदयातिथि केन मिलने पर अस्तकालोन तिथि ग्रहणा की जातो है। उदाहरणा 
लिए यौ समभना चाहिष्‌ कि किसी व्यक्ति को चतुर्दशी से गुखचिन्तामणि बरत प्रारम्भ 
करना व्रत प्रारम्भ के दिनि चतुर्दशी उदयकाल मे घटी १० पलप्रमागा थी, 
श्रतः वरत कर लिया गया । श्रगलो चतुदो बुधवार को ३ चटौ ०पलहैम्रौर पंगन- 
वार्‌ को घरपोदणी ५ घटी १५ पल द्र । यहां यदि बुधवार को व्रत क्ियाजातादै 
स्तो ३ घटी १० पल प्रमाण, जौ कि उदयकालमें तिथि का मानद, छः घटी प्रमाणा 
से श्रत्प दै । अतः बुधवार को चतुदंशो सोदया नह कहलायेगी । व्रत के लिए तिथि 
का सोदया होना प्राव्यक दै । सोदयान मिलने पर श्रस्ताननिथि ग्राह्यक्ी जातो 
है । इसलिप्‌ चतुर्दशी का ब्रत मंगलवारको ही कर लिया जायगा ॥ 

तिथि-वृदधि हने पर दो दिन लगातार व्रतत करने की बात्त प्रातीदै। मान 
लीजिषएु कि बुधवार को एकादणी ६० घटी ० पल दै श्रौर गुरवार को एकादशी 
६।४० पल दै । इस प्रकार की स्थिति जनं प्रथम तिथि एकादशो पूगा है, परतः बुधवार 
कतो व्रत करना होगा । गुख्वार कै दिन भौ एकादशो का प्रमागा सोदप्राद्धः षटीमे 
श्रधिक दहै, अतः गुरवार को भो उपवास करना पडेगा । इस प्रकार तिधिवृद्धिमे 
दो दिन लगात्तार उपवास करना पड़ता टै ) यदि यहां षर गुरुवार के दिन एकादशी 
५ घटौ ४० पलही होती, तो सोदया-- द्धः घटी प्रमाण न होने से उपवासके निष्‌ 
ग्राहय नहं थी । श्रतषएव गुरवार को पारणा की जा सकती दै । उपवाक् का दिन 
केवलं बुधवार ही रहेणा । इस प्रकार तिधिक्षय मौर त्िथिवृद्धि में सुखचिन्तामणि 
त्रत की व्यवस्था समभ्नी चार्हिए्‌ ॥ 
श्रष्टाश्क्ादि दतो मेँ तिवि-क्षय होने पर पुनः व्य्तस्या-- 
व्रतान्तं व्रतं कथं क्रपतेऽसपोषयंन्यदु्रतं च प्रपन्न श इहा-- 
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श्रदिमजावय श्राशिद्य जाखियह्‌ मञ्मे तिहि । 
प्ण तहवर श्राइहय श्र तलौ क्य! 
श्याश्या--भ्रष्म्या यावलपूुिमान्तं दतं चाष्टाम्हिकं जानोहि । मध्य मध्ये 
तियिषतनं भवति, ति व्रतस्यादिदिनमारभ्य ब्रतान्तमषलोकयेत्यर्थः 





भ्र्थः--यदिव्रतके मणय दँ तिगि-तस्व होते तरत प्ति किस 
प्रकार करनी चाहिए, इस पर अरन्य श्राचा्योँ द्वारा कहौ गयौगाथा को 
कहते 





श्रष्टमौ ते लेकर पू॑शिमएतक जो व्रत किया जाता दै, उपे श्रष्टानिहिक त्रत 
कहते दै । यदि इस ब्रत के दिनोंमें क्सीत्तिथि काासहोतो व्रत प्रारम्भकरेके 
एक दिन पहने से लेकर वम को समाप्ति तकव्रत करना वािए्‌ । 
तमान्येरप्युवता- 
बयविहोरां च मञ्भे तिहिए षडणं वजाई होड जई । 
मूलदिणं पारभिय प्रते दिवसम्मि होइ सम्मतं । 
ग्याहया--व्रतविधीनां च मध्ये तियिपतनं पदि भवेत्‌, तदा मूलौरने प्रारभ्य 
प्रये दिवसे च भवति समाप्तमिति कचित्‌ । 
श्र्थ--त्रत विधिके मध्य में यदि किस तिथि काद्कासदहोतो एकं दिन 
पूरव सेब्रतश्रारम्भ किया जाता है श्रौर व्रत की समाति अन्तिम दिन होती है। 
ही सम्यक्त्व है, सा कु ्राचा्यं रहते है । 
मास अ्रचिक्त होने पर सावत्सरिक क्रिया कंसे करनी चाहिण्‌ ? 
मासाधिक्ये कि कर्तव्यमिति चेत्तवाहु-- 
संवत्सरे यदि नेबेन्मासो वे चाधिकर्तदा। 
पूर्वस्मिप्न व्रतं कायं त्वपरस्मिन्‌ छृतं शुभम्‌ 1) 


भ्रयं--श्रचिकमास होने पर व्र कव करना चाहिए ? प्नाचा्यकह्ते हकर 
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यदि वंभ एक मात श्रधिक् हो तो पदे वाते मास्म व्रत नहीं करना चारिण, 
किन्तु प्रागे वाले मासम ब्रत करना चादिप्‌ । 


बिबेचन--सौर श्रौर चानद्रमास में भ्रन्तर रहने ङे क्रारणा दो वषं ्टोड़कार 
तीरे वर्षमे एक माप्त की वृद्धिदहो जाती है, जो श्रधिकमास कहलात्ता है । दमा 
नाम एस्तरकारोंने मलम भो रखा ! यह्‌ ग्रधिकमास चैत्र से लेकर प्राश्विन तक 
पडता है भर्यात्‌ च॑, वशाल, ज्येष्ठ, आपाद, श्रावरा, भाद्रपद श्रोरश्राष्िनिये ही 
महिने वृद्धिको प्राप्त होते ह । इसका प्रान कारग्‌ यह है कि सूर्य मन्द गतिसे 
गमन करता है भौर चन्द्रमा तेज गति बे ¦ इसलिए प्रति महिने मे प्रषिथेपकी वृद्धि 
होती जातौ है । जव दो महिन भे एक संक्रान्ति पड़ती दै, तव प्रधिकरमास स्नाता । 
बात यह्‌ दै करि व्यवहार में चन््रमास निए जाति ह । प्रतिपदा से लेकर पूगिमान्त 
चान्द्रमस को गणाना होती है । सौरमास संक्रान्ति से लेकर संक्रान्ति तक होना है, यहु 
पूरे ३०दिनिका होता है1 चन््रमास २६ दिन के लगभग होता है तथा जिस दिनं 
चन्द्रमास्तभ्रारम्भ होला है, उस दिन सौरमास नहीं सौरमाससदा सान््रमालभने प्रागे 
पीव मरारम्भ होता दै, इसी कारणा तीन वपं मँ एक महीने कौवृदधिष्ो 
जातीदहै 1 

अधिकमास का आनयन गणित ते निम्नप्रकार किया जाता! द्िनादि 
श्रौर प्रबमक्ायमोग करके दस गुरिते कर व्ंगरा मे जोढकर तीस काभागदैनेपर 
उत्तर में प्रधिकमास संख्या होतो है । 

सादन दिन श्रौर चान्द्रदिन का श्रन्तर श्रम होततादै। इसि सावन 
दिन श्रौरभ्रवमके योग ते चान्द्र दिन सिदध होते ह । 

एक वरप पँ सावन दिन = ३६१५।१५।३०।२२.३० 

भ्रवम दिन = ५।४८:२२७३० 
एकं वर्प से चान्द्र दिन = ३७१।३।५२।३० 
“ सौर दिन = ३६०/०।०;० 
एक वरं भरँ इतने दिनादि बढ़ जाते है 
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इसका नाम वापिक प्रधिकमास या गुध दै । कयोकि सौर प्रौर बान््र दिनों 
क श्र्तरमप्रभिक्मास होता है । भ्रयवा श्रनुपात करने पर कल्यवर्पो मे कल्पाः 
धिकमास तो एक वर्धं मं क्तिनि? से भी उथयुक्त वापिक् प्रधिकमासभ्रा 
जाता है। 

सावन दिनं धटी आदि = ०, १५।३०।२२।३० 

अवम शित टी शद «०४2२७ (३० 

अधिशेष = ११,३.५२।० दिनादि +क्षवाहादि प्रधवरा श्रनुपात दिया 
एक वपं भे ११।३।५२।३० भ्रधिकमास भ्राता है तो गत वर्पो भं कितने ? यहां सुविधा 
के लिए गखककेदो खण्ड कर दिवे-एक १० काभ्रौर दूरा पूरवसाप्रित १।३।५२.३० 
का। ईस प्रकार दिनादि श्रीर प्रवमादिके योग में दत गुणित व्पसंस्या जोडने पर 
प्रथिक दिन ्राये, इनमे तीस का माग देने पर भ्रधिकमास होता द । 


प्तः दिनादि+ यादि १० २वरधगणा = ्भिकमास । यहा शकाच्द ङ्के प्नुसार गमित 


३० 
कर कर प्रभधिक्र मासो कीसूचीदीजारहीदै-- 

















शक्टाश्य विक्रमसं श्रधिमास शक्ाम्द चिक्रमसं, शप्निकमास 
१८५द्‌ २००७ भ्रा १९२६ २०६४ ज्येष्ठ 
{५७१ २०१० वैशाख १६३२्‌ २०६७ वषाण 
६८७७ २०१२ भाद्रव्द १६३४ २०६६. भ्रार्विन 
१८८० २०१५ श्रा १९३७ २०७२ माषा 
१८५ ज्येष्ठ १६४० २०७५ भ्चेष्ठ 
१८८५ ० आवि १६४२ २०७७ प्माश्विन 
१८८६ २१ चेत्र १६५५ २०८० श्रावया 
श्ट २०२दे श्रावण १६४८ ्०ण्द्‌ ज्येष्ठ 
१८३१ २०२६ श्रापाद्‌ १६५१ २०८६ चे 


त्य २०२९ वेशा १६५२ र्य भाशिन 
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कान्द विक्रम सं भ्रषिकूमाम शकाभ्द व्किमसं प्रधिकमकत 
१८६६ २०३१ भाविनि १६५६ २०६६१ प्रापद्‌ 
१८६६ २०३४ श्रवणो १६५६ २०६४ उष्ट्‌ 
१९०२ २०३७ ज्येष्ठ १९६१ २०६६ भाविन 
१९०४ २०३६ श्ाश्विन १९६४ २०६२ श्रावण 
१९०७ २०४२ श्रावण १६६७ २१०२ ज्यष्ट 
१६१० २०४५ ज्येष्ठ १६७० २१०५ चेत्र 
१६१३ २०४ वेशाख १६५२ २१०५ अश्विन 
१६१५ २०५० अश्विन १६७५ २१६० ध्रषाढ 
१९१५ २०५३ भाषाद्‌ १६९८ २११३ पैमातर 
१९२१ २०५६ ज्येष्ट १६८१ २६१६ परावन 
१९२३ २०५ पाण्विनि १६८३ २११६ श्रावण 
१९२६ २०६१ शाब १६८६ २१२२ ज्येष्ठ 
१९८९ २११५ चैव १९६१ २१२७ परायण 





स प्रकार ्रधिकमास का परिज्ञान कर जिस मासकी वृद्धि हो उसके मरगे 
बाले मास मेंब्रत्त करना चादिए्‌ । जम श्रावण मास प्रधिकमासहैतो दो शावा 
से पे श्रावण मास भें ब्रत नहो किया जायगा, किन्तु दूसरे श्राव्शाम क्॑तक्ना 
पङ्गा। 
माक्ष होने पर ब्रत के लिए व्यवत्था- 

मासहानौं कि कर्तव्यमिति चत्तदाहु- 
संवरसरे यदि भवेन्मासो वे होयमानकः! 
पूेस्मिश्च दतं कायं परस्मिन्नतु योग्यता 11 
श्रयः--मासहानि में क्या करना चाहिए ? उर देते ह कि संवत्सर मे यवि 
मासहानि हो तो पूरवे के महिने में त्रत करना चाहिर्‌, ग्रागे वाले महिने मँ नहीं । तरतत 
को योग्यततापूर्वमासमें ही होती दै, उत्तरमास में नदीं । 
विदेवन-जैसे भषिकमास होता है, वैते ही क्षयमास भी होता है । कमी" 
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करभौ वर्षपरे एक मासकीहानिहो जाती है । स्पष्ट मान मे जिस समय चाद््रमाब 
के प्रमागामे सौरमास कामान कम होता, तत्र एक चान्द्मासमेदो सक्गान्तियों 
के सम्भव होने से क्षयमास होता । अह सौरमायं धरः, यमो संमवद्‌ यव स्वष्ट 
विक्र गति अधिक हो । क्योकि प्रधिक गति होने पर धोद सथममें राशिमोग 
होता दै । क्षयमास प्रायः कातिक, मागो श्रीर्‌ पोयें हौ होता दै । क्षयमास जिस 
वरं होता दै, उस वपं में भधिक्मासभी होता दै । मान लिया किं भाद्रद म्रधिक- 
मासै, उस समय प्रिर ब्डत कम र्ता है श्नौर क्रमणः घटता भी है, वयोंकि सूर्य 
प्रपने नीच के प्रासन्न दै । श्रधिशेप जव घटते.षटते शून्य हौ जाता दै, तव क्षयमास 
होता । कारणा स्पष्टटै कि चान्द्रमस से रविवासकम होता है । क्षयमास कै 
प्रनन्तर प्रधिकमास शेप एक चान्द्र मामके प्रासन्न प्हुचजाताटै। इसके पश्चात्‌ जये 
मर् पूनः ग्रपने उच्च के भ्ासन्न पहुंच जाता दै। तव सौरमाक्त कैभ्रत्य होने 
कारण पुनः प्रधिकमास हो जता दहै । इत प्रकार क्षयमास होने परदो प्रयिकमास 
हते ्। यदि पहला श्रधिकमाम भाद्रपद कौ मान लिया जायतो दूसरा प्रधिकमास 
चैवे पडेगा । तथा श्रगदून मँ क्षथमास होमा । क्षयमास १४१ वरप कै प्रनन्तर प्राता 
दै] मिष्ल्ला क्षयमास वि. सं. १६३६ मे पडा धाश्रवश्रगला वि. षं. २८२० में 
काकि मे पडेगा । कमी-कभौ क्षयमात १६ वर्पोके बाद भो पटृतारै । यदि समय 
पर क्षयसासपड़ातो ८२३ वर्पो के पश्चात्‌ भौ प्रता) 





यह नियम क्रि जिस वर्यं क्षयमास पड़ेगा, उस वरषदो प्रधिकमास प्रवेश्य 
होमे । क्षयमास पड़ने पर व्रत पिछले महन से करिया जत्तादै। मान लिया कि 
काक्निक क्षयमास है । एकावली व्रत करने वाले को कात्िक के व्रत्राष्विनिमें ही 
करनेन हरो श्रथवरा नक्षत्र प्रादि द्रत जो मासिक व्रत है, वे कतिक काम्रभाव होने 
पर श्रा्विन में किये जाएंगे । यह पहूने ही लिखा जा चुका है कि जिस वर्षं क्षयमास 
चत्ता है, उस वपं श्रयिकरमास पहले श्रवश्य पडता है श्रौर यह भरधिकमास भौ नीचासक्न 
सूर्ये हीने पर ग्र्यात्‌ माद्रपद या भ्राश्िनमें श्राएगा । इस प्रकार एक महिने के 
ब्डजानेसे तथा एक महिना घट जाने ने कोई विप गड़बड़ी नहीं होती दै । ब्रत के 
्षिए बारह मास प्रप्तदहो जाने ह । परन्तु विचारणीय बात यह्‌ दहै कि प्रधिकमास 
पड़ने परमभी द्रतकेलिएतोएक हौ मास ग्राह्य है। द्रा मस्र तो मलमास होने 


द] द्रत क्थादोष 





के कारगा त्याज्य है । श्रत एव क्षयमास होने पर मासिक व्रत करने वालों का एक 
महिने मे दगु व्रत करने पहगे । 

दने द्रत करने के लि्‌ क्षयमास के पनि का महिना हौ लिथा जाएगा । 
क्षयमासमे प्रागे का महिना नहीं । जिन व्यक्तियों को मासिक ब्रत प्रारम्म केरनाहै, 
उद क्षधमात के पूरव॑वतीं महिने ते ब्रत प्रारम्भ करने चाहिए । 

तिथि का प्रमाण 

तिथि प्रमाणं कियदित्युक्तं चाहु-चतुःपञ्वागतूधटीम्यो भ्यूना तिथिं 
भवति, प्रधिक्षा तु सप्तषष्टि घटीभ्रमाणं कथितम्‌ । यतः जेनार्ना त्रिपुतोदिय वा्तनो 
त्तियिः सम्प्रता, श्रधिकतिथेः प्रभां तु सप्तवष्डिघटी, श्रहोरा्प्रमाणं षाष्टिरो 
मतमतः सप्तधरिकाम्योऽधिका पारणादिने पारणा न कर्तव्या, यवा तु चतुःपल्च 
घटिकाप्रमाणं श्रपरदिने तिथिः तदा तस्मि्नेव दिने पारा कार्या, नान्यत्र | 

भ्रयं--त्तियिकाप्रमारा कितना होता है? इस प्रकारका प्रन करने पर 
भ्राजाय उत्तर देते दै प्रत्येक तिथि ५४ टीने कम प्रर ६० से भ्रधिकनहीं हाती 
ट जैनाचार्मो ने उदयकालर्मे द्धः घटी प्रमाया तिथिका मान व्रते लिएप्राद्य 
दरताया है । तिथि का श्रधिकतम मान ६० घटी होता । श्रहोरात्र काप्रमागा ६० 
षटी माना जाता है, श्रत: परेन दिन कोई भी तिथि ६७ घटीसे प्रभिकनहीहो 
सकती । भ्रगले दिन वृद्धि होने पर ब्रततिथि श्रधिक मे श्रधिके ७ घटी प्रमाणा 
रहेगी । पिस श्रवस्या मँ उत दिने व्रत कौ पारा नही की जागी, किन्तु उस दिन 
भी त्रत रखना होगा । यदि वृद्धिगत तिथिः घटौ से प्रलप्रमारा हैतोउक्षदिन 
पारणा कौ जायगी, श्रन्य दिन नहीं । 

विवेचन - गणित के श्रनुसार तिथि का प्रमाणा श्रधिकसे प्रधिकष्ऽघ्रटी 
श्नौर केम से क्म ५४ घटी भ्राताहै। ५८ घटी प्रमाणा से प्रत्पषटी 
प्रमागवाली तिथिकादह्वास्याक्षय माना जातादहै। यद्यपि सूर्योदय कालम कम 
तिधिर्या हौ ५४ घटी या इससे ्रधिक्‌ मिलेगो; क्योकि एक त्तिथि की समान्तिहोने 
पर दूसरी तिथि क आरम्भो जाता है । वास्तविक बात यह है कि प्रत्येक तिथि 
का मान गणित्तसे ६० घटी नही भाता है, जिसने सूर्योदय से लेकर सूर्योदयकाल 
सेक एक हौ तिथि रह्‌ सके । कभी-कभी देना भो देला जाता है कि मध्यम मतानुसार 
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एक हौ दिनम सीन निथिषां भो रह्‌ जातीरहैततया कमी दोदिन त्क भीगकही 
त्ियि रह सकती दै । श्राचार्य ने उपर इसो तिवि-व्यवस्या को वतलावा है । 


ब्रततिथि-निरंप के सम्बन्ध ये शंका-समाधान-- 

रत्र संशयं करोति ""पशमदेषेः प्रायो धर्मेषु कमु इत्यत्र प्राय इत्यव्ययं 
कथित्तम्‌, तस्य कोऽर्ः, उच्यते देशकालगदिभेदात्‌ तिथिभानं प्रायम्‌ । 

श्रथं- यहां कोई शंका करतादहै कि पद्मदेवने तिथि कामान लःघटी 
बतलाति हृए्‌ कहा दै कि प्रायः धर्मकृत्यो मै दसो निधिमान को श्रहुराकरना चाह | 
यद प्राः शव्द म्रव्यय है, हसका क्या प्रयै? क्याष्धः वरीमे हौनाचिक प्रमाण 
भो ब्रत कर लिट रह्मा किया गयादहै ? प्राचार्य उत्तर देते है देशकाल प्रादिकै 
भदसे ततिथिमान रहण करना चाहिए, इस ब्रात को दिष्षलाने के लिए यर्हाप्रायः 
शब्दे ग्रहगा कियाद । 





िवेव्रत--तियिका मान प्रत्येक स्थानम भिन्न-मिघ्रहोता है । प्रा प्रौर 
देशान्तर के जद तेभरतयेक स्थानपें तिथि का प्रमाण पृथक्‌-पृथक्‌ होगा । परञ्वागमे जो 
तिथिके प्रो, पल, विप्रल श्रादि लले रेते है, वे जितत स्थान का पञ्चांग होतारै, 
वहौकेहोते ह श्रषनेयांके घटी, प्ल निकालने के लिए देषान्तरसंस्कार करना 
पदता द्वै । इसका नियम यह्‌ दै कि पञ्चांग जिसस्यान काटो उसस्प्रानके रेषरंणके 
साथ श्रपने स्थानके रेखांण का प्रन्तर कर लेना चाहिपु । अरंशात्मक जो ्रन्तरहो 
उते चारप गृणा करने पर्‌ भिनट, संकण्ड रूप काल प्राता है सक्ता घद्यात्मकक काल 
निकालकर पल्वांग कै घ्रटो, परल पे संस्कार कर देने ते स्यानौय निभि कान निकाल 
कर पन्चांणकै धटी, पलो मे संसकरार कर देने से स्थानोय तिथि के घटी, पल निकल 
भ्रति है । संस्कार करने का निघम यहद क्रि पञ्वांगस्थान का रे्खांश श्रधिकडहो 
शौर प्रपते स्थान करेखा कमटो तो ऋगासंस्कार, प्रौ प्रषने स्थान कारेषांण् 
धिके तथा परञ्चगिस्यान का रेखांश कम हो तो धनसंस्कार करना चाहिए । 
उदाहरणा विष्वपञ्चागे मँ बुधवार को अष्टमी का प्रमाणा १०४टी १५ पल दिया 
दै । हमे देखना यह है क्रि ्रारामें वुघवार को प्रष्टमौ तिथि कितनी है? 








वनारस-पल्चांग निर्मा का स्यान, का रेखांश ८३० दै श्रौर श्रपने स्वान 
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भ्राराकारेखांश ८८४० दै । इन दोनों का श्रन्तर क्रिया (८८८४०) (८२१०) 
=०/^ ४० । दघ्को ४ मे गृणा क्या १।४८० ८४ ६८० मिनट, संकष्ड ग्रादि । 
६ मिनट श्रौर ४० सैकण्ट के १६ प्ल ४० विपलदहृए । श्राराकेरेखां्मे पञ्चांग 
स्थान बनारस का रेष्राण कमै, प्रतः वहां के तिश्यादि भान में धन-संस्कार करना 
चाहिए । भ्रतः (१०१५) + (< १६१८०) = १०६३१४० प्र्थात्‌ प्रारा मेँ बुधवार 
कोश्रष्टमी १० धटी ३? परल ४० विपल हई । वदि यही तिधि-मान श्रागरान 
निकालन टै तो-- 





भ्रागरा का रेवां ७८:१५ श्रौर बनारस का रेषांश ८३० है, दोनोंका 
श्रन्तर किया (८३८०) -- (७०८१५) = ८८५, ४८५८४ = १६०मिनट इसके 
घट्भादि बनाये । ०/४७३० हृषु । दष्ट स्वान का रेखाण पंचांग क >ेखांशसे प्रत 
है, प्रतः पंचांग के घटी, पलो मे ऋण संस्कार क्रिया । (१०।१५)-(०।४७।३०) 
=६।२७।३०; प्रागरा मेँ वृघवार को श्रष्टमो तिथिक्रा प्रमाणा € षटी, २५ पल) 
३० विपल दभ्रा । कुलक्त्ता मे श्रष्टमी का प्रमाण 

कलकःत। का रेखांश ८५।२८-बनारस का रेरखांग ८३।० = ५/४, ५।९८ 
२८४८ २१।६३६ इसका धटूयात्सक मान ५३३५० हृश्रा । इको बनारस के घटी, पलों 
मेँ जोडा-~ 





१०।१५ 
+-०।५३.५० 
११।८।५० नियि का मान कलकतामें हमा । 
श्रपने स्थान के तिथिमान को निकालने के लिए नीचे प्रसिद्ध-प्रसिद्ध नगरों 
कैरेाशदिपे जारे है। जिसने कीर्च भौ व्यकव्िते किसी भी स्थान के पर्चागसे 
श्रपने तिधिमान को निकाल सकता है ! 
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व्रततियि क्री व्पदस्था-- 
श्रवाप्य यामस्तमुषैति सूरयस्तिथि मृहतं त्यवाहिनीं च । 
धर्मेषु कार्येषु वदन्ति पूर्णा तिथि ब्रतज्ञानधरा मुनीशा: ॥। 


इार्धाः- यां तिथिम्‌ श्रवाप्य प्राप्य सूर्योऽस्तं याति, अस्तमुपगच्छति । 
कथम्मृतां तिथि प्रातम्‌ दू्तंवमव्यापिनोम्‌; चकारात्‌ मूलसंघरताः ब्रतज्ञानधरा मुनी- 
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एवराः उदयव्यापिनीमपि तिव गूद्धन्ति । यया दवमुदयकरालव्यापिनी तिधिग्र हिता, 
खकारात्‌ श्रस्तक्वालच्यामिन्याः त्िथिरपि ग्रहणं मविष्यति तथैवात्रापि भ्रवचयम्‌ । तां 
पूर्तता तिचिम्‌ भ्रालितेषु धरमेषु कायेषु गोतम।दिगसोष्वराः पृण वदन्ति 


अ्र्थः- -प्रातः कालन तीन मृतं र्ट्ने बालौ जिस तिथिको प्राप्त कर्‌ 
सुं प्रस्त होता है, धर्मादि कार्यो में वह तिथि पूगा मानी जाती दै; इस प्रकारका 
कथन ब्रत धारणा करने वाने मूनौश्वरो का है । इष श्लोकम 'च' शब्दप्रायारदै 
जिसका प्रं है कि सूर्योदय के पूं तीन मृतं रहने बालो तिथि भो नैशिक व्रतो 
केलिए ग्राह्यहै। तातव्यं यहद्ै क्रि इष श्लोकः के अनुस्रार बरत तिथिद्ा आन 
दोनों अकार ते ग्रहा क्रिया गया दै--उदय मौर श्रस्तकालमे रहने बाली तित्र के 
्रृार । उदयकाल के उपरान्त कमने-कम लोन मुहर भरी ३९ प प्रमाणा विष्य 
तिथि के रहने पर प्राहू.य माना जात्ताहै । टमी प्रकार व्रत वाली तिथि के सूर्योदय 
ष पृते तक रहने पर भो नैशिक व्रतो कै लिगु तिथिग्राह्यमन नी गयीहै। 

वि्ेवनः--यत ग्रहणा श्रीर्‌ व्रतोद्यापन के लिए दस ए्लोकमे तिथि का 
विप्रास किया गथा दै । यद्यपि सापान्यतः व्रत २ लिएु क्रतनी तिथि ब्रह होतीदै? 
पका विभार्‌ पहले लव ज्या जा चुका । इस समय व्रत ग्रहण भौर उद्यापनके 
कै लिए कितनी तिथि ग्रहा करनी चाप्‌ । प्राचायं विघान बत्तलाते है त्रत प्रदृश 
श्रर ब्रतोश्रापन कगे लिए दैवासिक्‌ पौर मैशिक व्रतो के निमित्त पृथक्पृथक्‌ तिथि का 
धान बतला ह । प्रयम नियमतो यह दै कि मूूर्योदय काल के उपरान्त दारई ॥ 
तका द्रत की विधरेयत्तिथिहो तोद्रतका प्रारम्भ श्नौर उद्यापन करला चाहु । किन्तु 
यद्र नियम दैवसिकं व्रतो ॐ लिए दीह, नैशिक व्रत के लिए नहीं । नैिक तर्त करा 
नियम यददः सूरघोदयके पूर्वजो तिथिदडई षण्डे ररीहो, वही ग्राह्म हो सकती 
1 उदाहरणा भाद्रपद शुबा पञ्चमो वृचवार को प्रातःकाल १५ {१५ चटूवादिदै प्रौर । 
भाष्रयद चतुरौ मंगलवार को १८।१० घट्यादि दै । श्रव विचारणीय यहु दैकि देव 
सिक व्रतो के लिए किंस दिन पञ्चमी मानी जायगी भ्नौर नशिक व्रतो के लिए क्रिस 
दिनि ? बुबवार्‌ को १०:१५ घट्याद्वि मान पञ्चमो काद, इष दिन सूरे पञ्चमो के 
षस मानकरे साथ घरस्त होता दै श्रतः द॑वसिक ब्रव के लिए बुधवारको ही पञ्चम 
ग्राह्य हगौ \ ष 
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नैशिक त्रो के लिएु मगलवःर कौ पञ्चमी श्राहय नहींहो सक्तीहै। 
क्थोकरि मंगलवार को उक्य के पूवं पञ्चमी नहीं रतो है; चिन्तु सोमवार को उदय 
कै पप्चात्‌ श्रौर मंगलवार को उटय के पूर्वं हो पञ्चमो रहती दै । श्रत: नैशिक व्रतो 
के लिए पञ्चमी सोमवार कौ ग्रहण कौ जायगो । मूलसंघके श्रावार्योने उदथमें 
रहने घाली छः घटी प्रमाणा या इससे श्रधिक त्तिथि को दैवसिक शरोर नेशिकदोनोंही 
प्रकार कै व्रतो के लिए प्राहू मान लियारहै ) इस प्रकारसे एकी प्रकार का तिथि 
मान स्वोकारफरलेने से पूर्वापर विरोध नहीं श्ात्ताहै तथा तिथिभीव्रन कै लिए सरव 
प्रकारसे प्राहमय मान ली जातीदहै। 


तथा चोक॑तं षष्ठांशोपरि कर्णामृतपुरारो सप्तमस्कन्वे - 
“यथोक्तविधिना तिथ्युदये ब्रतविवि चरेत्‌" 
श्रष्षण्डवत्तिमात्तंष्ः चद्लण्डा तियिर्भवेत्‌ । 
वरतप्रारम्भशं सस्यामनस्तगृरुुक्ुत्‌ ।। 
्र्थः--करगामृतपुराा के सप्तम स्कन्धत्रे भोकटागयाटैकिपष्ठां्ा मात्र 
तिथिका प्रमाण ब्रत के लिष्‌ मानना चाष । वरत की तिभिकते दिन केही हू प्रत 
विधि के भरनुसार त्रत का श्राचरणा करना चादिषु । 
जिस दिन सूेदिय काल सें तिथि पष्ठ मात्र हो प्रयता समस्त दिन तिथि 
रह, उस दिन बह तिथि श्रखण्डा सकला कटलाती है । इस सकला तिथि को गुरग्रोर 
शुक्र के उश्य रहते हृए्‌ त्रत को ग्रहण करने कौ क्रिया करनी चाहिए । तात्पर्ये यह है 
करि ब्रत प्रहा करने श्रौर उ्यापन करने कै समय गुरूश्रौर शुङ्ग का ग्रस्त रहना 
उतित नहीं है । इन दोनों ब्रह कै उदितं रहने पर हो व्रतो का ग्रहण रौर उद्यापन 
किया जात्ताहै॥ 
वियेचनः--भ्नपनी-श्पनो गति से चलने वाले ग्रह भूर्य के निकट पहुचे है, 
ततो लोगो को दृष्टि से श्रोभल हो जते, इसी का नाम ग्रहो का भ्रस्त होना कहलातता 
ह । जवे हौ ग्रह श्रानो-प्रपनौ मति ने चलते हृए सूर्यस दूर निकल जतिदै,तो 
लोगों को दविकललायो पने लगते ह रौर न भ्रस्त केवल सूयक प्रकाश से आच्छादित 
हो जाते है तथा सूर्यं से प्राग पीं होने पर दृश्य होते है । 
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मंगल, गुरु श्रोर णनि सूर्यं से प्रल्प गतिवाले दै, मतः प्रस्त होने पर सूरं ही 
इनसे श्रागे निकल जाता है । बुव सूर्यसे तेज गति वाला है, प्रतः यहं श्रस्त होने पर 
सर्व॑ प्रागे निकल लाता दै । यदपि मध्यम रवि, शृ श्रौर वुधतुत्यहो हेते दै। 
फिर भौ स्वष्ट रवि प्रर स्पष्ट बुध शीघय फलान्तर ॐ तुल्य श्रागे-पी्े रहते ह । जब 
दनं एकत्रित हो जाते है, तो बुध भस्त माना जाताहै । बुध के पूरनं दिणामें प्रस्त 
होने के नाद ३२ दिन न पर्विम में उदय, पर्चिमोदय से ३२ दिनम वक्गी, वक्र 
होने मे ३ दिन मे पश्चिम में श्स्त, भ्रस्त ने १६ दिन में पूवं दिशा मे उदय, उदय से 
३ दिनम माभ, मागे ३२ दिनम पूर्वमे हो भ्रस्त होता है । शुक्र का पू्वस्तिसे 
२ माममे पर्चिमोदम, उक्ते बाद ८ मासमे वक्र, वक्र ते २२।३० दिन भे पश्िम 
भे ब्रस्त, प्रस्त से साढे सात दिने पूवं दिशा में उदय, उदय से पौन-मासमें मां, 
मांसे ८ महिने फिर पूवम ध्रस्तहोताहै\ 

भंगल का श्रस्तके बाद ८ मासमे उदय, उदयसे १० मासमे वक्र, वक्रमे 
२ मासे मार्ग, माणसे १० मासम फिर प्रस्त होता दै) बृहस्पति फाश्रस्तसे १ 
मातम उदेय, उदय से सवाचार माघमें वक्र, वक्रसे मासमे मागं, मार्गते सवा 
चार मासमे श्रस्त होता दै । शनि के भ्रस्त से सवा मास मै उदय, उदय से सादृ तीन 
मासम वक्र, वक्र से सादं चार, मासमे मार्ग, भागे स्रा तोन मासमे फिर प्रस्त 
होता । हस प्रकार उदय-प्रस्त को परिपाटी चलतो रहती ह । प्राचां ने बताया 
हैक शकर श्रोर गुरूके भ्रस्त होन पर उद्यापनं भोर व्रत ग्रहृण करना व्य है । 
दशलक्षरा, पोडशकारणु, रत्नत्रय, मेरूपक्ति, एकावली, द्विकावली, मुनेतावली प्रादि 
मरतो कै ग्रहण करने के लिए यह श्रावण्यक टै किगुरू ग्रौर णुक्र उदित ग्रवस्थामे 

द । इनके श्रस्तं रहने पर णुभछरत्य करना यजित है ¦ 

गृह श्रौर णुक्र के अस्तहोनेषर प्रतिष्ठा, मन्दिर-निमाणि, विदान, विवाहः 
यज्ञोपवीतं श्रादि कार्यभी नहीं किये जततेहै। गसित्त वे शुक्रास्त शरीर गुरू भस्तका 
प्रमाणा केनद्ंण बनाकर निकाला श्राता है) इन दोनो ग्रहो के भ्रस्त होने पर शुभङ्ृत्य 
वर्ज्यं माने गये हं । श्रारम्मसिद्धिसूरो नामक यन्य मेँ उदवभ्रभमूरी ने णक्रश्रौरमगुरके 
उदय होन पर भी उनका बाल्वकाल माना दै । इव बाल्यकाल मेमीणुनष़त्योके 
करते का निषेध किया गया द । श्रस्त होने के पूवं इनको वृदधावस्या काकली 
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माना गय) दै, जिस काल मे समी कृत्य करना वञ्यं माना है । शगुस्शुतरयोरुमयोरपि 
दिणोरूदयेऽक्ते च बाल्यं वार्धक्यं च सप्ताहमेदाहुः । अनयोः बाल्ये वार्धक्ये च सति 
शूभकायै न करणोयम्‌ ।" श्रथात्‌ उदय हो जाने पर भी गृरू आर्‌ शूकर का बात्यकाल 
एक सप्ताह भाना गमादहै। इस कालम शुम हृत्य करने का निषेध क्रया 
गयादै। 


करं श्राचायोंने शुक्र कां पूर्वं दिशा मे पांच दिन तक वाधेवय काल 
(जीर्णः शुक्ोश्टनि पञ्च प्रतीच्यां प्राच्या बालस्प्ीज्यहानीह टेयः। च्रिहुनान्येवं 
तानि दिग्वेपरीस्ये, पक्षं जीवोऽ्ये तु सप्ताहमाहुः ।--प्रारम्मासि. पृ. २००) माना 
दै तथा तीन दिन वात्काल स्वीकार क्रिया टै । ये दोनोंही काल शन कार्यो वे लिए 
स्याज्य ह । कुष्ठ नोग कहते ह कि पुवं मर उदय होने पर शुक्र का बाल्यकाले लीन दिनि 
पौर पश्चिम में उद होने पर नौ दिन बाल्यकाल रहता दै । पूर्वमे णुक्र प्रसत होने 
पर प्रह दिनवार्ध्य काल भ्रौर पर्षिम में भ्रस्त होने पर पाच दिन वार्यभयकाल 
होता है । गुरू का भी तीन दिन बाह्यकाल भ्रौर पाच दिन काधेक्य कान होता दै । 
बत्य भौर वार्धवय काल मे शुभ कृत्यो का करना त्याज्य माना है । 


ज्योतिष भें परत्ेके शुभकार्यं के लिए शुक्र श्रीद काल, चनद्रगुढि 
भ्रीर सूर्मशुद्धि ग्रहण कौ जाती है । इन ग्रहो के बलके बिना शुभकार्यं का करना 
त्थाज्य मान। है । चन्द्रशुढि से तिथि, नश्चव, योग, करणा प्रौर वार को ुद्धि श्रभि- 
प्रत दैत्या विध रूपसे चन्द्रराशि काविचार कर उसके णुभागरुमत्वे के प्रनुसार्‌ 
फल को ग्रहणा करना है । चन्दरशुद्धि प्रत्यक कायं मलौ जातौ दै । तिश्यादिकौ 
शुद्धि लेना तश्रा उनके नाबलत्व का विचार करना पुवं सूम बिचार क लिप्‌ पहृतं 
मानक प्रावार पर्‌ णूमाणुमत्व को ग्रहण करना चनदरगुदधि से प्रमिप्रेत रै । पात्रा, 
विव्राह, उपनयन, प्रतिष्ठा, गृहनिर्माणः, ृदप्रवेष रादि समस्त कार्यो कं लिए चन्दणुद्धि 
का विनार केरना च्ाक्ए्यकं है1 








सूर्यशुद्धि भी प्रायः सभो महत्वपृमं माड.गतिक क्यो भे ग्रहगाकी गयौ 
है । यद्यपि चन्रमा की श्रपेकषा सूर्यं का स्थान महत्वपुर्ण द किर मौ द्योरे-वड़ सभी 
कार्यो मे इसके भनुकूलत्व श्नौर प्रतिकूलत्वं का विचार नदौ किया गवाह)! 
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सूदं ठे भूवं को राणि का गुभागुभद्व तथा वान्दमास श्रीर वचान्ध- 
निधि पर्‌ पने वाले सूर्यं क प्रभाव का विचार किया जाता दै । 


गुद प्रर णृक्र कौ गुध तो देद्ी हौ जाती दै, पर विशेषतः इनके वला- 
बलत्व का विचार किरा जातत । गुक्र कौ अरपेक्ला गुर कौ गुद्धि श्रधिकर माङ्गलिक 
कार्यो कै लिप ग्रहणा कौ गयी द । जब तक गुरश्रनुदरूल नहीं होता हि तेव नक्त 
विवाह, प्रतिष्टा, उपनयन एवं व्रत ग्रहण भादि काये सम्पघ्न नटीं किये जाते, पतः 
तरल के लिए गुर श्रौर शुक्त के भ्रस्त क] विचार करना प्रावश्यक दै । 





भरतितव। भौर द्वितोयः तयि के व्रत की ष्यदस्था-- 


तिथेः षष्ठांशोऽपि दरतकरनरः घादरमतः, 
व्रतश्धुद्धोद्धयं सततमदये विधत यतः । 
विहापिन्दुः पूणे करनिकरविष्वस्ततिमिर, 
दवितोयेनदुः सर्वः कनकतिघयानोऽपि नमितः ।। 


अरथं--व्रत करने वानि नग्रौमूत श्रावक को सर्ेदा प्रन की णृद्धिकेलिष्‌ 
दय कानमे रहने वानौ प्ष्टाण प्रमाणा तिथि को गहृगा करना चाहिए । श्रमती 
किरणौ कै समुदाय सि श्रन्यकार को दूर करने बाते पूणं चन्द्रमाकोष्ो्‌म्रधात्‌ 
प्रतिपदा तिचि के दिनं तथा द्वितोया के दिन सूर्योदय कान रहने वाली षष्टार 
प्रमा त्िधिकोदहो त्रत के निए ग्रहण करना च्राहिए्‌ 1 


विवेचन --काष्टसंघ कै अ्राचार्यो नेपूरणिमा, प्रतनिण्दा एवं दित्या तिथि 
मेहने बालि व्रतो की व्यजस्या करते दए बनाया है क्रि समन्त तिथि का पप्रा 
मात्र त्रत करे लिए ग्राह्य है । इसको उपपत्ति बतलते हए उन्होने कहा दै कि तीस 
मुहूतां का एक दिन अ्रहोरात् होता है । इन तस्र महूत मे ये पन्द्रह मृहूर्तं दनम 
श्र पन्द्रह मुहूर्त राततम होते है । रौद, श्वेव, मैत्र, सारभट, दस्य वैरोचन, वैष्वदेव, 
श्रभिजिप्‌, रोहण. बल, विजय, नेकट॑त्य, वर्णा, र्यम्‌ ओर भाग्य ये मूहूतं अ्येक 
तिधिमे दिने को रहते है । 
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शद्रः पवेतश्व ततः सारभटोऽपि च। 
दैटयो बैरोचनश्बान्धो वेष्वदेवोऽनिलित्तया 1\ 
रोहएणो बलनाम च विजयो नेच्छ तोऽपि च । 
बरणाश्चायेमा च स्पुभग्यः पञ्चदश दिने 11 


साविध्रो घपेसंल्च दात्रको यम एवच 
वायुं ताशनो भानुवेजयन्तोऽष्टमो निति ।} 
सिद्धार्थः सिद्धसेनश्च चिक्षोभन योग्य एव च । 
पृष्पदन्तः सुगन्धर्वो महर्तोऽन्योऽरूणो मतः ॥ 
धवला टका जि० ४ प° ६१०१६ 


रातिम साबित, धुर्य, दात्रक, यम, वायु, हुताशन, भानु, वैजयन्त, सिद्ध, 
सिदकनेन, विक्षोभ, योर, पुष्बदन्त, सुगन्वर्व प्रर श्ररुखा ये पन्द्रह मु हरत रहते टै । प्रत्यक 
भृतं दो घटी प्रमाण कान तक रहता दै । कृद आचार्थ दिन मे पाच मुहूत ह मानते है 
सथा कुश छः मृहृतं । दिन कै पनरह मृहर्तो मे रोद्र्वेत, म॑स, सारमटप्रौर दैत्य प्रादि 
का गुणा श्ौर स्वभाव बततलाते हए कहा गया दै कि प्रघ रौद्र मृहरतजो किं उदयकाल मेँ 
दरो षी तकं रहता है, घर भ्रौर तोषण कार्यौ के लिए गभर होता द । इस मृहृतं मे फिमौ 
धिलक्षणा प्रसाध्य श्रीर्‌ मंकर कयं को रम्भ करना चाहिए । इ गृहत का प्रादि 
भाग णुम, मध्य भाग सावारणा श्रौर प्रस्त भागं निष्ट होता दै 1 दम॒ मृह्तं का स्वभाव 
उग्र कायं करे पेप्रवीण, साहसो भोर वंचक बताया गया ह । दूरे पवेत मुहूर्त का 
आरम्भ मूरयोक्य के दो घटी मिनट के उपरान्त होतादै 1 यहभोदो 
भ्रपना प्रभाव दिखलाता दै । इसका प्रादि भाग साधरणा शक्ति हीन पर मांगलिक कार्या 
केलिए णुभ, नृत्य गायन भर प्रव, भ्रामोद प्रमदको सचिकर समभने वाला एव 
आर्हादकारी होता है 1 मध्य भाग इस मुहूर्त का शक्तिश्चाली, कटर कायं करने 
समर्थ, दद स्वभाव वाला, ्रमणील, द्द्‌ अध्यवसायौ एव्र प्रेमिल स्वभावका हता द्व । 
इतत भागने किये गये सरभो प्रकार के कायं सफल होते दै । अन्त माग निङृष्ट है 1 





तीरा महतं सूर्योदय के एक घण्टा ३६ मिनट पश्चात प्रारम्भ टौताहै॥ 
बदभीदो वटी तक रहता है । यह मुहूतं विगेष रूप घे पञ्वमी, श्रष्टमी प्रौर 
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चतुर्धशो को श्रपना दृशं प्रमाव्र दिलाता ह । इसका स्वमाव मृदु, स्नेहणील, कर्त 
प्यधरायग रौर धर्म्मा मानादै1 इसके भोतीन भागर्है- दादि, मध्यब्नोरश्रन्त 
प्रादि भाग शुभ, सिद्धिदायकः मंगलकारक एवं कल्याणाप्रद रता है । इसमे जिख कार्य 
काश्रारम्भ किया जात) है, वह कायं म्वश्य सप्रल होता दै । तल्लीनता श्मौर कराय 
करने में एचि विषः हे । विघ्नव(घाुं उत्पन्न नहीं होती ॥ 

तौसरे मुहूतं का मध्य भाग सवरल, विचारक, सरनुरागौ प्रर परिश्रम तरे भागने 
वाला होता है । इसका स्वभाव उदासीन माना है । यद्यपि इसमे श्रारम्म कयि जाने 
वातत कायो तें नानां प्रकार को बाधाए' उत्पन्न होतो ह, एस प्रतीत होताटै किकायं 
श्रूराही रह जायगा फिर मी काम प्रन्तत्ोगत्वापूराहोदहौजानाटै । इस भागका 
महत्व अध्ययन्‌-्रध्याधन एवं प्राराघन के लिएु प्रधिके है । स्वाध्याय श्रारम्म करने 
कै लिद्‌ यदह माग श्रेष्ठ माना गया दै। जो व्यक्ति गरिित ते तीसरे मूतं के मध्य 
भाग को निकालकर उमौ समयमे विद्चारम्भ याश्रक्षरारम्भ करते है, ते विद्वान बन 
जति । यो तौ इस समस्त मृटृतं मेँ सरस्वत का निवास रहता दै । पर विररेपल्पमे 
इसी भाग भे सरस्वतो का निवास दै । तोसरे महतं का प्रन्तिमि भाग व्यापार) 
भरध्यवसाय, शिला दरि कार्य के कतिषु प्रशस्त मानाहै। दम भाग मे क्िथिजाने बातत 
माये कटोरधमसे पूर्‌ होतेह । इसभाग कास्वभाव मिलनसार, लोक व्यवहारज् 
पनीर लोभो मानागयादै। इसी कारण व्यापार श्नौर बद वड़े व्यवमाोँके प्रारम्भ 
करनेष्के निए दृते प्रशस्त बतलाया है \ यह मुहूतं स्थिरसंक्ञक मौ है, प्रतिष्टा गृहारम्भः 
फपारम्भ, जिनालयारम्भ, प्रतोपनयन प्रादि कार्थं इस मुहूतं मे विधेय माने म्ये । 

चौथा सारमट नामका महूत सूर्योदय कै दो घण्टा ६६९ मिनट पक्वात्‌ 
प्रारम्भ होता दै । इसका समय भीदो चटी अर्थात्‌ ४= मिनट दटै। दस मुहूतं कौ 
विेषता यह दै कि प्रारम्भ मे यह्‌ प्रमादौ उत्तर काले श्रमणील, विचारक शरीर स्नेही 
होता दहै । इसके मौ जीन भाग ह आ्आादि, मध्य श्रौर श्रन्त । दिमाग प्तिणाली 
प्रध्यवत्तायी, कार्यदुशल श्रौर लोकश्रिय होतादै। इस भागे कायं करने पर कार्यं 
सफल होता है, किन्तु अरघ्यवनाय श्रौर परिश्रम की श्रावश्यक्रता डतौ है । पूजा-पाट 
धामि अनुष्ठान एवं शान्ति पौष्टिक कार्योके लिए यह्‌ ग्राह्य माना गया है । इसे 
उशत कामे किये जाने पर भरावः सफल होते है, यपि दायं शन्त होने पर विध्न 
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यापरा श्राततौ हर्द दिखलललाई गड़हो है, परन्तु अध्यवघराय द्वारा कार्यं सिद्ध ह्निमे 
विलम्ब हों लगता दहै + 


चौभे मृतं का द्वितीय भाग भी नन्द सज्जकङ्#ि ) इसके ५ पलो में ब्रमृतर 
रहता है । जौ व्यक्ति श्मकते श्रत भागे कायं करता दै या ्रपने ध्रात्मिक उत्यान 
भें श्रागे बता द निग्चिय दी सफलता प्राप्त करता ङे । इसका तीरा भाग 
जिते न्त भायक्दा जाना दै, माषारण है । इसमे कायं करने प्र्‌ कायं यं वक 
सफलता नहीं मिललो दै । श्रविक परिश्रम करने पर भी फल श्रल्प सिनता है।जो 
व्यमिति षस भाग माङ्गलिक कायं श्रारम्भ करते ह, उनके वे काय प्रायः म्रसफल 
ही रहते द । 

पांचवां दैत्य नामका मूत्त है जोकि सूर्योदय के ततोन घण्टा १२ मिनट 
परफ्वात्‌ प्रारम्भ होतात । यह शक्तिशाली, प्रमादो, क्रूर स्वभाव वाला प्रर निद्रा 
होताद । इसके रादि भाग वें कां श्रारम्भे करे पर व्रिलम्बसे होता है, मध्य भाग 
के कायम नाना प्रकारके विध्न श्रि टै । कंचलता प्रादि रहती है तथा उग्र कृति 
के कारणा भगङ्-मफट तथा अनेक प्रकार से याधघाएुः उत्पन्न होती है । अरन्त भाग 
प्रणूम होत हुए भो शुभ कलदायक है । इसमे श्रमसाध्य कार्यो को प्रारम्प करना 
द्ितिकारी माना गयादै। ओ व्यक्तिखर श्रौ तीष कार्यो को प्रथवा उपयोगी 
कलाभ्नौ के कायोकोध्रारम्भकरताद्रै। उतेहनकार्योे बहुत सफलत्ता मिलती है । 


दवा वैरोचन सूह सूर्योदय के चार ष्टे के उपरान्त श्रारम्भ होता है । 
दृत मृहूत्तं का स्वभःव प्रलिपानी, महृल्वाकांली प्रर प्रगनिभोल माना गया दै । इसका 
श्रादिभाग सिद्धिदायक, मध्य माग हानिग्रद श्रौर रन्त माग सफलतादायक टो 
इस मुहूर्त म दान, श्रध्ययन, पजा-पाठ केकां विगेषर्पसने सफल होतिहै। जो 
व्यक्ति एकाग्रचित्त से इस मूटृत्तं मे भगवान करा भजन, पूजन, स्मरणा प्र्‌ गृणानुवाद 
करता दै, वह रपे लौक्रिक श्रोर पारलौकिक समौ कार्यो मे सफलता प्राप्त करता है ॥ 
इसन मुहुत्तं का उपयोग प्रधान सूप से वाक्‌ इृत्यो में करना चाहिए । 


सातवां मुहत्त वेग्वद्रेव नाम का है, इका प्रारम्म सूर्योदय फे चार घंटा ८८ 
मिनट के उपरान्त होत्रा हं । यह महत्त विशेष शुभ जाना जाता है, परन्तु कायं करने 
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मं सफलता मूचक नही दै । इस महतं का प्रादि याग निकृष्ट, मव्य माग स्ताधारणा 
शौर प्न्त भाग श्रेष्ठ होता है । आवां अभिजित्‌ नामका मृहनं है \ यह सर्व्॑नदधि- 
स्षयक माना गवाह । यका प्रारम्भ सूर्योदय के ५ ष्टा ३६ मिनट क्रे उपरान्त 
माना जातताङ्ै। परन्तु गित्र से इसका साघन निम्न प्रकारमे किया नाताहै- 


रविवार को २० भंगूल लम्ब सीधी लकड़ी, सोमवार को १६ प्रमुल सम्बी 
डी, मंगल को १५ श्रगल लम्बी, ठुधेदारको १४ अगल लम्बी, गुरुवार व) ६दष्रगृल 
लम्बौ, शृकरश्रौर शनिवार को १२ ्रगुल लम्बौ चिकन तथा सोघो लकड को पश्वो 








भं घड़ी करे, जिस समय उस लकड़ी को छाया लकड़ी कै मृलसनं लगै उभौ समय 


शरभनिभित्‌ मुहं का प्रारम्भ होता दहै । इसका श्रा्ा भाग र्यात्‌ एक घटी प्रमागा 
फाल समश्त कार्यो मेँ प्रमृतपूवं सफलता देने वाला होता दै । श्रभिभित्‌ रविवार, 
सोमवार रादि को भिन्न-भिघ्न समय मे पडता दै । इसका कायसाफत्य कै लिए 
क्रोध उपयोग दै । प्रायः अभिजित्‌ ठीक दोषहरको प्राता; यहो सामायिक करने 
कासमवषै। प्रात्मचिन्तन करने के लिए श्रभिजित्‌ मृतं का विधान ज्योतिपःगरनधो 
पं प्रथिक़ उपलध्दाताद्रै। 


नवा महूत रोण नाम को, इतका स्वभाव गम्भौर, उदासीन भौर 
विचारक दै । यह समस्त तिथि करा फासक माना गया है । यद्यपि प्ंचवां देल मृहनं 
तनिषि करा अनुगास्तक होता दै, परन्तु कषठ भव्यो ने हम मृतं को तिथि का प्रधान 
भमाना । इत मुहन मे का्यकरने पर कायं सफल होता है1 धिष्नवाधाए भी 
नाना प्रकारक आती है फिर मी कसो प्रकार से मह सफलता दिलाने बाला देता 
है । इसका श्रादिभाग पथ्यम, मध्यभाग शर्ट रौर भ्रन्ठिमभाग निकृष्ट होताहै। 
चैसवां बल नामक मृहृत्त दै । यहं प्रकृति ते निवुंद्धि तथा सहयोग मे वृद्धिमान्‌ माना 
जाता है । दमका प्रादिमाग प्रोष्ठ, मध्यभाग साधारसा श्रौर श्रन्त भाग उत्तम होता 
है । ग्यार्वां विजय नामक मृहृ्तं है । यह समस्त कयां मे श्रणने मासक नुसा 
त्रिजय देता है । बारहवा नंब्छत्‌ नाम कामहतं है, जौ सभी कार्यो क लिप्‌ साघारसा 
होत्रा दै । तैरहवां वख्णा नाम का मुहूर्त है, जिससे कायं करने ते घनव्यय तथा मान~ 
सिक पदेशानो होती है । जौदहवां भ्र्यभन्‌ नामक मूहूर्त है, यह सिद्धिदायक होता दै 
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तया पृहवां भाग्य नामक मुहूत है, जिसका भर्घभाग शभ भीर श्र्वभाग ब्रणुभ 
माना गयादै। 

इस प्रकार दिन के पन्द्रह मुहं में से पप्टाण प्रमाव तिथि ने पाच मृह्तं 
भ्रति ह। प्रात्कालमे रौद्र, वैत, मत्र, सारमट श्रौरदैत्य भे पांच मुहूर्त मध्यम 
मानसे सूर्योदय से दन्न षटो समय तक रहते द । दैत्य गृहत तिि का शाक होता 
है, तया पांच मुत्तं दिन के तृतीयां भाग भे मुक्त होते है, धतः कम-सेकग तिथि 
कामान दस घटो य षष्टांश मात्र मानना श्रावष्यकं है । वयोकि शासक मृहृततं के 
राये छिना तिथि अरषना प्राव हौ नहीं दिखला सक्तो है 1 शासक मृहृत्तं पष्ठ 
प्रमाया तिधि के मानने पर ही म्नात है; श्रतः दसम घटो सेन्यून थिका प्रमाण 
बरतके लिषएप्राह्य नहीं किया जा सका । व्रतविधि मं जाप, मामायिक, उजा-पाठ, 
स्वाध्याय, प्रतिक्रमण धाद क्रियाएः व्रत की तिथि में दैत्य हृतं तक होनी चाहिए । 
वरयोकि समस्त तिथि दैत्य मृतं के ्नुसार हौ ध्रपना कायं करतौ है । जिस व्रत 
तिथि में पाचवां मृहृत्तं नहीं पडता दै, वह्‌ तिपि रत के तिएु प्राह नही मानीजा 
सकती । श्राचायं महाराज ने हसी कारण ्तिधि के षष्टांश के परहा करने षर जोर 
दियाहि। 





तिबिह्टास होने पर वृतीया ब्रत क विधान 
तिि ैष्टकलातोऽथ तृतीया त्रतमूच्यते -- 
वर्णधमेतराशां च युक्तं तृतोयाह्टासकम्‌ । 
इत्यनन्तव्रतारभ्येत्ति षूष्ठापेनेन चोदितम्‌ ।1 
शरथं --तियि ऋ होने पर श्रथवाः तिथि का घट्यात्मक मान कम होने भर 
तृतोया त्रत का नियम कहते है । 
वरगश्रमधर्म को न मामन वलि श्रमणासंस्कूति के प्रतिष्ठापक तृतीया तिथि 
की हानि होने पर दितौ को त्रत करने काः विधान करते है । श्रनन्त व्रत का वर्णान 
करते हृ कुरणनेन ने इसका वर्णन क्वा है तात्पर्यं यहु है कि मूलसंयके प्राचा 
के मतम तृतीया तिथि के हास होने पर श्रयवा तृतोया का धूमादि प्रमार दः घटौ 
से श्रत्प होने पर द्वितीया को ही व्रते कर लेना चार्‌ । 
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विद्रेन--ज्योतिप शास्त्र के ्रनुमार प्रतिपदा निधि पूर्वण्ठव्यापिनौ ब्रत के 
किए ग्रहण कौ जातौ है । द्वितीया तिथि मी णक पक्ष में पूरवाष्ुव्यापिनी शरीर कुष्णा- 
पक्ष भे सर्वदिन व्यापिनी ली गयो दै । “पूर्ेचुरसती प्राततः परेद, स्त्रिृहृततंगा"” श्रथात्‌ 
जो द्वितीया पहले दिन न होकर श्रगले दिन वर्तमान हो तथा उदय कालम कमसे- 
कम तीन मुहूतं --द धटी ३द प्ल हो, बहौ व्रत कै लिए ग्रहणा केरनेयोग्यदै। 
द्वितीया तिथि कोत्रतके लिए जैनाचारथो ने दधः घटी प्रमाण माना है। जोति 
इस प्रमागा धून होगौ वह व्रत के लिए ग्राह्य नही हो सकती है । स्वंदिन व्यापिनी 
त्रिभि करी परिभाषाभो यही कौ गयो है किं समस्त तिथि का षष्ठांशप्रमाण जो तिथि 
उदघ कानमे रहै, वह न १ 

तृतीया तिथि को वेदिकं मे द्रत के लिए परान्वित ग्रहण किया गाद । 
एकादष्यष्टमो ष्टौ पौर्णमाप्तो चतुर्दशी । 
श्रासावस्या तृतीया च ता उपोष्या, परान्धिताः ।। 
--नि. पि. प्‌. २३ 

इसका श्रभिप्राय यह दै कि एक धटो प्रमाणा या इसे श्रल्प रहने परभौ 
तृतौया तिथि परान्विन हो ही जाती दै । प्रतः प्रातःकाल एकाम धटी तिथिकरे रहने 
पर मी व्रत के लिए उसका ्रहृणा किया गया टै । इस प्रकार वैदिकधमं मे प्रत्येक 
तिधिको ब्रते लिषहीनाधिक मानकेषरूप मे ग्रहण नहीं विषा गया दै । पर्य 
तिथि का मान व्रत्तकालके लिए भ्रलग बतलाया है । जँनाचार्मो ने दसौ सिद्धान्तका 
खण्डन क्रिया है प्रीर सर्वं सम्भतिपेद्रततिधि कामान छः घटी प्र्रवा समस्त तिति 
का पष्ठांश माना । श्राचा्यं ने उपयुक्त परलोको मे प्रतिपदा, द्वितोयः प्रौ तृतीया 
तिथि के नियम निर्वारित करते हए यहो बताया है किं जो तिच दयः घटी प्रमा नहीं 
है, बह चाहे पूर्वि हो, चाहे परविद्ध, व्रत के लिए ग्रहा नहीं कौ जा सकती दै । 
निर्णयसिन्धु मे प्रत्येक तियि को जो श्रलग-अलेग व्यवस्था बतलाग्रौ है, वह्‌ युक्तिसंगत 
नहीं है । सामान्य ल्पे प्रत्येक व्रतकेलिए द्धः वटौ या समस्त तिधि का पष्टांण 
ग्रहणा करना चाहिए ॥ 

कतोंके सेद, निरवधि द्रत के नाम तथा कवलचान्द्रावण कौ पदिभावा-- 

व्रतानि कति भेदानि, इति चेद्च्यते-- 
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सादधिनि, निरबधिनि, दैचसिकानि, नँशिकानि, मातरावधिकानि, वारर 
कानि, काम्यानि, श्रकाम्यानि, उत्तमार्थानि इति नवधा भवन्ति । निरवधिव्रतानि 
कवल वान्द्।यणदपोऽजजविजिनमृलावलोकर्तन = मूक्तावलोद्िकाबलयेककषलवृदचहार 
भ्रतानि । भ्रामावस्याथ।ः शरोषयं पूनः दक्लपक्षे तु तर्नयूनतप एक कवलं याबत्‌" एष 
निरवधि कथलचान््रायरागयं वरतं मवति, न तिथ्यादिको विधिर्नवति । 





भ्र्थ- व्रत किलने प्रकार के होतेह? भ्राचा्थं इस प्रण्नका उत्तरदैते हकर 
प्रतो के नौ भद दै -साववि, निरवधि, दंवसिक, नशिक, मासावधि, वर्पाविधि, काम्य, 
श्रभाम्य श्रौर उत्तमार्थं । निरवधि व्रतो मे कवलचान्द्रायण, तपोऽज्जलि, शिनमुखा- 
लोकन, मुक्तावली, शिकावलली, एकावली, मेरूपक्ति श्रादि । भरमावस्या का प्रोष- 
धपवास कर शुदलपक्ष क प्रतिपदा, द्वितीया श्रादि तिथियों त एक-एक क्वल की 
यद्धि करते हृए पूशिमा को १५ प्रास श्राहार ग्रहृण करे । पश्चात्‌ क्रष्णप् की 
परत्िषदा से एक-एक कवल कम करते हए चतुर्दशी को एक ग्रास ्राहार ग्रहणा करे । 
प्रमावस्या को पारगा करे । दस्मे तिथि की विधि नहीं कौ जाती दै। एकाष तिथि 
कै घटने-ब्ढने पर दिनसस्या क भ्रवधि का इसमे विचार नहं किया जाता टै 


विवेचन जिन व्रतो के प्नारम्म श्रौर समाप्त करने कौ तियि निचित 
रहतौ दै तथा द्विनसंख्या भी निर्धारित रहती है, वे त्रत सावि ब्रत कहलाते है । 
देणलक्षरा, श्रष्टान्द्का, रद्नत्रय, पोडशक्तारणा श्रादि ब्रत सावधि त्रत मानेजतिटै। 
य्ोकि इन द्रत के प्रारम्भ भ्रोर भ्नन्त कं) तिथियां निण्ितत है तथा दिनसंस्या मी 
निर्धारित रहती ह किन्तु प्रारम्भ श्रौर समात्ति की तिथि निश्चित नहींदै, वेत्रत 
निरवधिन्नत कदलाते ह । जिन व्रतो के त्यो का मर्व दिन कै लिए है, वे देवसिकं 
व्रत कहलाते दै, जैसे पुष्पांजलि, रल्नत्रय, अरष्टान्हिका, भक्षय तृतीया, रोहिणी 
भ्रादि॥ 


जिन प्रतो का महत्व रात्रि को क्रियाओं अर विधानोंके सम्बन्ध के साय 
शता है, वे ब्रत रशिकरव्रत कहलाते द । चन्दनषष्ठि, प्राकाशपच्चमी मादि तरत 
नैशिक माने गये ह । महिनो कौ प्रववि रखकर जौ व्रत सम्पन्न किए जति ह वे मासा- 
विक त्रत फदलाते हँ । संवत्सर पर्यन्त जो ब्रत कयि जाते है, वे काम्य तथा त्रिना 
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किसी फल प्राप्तिके जो व्रतत क्रि जाते है, वे श्मकाम्य कटनाते ह । उत्तम फल की 
प्रप्तिकर द्नन्त्येडःते र वे उत्तमं इद ड इष प्रक्र नौ तरहके व्रत 
बतला गये है । इन रतो के करने से उत्तम मोगोपभोग कौप्राप्ति होती तपा 
कमोँको निजराहोने मे कमेमार मो हनका होता है! निरवधि व्रतो कवल 
चान्द्रायण, तपोडजलि, जिनमुग्ावनोकन, मुक्तावली, ्िकावली बताये है । कवल 
चान््रायणा श्रत का प्रारम्भ किसी मी मासमे क्था जा सकता है, यह श्रमावस्या को 
प्रारम्भ होकर श्रगते महिने की चतुर्दशो को समाप्त होता है तथा इसकी प्रमावस्या 
को पारणा की जातो दै । प्रयम अ्रमाव्स्या को परोषधोपवास कर प्रतिथदा को एक 
ग्रास प्राहार, द्वितीया को दो प्रास, तृतीया को तीन ग्रास, चतुर्था को चार प्रास, 
पञ्चमी को पाच रास, पष्डिको छः म्रास, सप्तमो को सात ग्रास, ्रष्टमौ को भ्रात 
ग्रा, नवभौ कोनी ग्रास, दशमो को दश्च यास, एकादशो को प्वारह्‌ प्रास, द्रादणीको 
बारह भ्रास, दरयोदी को तेरह प्रास, चतुर्दशी कौ चौदह्‌ ग्रास भ्रोर पूरएिमा को परह 
ग्रास, प्रतिपदा को पुनः बीदह्‌ ग्रास, द्ितीया कौ तेरहं यास, तृतीया को बार्ह ग्रास, 
चतु को ग्पारह्‌ ग्रास, पञ्चमी को दस ग्रास, पण्ठि कोनौ ग्रास, सप्तमी को प्राठ 
मास, श्रष्टमौ को सात प्रास, नवमी को दधः परास्‌, दशमी को पाचप्रास, एकादषी की 
चार ग्रास, द्रादषौ को तीन ग्रास, त्रयोदणी को दो प्रास प्रौर चतुर्दशो को एक ्रास 
श्राहार लेना चाहिषु । भ्रमावस्या के श्रनन्तर जिस प्रकार च्द्रकलाभ्रों की वृद्धि 
होती है, श्राहारक प्रासो की भी वृद दोतौ चली जातो ष्ट) तथा चन्द्रकलाश्नोके 
चरने पर म्राससंख्या मौ चटती जाती है । दस तत का नाम कदलचान्द्रायया सो 
लिएुषड़ादै कि चन्रमाको कना््रोकी वृद्धि प्रौरहानिकेसाथ भोजन के कवलो 
भरी हानि प्रर वृद्धि होती ड।॥ 

जिनमुखावलोकन व्रत भी भःदरयद कृष्णा प्रतिपदा मे प्राष्विन इष्टा 
प्रतिपदा तक किया जाता है 1 इस व्रत भँ सवसे पटले श्रौ जिनिन्द्रका दर्णन करना 
चाण, भ्रन्य किसीव्यदितिकामुह महं देखना चाहिए । प्रनिपरदा को प्रोपयौपवास 
कर्‌ षष्टि को पारणा, सप्तमौ को प्रोपधोषवास करं श्रष्टमी को पारगा, लवमीको 
प्रोभरघ्ोरवास कर दशमी को पारा करनी चादिए । ईप्नी प्रकार क दिन उपवास, 
प्रगते दिन पारणा करते हूए भाद्रपद मास को विताना चाहिए 1 पारणाके दिन 








इत क्थाकोष 





एकाशन करना चाहिए । मोजन मे माड्-मातया दूध अथवा छाछ तेना बर्हिष्‌ । 
वस्म की संस्भा भी भोजन के लिए निर्धारित कर लेनी चाहिए । यह व्रत कवल- 
चान्द्रायण के समान मौङ्भियाजा सक्ति । इसमे केवल विशेषता इतनो हौ है कि 
प्रातः जिनेमुल क वनो करना चादिए्‌ । राते का प्रचिरकाशि भाग जामते हए धर्म 
ध्यान पूर्वक बित्ताना चाहिए । 

मुक्तावली त्रत दो प्रकारका होता है--लघु भ्रौर वृहत्‌ । लघुब्रतमेनौ 
यप तक प्रतिवर्पं नौ-नौ उपवास करने पडते हँ । पहला उपवास भाद्रपद भुला 
सप्तमौ को, दूसरा श्रारिन दृषा षष्ठि को, तीप्नरा प्रा्विन कृष्णा त्रयोदशी की, 
चौथा प्राषरविन शुक्ला एकादशी को, पंचवां कार्तिक कृष्णा द्वादशो को, छटवां कातिक 
शुक्ला तततीया को, साततं काक शवला एकादशो को, प्ाठवां मागं शीर्ष कपणरा एका- 
दशीकोप्रौर नौवां मागशीरपं शुक्ला तृतोया को करना चाहिए । मृवतावलौ प्रतमे 
हाच सहिते श्रणुत्रतो का पालन करना चाहिए । रात में उपवास के दिते जआगरण 
कर धर्मा्जन करना चादिएु । "ॐ हं वृपमजिनाय नमः" दम॒ मन्व का जाप करना 
षाहिए्‌ । 

वृहत्‌ मुक्तावली ब्रत ३८ दिनों का होता है । इस ब्रत मेँ प्रथम एक उपनास 
कर्पाररा।, पुनः दा उपवास के पञ्चात्‌ पारणा, तोन उपवास के पचत्‌ पारगा, 
चार उपवास के पश्चात्‌ पारा तथा पांच उपवास के पश्चात्‌ पारणा करनी बाहिष्‌ । 
स्रव चार्‌ उधरवास के पश्चात्‌ एक पारा, तीन उपवास के पश्चात्‌ पारणा।, दौ उपवास 
के पर्चात्‌ पारणा एवं एक उवास के पश्चात्‌ पारणा करनी होती है! इस प्रकार 
शल २४५ दिन उपवास त्तथा € पारणाएः; इम प्रकार ल ३४ विनं तक श्रन किथा 
जाता दै । दसत्रनमे लानार द), तोप, चार श्रौर पांव उपत्रीस करने पडते है, दिन 
भ्रमय पूर्वक बित्ताने षद्ते दै तथा रात को जागक्र ्रात्मचिन्तन करते टृएब्रत की 
क्रियाएुः सम्पन्न को जाती है । इस व्रत का फल विशेप वाया ग्रा । इसप्रकार 
निरवधि व्रतो का श्रपने समय पर पालन करना चाहिए, तभी श्राहमोत्थान हो सकता 
टै । बृहद्‌ मुवतावली मे "ॐ हां णमो अररहंतारां ॐ हीं शमौ षिदढाणं ॐ ठ, रामो 
श्राइरियाणं, द्धौ एनो उवन्कायाणं ॐह्वः शमो लोए साहं" दस मन्व क 
जाप करना चादिषु । 





व्रतत कथा कोष 


1.१९ 





बृहद्‌ मुक्तावली भ्रौर लयुमुक्तावली द्रत के मधु मे एकं मध्यम मुक्तावली 


तरत भी होता दै । यह्‌ ६२ दिनोंमे पूणं होता हैः इसमे ४६ उपवास श्रौर १३ 
पारगाए होती ह । मधघ्यममुकतावलो व्रत भँ भी वृहद्‌ मुक्त।यल व्रत के मन्त्रका जाप 
करना चाहिए । पारणा कै हिन ननो हौ पकार्‌के मु्दावलौ दत में भात ही लेना 


चारिषु । 


गुर के समक्ष इतग्रहुरा करने का प्रादेश 

द्रतादानब्रतत्थागः कार्यो गुरुसमक्षतः । 
नो चेत्तननिष्फलं ज्ञेयं रुतः शिक्षाविकं भवेत्‌ 1\ 
धो स्वयं व्तमादत्ते स्वयं चापि विमञ्वति। 
तवृव्रतं निष्फलं ज्ञेयं साक्ष्यभावात्‌ कुतः फलम्‌ ।1 
गुश्रहिष्टं नियमं सर्वकार्यणि साधयेत्‌ । 
यथा च मृत्तिका प्रोरएः विद्यादानपरो भवेत्‌ ।। 
मर्वभावतया त्यक्तः बतं कि का्यक्द्‌ भवेत्‌ । 
केवलं मृतिङविष्म िर्यात्‌ कतु वजितम्‌ ।। 
श्रतो श्रतोपदेशस्तु प्राहपो गूर्वाननात्‌ खल्‌ । 
स्थाजञशचापि धिषे तस्य साशितमा पुनः ।। 
क्रममुल्लंष्प यो नारी नरो चा गच्छति स्वयं । 
स॒ एव नरकं यात्ति जिना गुरुलोपतः।॥ 


थे-गुरू के समक्त दी तरतो का ग्रहणा रौर बरतो का त्याग करना चाहिए । गृ 
की साती के चिना ग्रहणा किय श्र त्यागे गये ब्रत निष्फल होते है प्रतः उन रतो ते 
धन-घान्य, शिक्षा ब्रादि फलो को प्राप्ति नहीं हो सकती दै, जौ स्वयं व्रतो को ग्रहण 
करता है श्रोरस्वयंही व्रतो को द्ोड़ देता है, उसके द्रत निप्फल हो जातिहैं। गुरू 
कीसाक्षीनहोनिषे व्रतो काक्या होगा? श्र्थात्‌ कूच भी नहीं । गुरू से यथाविधि 
अहृण किये गये ब्रततनियम हौ सभी कार्यो को सिदध कर सक्ते है । जसे भिर्लरान 
द्ोरणाचायं की मिद्टो कौ मूति बनकर उदे गुरू मानकर विदया-साध्रन करता था, 


१०२ ॥ ब्रत कथा कोय 





ठते दस मृततिक्रामय गुरु कै कूपा चे विद्याए सिद्धटोगयौ थी, इसप्रकार गुर की 
कृपासेहो त्रत सफल होतेद। विना गुरू कौ भावना क अर्हा ऋ५ मय ब्रत कुच मी 
बार्येकारी नहीं हो सकते ह । जते मिट्टी का घर बिना कर्ताके निर्थंकदै, उसी 
प्रकार गृ के सादय के व्रिना व्यक्त व्रत भी निष्फल है । प्रतएव गुरु कै मृष 
से ब्रतों को ग्रहण करना चादिषु तथा उन्हीं कौ साकषोपूर्वक व्रतो को छोड्ना चार्हिए्‌ 1 
जोस्त्रीया पुरूष क्रम का उल्लंघन कर स्वेच्छा म बरत करते, वे गुरू की श्रवेहलना 
एवं जिनाज्ञा का लोप करने के कारण नरक मजतिहै। 

विवेखन--व्रत सर्वदा गुरू के सामने जाकर ग्रहा करना चाहिषए्‌ । यदि गृ 
न भिने तो किसी तत्वज्ञ, दिद्रान, ब्रह्मचारी, ब्रतौ या प्न्य घमत्मासि ब्रतलना 
चाहिए । तथा रतो को गुरं या विदधान, बरम्चारी कै समक्ष दयोदना भी चाहिप्‌ । मदि 
गुर, विद्वान, ब्रम्हचारौ श्रादिकासान्निव्यभी प्रात्तनहो सके तो लिनद्र भगवान 
की प्रतिमा फ सामने बरहण करने तथा द्ोडने चादिषए्‌ । बिना साध्य कैत्रतो का 
मधार्थकल प्राप्त नहीं होता है । शास्म मँ एक उदाहरणा प्रसिद्ध हैकिपुकततेटका 
मक्तान बन रहा धा, उस ट, चूना, सौमेन्ट दौनि का कायं कई मजदूरकर श्टरैथै। 
एक मजदूर चुपचाथ विना पना नाम लिखाए्‌ काम करने लगा, दिन भर कठोर धरम 
किया । सन्ध्या समय जव सको मजदूर दी जानि लगो तो बह परिश्रमो मजदूर मौ 
मुनीम के सामन पटला शरोर कहने लगा-सरकार ने दिनमर स्स भरथिकर धम 
किया दै, भरतः मुभ प्रधिक मजदूर मिलनौ चादिएु । मूनीम नै रभिरटरसे मिलाकर 
सभौ नामदजं मजद्ररो को मजरी दे दो, परन्तु जिमने कोर श्रम किया प्रर प्रषना 
नाम रजिस्टर मे दर्ज नहीं कराया धा, उसे मजदूरी नहो दौ । मुनीम ने साफसाफ 
कह दिया कि तुम्हारा नाम रजिस्टर मे नोर नही दै, श्रत तुम्हं मजदूरी नहींदीजा 
सक्रती । दसौ प्रहार जिन्होने गुरू को साय से व्रत ग्रहगा नहीं क्या ह, उन्हे उसे 
फ़ल की प्राप्ति नहीं होनी ह, अथवा ब्रत्यल्य फल मिलता है 1 प्रतएव स्वेच्छामे 
कमी भौ त्रत ्रहुण नहीं करने चादिए। 

व्रत क ध्राषरयक्ता 
व्रतेन यो चिना प्राणौ पशुरेव न संशयः । 
योग्यायोग्यं न जानाति भेदस्तत्र कुतो भवेत्‌ ५1 


व्रते कथा कोष [ १०३ 





वाचं :-त्रत-रहित प्राणी निःसंदेह पशु के ससान हौ है । जिते पोष्या 
योग्यकाल्ञाननहींङ, पेते मनुप्व रौर प्णुघ्रेक्यामेददै? कृ्ठनी नहीं 1 


ब्रत का लक्षण 
त क्नसः 





॥ ह्भक्मणः ॥ 
निवृतिर्वा व्रतं स्याद्वा प्रवृत्तिः णुभकमंरि 11 
भावा्ं :-सेवन करने यम्य विषयों मे संकल्प पूवक निमय करना, भ्रयना 
हिकरादिक श्रगुभ कर्मो से संकल्प पूवक विरवत होना, भ्रथवा पात्रदानाविक णभ कर्मो , 
मे संकल्प पूर्वक प्रवृति करना, व्रत कटूलाता है।॥ 
यथाशक्ति यतत पालन करना श्रावश्यक है 
पंचभ्यावि विधि दत्वा जिवान्ताम्युदयप्रदम्‌ । 
उद्योतयेद्यभासम्पन्निमिते प्रोर्सहेन्मनः ।॥ 
भावाय :-- मोक्ष पर्यन्त इर, चक्रवर्ती म्रादि पदों के श्रभयुदयको देने वलि, 
पंचमी, पुष्पाटजलि, मूवनावलो, रत्नघरयादिकब्रतों को शात्वानृसार इरे करक ्रपनी 
पक्ति श्रौर सम्पत्ति के प्रनुसार उनका उद्यापन कराये, ग्योकि दंनिक (नित्य) 
(1 कौ श्रपेशा नैमित्तिक द्विया के केरले मे मन ध्रयिक उत्साह को प्राप्त 
होतादै। 








खत श्रनशन काही नेदहै 
साकार-सर्वतोभद्र-सिहनिष्को दतादयः । 
साकांक्षस्पोपवासस्य भे दाश्चेकान्तरादयः ।। 
--भ्राचारसार 
भावाय :--पाकार, सर्वतोभद्र, सिहेनिष्क्र हित, उपकास भ्रौर एकाशनादि 
ये समो साक्ष प्रनशनकेषेदरै। 
चत निरतिचारपूर्वक ही पालन करना चाहिए 
तानि पुण्याय भवन्ति जन्तो, 
नं सातिच्राररि निषेवितानि। 
शस्यानि क्रि क्वापि एलन्ति लोकै, 
सलोपलोढानि कदाचनापि ॥ 
सा. घ. 


१०४ ] वरस कथः केव 





भावा :--जौवो को व्रत पुप्यफल देते है । परन्तु श्रतिचार सहित ब्रत 

पुण्य-जनक नहीं होति है । जैसे धान्य यदि साफ करिए न जाये, वे मलयुक्त बने रेतो 
त्रे कभी भी फलवती नहीं होते दै । उनमे पैदाह्ो जाने वाले फलतु घास वगरह 
साफ करने्िही वे फलवती होते ह । इसी प्रकार निरत्िचार प्रतो से ही पुण्य प्राप्त 
होता दै, सातिवार व्रतो ते नदी1 

वर्तो के श्रा्ारणा मे शिचिलता होना अतिचार है 

प्रतिक्रमो मानस्रशुदिहानि : 

व्यतिक्रमो यो विषयाभिलाषः । 
तथातिचारं करशालसत्वं 
भगणो ह्नाचार मिह्‌ व्रतानाम्‌ ।। 
पु० सिर 
भावाथ ;--मन की णद्धि हानि होना सो प्रतिक्रम, विपयो कौ प्रभिलापा 

सो व्यतिक्रम, इन्दि की प्रसावधानी प्रथ्‌ ग्रत के आचारा मे शिभिलतासो 
स्रतिनार श्रौर ब्रत कासर्वधाभेग होनासो प्रनाचार है। जते सतक वाहर एक 
मैल बैठा था, उसने विचारा करि निकटवति खेत को चरनासो ्रतिक्रम,खद्राहो 
कर चलना सो व्यतिक्रम, बारी (वाद्‌) तोढना सो श्रतिचार, प्रौर खेत चरना सो 
अनाचार टै। 

लिये हुए बरत क रक्षा प्रे पत्नपू्वक करनी चाहिये 

प्राणान्तेऽपि न भंतकव्यं गुरुपाक्षिधितं व्रतम्‌ । 
प्राणान्तस्तत्क्षशो दुःखं ब्रतभगो भवे भवे ।। 
सा० धर ७-५र्‌ 


भावार्थं :-गृह म्र्यात्‌ पंचपरमष्टो, भरथव। व्रतदाता- इनकी साक्षपू्वक 
लिए हए श्रिसी भौ व्रतङो श्रषने प्राण भी नष्ट हो जाये तो मौ नहीं छोडना 
चादिषु । क्योकि प्रारानाश केवल मरण के समग्रमे ही दुःख काकरारणा है परन्तु 
प्रतका भंग भव-भवे दृःखकाकारणदै। 
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प्रमाद च ग्रलञानता सेत्रततनेग हो जये तो प्रायश्चितं 
समीक्ष्य ब्रतमोइय मात्रं पात्यं प्रयत्नतः । 
च्छिन्नं र्ट्‌ प्रमादाः म्रदस्याप्डरंदलः 1 
सा० बर २७६ 
भावार्थं :--कल्याण चाहने वाते गृहस्य को देष कालादिक का घच्छी तरह 
विचार करके ब्रत ग्रहृण करना चािएु । म्नौर ग्रहण किये व्रत को यत्नपू्ैक पालन 
करना चाहिये । तथा मदक प्रावेषामे प्रथवा प्रमादसे व्रत के खण्डित हो जने पर 
सम्यञ्‌ रोतिसे शीघ्र ही भ्ायप्चित तेक्रर उसे फिरसे ग्रहण करना चाहिए । 
व्रतकके दिनों में श्रावक का प्रनिबायं कतव्य 
प्राततः सामायिकं कूयत्तितः तात्कालिकां क्रियाम्‌ 1 
धोताम्बरघरो धोमान्‌ जिनष्यानपरायणः ॥) 
भावार्थं :--विनेकरो व्रती श्रावक प्राततः काल बाह्य मूहूर्तं मे उठकर 
सामायिके कर । रीर बाद शोचादिक से निवृत्त हो्नर शुद्ध साफ वस्व पहने कैर 
श्री जिनेन्द्र देव के ध्यानम तत्पर रहे । 
महानिषेकूमद्भुत्येजिनागारे व्रतान्वितः । 
कत्त व्यं सह संघेन महापूजादिकोत्सबम्‌ 1। 
भावार्थं :- श्रौ मंदिर जी में जाकर घब को भ्राप्चर्यं करने वाला ठेसा महा 
प्रभिषेकं केरे । फिर भपने संघ के साय सरमारोहपूरवंक महापूजन करे । 





ततो स्यगृहेभागत्य दानं बद्यान्‌ मुनोशिने । 
निर्दोषं प्रागुक् शुद्ध पधुरं टृप्तिकारसखम्‌ । 
भावार्थं :--पश्चात्‌ श्रपने घर अ्राकर मुनियोंको निरदोषप्रामुक, शुद्ध मधुर 
भृष्ति करने बाला रहार देकर नष बचे हदु श्राहारसामग्री से अपने कुटुम्बके साव 
सानंद स्वय प्रहार केर ॥ 
भरत्यास्यानोद्यतो भूत्वा ततो गत्वा जिनान्नयम्‌ । 
त्रिः परीत्य ततः कार्यास्ति्टिष्युक्तं जिनालयम्‌ ।! 


१०६ ] द्रत ष्याकाय 





भावा प्रि मन्दिर ओ भें जकर प्रदक्षिणा देवे म्रौर द्रतविधानमर कै 
गये मंत्रो का जाप्य करे । 


वत्त का उद्यापनं 
सपु्णे इनु कर्तव्यं स्वशक्तयोद्यापनं बुधैः । 
सर्वया वेऽप्यशकत्वादितवेतोचापन पुद्धिधौ ।। 
भावार्थं ---प्रतमर्यदा पूर्णं हो जनि पर स्वश के प्रयूमार उधापन करे, 
यदि उद्नापन कीग्रक्ति नेहोवेतो व्रतका जो विधान (मर्यादा) दै, उससे दुगुना 
करे । 


उ्ापन्‌ विधिं 

कत्तव्यं जिनागारे महाभिषेकमद्मृतम्‌ ॥ 

संधेश्चतुदिधे सार्धं महापूजादिकोत्सवम्‌ 

घण्टाचामरवचेदरोपक भृ गा्याततिकादयः ! 

धरमोपिकरणान्येषं देयं नकटय। स्वराविततः।। 

भरस्तकादि महादानं भकत्या देयं वुधाकरम्‌ । 

महोत्सवं विषयं सुवा्गीतादिनर्ततेः ।! 

चछतुविधाय संघायाहारवानादिकं भदा । 

भ्राम्य करया भक्टया देयं घम्मानपूर्वंकम्‌ ।। 

श्रभावना जिनेन््रारां शासनं चेैस्यघामानि । 

करवन्तु पयाशक्त्या स्तोकं चोद्यापनं युदा ।१ 
भावा्ं-लूव ऊचे-ऊते विशास जिनमेदिर बनवाये भौर उन्म बेड क 
रोहपूवकं प्रतिष्ठा कराकर जिस प्रतिमा विराजमान करे । पात्‌ चतुर्रकार संघके 
साथ अ्रभावनापूषक महा श्रभिषेक कर महापूजा करे । पर्चात्‌ घण्टा, आसर, चमर, 
छक्र, सिंहासन, चंदोवा, री, मु गारी, भारती ग्रनेक धर्मोपकिरणा शक्तिके श्रदुसार 
भक्तिूवक देवे । ्राचार्यादि महापूरुष को बर्यवृद्धि हेतु शस्व प्रदान कर । प्रौर 
उत्तमोत्तम बाजे, गीत श्नौर नृत्य आ्रदि के अत्यन्त आलोचन से मन्दिरमे महान्‌ 
स्व कर । चतुर्विध संघ को विशिष्ट सम्मान के साथ भक्तिपूवेक बुलाकर श्ररयन्त 
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प्रमोद ररे ्ादारादि चतुप्कार्‌ दान देवे । भगवान्‌ जिनेन्द्र कै शासन का माहात्म्य 
प्रकट कर सब भ्रभावना करे । इस प्रकार श्रपनी शक्ति के श्रनुसार उद्यापन कर व्रत 


विसर्जन करें । 





वसस गे सतो को प्रधानता 
श्रहो भा्रपदारव्योऽयं भासोऽनेकव्रताकरः । 
घमहैतुषरो मध्येऽभ्यनासानां नरेन्दवत्‌ ॥। 





- मल्लिपराणे 
भावार्थं :--जिस प्रकार मनुष्यो मेंश्रेष्ठ राजा माना जाता है, उसी प्रकार 
समस्त मासो में माद्रपद मास भौ भ्रष्ट है । योक बह भ्रनेक प्रकार कैत्रतोंका 
स्थान.स्वरूप दै प्रोर्‌ धमं का प्रवान कारणाद । 
व्रत करने काफल 
श्नेकप्ण्यपंतानकारणं स्वनि धनम्‌ । 
पापध्नं च क्रमादेतत्‌ भरतं मुक्तिवशीकरम्‌ ।1 
यो विधन्त घतं सारमेतत्सर्वसुलावहैम्‌ 
प्राप्य घोडशभं नाकं स गच्छेत्‌ कमशः शिवम्‌ 11 
भानार्थं :-त्रत भ्रनेक पुण्यक्ी संतान काकाररादै, स्वगं का कारा टै, 
सं्षार्‌ के समस्त पापों कानाश करने वालादै एवं मुनितलक्ष्मौ कोवणमें करने 
वाला दै, जो महानुभाव सरव॑सुखोत्पादकश्रेष्ट व्रत धारणा करते दै वे ब्लोलहवे स्वं 
के भुलों का धरनुमव कर श्रनुक्रम से भ्रविनाशी मोक्षमुल को प्राप्त करते है । 
ब्रतौशध्चावक के भोजन के श्रन्तराय 
दष्ट्वाऽ्रचर्भास्थिसुरा मांसास्त्रक्‌पूयपू्वेकम्‌ । 
सपृष्ट्वा  रजस्वलाशुररूचर्मारिवशुनकादिकम्‌ ॥। 
शवर्वाततिककशाक्रन्द-विडवरप्राय-निः स्वनम्‌ ॥ 
भृष्ट्वा नियमितं वस्तु मोज्येऽसक्यविवेचनेः ।। 
संसृष्टे सति जोबद्निजोवेर्वा = बहुभिम्‌ृ तेः । 
इवं मांसमिति दृष्टं संकल्पे चाशनं त्यजेत्‌ ।। 
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भावाय :- व्रतो का पालन करने वाला गृहेस्य--गीला चमा, हद्ढो, 
मदिरा, मास, लौह तथा पीप श्रादि प्रदायों को देख करके तवा रजस्वला स्क, चूषा 
चमड़, हदढी, कृत्ता, बिल्ली श्रौर च।ण्डालादि को स्पएं करके तथा सका मस्तके काटो, 
त्यादि प्रत्यन्त कठोर सूप (रोनेके) शब्दों को, तथा परचक्रं के ्रागमनादि 
विषयक विडवरभ्राय शब्दों को सुन करके तथा त्यागौ हई वस्तु को सा करके ्रीर 
खानि योग्य पदार्थं से श्रशक्य है प्रलय करना जिसका मं जति इए अवा भरं हष 
दो इष्ट्रियादि जवो के भोजन मे मिल जाने पर तथा यह सने योग्य पदां मासिके 
समान दै दप प्रकार खनि योग्य पदाथ वे मनके द्वारा संकल्प होने पर भोजनक 
छो देवे । 

व्रतोपयोगौ प्रावश्यकविधियां 

(१) कांजो-सिफं पानी प्नौर भात मिलाकर छाना, श्रवा सिफं चाव्लों 
का घोवन या मां पीना । 

(२) श्रावली--खदों रस कै निना सि्फं नीरसे एक भरप्न पानी के साथ 
मेना । 

(३) बेलङ्गो-- पानी, भात श्रौर मिर्च मिलाकर लाना । 

(४) एकलढाना-- मात्र एके वक्त का परोसा हमा मोजन संतोपपूरवक 
लेना । 

भ्रोषध श्रौर उपवास 
चतुराहारविसर्ननमुपवासः श्रोषधः सङकद्मुक्तिः ! 
स॒ ॒परोषधोपवासो यवृकोष्यारस्भमाचारति ।\ 

भावार्थं चारो प्रकारके श्राहारका त्याग करना, सो उपवास है । क 
जार भोजनं करना सो प्रोषध ( एकाशने) दै । श्रौर उधद्रास करके पारने के दिन १६ 
महर बाद प्रारम्भ रथात एक वार मीजनं लेना सौ प्रोपधोपवास ह । 

उपवास कै तीन भेद 

(१] उत्तम उपदास्त-धारणा कै दिन दो प्रहुरे उपवास की प्रती करर 

१९ प्रहर छर्मध्यान मे व्यतीत करना । 
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(२) मध्यम उपदास--धारने कै दिन दो घड़ी दिन शेष रहै उपवास 
श्रारसा कर १२ प्रहर घमेध्यान मँ व्यतीत करता । 


(३) जघभ्य उपवास--उपवास के दिन प्रातःकाल प्रतिज्ञा कर ८ प्रहर 
भर्मध्यान में व्यतीत करना ॥ 


उपवास का लक्षण 
कषायविषयारम्भष्यागो यत्र विधियते । 
उपवासः स विज्ञेयो जेषं लंघनकं विद्‌: ॥। 
भावार्थः - कपाय-विषय भ्रौर प्रारम्भ का संक्तपदूरवेक त्याग सो उपवास है, 
शेषक्तो लेघन सममना बाहिषे । 
विोष :-- द्रव्य, त्र, काल, भाव के भ्रनुसारप्रपनी शक्ति देखकर उत्तम, 
मध्यम भवा जघन्य जैसा उचित समभे सो करे । 
उपथास के दिन म ध्नी जिनेन्द्र पूजन करने को प्राजा 
प्रातिः चोत्थाय तततः कृस्व! तात्कालिकं क्रियःकलापम्‌ । 
निर्व्पेदययोक्त जिनपूनां प्राचुर्ये; ॥ 
भवार्थं :-प्रभात में ही उ्कर तात्कालिक शौचनिवृत्ति प्रादि सवं क्रियाभरो 
को करके पामुक श्रथति जीव रदित णुढ श्ष्टदव्यों चच शरार्ग्न्यों मे कही दई विधिके 
भनार श्री जिनेन्द्र देब का पूजन करें | 
स्रियो को भो पूजन श्रभिषेक व प्रताश्चरणादि करने का उल्लेल 


कियश्काले गते कन्या श्रापाद् जिनमंदिरम्‌ । 
सपर्यां महतीं चकुरमेनोवाककायशुदधितः ।1 
धावकश्रतसंयुर्ता बमूवुस्ताश्च कन्यकाः । 
भ्रमादि्रतसंकोरणीः शोलांगपरिभूषिताः ॥ 

गौतम चारन 


भाव्य :- उन तीनों कन्याश े श्नावकप्रत धारणा करके क्षमादि दशः षं 


११० ] व्रतकूयाकोष 








शीर शील द्रत धारणा किया, कुं समय बाद उन्होने जिनमन्दिर मे जाकर मन कचन 
काय की गुदधि-पू्वक श्री जिनेन्द्र भगवान्‌ कौ बड पूजाकी। 
गृहीसगंधपुवपदिश्रायना त्षरिच्छदा 1 
श्रथेकदा जगामेषा प्रातरेव जिनालयम्‌ ।1 
त्रिः परीत्य ततः स्तुत्वा जिनांश्च चतुराशया । 


संस्नाप्य पूजयित्वा च प्रयाता यति संवि ।। 
जिनवत्त चरित्र 


भावष्यं :- एक दिन सेठानी जीवंजसा स्नान श्रादिसे णृ होकर दास- 
दासिर्यो कै साथ सवेरे हौ जिनमन्दिर मं भगवान जिनेन्रदेव कै दर्शन कतै लिए गर । 
बहा पटूचकर उने पहिले सो जिगेन्ददेव कौ तीन प्रदधषिणा दौ श्रो बाद स्तुति 
पूवक भगवान का बिवाभिषेक किया, पजा क़ ्रौर फिर वह मूनियों कौ सभाभें 
गई ॥ 
प्रथैकदा सुता सा च सुधी भदनयुन्दरी । 
त्वा महानिेक्ाय जिनानां बुखकोटिदम्‌ ।1 
श्रीपाल चरिन्र 
भावयं :- एक दिन गृणावती वह मैनसुन्दरी करोड शरो के देने वाले 
जिनेन्द्र मगवान्‌ का महा अभिषेक केरती भई । 
तेदा यषभसेना च प्राप्य रज्ञी पदं महत्‌ । 
दिव्यां मोगान्छभू जाना पूर्पुष्यप्रसादतः ।। 
परजयंतौ जमत्ूज्यान्‌ जिनान्‌ स्वर्गाववगेदान्‌ 1 
दिब्यैरष्टमहाद्रव्येः स्नपनादिभिचञ्जवलेः 1 
प्माराघना कथाकोष 
सावां :-पर्वपुण्य के प्रभाव से उस वुपरभसेना ने महारानी कै पद को प्राप्त 
कथा) तथा स्वं श्रोर भो देते वाले श्री जिन्द्र मगवान्‌ कौ प्रभिषेक पूर्वक 


भ्रष्टद्रव्यसे पूजा की। 


व्रतकथा कोष [क 





अभिषेक जिनेष्डाणामस्युदारेश्च परजनः । 
दातरिच्धनिःूर्च कियतःमसुनेरणम्‌ ॥। 
एवमूष्ता अगो सीता देव्यः साधुसमोरितम्‌ ॥ 
दानं दनाभिषेशूश्व तपश्चारुभपूदनम्‌ ॥ 
पश्मपुराण पं ९६ 
भावार्थं यहां सौतासे कहाग्याहै किह देवि, भरणुम क्मकौ दूर 
फरनै के लिए भौ जिनेन्द्र भगवान्‌ का श्रभिवेक तथा पूजन करो प्रर दान दो, दसै 
पीतान स्वीकार किया। 
इतं निप्चयं त्वा दिनानां पप्तकं छती । 
श्रो जिनप्रतिषिम्बानां स्नपनं सा तदाकरोत्‌ ॥ 
पद्कर्मोपदेशमाला 
भावार्थं :--वह्‌ भदनावलौ रानी भायिका के उपदेशानुसार भुनिनिदासे 
छत्पध्च हृ रोग कौ शाण्तिके पर्थं सात दित तक तीनों समय श्री जिनेन्द्र भगवान्‌ का 
प्रभिपेकं पूरवैक पजन करती भई । 
शमो जिनिन्द्रपदाम्भोजसपर्यायौ सुमानसाः 1 
शघीष पाततदा जाता जेनधमं परायणा ।। 
गौतन चरि 
भावे :.- वह्‌ स्व॑डिला नाम की बाह्यणौ जिन भगवान्‌ कोपा 
प्पन॑। नित्त लाती थी, प्रौर्‌ दनद के समान जेन धर्म भे तत्पर हो गई धी । 
निश्यं श्रीमञ्जनेन्द्ाएां पूजां करयाणाद्धायिनोम्‌ ॥ 
षाप्रदानं घतं सीलं सोपवाघं वुनिर्मलम्‌ ॥ 
श्राराधना कथाकोधे 
भावाय :- यह्‌ लीलो घा प्रतिदिन त्यागा देने बाले श्रो जिनेन्द्र पमन, 
धाव्ैदान, व्रत, सौल, उपवास श्रादि उत्तम कार्यो मं तल्लीन रहती थी । 
बर्तोको दोत्तरहकी मर्वदा 
नियमः पर्मितकालो बाकज्जोनं पमो धियति । 
भावार्थं :- काल मर्यादा कै सायजो ब्रत घारणा किया ज्तादै वह 
निमम है । भौर जो कृत जीवन पर्यन्त को ग्रहा क्या जाता दै वह्‌ यमहै। 
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घाति कर्म को नष्टं कर, पायो केवल ज्ञान ॥ 
हृये रहत परमात्मा, हो जाने को भष पार॥। 
गराधर सार माय हो, नमन करम भ्राज । 
महावोरकषीति गुषूदेव को, करू नमन हर्षाय ।॥ 
श्रत कथा संग्रह करू, हो जिससे पुण्व प्रपार। 
परंपरा से मोक्ष मिले, श्रष्ट कम॑ नश जाय ॥ 


सरनतानंत श्राकाशके ठीक मध्य भाग में ३४३ घनराजू प्रमाणकषत्रका 
अनादिनिधन पृरुषाक्रार लोकाकाण दै । 


वह्‌ घनवात, घनोदधिवात गनौर तनुवात वलयो से वेष्टित्‌ दै । श्रधोलोक, 
मध्यलोक श्रौर उर्वलोक इन तीन विभागों मे विभक्त दै । यह लोकाकाण उर्ध्व, 
मध्य श्रौर श्रधोलोकं इस प्रकार तीन भागों मेँ बटाहृधादै। इस (नोकाकाण) 
के बीचोंबीच १४ राज्‌ ऊंची भ्रौर १ राजू चौड़ लम्बौ चोकोर स्तभवत्‌ एकं ग्रस 
नाडी श्र्थात्‌ इसके बाहर छख जीव (दो इद्विय, तौन इद्विय, चार इद्विय, पाच 
हद्विम जीव ) नहीं रहते है । परन्तु एकैन्दियं जीवे स्थावर निगोद त्रो समस्त लोका- 
कामें त्रस नाढो श्रौर उसते बाहर भी वातबलगपयेत रहते है । दस्र नाहीके 
उध्वं भाग मे सवते उपर तनुवातवलय के श्रन्त म समस्त कार्यो से रहित श्रनंत दर्शन, 
ज्ञान, पु श्रौर वीर्याद शरनं शृणो के धारी अपनी-खपनौ भ्रवगाहना को निए हष्‌ 
श्रनंत सिद्ध भगवान्‌ विराजमान है । उसे नौचे अहमिन्द्रौ का निवान्न दै श्रोर फिर 
सोलह स्वर्गा के देवों का निवाप्न है । स्वर्गो कै नीचे मध्यलोक के उध्वं भागमें सुय 
चन्द्रादि ज्योतिषी देवो का निवास है । (इन्दं के चलने भ्र्थात्‌ नित्य मुदर्णन 
प्रादि मेशश्रोंको प्रदक्षिणा दैनेसे दिन राततश्रौर चऋतुभोंकामेदब्र्ात्‌ काल का 
धिमागदहोताहै।) फिर नीचे के मागमे वृथ्वौ पर मनुष्य, तिर्यञ्चः पशु ्रौर व्यन्तर 
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जाति कै देवों का निवास ह \ मध्य लोक से नीचे श्रधरोलोक ( पाताललोक } है । 
दस पाताललोक्र के ऊपरो कु भागने नारकौ जीवों का निवासहै। 


उध्व॑लोकवासौ देव, इन्द्रादि तथा मध्य व पातालवासौ ( चासो प्रकार 
के) इन्द्रादि देव ततो मपे पूरं संचित वुण्य के उदयजनित फन कौ प्राप्त हु इन्द्रिय 
विषयौ म निमग्न रहते है । ब्रथवा श्रपने से बडे ऋदिधारी इन्द्रादि दैवो कौ विभूति 
ब रेष्व्े को देख कर सहन न कर सक्ने के कारण धरात्तध्यान { मानघिक 
भ ) निमग्न रहते है । श्रौर इस प्रकारवे भ्रपनौ प्राय पृण कर वहाते मर कर 
मनुष्य व ति॑ल्चादि गति भ स्व-स्व कर्मानुसार उत्पन्न होते है । 

सी प्रकार पातालवासी नारकी जीव मौ निरन्तर पापक उदम से 
परस्पर मारणा, ताडन, चेदन-वध-बन्धनादि नाना प्रकारके दुःखोंको भोगते हृए्‌ 
श्रत्यन्त प्रातं वरोद्र ध्यान से भ्रायु पूर्णा करके मरते ह । प्रर स्व-स्व कर्मानुसार 
मनुष्य व तिर्यञ्च गति को प्राप्त करते टै । 

तालर्थः- -ये दोनों ( देव तथा नारके ) गतियां देसी है कि इनमेंसे चिना 
भ्रु पृं हुए नतो निकल सकते है श्रौर न वहाते पधे मोक्ष ही प्राप्त कर सक्ते 
ई । मोक ध्न दोनों गति के जीवों काणरीर वैङ्गियिक है, जो करि धरतिणय पुण्यव 
पापकेकारगा उनके फल मुख क्रिवादुःख भोगने कै लिए हौ प्राप्त हृभरा दै। 
इशक्लिषएु दने इने पर्यायो मे चारिप्र घारगा नहीं हो सकता, प्रौर चारित्र विना मोक्ष 
नहो होता षै । इमलिये इन गतियो से निकलकर मनुष्य या ति्ंञ्च गत्तिषो मेँप्राना 
ही ष्तादहै। 





तिर्यंञ्ख गतिम भौ एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्दिव, चौदन्द्रिय श्रीर 
श्रसनी पंेद्रिय जीवोंकोत्तो मन के श्रभावे मे सम्यर्दणन हौ नहीं हो सक्तां 
है| श्रौर विना सम्पण्दशन के सम्यग्नान तथा सम्यक्‌ चारित्र भो नहीं 
होता दहै । तथा चिना सम्यग्दर्शन, जानम्रौर्‌ चारित्रके मोक्ष नहींहोताहै। रहै 
सेनी प्रचेद्रिय जीव, सो इनको सम्यक्त्वहो जाने पर प्रप्रत्याख्यानावरण कपायके 
श्षयोपशम हीने से एकदेश त्रत हौ स्रक्ता टै । परन्तु वत नहो, तव मवुप्यगतिदही 
देलौ गति ठहूरौ कि जिसमे यह्‌ जीव सम्यक्त्व सहित पूणं चारिव करो धारणा करके 


११४] श्रत कथा कोष 





श्रविनाशी-मोक्षयुल को प्राप्त कर सक्ता टै । मनूर्वों फा निवासन मध्यलोकहीमें 
है । इसलिये मनुष्य क्षत्र का दुद संक्षिप्त परिचय देकर कथार्स्नोकराप्रारम्भ 
करेगे । 

लोकाकाश के मध्यमे १ राज्‌ चौड़ा १ राज्‌ लम्बा मध्यलोकर टै । जिस 
त्रस जीवों का निवात १ राज्‌ लम्बेप्रीर १ रान्‌ वोष़ेक्षेत्रहीमे है। (मध्यलोक 
काश्राकार ]]-10]:]7)) स १ राज्‌ मध्यलोक के क्षेत्र मै ज्रीं पौर 
लवणा समूद्र रादि असंख्यात द्वीप श्रीर समुद्रे के चूढी कै राक्तारवत्‌ एक-दूरे फो 
धेरेद्ृएद्वोपसे दूना समद्र धौर समुद्र से दूना द्वीप इस पकार दूनिःदूते विगतार 
वलिहै। 

शुन प्रसंस्यात द्वीप समुद्रो के मध्यमं यालीकेश्राक्ारकागोल एक लाख 
महापोजन ग्यास बाना जम्बद्ीप है । इसके प्रास-पास लवणा समुद्र, फिर धातकी 
खण्डोप, फिर कालेय सयुर प्रौर ।क९ पूम्करद्रौध के बोजोजच एक गोल दीवार 
केश्नाकार वाले पर्वत से (जितने मानुपोत्तर परवत कहते है) दो भागों भं बदा हृभ्रा 
है । इस पर्वत कै उस श्रोर मनुष्य नहं जा सक्ता है। इसप्रकार जम्बु, धातकी 
प्नौर पुष्कर प्राधा (ढाई द्रोप) भौर लवण तथा कालोदधि ये दो समृद्र मिलकर 
४५ महायोजनं व्यास वाला क्षे मनुप्यलोकं कहलाता दै श्रौर इतने क्षेत्र स मनुष्य 
रुत्तत्रय को घरारणा कर्के मोक्ष प्राप्त कर सकते है 1 


जीव कंसे भुक्तहो जने प्रर भ्रपनौ स्वाभाविक गति के प्रनुार कर्ष्व 
गमन करत ह । इसलिए जितने क्षेव से जोव मोक्ष प्राप्त केरके ऊर्ध्वगमन करके 
लौक-गिखर के भरन्त भें जाकर धर्मदरव्य काग्रागे श्रमवे होनेके कारश प्रधमं द्रव्य 
की सहायता से ठहर जाते ह; उतने (लोके कै श्रन्त वले) षेव को सिदध धेतन कते 
है । दस प्रकार सिद क्षेत्र भी फेताजीस लाव योजन का हौ ख्टरा। 

दरस दई द्रोप मे पच मेरे प्रौर तोन सम्बन्धी वीस विदेह तथा पाचि भरत 
भ्रौर पांच देरावतक्षेत्र दै । इनक्ष मे से जीव र्तत्रय से कमं नाश कर सकते 
है। दसके सिवाय श्रौर कुक्षेत्र रे है, जहां सोगभूमि [यृगलियों] करौ 
रीति प्रचलित है। भर्थात्‌ वहां के जव मनुप्यादि अपनी सम्पूरणं श्रायु 
व्रिपय-भोगों हौ मे बिताया करते हु । वै भोगममियां उत्तम, मध्यमः जकन्य ३ प्रकार 
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कौ होती है । मनीर उनकी क्रभसे तीन, दोश्रौरएकपत्यकी बही-वडी प्रागु होती 
ह) श्राहार वहतत कम होत्ता है । ये सव समान { राजा प्रजा के भेद रदित } होते 
हँ । उनको सब प्रकारकी सामग्री कल्पवृक्षो द्वारा प्राप्त होतो है । इषियवे 
व्यापार बन्धा रादि की भभम बचे रहने ह । इस प्रकारवे ( वहां के जीव } 
भ्ायु पूणं कर मन्द कपायो ङे कारगा देव गति क्रो प्राप्त होति है । भते प्रौर पेरावत 
तरो के ्ायं लण्डो मे उत्सि भ्रवसपिएो ( कल्पकाल } के छः काल (सुषमा 
सुखमा, शुखमा, सुलमा-दृलमा, दुखमा-सुखमा, दुलमा भीर दुलमा-दृलमा }) की 
्रृत्ति होती दै सो इनमे भौ प्रयम केतन कालों मेँ तो भोगमूमिकी ही रीति 
प्रसलित रहती है । गेष तीन काल कर्मभूमि के होते है । इसलिए इन षप कालों 
चौथा ( दुखमा-सुलमा }) काल दैः जितमे त्रेसठ शलाका नादि महापृरूप उन्न 
रोते दै। 


पांचवे पौर चछछवे काल तें क्रमस ्ायु, काय, बल, व्यं घर जातादै प्रीर 
दून कालों मे कों भी जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है । विदेह क्ष्रों मे एेसी काल 
चक्री फिरन नही होतो दै । वहां तो सदेव चौधा काल रहता है । भरीर कम से 
कम २० तेथा श्रधिकतेश्रधिक १६० श्री तीर्थंकर भगवान तथा श्रनेकों सामात्य 
केवलौ श्रौर मुनि श्रावक घ्मादि विद्यमान र्ते है घोर इसलिये सदेव ही मोक्षमागं 
का पदेश व साधने रहने से जोव मोक्ष प्राप्त करते रहते है । जिन क्ष्रों मेँ रहकर 
जीव भ्रा्मधरम को प्राप्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सक्ते दै श्रथवा जिनमे मनुष्य 
श्रि, ममि, कृषि, वाणिज्य, णित्प व विद्यादि द्वारा प्राजीविका करके जीवन निर्वाह 
करते है, वे क्मेभूमिज कदलाते है । 


दस मनुष्येतवके म्ब्य जो जंवृदरीप है, उसके दी्ो-बीव मुदर्भन मेर 
नामका स्तम्भाकार एक लाल योजन उचा पर्व है । इस पर्वत पर्‌ सोलह 
शरछत्रिम जिनमंदिर है । यह्‌ वही पर्त है जिसपर भगवान का जन्माभिपेक 
इन्द्रादि देव हारा क्रिया जाता है । इसके सिवाय ६ पर्वत प्रीर भी दण्डाकार (भीत 
के समान ) इसद्रीप मँ हैः जिनके कारण यह द्वीप पात क्ष्रों मेर्वंहगयाहे। 
ये पर्त सुदषेन भेद कै उत्तर प्नौर दक्लिरा दशाम पराङ्‌ पूर्वपश्चिम तक समुद्रे 
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तते हृये हैँ । इन सात क्त्र पर से दश्चिरु कौ श्रोरते सवके अन्तके क्षेत्रों को भरतं 
क्षेत्र कहते है । 

इस मरत क्षत्र्मे मौ बच मे विजयादध पर्वत षड जेस यदो मागो 
बैदजातादहै। भ्रीर उत्तरकोभ्रोरजो हिमवान्‌ पर्तत पर पश््रह है, उसे गंगा श्रौर 
सिवु दौ महा नदियां निकलकर्‌ विजयाद्ध पव॑त को भेवती हई पूर्वं ग्रौर पश्षिमसे 
महती हृद दिशा समुद्र भे मिलती है । इससे मरत क्षेत्र के छः खण्ड हो जति है, इन 
छःशण्डो मे से सवे दक्षिरा का बरौचवाला सण्ड प्रार्यसण्ड कलाल है। प्मौरथेष 
५ म्लेच्छ खण्ड कहलाते है । इसो भ्र्यण्ड में ती्ंकरादि महापुरुष उत्पन्न होते 
ट । यही प्रारयखण्ड कटलाता टै । 

इसी प्ार्यकषण्ट मँ मगध नाम का एङ श्देश दै, जिसे माजकल विहार प्रति 
कहते है । 

हम मगधदेश र्म राजगृहो नाम कौ एकं बहत मनोहर नगदी है । श्नौर दसं 
मगरी के समीप विपलाचल, उदयाचल श्रादि पंच पहादियां ह, तथा पाड के नी 
क्रिततेक उष्मा जलकेवुण्ड बने ह । इन पहादियों व भरनो कै कारणा नेगरकीशोमां 
विशेष बद गई । यद्यपि कालदोप्र ते म्रव यह तगर उजाङ़होरहा है, परस्तु 
उस प्रास-पास के चिन्ह देखने से प्रकट होता दै कि किसी समय यह नगर श्रवश्य 
ह्वी बहत उन्नत्त रहा होगा । 

भ्राजसे ठाई हजार वर्प पहिले अ्रन्तिम (चौवीस्वे) तीरथद्धुर धी वद्ध 
भान स्वामी के समम मैदस नगर मे महामण्डनेष्वर महाराजा श्रेणिक राज्य 
करती था वह राजा बड़ा प्रतापी, न्यायो प्रो प्रजापालक था। वहू श्रपनी कुमार 
शरवस्या मेँ पूर्योपाजितत कमं के उदयसे श्रपने पितता द्वारा देल से निकाला यया 
था भौर भ्रमण करते हुए एक बोद्ध साधर कै उपदेश षि वौढ मतकोस्वोकार कर 
चको था। वह्‌ बहुत काल तक बोद्ध मतावनम्बौी रहा) जव यह्‌ श्रंगिक कुमार 
निजा बुद्धिक्ल से विदेशो मे जमगा करके वहत विभूति व एेर्वयं सहित स्वदेण 
कोलीटा, तो वहांके निवासियों ने इन्द श्रपना राजा चनाना स्वीकार भिया। इस 
मयं इनके पित्रा उपश्रं गिक राजा का स्वगवाड हो चका धा, प्रौर इनके एक 
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भाई चिलातनापे के भ्रषने पित्ता दवारा प्रदत्त राज्य करते थे । इनके रान्यकायं भें 
श्रनभिज्ञ होने तथा प्रजा परं श्रत्याचार करने के कारणा प्रजा भ्रप्रसन्न हो गर्ह यी, 
धसी से सर प्रजाने मिलकर राञ्य-च्युत कर द्वियाया। 


षीके, राजां प्रजा परे प्रत्याधार नहीं कर सक्ता, वह एकं प्रकार से प्रजा 
का रक्षके (नौकर) ही होता है । क्योकि प्रजाके द्वारा द्रष्य मिलता है, प्रव उसकी 
जीविका प्रजाके श्राधरित दै इसलिए्‌ वहश्रजा पर नीतिपूर्ेक शासन कर सक्ता दै 
भे कि शतरेच्छाचारी होकर श्रन्याय कर क्षकत। टै । उसका कत्तव्यटै किय प्रजा की 
भलाईके लिए सततत प्रयल्न ५, दषा इकेदो य्‌ 4८५ ६, ६ उद्द् #ा उपाय 
फरता रे, तभी वह राजा कहन्लाने योग्य हो सकता, ब्रौर प्रजा भी तभौ इक्षकौ 
्राज्ञाकादिशएी हो सकतौद्ै । राजा श्रौर प्रजा का संब॑ष पिताप्रौर पत्र के समान 
होता दै, एसनिए जव-जव राजा की श्रोर से भ्रन्याय व ्रत्याचार बड़ जाते, तत 
सत्र प्रजा भ्रपना तथा राजा चुन लिया फरक है श्रोर उस प्रत्याचारौ प्रन्यामी राजा 
भो राभ्यच्यूत करके निकाल देतीटै। 

इसी नियमानुसार राअगृदी की प्रजा ने श्रन्यायौ चिलात नामके राजाषो 
निकाल केर महाराजाध्रगिक कोभ्रपना राजा बनाया ्रौर हस प्रकार श्रेणिक 
हाराज नीतिपर्वक पृत्रवत्‌ प्रजा का पालन करने लगे । 


पश्यात्‌ इनका एकश्रौर व्याह राजा चटकं कोकन्या जेलना क्रुमारीसे 
म्रा । चलना रानी जैनघरमानुयायी थी श्रौर राजा श्रेणिक बढ मताभुयायी धा। 
दस प्रकार बहे कैर.वेर (केला प्रौर चेरी) कासाय वत म्याथा। इसलिए इनं 
निरन्तर धामिकं बाद-धिवाद दृभ्ा करता था। दोनों पक्तबाते प्रपते प्रपते पक्ष फे 
मण्टन तथा परपक्ष के सण्डनाभं प्रवल-प्रवल युवित्तयां दिया करते बे । परन्तु "सत्य 
भेव जयते सवदा" की उक्ति के अनुसार अन्तमे रानां देलनादी कौ विजय हर । 
भरात्‌ राजा पेगििकने हःर मानकर जेनधरमं स्वोकर कर लियः प्रौर उभकौ 
श्ढा जनय मँ प्रत्यन्त दृ हौ गं । इतना ही नो किन्तु वह्‌ जनमे, देव या 
भुषप्रो का परम मक्त वन गया श्रौर निरन्तर चैनम कीः उन्नति ये सतत प्रयत 
क्षरने लगा । 
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एक दिन इसी राजगृही नगर के समीप उद्यान (बन) मे विपुलाचल पर्वत 
पर श्रीमहेवाधिदेव परम मद्रारक श्री १००८ वद्ध॑मान स्वामौ का समवशरा भ्राया, 
(जिसके श्रलिणयसि वां के उपवनों में छह वऋनुप्रो कै एूल-फल एक हौ साथ 
लग गये तथा नदौ, सरोवर श्रादि जलाणय जलपूर्णं हो गये । वनचर, ननचरवे जल 
जर भ्राद्ि जीव सानन्द अपने-परपने स्थानों में स्व्न्व निर्भय होकर विचरने श्रौर 
करडा करने ले, दूर-दूर तक रोग मरौ व श्रकाल श्रादिं कानाम भीन रहा, 
इत्यादि श्रनेशो अनिश होने लगे । तव बनमाली उन कूल शौर फलो की डाली लेकर 
यह श्रानन्ददायङ समाचार राजाके पास मुनाने के लिए गया भ्नोर विनयगृक्त मे 
करके सव समाचार कटं मुनय । 


सजा श्रौ णिक यह सुनकर बहत ही प्रसन्न हृवा प्रोर श्रपने सिंहासन से 
तुरन्त हो उतर कर विपुलाचल की श्रोरमुह करके परोक्ष नमसकार तिया) परवान्‌ 
बनपाल को ययव पारितोषिक दिया श्रौर यह शुभ संवाद सव नगरमे पला दिपा। 
अर्थात्‌ घोषणा करा दं क्रि-महावीर भगदान का सेमवणर्णा विपुलाचल पर्वत पर 
श्राया है, इसलिये सव नरनारी बन्दना के लिये चल श्रौर राथा स्वयं भौ श्रपनी 
विभूति सित हपित्त सन होकर वन्दना कै लिये मया । जाते २ मान-स्तम्भ पर्‌ दृष्टि 
पडते हौ राज! हाथी से उत्तर कर पाच प्थादेके साथ समवर्णा मरे रानोभ्रादिस्व- 
जनपृरजनों सहित पहा श्रोर्‌ सव ठीर यथायोग्य बन्दना स्तुति करतत हृश्रा भौर भषित 
भे नभूत स्तुति करक मनूप्यो को सभा मे जाकर बैट गया । ्रौरप्षवलौगभी 
यथायोग्य स्थानों मे बैठमये। 


तश मूमूक्ु ( मोक्षमिलापो }) जीवों ङे कल्याणार्थ॑श्रौ जिनेन 
देव के द्वारामेधों की गर्जना कै समान ञ्ज्कार सूप अरनक्षरव्राणो ( दिव्य 
ध्वनि) ह । यद्यपि हस वाश को सव उपस्थित समाज श्रपनो-शरपनी भाषा यथा 
सम्भव निज ज्ानावरगा कमं के क्षयोपशम कै ्रनुसार सममः लेते है, तथापि गगाधर 
( गण्ेष णो कि मुनयो की समा मर श्रेष्ठचारजानके धार दते दै) उक्त वाणी 
कौ ट्रादशांगरूप कथन कर भव्य जौवो को भेदभाव रित समम्रतेहैसो उस 
स्मय श्वो महावीर स्वामी के समवशरणमे उपस्ित गगनायक श्री गौतम स्वामोने 
भमू कौ वाको सुनकर सभाजनों कौ सात तत्व, नव पदार्थ, पंचास्तिकाय इत्यादि 
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का स्वरूप समनाकर रलत्नत्रय (सम्यग्दर्शन, सम्य््ान सम्यक्‌ चारि }) गोक्षमागे 
काकथ्न्‌ किया व्नीर रागार { मुदस्य } धर्मं कातथाश्ननगार ( साधू } धर्मा 
देण दिया जिसे मुनकर निकटभव्य { जिनको संसार-स्थिति थोडी रह गर्दै 
भ्र्थाल्‌ मोक्ष होना निकट रह गया है }) जोवों ने यथाशक्ति सुनि श्रथवा श्रावक कै 
त्रत धारण क्रिये \ तथाजो शक्तिहीन जीवये ्रीर जिनको दे्शनमोहं का उपशम व 
श्रयहु्राथा1 सो उन्होने सम्यक्त्व ही प्रहा किया । इस प्रकार जब वे भगवान 
धर्मक्रा स्वरूप कयन कर चुके, तव उस सभा मँ उपत्थित परम श्रदधानु भवत राजा 
श्रो शिक ने विनय युत्त न्रीभूत हो श्रौ गौतम स्वाम { गणधर ) से प्रणत क्रिया 
किह प्रमु तरत को धिभि क्सि प्रकार दै प्रीर ईत द्रत को सने दालन किया तथा 
चया फन भाया ? सो कृपाकर कहो, ताक्रि हीनगक्तिधारी जीव भौ यथाशक्ति भ्रपना 
कत्याशा केर सकर सनौर जिनधर्म को प्रभावना होने । 


नोढ :- षर भूमिका को प्रत्येक व्रतकथा को पदतै समय पटे पना 
पिर व्रतकथा पढना चादिषु, अवश्य ध्यान रखे । बूत ही पुण्यसंचय होगा ॥ 

जिस ब्रतविधिके भागे कथा नही है वहां इस कथा को पट । जिषे 
उद्चापनविधि नदीं लिखो है वहां सामान्यतया पेचपरमेच्छि विधान या चौबीसी विधान 
फर, दानं पूजादिक देकर, मदिर मेँ उपकरण्ादि भेटकर हाथ गौड़ लेना 
चाहिए । 


धतो के उद्ापन 

प्रत-बिधान श्रवगत हौ जाने पर उनके उद्रापन की विधिकाजान तेना 
प्रावेर्यकर दै । सम्यक्‌ प्रकार श्रमुष्ठान के बाद उद्ापन कर देने परह प्रतो काफल 
प्राप्त होता है । उद्यापन की बिचि निम्न प्रकार है-- 
रध्नत्रय ब्रत के उद्यापन की विषि--- 

स प्रत का उद्यान भाद्रपद णुक्ला प्रिमा को किया जाताद भ्रथवा 
पञ्चकल्याणक प्रतिष्ठा के श्रवसषर पर कभी भी किमा जा सकता है । उयापन करने 
के दिन श्रौ मन्दिर जी भें जाकर स्वप्रथम एकं गोल चौकी या टेवल पर रल्नत्रय ब्रतो- 
यापन का मण्डल बनाना (मांडना) चाद । चौको चार पट लम्बौ भौर इतनी हि 
शरौ होनी चादिए । चौक्रो पर वेत वस्त्र बिछाकर लल, पते, ठरे, नीले शरीर 
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ण्वेत रंग क चावल स मण्डल बनाना चाहिए । इस मण्डल में करल ६३ कठ 
होते दै । मण्डल गौलाकार वनत्ता है । मण्डल के बीच मे "ऊह रत्नववन्नताय नमः" 
लिखे । इसके पश्चात्‌ दूसरा मण्डल सम्यग्दगंन का होता है । इसके बारह कोटे दै । 
तीसरा मण्डल सम्यगश्ञान का होता है, इसके ४८ कोटे है । चौथा मण्डल सम्यक्चारित्र 
काहोता दहै, इसके ३३कोठेटै। 
धद्यात्रा विधि :- मन्दिर मेँ सवंप्रथम भगवान्‌ के ्रभिषेकके लिए जल 
लाने की क्रिया करे। जसया्रा की विधि--समस्त उद्यापनों के लिए अलयात्राका 
विधान यहद करं सौभाग्यवती स्त्रियां घरसने तूलमें लिपटे श्रौर कलावा ते सुस्त 
नारियलों ते हके कलश नलाय के पास ने जावे । जलाशय के पूर्वभाग या उत्तर 
भग प भूमि को जलसे घोकर पवित्र करे । परण्चात्‌ उत भूमि पर चावलों का चौक 
वनाकर चावलों करा पुञ्ज रँ श्रौर केलों को उन पर स्थापित कर दियाजाय। 
चौके चारों कोनो पर दीपक जलाना चाहिए । पश्चात्‌ निम्न विधान करक्रुए्‌' से 
जल निकाला जाय । 
पश्मापादनतो महामृतभवानन्दप्रबाना नृणां । 
जैनो मामं इवानमासिविमलो योगीव शीतोभवन्‌ । 
निनद्रस्तपनोचितोदकतया क्षीरोदबत्तत्सतां । 
पूज्यं स्था शुभशुदध जोवननिधि कासारसंपूजये ।)१।। 
हीं पथ्रकरायश्रध्वं निर्वपामौत्ति स्वाहा पकर जलाणयाकुरएुः पर प्र 
चद्रावे । 
श्नीमुख्यदेवीः कुल रोलपू पशाद पश्याकरपद्मपरक्ताः ॥ 
पयःपटी राक्षतपुष्पहव्य भदो पधूपोद्धफलेः प्रयकषये ॥२।। 
हीं शरोप्रभूतिदेवताभ्यः इदं जलादि प्रथ्य निर्वपामि स्वाहा । यहांसे 
जलाशय की पूजा करे । 
गद्धादिदेवीरतिमद्धलाद्धा गद्धादि दिष्यातनदीनिवासाः । 
पयःपरोराक्षतपुष्यह््यप्रदीपधूषोदफलंः भ्रयकष्ये (1३॥॥ 
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ष्टी गंगादिदेवोभ्यः इदं जलादि प्रध्यं निर्वेपा० ॥ 
सोतानदोविद्ध महहुवस्थान्‌ हदेश्वरान्नागङ्कमारदेवान्‌ । 
पयःपठीराक्षतुष्यहव्यप्रदोपधूपोदधफलेः प्रयकषये ॥४।। 

ॐ ह्वीं सोता विदमहहददेभ्यः इदं जनादि अध्य निऽ ॥ 
सौतोत्तरामध्यमहाहदस्थान्‌ हरेश्च रानूनागकुमा रेवान्‌ । 
पयप्पटराक्षतपुष्यहव्यभ्रदो९ध्‌पोद्धफलः प्रयक्षे ।६५६।॥ 

ॐ हीं सीतोदाविद महादददेवेभ्यः इदं जलादि प्रघ्यं नि०। 
क्लोरोदकालोदक तो्थंवतिश्रोमागधादोनमरानरोषान्‌ । 

एः श्रये ॥।६॥ 

ॐ हीं लवणोदकालोदमागधादितीर्थं देवेभ्यः इदं जलादि श्र्यं' नि ॥ 
सीतातदनत्यहयतीर्यवतिश्नोमागधादीनमरानशेधान्‌ 1 
पयःपटीराभषतपुष्पहव्यप्रवीपधूपोद्धफलैः प्रयये ।॥७।। 

अवी सीतासीतोदामायधादि तीर्थं देवेभ्यः जलादि अर्यं नि] 
समुद्रनाथांरलबररोदपुख्य संख्याग्यतोताभ्बुधिभरुतिभोकतु । 
पयःपरी राक्षतपुष्पहष्यप्रदोपधघूपोद्धफलेः प्रक्षये ॥प॥ 

ञी संख्यातीत समुद्रदेवेभ्यः जलादि मर्घ्यं नि०। 
लोकप्रसिद्धोत्तमतौथं देवान्नन्दोश्वरष्टोपप्तरः स्पितादीन्‌ । 
पयःपटो राक्षतपुष्पहुव्यप्ररौ पधुपोद्धफलेः प्रयकषये ।।९॥ 





न्वी लोकाभिमततीथं देवेभ्यः इदं जलादि श्रष्यं' निऽ । 
गद्धादयः ्रौमलाश्च देश्यः श्रौमागधाद्याषच समुद्रनायाः । 
हदेशिनोऽन्भयेऽपि जलाशयेशास्ते सारयन्त्वस्य जिनोचिताम्भः ।॥ 


उपयु क्त श्लोकों को पठ्कर कुःएः से जल निकालना भ्ारम्म करन! चाहिए 
श्नौर जल को छानकर एक बड़ वतन मँ रख लेना, पधात्‌ निम्न मन्त्र पट़केर कलकों 
भ जल भरना चाहिए 
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्रोीश्री दरी वृति कोति वुद्धि लकषम शान्तिपष्टयः श्रो दिक्मार्यो जिनेद्धमहाभि, 
पेककलगरमुेम्बेतेषु नित्यविशिष्टः मवत मवत स्वाहा । 
तोर्थेनानेन तोर्थान्तरदुरधिगमोदार दिब्यप्रभावः 
स्फुजंतोर्थोत्तमस्य प्रयितजिनपतेः भ्र षितम्रामृतामान्‌ 1 
शनीषुस्पस्यातदेवीनिवहेङृतमुखाद्यासनोनूतष्क्ति- 
श्रागरभ्यानुद्धरामो जयजयनिनदे शातकुम्भोयक्ुम्भान्‌ ।। 
इस लोक को पकर जलशुदि विधानपूवंक करे । विघर्जन करके जल 
कलौ को सौमग्यबतो स्वपो श्रथवा कन्याभ्नों इाराने भ्राना चाहिष्‌ । फल्शो फी 
संख्या ९ रहती है । 
जल लाकर मगवान का श्रभिपेक करना चाह । श्रभिपेक के पश्चात्‌ 
निम्न मन्त पदकर केप मिथन जलधारा दछोड़नी चाहिए ॥ 


अही श्रीकनां ए ब्रह नमोऽहंते भगवते भीभते प्र्नीरातेषदोष- 
कहमप।य दिव्यतेजोमूतंये ननः धोः लाम्तिनायाय शान्तिकराय सेविष्मप्ररशणनाय 
सर्वरोगापमुटयुचिनाशनाय सरवेपरङ्तक््ोपद्रददिनासनाव सर्व्ञामरकामरविनाशनाय- 
माही. हीह परि्राउ सा एवित्रतर गरथोवक्ेन जिनमभिषिज्चामि । 
मम सवंशान्त करर रर तुष्ट कुरु कुर पुष्टि कुरु कुर स्वाहा । 

जललाने क्रे उपरान्त महाभिषेक, तदनन्तर स्वस्ति मद्गलविभ्रान करे । 
पररचात्‌ सकलीकरण की क्रिया करनी चाहिए । यह सकलीकरया कौ क्रिया स्नानो- 
परान्त जलयात्राके पूर्व भो की जा सक्तो है । परन्तु उत्तम मार्गं यही है कि जल 
यारा के उपरान्त सकलीक्रणा क्रिया को जाव । इसके परात्‌ म द्गलाष्टक, सहस्रनाम 
श्रादि स्वस्तित्रियनि एवं रलेक्रय त्रनोद्यायनं कौ पूना करनी चाहिए । पूजने 
पषचात्‌ निम्न मन्त्र पदर संकल्य छोड़ना चाहिए । संकल्प, सुपारी, हल्दौ, धौली सरसो 
ग्रौर एक परा रहना चाहिए । 


श्रो श्रय भगवतो महापूर्चश्य श्रीमदावि्रह्मो मते त्रैलोक्य सध्यमध्यासौने 
मध्यलोके श्नोमदनावृतयक्षसंेव्यमाने दिन्यजस्बरूबृक्ोपलक्षितजभ्बुदीवे महनोयमहामे- 
रोदेकषिणनाने श्रनादिकालसंतिद्धभरतनामबेवप्रबिराजितवद्‌लण्डमाण्डत्तभरतलेमे सकल 
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शनाकापुरुषसम्बन्धविराजितारथखष्डे परमचमंसमाचरण (इस स्यानं पर श्रपने प्रदे 
का नाम लोडना चाहिए } श्रदेशे ्मसितन्‌ विनेवजनताभिरामे (इत स्वान पर प्रपने 
मेगरर का नाम जोड़ना चाहिए ) नगरे सस्मिन्‌ दिग्यमहाचेत्यालय प्रदेशे एतदवमरि- 
रौकालावतपने प्रवत्मुदृत्तवतुदंशमनूपमान्वितसङूललोकव्यबहारे श्री वुषभ्थामि 
पौरस्स्थमङ्कसमहापरवपरिषतप्रतिपादित परमोपञ्षमपर्बक्रमे वृषमसेनसिहसेनचारसेना- 
दिगशागखधरस्वामिनिरवितविशिष्टधर्मोपदेशे पल्वमकाले प्रयमपादेमहतिमहावीर- 
बर्धमानतेोर्थद्रोपदिष्टसद्मेग्यतिकरे्ोगोतमस्वामिप्रतिषातितलन्मापप्रवतमाने श्र शि 
कमहापण्डलेए्वरसमाचरितततनमागं विशेवे... -.मितेविकमाङ् भाद्रषदमासे शु बलवक्षे 
पूणिमापातिषौ... वासरे प्रशस्ततारकायोगकरणनक्षत्रहोराप्रहत्तं लभ्नयुक्तायाम्‌ 
भरष्टमहुप्रातिहार्य शोभितभरोमवहेत्परमेशटरणन्िलौ श्रः रस्लन्तरमताध तरते 
स्थापयामिग्रोहां हीह हो हः श्रति्राउप्ता सवंशान्तिभेबतु सर्वकल्याणं भवतु 
श्री क्लीं नमः स्वाह । 

जलधारा के पण्चात्‌ गन्धोदके तेने का मन््र-- 

मृक्तिश्नीषनिताकरोदकमिदं पुण्याह रोत्यादकं 

नागेन्त्निदरेन््रचक्रपदवी राज्याभिषेकोदकम्‌ ।। 

सम्यग्ञानचरित्रद्नलतासंवुदि संपादक । 

करतिश्रीजयताधकं तव जिनस्नानस्य गन्धोदकम्‌ ।। 








इसके घ्रनन्तर पुण्याहवाचन, शान्ति, धिषर्जन शआ्आादि को सम्पन्न करे। 
रतमश्रयत्रतोद्यापन की सानश्रो -- 


उद्यापन के लिए पूजन सामभ्रो, रत्नेवय यन्त्र, तेरह शास्त्र, मन्दिर 
कै छिए्‌ तेरह पुजन के बर्तन, चर, चमर, ऋारौ प्रादि मंगलदरव्य, चंदोवा 
तथा नगदी स्पे दान देना चादि । उद्यापरन के उपरान्त सधर्म भाईवों 
कै तेरह घरों मं फल भेजना चाहिए) यदि शास्त्र रौर पूजनके वरतेन तेरह 
तरह देमेकीशक्तिनहोतोक्म से कम तीन । श्रवश्यदैने चाण । इसेब्रतका 
उ्यापन तीन वर्पो मे क्रि जाता दै । पूजन में चदान के लिए €३ चादौ के स्वस्तिक, 
इतनी हौ सुपारियां, चार नारियल ददने चाहिए । वे नारियल प्रत्येक वलय की पूजा 
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भें चानि चाहिए । सुपारो, सायिया प्रत्येक श्रं मे लेना चाहिए । यह प्रये माने के 
कोटेमे चठेगा। 

नोट किसी मौ व्रतोद्यापन मे घटयात्रा ( जलयात्रा } कोकरं सक्ते 
है, प्रटयात्रा की चिवि उपरोवत ही दै, इस विधिको क्िसीभौ ब्रतके घटमाघ्रामे 
केर सकते द । यही घटयात्रा को विधिहै। 


श्री श्रादिनाय जयंति त्रत 


चेत्र बदो नवमी दिन जान, उपने श्रादिनाथ भगवान । 
भावाथं :- चेत्र वदो नवमी के पवित्र दिन मं चौदहवे कुलकर ध्री नाभि- 
राज तधा मद्देवौ रानी को पविघ्र कूख से धर्मतीयंकेप्रवर्तकश्री ऋष्रमनाथ 
भगवान्‌ ने श्रवतार लिया, इम्न दिन महाभिषेकपूरवक पूजन विधान व उपवास करे । 
शास्वसभा घर्मोपदेषा दारा धं क) लुबतनःवना कञः 
शनी हीं भो बुषभनायाय नमः--दस मंत्र का त्रिकाल जाप्य करं । 
भी श्रादिनावलशासनजयंति व्रत 
फागुन ववि एकावशि जान, वाणी छिरो प्रादि भगवान । 
शभक्षायं :-फाल्गुन कृष्ण ११ के दिन श्री श्रादिनाय महात्मान घात्ता 
कमो क्रा नाण कर केवलज्ञान प्राप्त किया भ्रीर संसार के प्राणियों के हिताय श्रपनी 
दिष्म्वनि द्वारा श्त दिने प्रथम उपदेश दिया, इसलिये ईस पवित्र दिन प्रमप्रभावना 
करे मौर उपवास करे । 
श्रो ह्टींशी वृषभाय नमः" हस मेत कातरिकाल जप्य करे 1 
श्वी भ्रादिनाथनिर्वाणोत्सव व्रत 
माध वदौ चौवशि विन कहो, श्रादिनाय प्रसु शिवपुर लष्ो । 
भावार्थं :- माध वदी १४ के पित्र दिन श्री आदिनाथ भगवान्‌ ने मोक्ष 
भ्रात किया था। इस दिन उपवास करे । 


श्रो ह्वी भरो कृबभाद नमः' इतस मंत का त्रिकाल जाध्य करे} 
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श्रशोकयोषिणी द्रत 

बोहा--व्रत प्रशोकरोहिरो वनो, करहे जे भवि जौव । 

सात्त बोस प्रोष सकल धरत्रिशुद्धिता कोन । 

श्रडिल्स छंद-निपत दिन महा नक्षत्र रोहिणो श्रायहै। 
ताके भ्रोषषध करे सकल घृलदाय है) 

श्राुक्रमते उपवास सत्तार्हसत जानिये । 

खरस सबा दय माहि पृरंता मनिये 1 

कि. सि. क्रि. 


भावार्थं :- यह व्रत दो वषं प्रौर तीन महिने मँ पृं होता है । प्रत्येक 
मासम रोहिणी नक्षत्र के दिन उपवाम करे । नमस्कार मन्त्र का त्रिकाल जाप्य 
करे । प्रत समाप्त होने पर उद्यापन करे। 

वह दत भ्रंग देण में चम्पा नगरी के राजा मधघवाकी प्री रोहिणी तथा 
हस्तिनापुर के राजा वीलशोक केपृ प्रणोक ने किया घा, जिससे दोनों पति-पत्नी 
स्वर्गादिक सुख भोग मोक्ष को प्राप्त हृए्‌ । 

श्रनस्तभो व्रत 
श्रनस्तमो वतत विधि हम पाष, घटिका दय रवि श्रघवत टाल । 
दिवश्च उदय घटिका एरय चढ़, चदु प्रकार भ्राहार्राहि तजे ।। 
कि. सि. हि. 

भावाथं :--यह्‌ भरत जीवन पयेन्त के लिए ग्रहणा किया जाता है । दो घडी 
(म-मिनट) दिन चने के बाद ्रौर २ घडो दिन णेष रहने के पहले भोजन से निवृत्त 
हो जाये। रेष समयमे चारो प्रकारके ह्रों का त्वाय करे । प्रतिदिन त्रिकाल 
नमस्कार मन्त्र का जाप्य करे। 


मग देश के सुप्रतिष्ठ नगर के एक गौम सागरसेन नामके मनिके 


पाश्च मांस का लोलुपी एक स्यार श्राया 1 मुनिराज ने उत धर्मोषदेफ देकर रात्रि- 
भोजन त्याग का व्रतत दिया । उस्र स्यार ने उसका जीवन पर्यन्त भावपूवेक पालन 
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किया, जिसके प्रभाव म मरणा वाद ञी प्राम में मठ कुतररदत्त के यदं प्रीत्तकर 
नाम कापूत्हुभरा, मौर वह्‌ सं्ार त उदास होकर जिनदीक्ला ग्रटेणकर कर्मना 
कर मोक्ष प्राप्तका 
भ्रावारदर्धन ( श्रत्राम्लवर्धन ब्रत ) 

दक से दश लग प्रोषध करे, विच बिच इक इक पारणा धरे । 

फिर दशसे इक लग व्रतत धार, इक इक बोच पारणाप्तार। 

कूल इक शत॒ उपवास कराय, श्र उन्ती वारणा याय 

( सुदृष्टितरंगिणौ ) 

भावार्थं :- यह व्रत ११६ दिन्नं पूरा होता दै, जिसमे १०० उपवास 
भ्रोर १६ पारणाहोती ह) किसी भी माससे ब्रत प्रारम्भ करे । एक उपवास एक 
पारणा, दो उपवास एक पारणा, इस क्रम से १० उपवास तक करे, फिर एके एक 
पुक्त तहा रारे । दर शर्य ब्रत पूर्ण होन पर उद्यापन करे । 

श्रतराय कमं निवारण व्रत कथा 
इस त्रतकी धिधि भौ पूर्वं लिखित्त प्रमाण है, भ्रपाढ युक्त सप्तमो को 
एकान श्रष्टमी को उपवास, चद्रपरभ तौधकर की प्राराणता करे, म॑त्रजाप्यभी 
उसी प्रकार करे, कथा भो रानी चेलना की षुं । 
वधूर ब्रत को विधि 

मंगवन्‌ ] श्रपूर्वद्रतस्य कि स्वरूपमिति पृष्टे उत्तरमाह्‌ श्रयतां श्नावकषोत्तम ! 
भाद्रपदा शुवलपक्षे पूर्थादिदिषसत्रये त्रिरात्रं च क्रियते; तत्र भृक्तिरेकान्तस्णना 
प्ज्वाब्दादि याबत्काय ततश्चोदयापनेम्‌, पूव तिथिक्नये पूर्वा तिधिरमावस्या काथ एत 
दुवे पाक्षिकं चान्यैः प्रोकं तेषाभवेक्षया दितोया पू्वाभिवति, व्रतं तु चतुर्वोपेन्तं 
भवति । परम्ु नैतन्भतं प्रमाणं, कथं बलात्कार मते चतुर्था दशला्षणिकद्रतस्पादि 
घाररादितत्दात्‌ न ब्राह्या; अलिकतिथावच्िकमागेण तरतं कार्यम्‌ वाने लहे नोग 
उषभरोगे बोरिेण संमते! केवललद्धोड दंसंणए।रो चरित्तेय इति एलं ज्ञातव्यम्‌ । 

अर्थं --हे भगवन्‌ { अपूव व्रत का क्या स्वहत्प है ? इस प्रकार प्रथन करने 
पर, गौतम मणधरने उत्तर दिया दे श्ावकोत्तम सुनिये-माद्रपद मास मे युक्तं पक्ष 
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मँ पूर्वादि तीन दिन श्रौर तोन रावरो मे व्रत करे है । एकं दिन व्रतत, पश्चात्‌ एका- 
एन पुनः ब्रते इस प्रकार पतीन दिन द्रत किया जाता है । पांच वरं तक ब्रत करने के 
उपरान्त उद्यापन किया जाता ह । पृदं तिथि क क्षय होने परपूर्वां तिथि ममाबप्या 
मानौ जाती है । बर भाचायं दस व्रत को पाक्षिक मानते द । उनके मत से तिधि- 
क्षय होने पर पूर्वा द्वितीया तिथि लो गयो है, ग्रतः द्वितीयासे चतुर्थी पर्यन्त ब्रन 
करना चादिषु । परन्तु यह मत प्रामाणिक नहीं दै, कयोक्ति बलात्कार गरा के म्राचाये 
चतूर्थी तिथि कौ देशलक्षग्‌ ब्रतकी धारणा तिथि मानते दै 1 भ्रतः चतुर्थी का ग्रहण 
नहीं होना चाहिए । 

तिषिवृद्धि होने पर एक दिन अ्रधिके व्रतत करन; चाहिए । द तरत काफल 
भ्रपूर्बही होताहै। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीयं, सम्यक्त्व, क्षायिक लब्रिध, 
क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्णेनश्नौरक्तायिक चारिभ्रश्रादि की प्राप्ति दस वरत्तके करने 
बेहोतीदै। 


विवेचन-- प्रपूर्वं तरेन भादों नुदी प्रतिपदा से लेकर ्रतीया तक किया जाता 
ट । इसका दूसरा नाम व्रैनोगयतिलक्‌ व्रत भी ह । दस व्रत भें प्रतिपदा फो उपवास 
कर गृहारम्भ कात्याग कर तीनोंकाल की चौबीसीकी पूजा कंरनौ चादिषु 
श्रथवा तीन लो की सचना कर प्कथिम चैत्यालयों कौ स्थापना कर 
विधिपूर्वकृ पूजा करनो घ्राहिए्‌ । तीनों काल शनो ही त्रिलोकसम्बरध्य छत्रिन- 
जिनालपेस्यो नमः' मन्त्र का जाप करना चाहिए । द्वितोयाके दित उपवास 
करना प्रौर णेष धाक विधि पूर्ववत्‌ हौ सम्पन्न कौ आती दै । 
च्या के दिन उपत्ास करना धर काश्रारम्भ त्याग कर जिनालय मँ जाकर्‌ 
उल्साहृपूर्वक यामिक प्रृष्ठानों को पूणां करना } कृत्रिम जिनालयों का पूजन, विकास 
सम्बन्धी चतुविंशति जिनपूजन प्रादि पूजन विघानों को विधिपूरवक करना नाहिए। 
ष्टम दिन तीनों काल 'ॐहवीं दविकालसम्ब्धिन्निचतुवि्तितोर्थकरेभ्यो नमः' इस मत्र 
का जाप क्रिमः जाता रातत जागरणा कर धर्मध्यानपूरवक चितायी जाती दै तथा 
चौवोसो भगवान्‌ की स्तुतियों को रात में पद्कर भावनाश्नो को पवित्र किया जाता है । 
पतथिक्षय होने पर इस ब्रत को म्रमावस्या से रम्भ करना चाहिए । समाप्ति सर्वदा ही 
तृत्ोधाकोकौ जाती है । लोक में सिलक बन्‌ का विधान अन्यत्र केवल वृतीयाका 
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ही मिलता है, परन्तु पूरी निधि तीन दिनो भे सम्पन्न कौ जालो है । सीन वर्प या पाच 
वं रत करने के पश्चात्‌ उ्यापन क्या जाता दै। 


प्र दत ति दे सुस्तध प दिरेद-- 

भ्रक्षयनिध्यारयं व्रतं श्रावशाशुदलपन्ते दशमीदिने दशाब्दमध्यघटोपरिस्थित- 
चतुवि'शतिकायाः स्नपनं पुजन च कार्यम्‌, दशवर्घपयनतं व्रतं भवतोति । पुत्रपौत्रारिवद्ध- 
करङ्चेति । 

भरं : --्रक्षयनिवि ब्रत मेँ विशेष विधि यह टैक श्रावशा शुक्ला दशमी 
के दिन दस कमलो के ऊधर षठ को स्थापित कर उसे ऊपर चौबीस भगवान्‌ कौ 
प्रतिमाश्ो कोया किंपतो भौ मगवान्‌ कौ प्रतिभा को स्थापित कर श्रमिपेक प्रौर पूजन 
करन चादि } दसी प्रकार भादों वदी दशमी श्रौर भादों सदी दशमीकोभीत्रत 
करना चाहिए । भ्रकषयनिधि ब्रतके दण वपं तक करने से पुत्रपौत्र, धनधान्य कौ 
बृद्धि होती है । 

विवेचन : -भक्षयनिभि ब्रते कै सम्बन्ध मे दो मान्यताए्‌ः है प्रथम मान्यता 
श्रावएावदौ दशमी; भादों वदो दशमी श्रौर भादों सुदो दगमी इन तीन तिभियों 
परत करने की है । इस मान्यता का माचायं ने पहले वर्णान किया है । 


बरत श्रषेनिधि का उपयास ॥ 
श्मावसपुदि दशमो करिता ।॥ 
भादों वद उच दशमी हीय । तिनहू के प्रोषध श्रवलोय।। 
श्रवर सकल एकमत जुकरं । सो क्स वर्षाहि पुरा ररं।। 
उद्यापन करि राड ताहि । तातरिपुग्सो करिहे जाहि ।। 
-क्रियाकोश किशनािह । 
द्वितीय मान्यता के अनुसार यदं व्रत श्चावेण वदी दशमी में भ्रारम्भ किया जता 


है तथा भदौ वदी दशमी करो समाप्त ह्येता है । इसमे दोनों दमी तिथियों मे उपवास 
तथा रेष तिथियों मे एकाशन किये जात है । व्रतारम्भ के दिन दस कमलो के ऊपर केशर, 
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चन्दन आद्वि से संस्कृत भट्टो के घडे को स्थापित्त कर, धड़ कृ ऊपर धाल रखा जाता 
है । थाल न श्रष्टकमलदल बनाकर भगवान्‌ कौ प्रतिमा सिंहासन पर स्थापित की 
जाती है । इस विधिम प्रतिदिन भगवान्‌ का श्रभिपेक श्रौर पूजन किये जततिरह। 
अति श्वावगा सुदौ दशमी कं दिन प्रतिमा घट क उपरस्थापितकौ जाती है, बह 
भदो बद्री दशमो तक स्थापित रहती द्रौ । प्रतिदिन ब्रभिषेक श्रौर पूजन होते रहते 
है । इस व्रत मेँ प्रतिदिन दस ्रष्टक, दस श्रध श्रौर दस फ़त हाये जाते है । प्रति. 
दिन तीनों समय सामायिक् किया जाता दै । तथा व्रे्ठ शलाकापूर्षो के पुण्य चरित 
करा प्रध्ययन, मननं प्रौर चिन्तन प्रादि कायं सम्पन्न कयि जतिहै)। 


एकाणन के दिनों मे भौ प्रथम दिन माङ़मात, द्वितीय दिन रसत्याग पूर्वक 
प्रहार, तृतीय दिन दूष त्याग सहित अराहार, चवुरथं दिन दही त्याग सहित प्राहार, 
पञ्चम द्विन नमक त्याग सहित अ्ाहार, पष्ट दिन नियमित ल्पसेएकषीभ्रप्तका 
भ्ाहार, सप्तम दिन पुनः माङ़मात, श्रष्टम दिन प्रलौना-बिना नमक प्रौरमीटेका 
भोजन, नघम दिन उनोदर, दषम दिन दही त्याग पूर्वक प्राहार, एकादषावें दिन 
माद्भात, दादश दिन एक श्न प्राहार, त्रयोदशे दिन परिगणित वद्नुप्रं का प्राहार, 
चौदहवें दिन उनोदर या माडमात मरौर पदर दिन उपवास कियाजाताषै।ये 
सभी दिन संगम के दिन कहलाते । इनमें वाणीसंयम श्नीर इन्दरियसयम क्ता पालन 
करन! चाहिष्‌ । भावों वदी एकादशी को व्रत समाप्त होने के पश्चात्‌ एकाणन किया 
जाता पश्नत्‌ पूर्ववत्‌ सारी क्रियाएुः सम्नन्न होने लगती द । इस व्रतं को विधि 
पूर्वक सम्पन्न करने से तमौ लौकिक सिद्धियां प्राप्त होती है । 

प्रक्षयनिचि ब्रत को विधि 

प्रक्षयनिधिनियमस्तु भावुकषला दशमो भाद्रपदशुक्ला ततकृष्ठा चेति 
बशमीप्रयं पडववर्षं यायत्‌ व्रतं कार्यम्‌; दशमोहोनो तु नवम्यां वुध्वौ तरु यस्मिन्‌ दिने 
पूर्णा वज्ञमौ तस्मिन्नेव हिते व्रतं कार्यम्‌; दृर्धिगत तिथौ सदयप्रमाणेऽपि व्रतेन 
कार्यम्‌ । 

श्रथ :--भक्षयनिषि त्रत श्रावणणुक्ला दशमो, भाप्रपदगूरला दशमी, माद्र 
पद कृष्णा दशमी, इस प्रकार तीन दशभियों को क्या जाता ई । यट व्रत पांच वषं 
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तक करना होता है । दशमो तियिकोहानि होने पर नवमी को व्रत श्रौर दणमौ तिथि 
की वृद्धि होने पर जिस दिन एश दशमी हो उस दिन ब्रत करिया जाता है । वृद्धिगत 
तिथिः धटीपमे प्रधिकहोतो मो दूसरे दिन त्रत करने का विधान नहींहै। यह्‌ 
नेत वपं म तीन दिने अविक नदौ किया जाता है, तथिवृद्धि होने षर भी एक 
दिने भ्रविक करने का नियम नहीहै। 


विवेचन :- प्रक्षयनिधि ब्रत श्रावण सुद्रौ दशमी, भादो बदी दशमी प्रोर 
भादों सदी दशमो इन तीनो दश्वमी तिथियों को वं मे एक बार करिया जाता 
है। इस प्रत क्रा दूसरा नाम धक्षयफल् दशमी व्रत भीष) ्रक्षयनिधि व्रत 
करने वाले को दशमी के दिने प्रोपध करना चाहिए । गृहारम्म छोडकर श्रौजिन- 
मन्दिर भे जाकर भगवान्‌ श्रादिनाथ का भरमिपेक नौर पूजन करना चाहिए 1 ॐ ह्ली 
नभो ऋषभाय इस मन्व करा जाप उपवास के दिन १००८ बार करना चाहिए । गात्र 
मँ जागरण, पराषितिने होने पर भ्रत्पनिद्रालो जाती टै । घर्मध्यान व्रत कै दिन विशेष 
रूपसे किया जातता दै । शीलन्रत श्रावण सुदी नवमी ते लेकर भादों सुदौ एकादशी 
तक स व्रतके धारी को पालना चाहिए । 


श्रष्टदिक्कण्या व्रतकथा 


चरत बिधि :--कातिकं णुक्ला ६ को एकासन करना । प्राट दिन तक प्रातः 
कलि स्नान कर णुदध वस्त्र पहन कर पूजा सामग्री लेकर चैत्यालय जाये । जिते्रकौ 
नमस्क।र्‌ करके नदादौप जलाए्‌ । श्रो चन्दरपरमु को प्रतिमा ष्यामञ्वालामालिनी 
यक्षयक्षी सहित स्यापित करकं पचामूताभिषेक करे । एक पाटे पर श्राठ स्वस्तिक बना- 
कर उक्च पर पान गंधाक्षत फल वगैरह रलकर वृषभ से लेकर चन्द्रभ्रम्‌ पर्यन्ते श्राट तीर्थ 
करो कौ प्रष्टक, स्तोत्र जयमाना बोलते हए श्रष्टद्व्य से पूजा करे । शरत व गृर्की 
पूजा करना यक्ष यक्षो व ब्रहादेव की ब्र्चेना करना । श्रष्टदिककन्यका कौ श्र्चनाकेरेना 
म्भो रह श्रौचच्छप्रमाय एवामज्वानामालिनोयक्षयक्नोसहिनाय नमः स्वाहा सं 
मन्व क्ते १०८ सुन्दर सफेद पूष्प बढ़ाये । रामोकार मन्त्र का १०५ बार जाप करे। 
श्रौ जिनसहखनाम स्तोत्र पठकर धी चेदरप्रभ तीर्थकर चरित्र पटं । यह व्रतकथा 
पदं । एक पत्रं भ्राठ पान रखकर प्रषटद्रव्य च एक नारियल रखकर महाध्यं करे । 
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सत्पात्र को श्राहरादिदें। उस दिन उपवास करके षर्मध्यागूरवक समय वितां । 
षरे दिन पूजा व दान करके पारणा करना, तीन दिन ब्रह्मचथं का पालन करना । 

इस भकार माहमनदो वार उसी त्ियिको त्रत पूजन करना । रेतती भराठ 
पूजा पृं ठोने पर इसका उद्याषन करे । उद्यापन के समय श्रो चन्द्र 
प्रम तीर्थकर विधान करके महाभिषेक करे! चतुःसं को चार प्रकारका प्राहार 
देँ । श्राठ नये मद्री के बर्तनों मे श्राठ प्रकारके धान्य मरकर सूत बाघ कर गधाक्षत 
लगाना शौर वह्‌ मगवान के सामने रना । उतम से देव रु शास्र के सामने एक~ 
एके रना, १ गृहस्थाचायं को, १ पद्मावती को, १ जल देवत। को, ए क्षेत्रपाल को व 
१ स्वयं फे घर रखें । यह दसक्ी पूर्ण विधिहै। 

यह ब्रत निर्दोष पालने परपूर्वमे जिन्हे सद्गतिमुल प्राप्त हृरा उनकी 


कथा इत प्रकार है-- 
क्या 


जम्भू्रीप मे पूवं विदेह कषेत्रम पष्कलावती नामक विशाल देश ह पडरीक 
नामक्र राज्यम मेषरय राजा राज्य करता धा । उसकी मनोहरा पटरानी थी। तथा 
दढरथ पुत्र भरौर वधुमती भौ स्त्री घी । जिससे बारिपे पूवर हए पेल सुदेशो नाम 
कौ सुशीलस््री मी । 

पत्र-पौत्र, मन्त्री, सेनापतति, राजपुरोहित, राजध्रेष्टो श्रादिकेसाण राजा 
मुल से कालक्रमरा कर रहाथा। 

एक दिन नगर के उदयान प्रं सूरयगतति व चन््गति नामके दो चारण ऋद्धि 
धारौ मुनी प्राएु । जिसे सुनकर राजा पैदल परिवारकरेसाथ दर्शनोंको गये । उनकी 
तोन प्रदक्षिणा! करक व्रजा स्तुति कौ । धर्मोपदेश सुनने कै बाद हाय जोड़कर बोले ह 
दयािधु मुनिवयं म्राज प्राप हमे व्रत बतारे । मुनिवर ने उन ्ष्टदिवकन्या ब्रत की 
विवि बतायौ । यह्‌ सुनकर सब को श्रानन्द हुभा । उस राजा ने परिवारजनों के साय 
यह ब्रत ग्रहेण किया । पञ्चात्‌ सब नमस्कार करके नगर को लौटे । योग्य समय तक 
इ ब्रत का पालन करके उद्चापन क्रिया । इस ब्रत के करने ते नेषरथ दाजांकौ 
भ्रवधिज्ान प्राप्त भा । बाद में जिनदीक्षा धारण कर घोर तपश्चर किया जिससे 
णुजलघ्यान स कर्मक्षय कर मोक्ष को गये । उनकी ध्पतनो वगेरह परिवारजन भमौ 
श्रपनी योग्यतानु्ार सर्वायसिदि मे देव हए 
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श्रायुकमं निवारण व्रत कथा 


भ्रापाढ शुक्ल ५ पंचमी को गृद्ध होकर मन्दिरमे जावे, तीन प्रदक्षिणा लगाकर 
भगवान को नमस्कार कर, सुमितनाथ भगवान कौ पेंचामृताभिषेक करे, अष्टद्रव्य ते 
पूजा करेऽश्रुत व गणभरकी व यक्तयक्नी व क्षेत्रपाल कौ पूजाकरे) 


ऋ ह्वीं श्न दनं ष प्रह समति नावाय तु बस्यक्ष पुष दताययक्षो सहिताय 
नमः स्वाहा 1 

दख यंत्र को १०८ पुष्प लेकर जाप्य करे, एामोकारमंत्रका १० बार 
जाप्य करे, दत कथा पदे, पूरं परघ्यं चवि, मंगल प्रारती उतारे, उस दिन उपवास 
क्रे, सलवार को दान देवे, दरे दिन पूजा व दान करक स्थयं पारणा करे, ग्र्हवर्य 
पूर्वक र, इस प्रकार शश्ल पक्ष व कृष्णा पल ऋ पचमो तिय ऊ; ररबोित प्रकार 
पूजा करके प्रेतमे काति भ्रष्टान्दका म उद्यापन करे, उस स्मय सुमतिनाथ तीय 
क्र भिधान करके महाभिषेक करे, पाच सौम।ग्यवतो को भोजनादि व रत्नाकर 
देवे ॥ 

कया 
राजा धिकं ब रानी चेलना की कथा पदे । 
श्रथिक सप्तमी व्रत कया 
ह्वा घौ वृषभं देवं । सर्व कामार्थं कारणं 1 
स्वलोक प्रमोदाय । ब्षवेऽहं सप्त्नी कयां ।॥ 

श्रापाड, कातिक, फाल्गुन इन महिनो को कोई भौ एक सप्तमौ को प्रातः 
काल स्नान करके शुद्ध धूले हवे वस्व पहन कर सरव प्रकार का पमा साहित्य हार्थो 
लेकर जिनमंदिर के जावे, मंदिर की नोन प्रदक्षिणाः देकर साक्षान भगवान्‌ का ईव 
पय शुधि पूवक दशन करे, चिनिन्दभरभु के सामने श्रखण्ड-दोप जलाय, श्रभिपेक पीट 
चर बक्नयक्नौ सहित श्रादिनाय प्रमु को प्रतिमा स्वापन कर भचामृन, अभिकं करे, 
फिर श्रष्टदरव्य से पूजा करे । यहु यक्चयक्षी सदत प्रत्तिमा स्थापन करे निखा दै. अगर 
यक्षयक्नी सहित प्रतिमा नहीं मिले तो जैसी मिते वैसो प्रतिमा स्थापन करज, जहा 
जसी परम्परा हो चैते प्रभू का मभिषेक किया करे । 
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ॐ हीं भँ कलो एः अहं वृषभनायाय, मोमृखयज्ञ चक श्वरौ यक्षो सहिताय 
सर्वङभं विनाशनाय सर्वंशांति कु९ २ स्वाहा । 

दस मन्म का १०८ पुष्पो ने जाप्य करे, गोकार मन्त्र कौभीपएक माला 
फेरे । उसके वाद जिनवागो घौर निन्य मुरु कर पूजा केरे, यक्त यक्षी भौर क्षेत्रपाल 
की यथायोग्य श्रादि देकर सन्मान करे, एक पाटे पर्‌ सात प्रान धलग-प्रनग सात 
जगह रखकर ऊपर भ्रव रघ, पांच प्रकार कौ शुद्ध मोटाई तयार ककर प्रभुकौ 
चत, चाद व्रत की कथा का वाचन करे अरधत्रासुने । इसप्रकार चार महिने तक 
संमतम को पूजा करन, चार्‌ महिने पूर्ण होने पर आादिपिमू का महाः 
पिषेक करके भर्तामर विधान करे, वांच प्रकार कौ मोढा्ईसे मगवान की नैवेद्य 
से पूजा करे, सरस्वती कतरपालादिक को नवीन वस्त्र ध्रारगा कैरवे, (परम्परा हो तो 
क, नहीं तौ नहीं ) पांच मृनियों के संघ मे पुस्तक, पिच्छ, मंडल दत्रे, चतुविष 
सुंघको प्राहारादि देवे, पांच सोभाग्यवतो स्तयो को प्रपते घरमे भोजन करत 
जस्त्रादिक देकर सन्मान करे, दोन दुःतीजनों को श्रनल, वध्वादिक देवे, एस प्रकार 
स ब्रत की बिधिहै। 





क्था 

स जम्बदीप कै मरत धेत भ प्रायं संड है । उपके उत्तर माग भ नेषालनाम 
का एक विशाल देश दै, उस देणमें पंचपुर नामक्ानगरटै, उक्तनगरमे एक बारयोग 
नामका राजा राज्य करता धा, वह्‌ राजां नौतिमान, गुणवानः पराक्रपी था, राजा 
करूपं सुन्दर, गुणवती महारानी थो रानौ के सायमें राजा सृखोको मौगेरहा 
धा, प्रागे कुच दिनो के बादर रानी कौ गभ रहा, नौ महिन पूं होने कैमाद रानीने 
एकत शुन्दर तेजस्वो पृञ्रत्न को जन्म द्विया, किन्तु वह्‌ बालक सव प्रकार कौ बाल 
क्रीडा दिलाकर पांच वर्पमे हौ मरण को प्राप्त द्रा । पृत्रमरशके णोकसे रानी 
बहत ही दुःदौ रहने लगी। एुकककार उस नगर कै उदान मे, चरिलोक्‌ 
प्रज्ञप्ति नाम के महामुनीवर पव्रारे, सहसा उदान कै फल फून क्िलने 
लो, मुनि श्रागमन का भ्रश्य देवकर वहांका वनपालक भ्रपने हावो भे 
पट्करतुों मे कलने एूलने वाने फल दटूर्लो को लेकर राजसभा मेँ गया, 
सजाको फल फूल भेट करिए मृनि श्रागमन के समाचार कट सुनाए राना नेभ्रपने 
सिहाश्नन से उठकर चात पांच भ्रागे चलकर साष्टाग नमस्कार किया, बनपालको 


१३४ | ब्रत क्वा कोष 





शरीर के समस्त वत्त्राभरणा उत्तार कर सहं दे दिये, समस्त प्रजाजन परिजनों 
को साथमे तेकर वैदल ही मृनिराजके दशनो को उदान में पहुंच गथा, मुनिराज के 
चरणों मे नमस्कार करक घर्मोपदेग सुन्दे केलिये मुल्िालके सैठ नरः, धर्मौ 
पदेश समाप्त होने के बाद रानी बरे हाय जोड़कर विनय पूवक भक्तिमे पुषा हे 
मुनिराज दथासिनधु कृपां करके बताइये कि मुभे पूत्दुःलक्योंहूभ्राहै, तव मृमिराजने 
काहि बेटी, संपारी जीवों को संसारम रहकर नाना प्रकार के दुःख उठाने पढते है} 
इसलिये जौव को दयामय धम हौ शरणा है, रानी तुम दुःख करनाष्टोडदोश्रीर 
जसा मे उपाय बताऊ वैसा कर, तुम अधिक सप्तमो ब्रत को भक्तिभावसेकरो 
भ्रन्त में उथापन करो, तब तुमको सर्व सूल कौ प्राप्ति होगौ । धस प्रकार मुनीश्वर 
के वचन सुनकर रानी को प्रत्यन्त प्रानन्द ह्र, रानीने मृनिराजको कहाकिहे 
गुरूदेव, कृपा करके मुभे परधिक सप्तमी व्रत का विधानक्याहै? पगा ूपक्षि बताहये, 
मै वरत काश्रवप्य पालन कषूगी, मुनिराज ने ब्रत कौ विधि विस्तार पूवक कह 
सुनायी, राजा रानी प्रादि ब्रत कौ विश्रि को सुनकर श्रानभ्दिति हृष्‌, रानी त 
ब्रत कौस्वोकार किया, घर पर श्राकर्‌ त्रत को प्रच्छ तरह से पालनेकिया प्रन्तेमें 
उद्यापन क्रिया, दस व्रते पालन करने से, राजा रानोकरो बनकर प्रकारके सुलों 
कीप्राप्ति ई, पूत द्छा भी पूरा हई, इलनिये हे भ्यो तुम भी प्रधिक सप्तमी ब्रत 
का पालन कर, तुमह भी सर्वं सुखो को प्राभ्ति होगी 1 
श्रलन्त प्रत विधि 

भ्रनन्त दते तु एकतादश्यामुपवासः दादश्यामेकभवतं त्रयोदश्यां काठिजकः चतुरद- 
पाप्रुषवानस्तवमावे यथा शवित्स्तया कायम्‌ । दिनहानिवृष्दौ स एव क्रमः स्मतेष्यः । 

शरभे मनन्त व्रत मं भाद्रपद शुक्ला एकादशो को उपवास, द्वादणो को 
एकान, वयोदशी को कांजो-द्ा्च अ्रयवा घाम जौ, बाजरेके घ्राटे को मिलाकर 
हेरी “एक प्रकार की कटी बनाकर लेना रौर चलुदंशी को उपवास करना दाहिए्‌ । 
यदि इस विधिके भरनुसार व्रतत पालन करने कोश्क्ति नहोतो शवितिके भ्रनुसार 
त्रत करना चादि । त्िविहानिया तिथि वृद्धि होने पर पूर्वोक्त क्रम ही भ्रवगत 
करना चाहिए प्रात्‌ तिथि हानि मे एकत दिन पहने ते ्ओीर तिथि वृद्धिमे एक दिनि 
भ्रधिकं ब्रते करना होता है । 
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विवेबन :- मनन्त व्रन भदो सुदो एकादशीसे रम्भ कियालजातादै॥ 
प्रथम एक्तादशो को उपवास कर द्वादशौ को एकाशन करे प्र्थात्‌ मौन सहित स्वाद 
रहित प्रामुक भोजन ग्रहणा करे, सत प्रकार के गृहर्यो के भ्रन्तरायका पालन 
करे । ्रयोदशो को जिनाभिषेक, पूजन पाठ के पण्चात्‌ खाच या दाच मे जौ, बाजरे 
के प्राटेसे बनाई गई महेरो/एक प्रकार की क्दरीकाप्राहारले । चवुदेशौकेदिन 
परोषधर करे तथा सोना, चांदी या रेएम सृत फा भरनन्त बनाये, उसमें चौदहरगाट 
सेगाधि। 


प्रथम गाढ पर ऋषमनाथसे लेकर श्रनन्तनाय तक चौदह तीर्थ 
फरो के नामों का उच्चारण, द्रो गांठ पर सिद्ध परमेष्टो कै चौदह [तष- 
सिद्धि, [वनय सिधि, सयमसिदधि, चारित्रलिदि, श्रूताभ्यास, निप्चायात्मक भाव, 
ओन, ब्ल, दन, वौं, सूक्षमत्व, घवगाहनत्व, श्रगुरलघुत्व, प्रव्याचाघत्व । | 
गुणौ का चिन्तन, तीसरी पर उन चौदह मुनियों का नामोच्चरणा ॐ) मति-भरत- 
भ्रवधिज्ञानकेधारी हए दै, चौयी पर श्रहुन्त भगवान कं चौदह देवत प्रतिगरं 
फा चिन्तन, पांचवीं पर जिनवाणी कं चौदह पूर्व का चिन्तन, च्टवीं पर चौदह 
गुएस्यानों का चिन्तन, सातवीं पर चौदह मार्गणाप्रों स्वरूप, प्राख्वीं परर घीगह जीव 
शमा का स्वल्प, नौवी पर ंगादि चौदह नदियों का उच्चारगा, दसवीं पर चौदह 
राज्‌ प्रमाण ऊंचे सोक का स्वरूप, ग्यारहवौं पर चक्रवती के चौदह रत्नो का [ गृह 
पति, सेनापति, कल्यौ, पुरोहित, स्म, हाथी, घोड़ा, चक्र, भ्रसि (तलवार), चत्र, दण्ड, 
खड्ग, मशि, काकिणी । काकिणी रस्न की विशेषता यह होतो है कि इससे कठोर 
से कोर दश्तु पर भी ल्लिखा जा सकता टै, इससे पूर्य के प्रकाश ते भौ तेज प्रकाश 
निकलता है ।] मारहुवीं पर चौदह स्वरयो का, तेरहवीं पर चौदह तिथियों का एवं 
चौदहवों गांड परं श्रभ्यन्तर चौदह प्रकार के परिग्रह से रहित मियो का चिन्तन 
करता चाहिए 1 इस प्रक्रार श्रनेन्त का निर्माण करना चाहिए । 





पूजा करनेको विधि यह है करि शुदढध कोरा धड़ा लेकर उसका रक्षा 
करना चाहिए । पर्वात्‌ उप्त चङे पर चन्दन, केशर प्रादि युगन्वित वस्तुश्रौ का 
लेप करना तथा उप्ते मतर सोना, चांदी या तावि के सिक्के रखकर सफंद वस्मे 
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दक देना चािए्‌ । षड पर पृष्पमानाए्‌' अलकर उसके ऊपर थालौ प्र्नाल कण्कं 
रख देनौ चाहिषए्‌ । थाली में श्रनन्त ब्रत का माड्ना मौर यन्त्र लिग्ना, पर्चात्‌ बबीमी 
एवे पूर्वोक्त विचि सेगाढ दिया हूभरा भ्रनन्त विराजमान करना होता दै । अनन्त 
का भमि केर चन्दन केशर का. तेप किया जाता दै । पर्वात्‌ आदिनाध से लैक्षर 
1, थ तक आद्‌ मरवानो कौ स्थापना यन्त्र पर की जाती है । श्रष्टद्रव्यसे 
पभा करने कै उपरान्त “ॐ हं श्रहन्नमः श्रनन्तक्ेवलिने नमः” इत मन्ध को १०८ 
वार पदृकर पृष्य चाना चाष प्रयवा पूर्णो से जाप करना चाहिषु । पण्वात्‌ 
हो हं त्र ्षूृतनाहिने नमः, भ्रनेन मन्व्ररा सुरभिभूद्र घृत्वा उत्तमगन्धोदक्र- 
भक्षणं बुति प्रयत्‌ ७ हीं मोहे स श्रमृतवाहिने नमः" इस मन्त्र को तीन वार 
पढ़कर मुरि मृदराद्वारा नृगन्वितत जल से ग्रतन्त का किचन करना चाहिएु । श्रनन्तर्‌ 
चौदह भगवानौं की प्रजा करनौ चाहिए । 

ॐ हं च्नन्ततार्थकराय ह हीह. हो हः श्रतिश्रा उसाय नमः सवं 
शान्तं दुष्ट पभपवमायु रासोग्ेश्वयेमिष्डसड कुरू कुरू सरदविष्नविनाशने पर 
कुह स्वाहा । 

इस मन्ये प्रत्येक भगवान की पूजा के भ्रनन्तरप्रध्यं चाना चाहिष्‌ । 

कहोलः स प्रनन्तकेवली भगवान्‌ धमं श्रौबलायु रारोग्ययेश्वायमिर्वद् 
शुरू करू स्वाहा । 

दस मन्व को पदृकर श्रनन्त पर दाये इए पुष्यो को भ्राणिक्ा एवे ॥ 

हीं श्रमः सवेष मबन्धन विभक्तय नमः स्वाहाः 

दस मन्य को पदटुकर णान्ति जल की प्राशिका लेनी चाहिए । इस त्रनभें 

^ हीं श्रहं ह घनन्तकेवलि नमः" 

मन्का जापर करना चहिर्‌ । पूशिपाको पूजन के पश्चात्‌ भ्रनम्तकौ 
गशेयाभूजार्मे घारगा करे । ॥ 

भरनन्त ब्रत हन्द्रो मे भौ प्रचलित है । उनके यहां कहा गया है कि अननन. 
स्य बिष्गौराराधनार्थ" ्र्थात्‌ विष्णु भगवान की श्रराधना कै लि्‌ श्ननन्न चतुर्दशी 
बरत्त किया जात है । क्तावा, गया ह क्रि मादों शदो चौदस के दिन स्नानादि के 
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पथ्चात्‌ भर्थात्‌ दूर्वा, तया णद्ध सूनसे वने प्रर हल्दोमें रंग हए चौदह गांठके 
श्रनन्त को समाने रखकर हरन श्या जाता दै । तत्पश्चात्‌ भ्रनन्त देव काष्यान 
करके शुद्ध श्रनन्त को दादिनो मुजामें बाधते है 1 इस द्रत मरं प्रायः एक समय प्रलोना 
बिना ममक का मीठा भोजन किया जताहै। 

श्रनन्त देव के सम्बन्ध मे यह्‌ कथा प्रायः लोक में प्रचलित है कि जिस समम 
युधिष्ठिर म्रपना सवर राजपाट हारकर दनवासत कर रहे थे, उस समय कृष्णा उनसे 
मिलने भाय । उनकी कष्टकथा सुनकर श्रीडृष्ा ने उन्ह श्रतन्त व्रत करने कौ राय 
दो । श्रोकृष्णाके प्रादेशानुस्तार युधिष्टिर श्रनन्त व्रत करश्रपने समस्त कष्टे 
भुक्ति पागये । इम ब्रत के दिन ब्रह्मचर्यं का पालन करना श्रावश्यक है । 

जैनागम भं प्रत्तिपादित भ्ननन्त ब्रत को हिन्द्र के श्रनन्त व्रत से तुलना 
करने पर यद्‌ निष्कर्पं निकलता टै किमह त्रत हिन्दुभ्रोमेजैनोंसेहीलियागयाटै 
तथात केः विपु विपिरूरं चत # यदे यक्षि प्रौर सरल प्रण है। 


प्रनत ब्रत कया 





माद्रषदे शुक्ला १३ तिथि के दिन व्रतो को पालन करने वालों की स्नान कर 
णद्ध वस्त्र पहनकर सर्व प्रकार कौ पूजन सामग्री लेकर जिनमन्दिर भं जवे बहा 
जाकर मन्दिर को तोन प्रदक्षिणा लगाव, ईयपिधशुद्धि प्रादि क्रियाश्रों को करके 
साष्टांग जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करे, जिनमन्दिर के मण्डपको सूत्र सजषि, 
श्रनन्त ब्रत का मण्डल, रंगोली से श्रवा चांवर्लों को रगाकर बनावे, ऊपर चदोवा 
बधे, सहासन श्रभिषेकपोठ प्रर, भनन्त यत्र॒ नंत तीर्थकर की यक्ष यक्षि सहित 
प्रतिमा स्थापन कर, प्रयवा चौबोस तीर्थकरों की प्रतिमा स्थापन कर पंचामृता- 
भिषेक करे, कन्याकव्रीत सूत्र के शास्त्रोक्त विधि से चौदह गाढ लगावे । 


(१) मठं पहिलो :-वृषभादि, भ्नन्तनाथ पर्यत चौदह तीर्थकरों के नाम 
मुल से उच्चारण करे, श्रौर पहिल गासि लगावे । 


(२) गाठ बर्तरौ :-सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूष्मत्व, भ्रवगाहनत्व, 
अगुरुलयुत्व, अरव्याबा धत्व, भ्रस्तित्व, वस्तुत, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, ब्रमू्तत्व, प्रदेशत्वे, इस 
रकार सिद्धपरमेष्ठो के चौदह गुरा उच्चारण करके द्री गांट लगाते । 
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(३) गांड तौपतरी :-प्रतिन्‌ति, कोमेकर, क्ोमंधर, सौमंकर, सीमंघर।, 
विभलबाहन, चक्नुष्मान, यशस्वी, श्रमिचर, चद्दराभ, मरुदेव, प्रसप्तजीत, नाभिराज 
इरन चौदह मनृश्रों का न्यः्य कर धीक्तरी गाठ लगाव॥ 

(४) चयो गाठ :-सवर्थिमागधीभाषा, स्वेजोवों पर मैत्री, सरव॑करतु के फल 
ष्मो ते युक्त वृक्ष का होना, दर्पणा क समान स्वच्छ भमि, सुगन्ध युक्त वायु का बहूना, 
सव जीवों कौ श्रानन्द होना, एक॒ योजन भूमि निष्कंटक होना, गन्धोदक की वृष्टि 
होना, केवली क पावो के नोते कमल की स्थापना, सौ योजन तक सुभिक्षका रहना, 
श्राकाण का निर्मल दिलना, देवों का प्नामगन होना, धर्मवक्र का चलना, प्राठ मंगल 
रव्य का होना इन चौदह प्रतिशयों का नाम लेकर गाढ देना । 

(५) गाठ पांचवीं :-उत्पाद पूव, ब्रग्रायणी पूवं, बीयानृवाद, श्रस्तिनास्ति 
्रवरादु, ज्ञान प्रवाद, कर्म प्रवाद, सत्प्वाद, श्राव्मप्रवाद, प्त्थारुयान, विषानुवाद, 
कैत्यारावाद, प्राशानुबादे, क्रियाविजाल पूर्व, लोक विदु्ार इस प्रकार चौदह पूर्वो 
़ानाम लेकर गांठ देना ॥ 

(६) छो गांठ: मिध्यात्व, सासादन, सम्यरमिथ्यात्व, भ्रविरत, वेशविरत, 
अभततरिरत, भरपरमत, शरपर्ेकरण, भ्रनिवृत्तिकरण, सू्मसापराय, उपशा कपाय, क्षीणा 
कपाव, सयोग, केवलो, प्रयोग केवलो इन चौदह गुणास्थानों के नामोन्वारणा कर गांठ 
सगावे । 

(७) सातवीं गार --: गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, काय, ज्ञाम, संयम, 
दरणेन, ल्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, सं्नितव, भाहार इन चौदह मार्गणाप्रों कनाम लेकर 
गास लगावे। 

(<) श्राव्यो माद: पृष्वौकाय, जनकाय, तेजकाय, वायुक्राय, नित्य 
निगद, तर निगोढ, प्रत्येकं वनस्पति, साधारणा वनस्पति, ्ीद्िय जीव, तीन इन्दिय। 
जीव, दुरिन्दिय जीव, पचेन्दिय जीव, संज्ीजीव, श्रसंजीजोव इन चौदह समासो 
का नाम लेकर गांठ लावे । 

६९) नौव गोठ: गंगा, सिन्धु, रोहित, रोहितस्य, हरिते, हरिकान्त, 
सौता, सोत्तीदा, नारी, नरकोत, सु्णदुला, रुपयकुला, रक्ता, रक्तोवः इन चोद्‌ 
नदियों का नाम लेकर गांठ लगाने । 
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(१०) व्रवीं गांठ :--श्रयोनोकं, मध्यसोकं, उध्वंलोक ये तोन सोक 
चौदह राजद पसा बोलकर गांठ लगावे। 





(११) म्यारहवीं गाठ :--चक्र, व्वज, सङ्ग, दंड, मणि, काकिणी, 
गृहपति, सेनापति, कारागिर्‌, हस्ती, श्र, पटटस्त्री, पुरोहित, श्री ये चौदह रल 
चक्तवर्ती कै पास रहते है दनक नाम चकर एकादशीं गाठ लगाना । 

(१२) शारहवीं गाह ः--भ्र से लेकर श्रौ पयत चौदह स्वरों कानाम्‌ लेकर 
बारहवीं साठ लगाना । 

(१६) तैरहं गाठ :--प्रतिषदा से लेकर चतुर्दश परयत तिथियों के नाम 
लेकर तेरहवीं मठि लगाना । 


(१४) चोदहूरधो गांठ :--रषत, मांस, पीव, प्रस्थ, चर्म, मृतक्र जीवका 
एरर, कंद, मूल, केश, न्त, तुप, बीज, वोज सहित फल, घान्य क्रा श्रकुर ये चौदह 
मलदोपदै, ये वस्तु भ्राहार में श्रनि पर मुनिराज म्रन्तराय करते है, इनका नाम लेकर 
चौदह्वौं गांठ लगाना ॥ 


दस विधिसेधाये की प्रनम्तमाला तैयार करे, मंत्र से उसकी प्रागा 
परिष्ठा करे । 


मन्त्र -- "श्रा फरो हौ श्रसिप्राउसा,यरलवश,षसह्‌हूं सः त्वगस्त्र 
माषमेवोरिय मन्ना शुक्तादि धातवः अनन्तद्वारार्णा प्राणाः भ्रनस्त द्राणां जोवा दहि 
स्थित सवेद्वियाणि, कायावाङ.मन चक्शनोत्‌ प्राणमुल्ठ जिल्हा स्थापय स्थापय 
स्वाहा 


इसके बाद प्रनन्त की पूजा करे (माला श्रनन्त सूत कौ श्रथवा सोना, वादी, 
ताञ्नकेततारकी बना सक्तेहै।) 


प्रभिषेक कै बाद, महाशांति मंत्र पटे, उसके बाद प्रनन्तनाथ की प्रतिमा, 
श्रनन्त यंत्र, रौर घागे को बनाई ई श्रनन्त, ये सक्च तथा एक धालो में १८ पान, 
मंघ श्रकषत्त, पुष्य, फल वगेरे रल्कर, एक नवीन मिट्टी के षष्ट को सोकर उसके 
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ऊपर उसथालौ को रथे, फिर नित्यपृजाक्रम करके श्री श्रनन्तनाय ती्थंकरकौ 
रूल करे, स्तोत्र, जयमाला, पूर्वक पूजा करे । उसके बाद--ढः नमोऽहुते भगवते प्रण 
ताएंतसिरुकूधम्मे भगवतो महाविन्जा २ प्ररांताणंत केवलिए्‌ श्रणंतकेवलशाणे, 
प्रणंतकेषलदंसरणे, श्रणुपूजजबासणे प्रसते श्ररंतागम केवलो समाहा । 


षस मन्त्रसे १०८ बार पुष्प लेकर जाप्य करे, रीर ॐ हीं प्रसिश्रासाननः 
श्रनन्त द्वारानि श्रत्र श्रागच्छत २ संवोषट्‌, भत्र तिष्ठत २८८ । प्रत्र मम्‌ सद्निहितो 
भव २बषट्‌। 


इष भेत्रे श्रनन्त को स्थापना कर ्रषटदरव्व से परजा करे । 


४ नमोऽनंतनाथाय परव्तिवसोस्यापचिरफाजं नेतु वर्धतु वच्धेमयं 
करे तु स्वाहा । 

इस मन्वते २७ वार सफेद शूलो से जाप करे, भ्रनन्ते के अपर यदवे । 
भ्रनन्तनाय तोर्थंकर का चरित्र वे नस्त ब्रत की कथाकी पठे या सूने, उसके षाद 
एके महाभर्व्यं चाकर मन्दिर की तीन प्रदक्षिणा वैफर मंगत भारतौ उतारे, धर 
जाकर सत्पाध्रो को दान देवे, उस दिन एकमभुक्ति करे । 


चतुर्दशी के दिन भो त्रयोदशो कौ विधि के समान प्रजा करना चाह, 
विगोष विधि यह है किं वृषमनाव चे लेकर भ्रनन्त नाथ पर्य॑त चौद्हतीर्थकरोकी 
पूजा स्तोत्र सहित जयमालापूर्वेक पूजा करना चाहिये, उपरोवन विधि से एक घाल 
भे १४ पान वरे द्रव्य रखकर महाम्ध्यं, तीन प्रदक्षिणा पूवक चद्ाना चाहिये । उस 
दिन उपवास करना चाहिये, स्वाध्याय, रात्रि जागररा करना, पूशिमा के दिन प्रातः 
काल श्रनन्तसाथ तीथकर, भ्रनन्त यच, अनन्त अनेज इन सवका पंचामृताभिषेक करना, 
भ्रष्टद्रव्य से पूजा करना भरन्त म जिनवाणो, मुर की पूजा करना, यक्षयक्षौ कं 
कषेबपाल का यथायोम्ब श्रष्यं पूर्वक सम्मान करना 


ॐ हीं श्रनन्तनाधाय किन्नर यक्ष अनन्तमतियन्लौ सहिताय नमः स्वाहा । 
इस भन्त्रसे १०२ पुप्प लेकररयत्र के उपर जाप्य करे, पुरणाध्यं चदाकर 
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मन्दिर कौ तीन प्रदक्षिणा लगा, प्रारती उतारे, उसके बाद विर्ज॑न करे । जो 
मुरानी श्रनन्त हाथमे धारणा क्र रखी धी, उको दो । भ्रनन्त दवारमोचन 
मन्र:ः- 


ॐ ह्वींशरीं वली प्रहु स्वेचंधन दिनिनरुक्ताय प्रनन्तमुखप्रवाय नमः 
रवाह । 


शस मन्य से पुरानी ्रनन्त छोड देवे । 


& तमोऽग्रहते भगवते श्रत तीर्थकराय ॐ हो श्रौ कारे 
नमः सबं शति कुरु रुष्ट कुरुर पुष्टिं कुष २ सथं सोभाप्वमायुरारोष्पनिह्ट 
रं २ भषट्‌ स्वाहा । 


टस मंत्र से नवीन श्रनन्त वाधि धौर नवीने जनेऊ धारणा करे, नवीन 
सपक्षे प्रन्दर १४ प्रकार के पलादि डालकर ऊपर ते सपति बांधकर यायना 
तैयार करे, वाथना कौ भगवान के प्तामने रल, उसमे दो वायना गृहस्थाचायं के 
हाय से प्रसाद ूप लेकर श्रते घर जव । धायनादान मंत्र-ॐ निश यतेऽतोदत्तादानं 
फलं भभेदायुष्मा्‌ भवेन्नित्यम्‌ । 


व मन्न ते गृहृस्थाचाये को ब्रती को वामनः देना बाहे, सपान फो 
दान देकर स्व्यं पारणा करे, तीन दिन तक ब्रह्मचर्यं से रहे । 


स विधि से दस व्रत को चौदह वर्ष पर्यत पालन करे, श्रत भ उद्याप्‌ 
करे, उम समय श्रनन्तताथ तीर्थकर कौ नवीन प्रलिमा यक्तयक्षिरी सहित अनवाकर 
अत्न से पंचकत्पाराक प्रतिष्टा कराये, चौदह वासि के करंडे में सुपारी, केला, 
चादाम, इलायची, जायफल, छुहारा, भ्रमरूद ( पेरू ), भ्रनार, सीताफल, फवौठ, 
नोबु, निजोरानीवु, भ्रांजला ये प्रष्येकं के अन्दर चौदह २ रखकर प्रौर पूरी, लड्द्‌, 
खाने के पान, लीग, यजोपवीत, गंधाक्षत, पुप्प, एक नारियल प्रौर 
यथाशक्ति स्या इस प्रकार द्रष्य को रके । चौदह मुनिर को श्राहारादि दान 
देते, श्रावण्यक उपकरणादि देवे, उसी भकार श्राधिकभ्नों को मी साडी भ्रादि 
उपकरण देवे, चौदह दंपवियो को वस्ादिक देकर सम्मान पृक भोजन करावे, 
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गृहुस्थाचा्यं को सुवर्गादिक देवे, दस प्रकार इस ब्रत की पगा विविद । इसव्रतको 
जो पालन करता दै, उसको पूणं पृण्या्चव होता है । उस पृष्यप्रमाव से णेह 
सुख कौ प्राप्ति करके, देवपर्याय के सुख मोगता है, वहां से प्राकर मनुष्य पर्याय प्राप्न 
कर क्रमणः धनन्त सु कौ प्राप्ति करलेताटहै । स्मियोंको व्रतके प्रभाव सेस्व्रीलिग 
काकछेद होकर मोक्षकीप्राम्ति होती दै! 








कथा 


इस जम्युद्रीप के भरतसषेत्रमे कुरुजांगल नाम काए्कवडादेशरहै, उस 
य देण हस्तिनापुर नाम कीः एक मनोहर नगरी दै वहां शांत नामक एक बहा पराक्रमी 
विद्वान राजा राज्य करता था, उस्र राजा की विमलमंमा नामको प्टूरानी धी, 
नगर भँ सुदशंन नाम का एव बहत बड़ा भ्रनाढच वे घरा्मिक राजधरेष्ठौ रहता या, उत 
शरोष्टी की पत्ती का नाम सन्मतो था, बह तेठानो सौन्दर्यवान्रौर गृण्वान पौ, 
उसके एक गुणावतौ नामकी कन्या ध्री, सेट के घराद्धणामे एकं भगवान का बैत्मालय 
था, उस चैत्यालय मं एक बार सुप्रमाती नाम की एकं विदुषौ धिका माता जी 
श्राय, आधिक्रा माता जीक पाम धरं पूत्रौ मुरावतती जाकर विद्याभ्यासं करने लगौ, 
माताजी के पास गुणवती ने पचाणत्रत, तीन गुराद्रत, चार शिक्षत्रतौ को प्रहरण 
केर श्रदापूर्वक पालन केरने लगो, एक बार श्रायिका माता जी श्रावको को भ्रनन्त ब्रत 
किधरान कास्वस्प उपदेश में बता रही धो, तत्र गृरावनीने कटा माताजी यह व्रत 
भूभे भी प्रदान कीजिये, मे भी पालन करगौ 1 ्राथिक्ना माताजी ने उत्तको त्रत 
प्रदान किया, फिर गुराक्ती कहने लगी कि दै मता जी, आप कृपा करके यह 
बतलादये की इ प्रत करो क्रिसने पालन किया, व्रत को पालन करने मे बया फल 
मिल्तताहै। 


गृरावत्तौ को प्रार्थना को मूनकर माताजी रे ब्रत कुना प्रारम्भ किया ॥ 
एक समय दसन भरतक्ेत्र मेँ पड्खंडाधिपति श्री भरत चक्रवर्ती श्रादिं राजा लोक 
आदिनाथ नौकर के समरवशरण में जाकर वहत भवित से तीन प्रदकिराा देकर 
मगवान कौ वंदना स्नुत्ति, नमस्कार करके मनुष्य के कोटे में जाकर वैढ गये । घर्मोपदेश 
भुलकर बहौ विनये श्रने दोनों हाय जोड्कर वृषभसेन गणधर से कटने लगे कि 
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ह दथःनिधे, प्राप बताये किमेगे चक्रभेग होनेकावयाबाररा है? द्सराप्र्न यदै 
करि चूभाद्रि परवत पर नाभ लिखने गया था, तो मुभे नाम लिखने कौ जगह वथो नहीं 
मिली ? इन प्रषनों को सुनकर गणधर स्वामो कहने लगे कि हे भूमंडलाधीश भरत राजन्‌, 
श्रसंध्यात उत्सपिणी वे श्रवसरपिणो काल समाप्त होने के बाद एके इंडावसप्रिरो 
छाल श्राताहै, इमकरालर्म प्रगे हु इायसपिणी नामक पंचमकाल भरता है, उसकाल 
षोपसनेहीुम्हाराचक्रकामेग घ्रा, भौर दूसरा कारण भीवहीदै। तन चत्र 
वर्ती कष्टने लगा किं भगवान इस हडाबसरपिणी कालोप फा परिहार कते रो, 
उसक उपाय वताभ्रो, तत्र गणाधर स्वामी कहने लगे किहै चक्तेश भरत तम श्रनन्त 
धरत को विधिषूरवक करो, प्रादिनाय ते श्रागे प्रौरभी १३ तीर्थकर होनेवालि है 
उनके ्राणे प्नौर भी शग्तीर्यकरहोग ॥ 


दसौ कौशल देण के श्न्दर श्रयोध्या सगरी में हसेन नाम काएकबहा 
गुणशाली राजा होगा, राजा कौ रानौ का नाम जक्ष्मीमती होगा, राजमहल नगरी 
पर द्न्भ्राजा मे बुवेर रलपष्टि करेगा, पन्द्रह महिने तक रत्नवृष्टि होभी, 
नव महिने पूर्ण होने पर गरभषतो रानी कै उद्र से श्रलन्तनाय तीर्थकरकामेन्म 
होगा, प्रभू के जन्मके प्रभाये ननौ लोकों के रोग शोकं दुःख दारिद्र निवारगा 
होगे, सभौ जीव सुल होते, प्तस्तना् भगवान काशरीर सुदर्ामयौ, ५० धनुष 
ऊंवा, ३० लाख पूवं कौभ्रागु होगी । भगवान बहत दिनो तक राजैष्वथं भोगकर जिन 
दीक्षा षारगा करेगे । घोर पतपश्चरणा करके घातिकर्मो काक्षय करेगे, दनद प्राकर 
समवशरणा कौ रचना करेगे, समदणरण भें भगवान चारं भरंगृल ऊपर वेगे \ उन प्रभू 
के जयसेनादि गणधर होगे । प्रभु का लक्षगा तेहौ होगा, इत तौधेकरकी किन्नर 
गक्ष व श्रनन्तमतती म्नौ सेष्वा करगे, तीर्थकर फे पासन फालपे सुप्रभ नाम काबख 
देव व पृरुषोलम नाम का वानुदेव होगा, वह्‌ नारायख, निशुम नामक प्रतिनाराया 
करो युद्धम मारकर त्रिखण्डाधिपति होगा । 


एक दिन ्रनन्तनाथ के दिव्य समवशस्ण भे नारायशा व बलभद्र दोनों 
जाकर भनि से तीन प्रदक्षिणा देकर वंदन स्ति पूजा नमस्कारादि करगे, मनुष्य के 
ढे मे जाकर वेगे धर्मोपदेश मूनकर नारायर बलभद गणधर से ्रनम्तबल को 
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ग्रहृण करेगे । उद्यापन मौ करेगे ) भ्न्त में बलभद्र व्रतकं प्रभाव से स्वर्ग मे जायेगे। 
नारायणा भौ परिणामों कै श्रनुखार कीं जाकर उत्पन्न होगे । इसी प्रकार से वृषभ 
सेन गणाधरके भुलसे मादी कया सुनकर चक्रवर्ती व मन्य लोगोंषो बहत हो 
भ्रानन्द प्राया, तन चक्रवर्ती ने गणधर को नमस्कार करके हर्पपूर्वंक श्रनन्त त्रत को 
स्वीकार क्रिया, भक्तिभाव से नमस्कार करके वापस श्रयोध्या कौ प्राये । नगर 
मे श्राकर कालानुसार ब्रत को पालन करने लगे । 

व्रत समाप्त होने के बाद ब्रत का उद्यापन किया, दान देने का समय जव 
क्राया तव चक्रवर्तीके मनमें एक विचार उत्पन्न हृभ्रा--हमने जो भरतक्षत्र मेँ 
दिग्िजय करके ओ धन उपार्जन किया टै उसका सदउवयोग होना चाहिए इषलिषए्‌ 
दान लेने योग्य व्रतिकों को स्थापना करनो चाहिषएु । सा विचारकर राजाद्गणा में 
भर॑रोत्पतति करवा दी, श्रौर देश देशान्तर से लोगो को बुलाकर राजदरवार मे 
भ्रानि कीश्राज्ञा कौ तवप्राय हृष्‌ लोगों मँज द्रतिक ये उन लोगों ने प्रनदर भ्रानि 
को मनाई करदी, प्रोरजो श्रसयमीयेवेलोग श्रो के ऊपर पात्र रलकर ्रन्दर 
श्रागये। 


भो लोग करो के ऊपर पाव रलकर श्रन्दर नहं शराय, उनसे पृथा 
गया कि श्राप श्रन्दर क्यों नहीभ्रा रै हो, तत्र उन लोगोने कहाक्रिहमसयमीहै 
भ॑रो के ऊपर पव नहीं रखते है, सचित्त पदाथं के ऊपर पाव रखने ते एकेन्दिय 
जीवेषात्त होता है सा भ्रादिभ्रम्‌ ते कहा है, इसलिए हम लोग जीवधात नही करो ॥ 
महे देखकर भरत चक्रवर्ती को बहत प्रानन्द हमरा । भरते चक्रवर्ती ने कटाक्िभ्राप 
लोग भ्राजते ब्राह्मा संज्ञावाने कहलाएने, आप लोग कृषिकर्म त करते हए, मात्र 
भ्रष्ययन श्रौर अध्यापन (पटना श्रोर पदाना) काकायं करेगे, धामिके च्रियाकांड 
करवाना षी श्राप लोगों का कायं रहेगा एे्ा ककर उनको योग्य सम्मान देकर धर 
भेज दिया । 


श्रागे भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन भरत चक्रवर्ती ने श्रपने भनन्त व्रत के 
उद्यापरन मे स्वयं के हारा स्थापित ब्राह्यणो को बुलाकर उनका यक्षोपवीत संस्कार 
किया, वायने देकर मवं रत्नादिक्‌ का दान दिया, पूरणिमा के दिन जिनवूजादि 
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क्रिया करे सत्पा्नों कोदान देकर द्रतिकों को मिष्ठान्नादि भोजन कटाकेर पुनः 
दक्षिणा देकर सम्भान क्रिया, हस प्रकार भरतेश्वर ने प्रषने अनन्त व्रतको पुरा 
क्रिया । इत प्रकार कौ व्रतकथा भ्रायिक्रा मातताजो ने मुरावतो कौ बतायी । रागे उस 
गुएावतौ ने ्रच्छी तर्हसे त्रत को पान्ना॥ 

इधर काश्मीर देणमें चितरांगपुर नामक नगर में वड़ा पराक्रमी गृणवान 
रूपवान मुजवल नाम का राजा राज्य करता थ, वह प्रपनो वर्मपत्नौके सामे 
मृते कालक्रमकररहाथा। 


हस्तिनायुर तगर भे सुदर्शन मेठ कौ पवी गुणवती के सूपशोन्दये को वार्ता 
सारे संतारे प्रि होने लगी । चिघ्नंगपुर नगरके राजाकोभौ यह्‌ वार्ता सुनार 
दौ, मूनकर राजाके मनम कि यै जह दुहत मे हाथ विवाह 
करूग, तथ राजा ने मन्त्री को मुदर्शन तठ के पाल भेजा । मन्त्रो सेठ ुदर्णन कै पात 
हस्तिनापुर गथा उधशङे घर जाकर काक्र हे श्रेष्ठिं श्राप प्रपनी पुनद 
कन्या का विवाह हमारे राजसे करो, राजाकी बहुत इच्छा है किश्रापको कन्यके 
साथ विवाह हो। 


तब श्रष्ठो कहने लगा कि है मन्म्ीवर श्रापका राजा मिथ्यादृष्टि व प्रधर्मी 
दै, इसलिए मेरौ कन्या मे तुम्हारे राजा कोनहीदूमा। 





सेठ मन्यो की वात सुनकर राजा कै पास श्राया ्रौर सब समाचार षह 
भुनाया, राजा ने गुणवती केलोभ से स्वयं को दासियों विद्यन्माललाव श्रनन्तमत्ती 
को जैनौ बनाकर श्नाविङ्ाव्रत दिनवाकर दासियों को हस्तिनापुर भज दिया, दोनों 
दास्यं ने मायास्ते जैनधरमं स्वौकार क्रियाया । मनौर वे दोनों दासियां हस्तिनापुर 
गर, चैत्यालय मे आकर ठहर गई, दोनो दासों को देखकर गृरावती ने कहा 
करि प्राप दोनों भोजन के लिए हमारे घर चलिये, मायावि दायां कदने लगी क्रिभ्राज 
हमारा उपवास है । गुरावती ने पू प्रापक ग्राज उपवास किंसि है, भाज तो कोई 
पवं नहीं है । दासिय कहने लमी कि इस नगर के बाहर नंदकर पवित्र तों है, तीर्यं 
का दर्शेन कर पारणा करने वाल दै । गृखवती ने कहा मे भी प्रायके साथ उस तीथ 
का दशन करने चलू गी, दोनों दासियां सृशौ से कहने लगी कि श्राप हमारे साय प्रवष्य 
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चलिये । देषा केकर गवती को सायले गरईश्ौर मादक पदार्थं मुचा कर श्रपे 
राजाके पा्त काश्मीर देश में गई ्रौर गुणवती को राजा ठे श्राघीन क्वा, राजाने 
भरानन्दित होकर दापियौं को इच्छाप्रमारा धन देकर विदा किया । पश्चात्‌ राजा 
गुराव कौ प्रसन्न करने लगा, किन्तु गुरावती प्रसन्न नहीं हद, तत्र राजा ने दस्तिना- 
पुर से गुणवतो के पिता को वुाया, भिताने भ्राकर गृगादतौ का विवाह राजाके 
साथ करा दिया श्रौर हस्तिनापुर को लौट प्राया । 


रागे ,शरनन्तदरत विधि करने कासमय श्राया तब गृणावती गृद्ध वस्व 
पहनकर पूजा सामगी लेकर प्टिगमन्दिरि > रई, श्रनन्तनाथ तीर्थकर की पूजाकम्‌ 
हाथमे नवीन भ्रनन्त बांधकर घर गई, राजाने उसे देखकर पृष्ठाकिहेदेविश्राज 
धरमन हाय मे यह्‌ षया बांध रखा दै, तव गुरावतो कहने लगी कि राजन यह भ्रनन्त ब्रत 
विधान कौ प्रनन्त मेने नांधी है, राजा को श्रम दो गया भ्र देषा कता हमा कि 
मुमने मुभे वएमेंकरतेकेलिएकोर्ईतंत करिथा है रौर उस श्रनन्त को तोड़ दिया, तब 
गुशवत्ती को बहुत दौ बुरा लगा, गुरावती शस्य गृह मँ जाकर द्वारो को बव कर चिता- 
मग्न होकर सो गई, वहां कौ साध्वी सिज्रियो ने आकर गुणवती को समभाया, प्रागे 
कु ही दिनों के बाद राजाके क्रिस शत्रु ने राज्य के ऊपर प्राक्रमगा करके रा्यको 
छीन लिया । राजा भ्रीर गुणवती दोनों नि:सहाय होकर जंगल में गए, जंगल मेँ एक 
शिला पर्‌ महमुनिवर ध्यानमग्न वेठेथे, मुनिराजको देकर गुरवो राजाकौ 
कहने लगी कि प्रारानाथ, यहां जो मूनिष्कर वेदै, बो श्रपने सवेदुःखो को नष्ट 
कर सुखौ करेगे । ईसलिए चलो इनके निकंट चलें । 


राजा गुगावत्ती के साय भुनिराज के पास गया, बहांजा कर गृगावतीनै 
तीन प्रदक्षिणा देते हए मक्तिमाव ते नमोऽस्तु किया, मुनिश्वर ने भौ ध्यान विसर्जने 
करकेये लोग भ्रासन्नमव्यरहैँ एेस्ाजानकर सद्धर्मवृद्धिरस्तु टसा प्रागोरवाद दिया । 
सुनिराज ने कहा क्रि "नुजक्ल राजन" राज्य वापस कव प्राप्त होमा, मन मे यह 
विचार करदह, हो यहे मुनक्रर राजा को वहत ही प्राश्चरय हशर, मेरे मनको बात 
कते जाननी, राजाने श्रद्ामवरिततिसे नमस्कार किया, वङ्‌ हौ विनय कैस्राय 
राजा कने लगा कि दि स्वामिन मेरा राज्य क्रिसिकारण सेनष्ट हरा, श्रौर कौनसा 
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पुण्य करने से मेरा राञ्य मभ वापस मिलेगा । कृपा करे दताए, तव मुनीश्वर कने 
लगे करिह राजन स्नापने गुगाक्तौ के हाथ वंवा हुभ्रा प्रनन्त ्रनिवेक मे तोड़ डाला 
इस कारणा तुम्हारे राज्य कोरुष्ट हूए क्रिन्नर वक्ष प्नोर प्रनन्तमत्ती यक्षी ने नष्ट कर 
दिया । श्रगर तुम श्रनन्त ब्रत को विभिसूरवेक करके उसक्रा उद्यापनं करोगे तो 
तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस्च मिल जायगा, विश्वास होने के लिए तुमह राति को स्वपन 
मे छत्र, चामर, प्रादि शुभ वस्नुएुः रिक्ञगी मुनिराज के मुख से देल सुनकर राजा 
की बहुत ही ्नानन्द श्राया, राजा ने मनिराज से अनन्त व्रत को स्वीकार किया प्रर 
भ्रपने इष्ट स्वान को चला गया । 


राजाश्रौर गुणवती दोनों ही भ्रनन्त द्रत को विधि पूर्वक पालन करने लगे 
एक दिन रायः स्थरा इत्र घः, दये ५६९ साम ‰॥ स्वपन देते, प्रततकाल यक्ष 
शरोर यक्षिणी ने राजा के ऊपर प्रसन्न होकर राजाके राज्य को वापस दिला दिया, 
सजाने त्रतका उद्यापन उत्सवके साथ क्रिया, श्रौर सुलसे राञ्यमोग करे 
लेगा, कख दिनों के वाद राजा को भ्रसाध्यरोग उत्पन्न हुश्रा, यह्‌ देखकर राजा को 
विपो से वैराग्य उलन्न दभ्रा, ज्येष्ठ पूर विष्वतेन को राज्य देषर 
एक मूनिष्वर के पास दीक्षा लेकर तपश्चरण कटने लगा । प्रत्त मे समाधिमरण 
कर प्रच्युत स्वगं में देवे हृभ्रा, मुरावती भी श्रन्त मेँ समाधिमरणा कर 
प्रच्युत स्वर्ग मेस्त्री लिगको छेद कर देव हूई1 वहां दोनों देव चिरकाल तफ 
स्वं सृ्व भोगने लगे, ये दोनों देव नियम से मनुष्य प्रययिप्राप्त करमोक्षको 
जायगे । 





इस त्रत विधान को पूर्ति श्रो णिकादि ने सुनकर बूत ही 
श्रानन्द मनाया, ब्रीर राजा श्र गिक, रानो चेलना ने गौतम स्वामी क नमस्कार करके 
व्रते कौ स्वीकार किया, श्रौर वापस राजगृह नगर मेंभ्रा गये। व्रत का पालन क्रिषा 
भरन्त मेँ उद्यापरन क्रिया, उसके फल से राजा श्रंशिके कोतो ती्ंकर पदकः व॑ध 
हप्र, प्रर रानी चेलना का स्थोलिग छेद हो कर स्वर्ग मे जन्म हुधा 1 


इसलिए हे मव्य जीवो श्राप मी गुरके निकटव्रतको ग्रहणा कर पिधि पूवेक 
पालन, उद्यापन करो, अपक भो ्रद्य मोक्ष प्राप्त होगा । 


श्ण्ठ ] व्रतकथा शोष 





भ्रष्टकर्मचूराब्रत विधिवक्था 


चैत्रादि मासमे किसी भी महिनेके शुभदिन मँ प्रातःकाल स्नाने 
कर शुद्ध वस्त्र पहनकर सवै प्रकारका पूजासाहिष्य लेकर जिन मन्दिर मे जावे, वहां 
जानेके बाद मदिरकी तीन एदद्िगाा लगते क अगदान्‌ को साक्षात 
नमस्कार करे, नंदादीप (-भरखण्डदीप ) जलवे, श्री अभिषेक पीठ पर सिद्ध प्रतिमा 
स्थापन कर पेचामृत भ्रमिषेक करे, श्रष्टद्रव्य ते एजा करे, भाच पबवान्न का नैवेय 
बनाते, जिनवाणौ, निग्र गुर, यक्ष यक्षिणी, क्षेवपाल कौ भो रचना फर 





४ हीं प्रहु भ्ष्टकर्मरहिताय धौ सिद्धाधिपतये स्वाहा । 


दसं मन्त्र से १०८ वार पुष्पे लेकर जाप करे, रामोकार मन्धरकी एक माला 
जपे, सिद्धभक्ति पठ्कर स्वाध्याय करे, द्रतकथा प्रतेश्य पटं ! एकं थाली में श्राठ पान 
लगाकर उनके ऊपर प्रष्ट द्रव्य रते, एकं नागियिल रकषकेर महार््यं करे,श्र््य हाथों 
मँ लेकर मंदिर को तीन प्रदक्षिणा लेगावे, मंगल ्रारती उतारे, उस दिन उपवास 
क्रे, घर्मध्यानं से समय वितावे, सत्पात्रों को प्राहारदान देये, उक्त दिन ्रह्यचर्यं ब्रत 
का पालन करे, दूरे दिन पारणा करना । 


इस प्रकार ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयङके लिये तपूजा र उपवास, दर्शना 
वरणौय कमं कैक्षयके लिये पहले के समान ८ पूजा पूववत्‌ बश्राठ दिन मान्न पानौ 
लेवे । वेदमीय कमं के क्षय के लिये पहले के समान पूजा करे, फलाहार करे । मोहनीय 
कमंकेश्षयके लिये पूजव मात्र एक ग्रासकाही हार लये । श्राव कर्म के 
क्षयदेतु पूजा व ्रंवली भात का भोजन करे । नाम कर्मकेक्षयके लिविर्पूना 
वपृङ्धोका भोजन करे, गोत्र कमं के क्षय के लिये पहले के समानप्पृजावभात 
का भोजन करे, भ्र प्रन्तराय कमं केक्षय के लिये, पहले के समान र पूना सहितमात्र 
षक भातका दाना खत्रे । इस प्रकार ६४ पूजा ६४ उपवासादि क्रिधा करते 
हए, व्रत का उद्यापन करे, उस समय पंचवणे रंगोली से ६४८ केमल दलका यत 
निकालकर सिद्धप्रतिमाः स्थाएन करके सिद्ध परमेष्टी विधान करके महाभिषक करे, 
चमूविध संघ को आराहारदानादि देवे, मुनि श्रायिकाशओं को उपकरणादि मेटकरे, 
भंदिरमं घंटा, चामर, छ, धुपाना, प्रभिपेक पोढ इत्यादि उपकरणा भेट करे, दप 
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भकार इस ब्रत की पूर्णाविधि है, इस व्रत का विघान राजा श्रंशिक ने सुनकर मन 
म प्रानम्द मनाया, सब लोगों कौ मी बहुत घ्नानन्द श्राया ॥ 


इसत्रतकीकथामी श्रणिक पुराण मेही है चेलनाने व्रत को पालन 
कर सद्गति प्राप्त को । 


प्रहिगहो ब्रत विधि व कथा 


सरोमल्नाभिधुतं भक्त्या, वृषं जिननायकं । 
स्थापये विधिना नत्वा, जंसूनां घुलकारकं \। 
कोईभी श्रष्टान्हिका को ्रष्टमो को श्रातः स्नान कर, शुध वत्र पटेन कर 
पूजाभिषेक का सामान लेकर जिनमन्दर प्रे जावे, मन्दिर की तीन प्रदक्षिणा लगाकर, 
पिथ शुद्धि करके भगवान को नमस्कार करे, क्िहासन पीठ पर पंवपरभेष्टी की 
प्रतिमा स्थापन कर पंचामूतामिषेक कर, प्रषटदरव्य स्ते पंचपरमेष्टी की पूजा करे, 
यक्षयश्िशी, करेयपाल, को अथायोग्य पूजा करे, जिनवाी व गुरू कौ पूजा क्रे ॥ 


ॐ हाहौ हः प्रतिभ्नाउसा नमः स्वाहा । 


इस मण्से १०८ पुष्य लेकर मंत्र का जाप्य क्रे, ब्रत कथा प, एके धाली 
म महाध्यं बनाकर हयम लेकर मंदिर को तीन प्रदक्षिणा लगावे, मंगल प्रारती, 
उतारे, महा प्रध्यं भगवान को चदा देवे, उस दिन उपवास करे, ्रह्चर्य का पालन करे, 
सत्पात्रो को दान देवे, इसी क्रम पे चार महिने तक्र प्रत्येक णुवल पष्टमी कौ प्रजा 
विधि केर, श्रावक क सवे व्रतो का पालन करे, श्रष्ट जमकर का त्याग करे, 
चार महिने पूणं होने पद आगे कौ श्रष्टान्हिका म उथान केरे, उस समम पंचपर- 
ष्टी वि्रान करे, महाभिषेक केरे, भगवान के प्रागे उत्तम पदाथं रखकर एना 
करे, मन्दिर मे उत्तम उपकर देवे, चतुविष संघ को दान देव, किर पारणा 
करे इस प्रकार व्रत कौ पृश बिधि दै । 

क्षा 


दारावती नगरी का राजा त्रिखंडाचिषति श्रौकष्ट पट्ट रानो सहित राज्य 
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क्रते यै, उनके पच्च का नाम प्युम्न कुमार या, दह कामदेव य, एक दिन श्रीकृष्ण ने 
पदुस्न करमारकी शादो के लिये योगक्न्या रति देवी दै जान कर श्रषने साले स्क्म 
को द्ूतके द्वार कुन्दनपुर समाचार दूत कै दारा समाचार पाकर एकमी नरश 
हूत नारान हमरा, भौर दूत को कटने लगाकि है दूतम ग्रपनी पूवीचांडालकोदे 
दूगाकिन्तु कामकुमारकोनहींदूगा, दूत ने ज्यो हौ समाचार श्रीह्ृष्ण कोक 
सुनाये, तब पद्च.म्न कमार रति कुमारो को बलातृहर कर प्रषन ष्राग्का नगरीमेने 
भ्राया, श्रौर श्रष्ना क्प चाण्डत्त का बनाकर रतिकरुमारी से कहने 
लगा ज्रि मे चाडाल हु कामकुमार नहीं हृ, मने मायाचारो से यहे सव 
करिया दै, चप तुतको ही यह सन सुन देख कर रति 
कमारी रोने लगौ बहत दुःखी होने लभी, रति कमारी कोदुखी देखकर सूकमणी ने 
रति कमारो को समाया किट रतिकुमारी तुम रोभ्रो मत दुःखी मन होभ्ो, पद्यम्न 
कुमार कीप्रादतही दहै व्पथं कौचेष्टा करना । मं वुम्हारा विवाह उसोकेसाधक्म्गी 
ठम चिन्तान करो, त स्व्मशी ने पयुम्न कमार के साथरति का विवाहे कर {दया । 
भौर रति कुमारी को बारह वर्प के लिये एक प्रलग से महल देकर द्ोड़ दिवा, पति 
बिरह कै कारशा रत्ति देवि दुःखी होने लगी, एक दिन नगर के उदान मे एक मुनि. 
राके रति को दर्शन हए, रति ने हाथ जोड़कर नमस्कार क्रिया पोर प्रपते दुःखों 
का सब वुत्त कह सुनाया, मुनिराज श्रपने प्रवधिजानते सव जानकर केने नगे कि 
हे वैरी, तुमने पूरं म्भे श्रपनी सौत क द्रोप से भगवान कौ प्रतिमा सात घद्ठी तक 
शुपाकर रखी थी, इसलिये तुम को इस प्रकार का दुःख प्राप्त हृश्राह, भ्रगर पापों 
मुक्ति चाहती हो तो तुम श्रहिगदो त्रत का पालन करो, निस्तसे पतिसयोग फिरसे 
होकर तुम को सुख की प्राप्ति होगी । मुनिराज नेसव त्रत की विधि श्रच्छी तरह से 
बता दी, यह्‌ सन कथन सुनकर उसको बहत श्रानन्द राया उसने मुनिराज के ट्रारा 
वता गवे त्रत को धारणा क्रिया, श्रौर नगर में प्राकर यथायोग्य ब्रत का पालन 
किया, उद्यापन किया, धर्मक प्रभावसे पृदयम्न कंमाररत्ति परप्रसन्नहो गया 
भ्रीर दोनों सं्ार का सुश्च भोगने लगे, कु दिनों क वाद नेमी तीरं कर कै समव 
फर मे जाकर पदयम्न कमारने दौक्लावारणा करली तत्रर्तिनेमीदीध्ा प्रह 
कर लौ, रोमौ ही घोर तपश्चरण करने लगे, पद म्न कुमार ने कर्मो को काटकर मोक्ष 
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प्राप्त करिा, रत्तिने मौ स्व्रौलिग कादेदन करके स्वगं को प्राप्त कििया। श्रागे 
मोक्ष को प्राप्त करेगी, इस ब्रत का यदौ प्रभावहे। 


प्रनस्त कमंहरास्टमो व्रत विवि वषया 


तीनों श्रप्टाग्हिका कौ कोई एक श्रष्टमौ को स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहे, पूजा 
प्रमिषेकक्ास्तामान तेकर जिनमन्दिर मे जावे दर्यापिय शुद्धि करके मगवान को 
लमस्कारकरे, प्रभिषेक वेदी पर धरणनद्र पच्चादतो सहिते पारध्वनाथ भगवान की प्रतिमा 
स्थापन कर पंचामृत सभिषेक करे, ग्रष्टद्रव्य से पूजा करै, जिनवाणी, गुरु कौ पूजा 
करे, यक्षपक्षिगौ, क्षेत्रपाल की श्र्चेना करे पद्यावती देवौ के भ्रागे नमक, तिल, तुबर, 
चावल, महं इन सव चीजों केपांचपूज रषे, श्रो गीः र पारव 
नाथ तोश॑कसय धरण ददमास्तः पदिवय नदः स्वाहा । इसमन्त्रसे १०८ वार 
पष्प लेकर जाप करे, व्रते कथा पद, मंदिर कौ तीन प्रदक्षिणा लगाव, मंगल श्रारतो 
करे । 





भिण स्त्री एकभक्त करे, एकाशन करे । वंध्या स्परी को उपवास 
करना चादहिष्‌। इती क्रम से चार महिने को श्रष्ट्मो को उपवास करे, 
विधिपूर्वकं पूजा करे, षि प्रागे श्रानेवाली श्रष्टान्हिका की श्रष्टमी को 
पावनाय विधान करके द्रत का उद्यापनं करे, त्र बारह वांस के टुकहे मंगवा 
कर उनमें नाना प्रकार के मिष्टान्न भरकर गन्ना, पान, फूल, षृपारी, केला यै सब 
पदार्थं डालकर, तैल कौ पूदियां बनाकर ऊपर दक देवे, उसे से एक दुका 
पारण्वनाय के प्रागे एकत प्द्यावत्तो के भ्रामे, एक रोद्िणी देब के श्रागे, एक जिनवाणी 
केप्रामे एके गुरुके श्रागे चा देवे, कया कहने वाले पंडित को एक देवे, सौभाग्यवेत्ती 
स्त्रियो को देकर स्वयंदो रुके लेकर धर जावे, इसप्रकार यह ब्रत का पूणं 
विधानहै। 


कया 


राजगृह नैगर्‌ भं राजा श्रं शिक श्रमी रानोचरेलनाके साथ राज्य करता 
था, एक दिन उत्त नगर कै उध्रान मेँ स॒हृस्त्रकूट वैप्यालय के दर्गना्यं यशोभद्र 
भाम के महानाती. ५०० मूनियों सदिति पथारे, उस समय रन्नमाला नाम की एक 








१५२ ] ब्रत क्था कोष 





भव्य श्राविका चैट्वालव में प्नभना प्रनंतमव कर्महराष्टमो व्रतत का विवान करने 
के लिप्‌ गयी यो, विधान की समाघ्ति करके मंदिरके बाहर प्रायो प्रौर धरमोप्रदिभ 
सुनने के लिए मुनिराज कै निकट में वेड ग्‌, उस समय एक गौदद़्‌ पक्षी मदिरके 
शिलर से अकस्मात मंदिरके प्रगिराभें गिर पड़ा भौर विशेष देदनोप्रस्त होकर 
मरणासक्च हो गया, तन यह देख कर रत्नमाला उस पक्षो के निकट गईश्रौर कटने 
लगी दै पक्षीराज, भ्राज जो मने व्रत क्रिया है उसका पुण्य मे तुमको देती हूं तुम 
तिस प्रपो त्रास योधे, ऊहो ववत यसीभद्र मुनिराज भो वहं ब्राये प्रौर मरणासन्न 
पक्षी को पंच नमस्कार मंवदेने लगे, पक्षी रामोकार मत्र सुनता हरा मर कैर पाट 
देशक पाण्ड्य राजा की पटृटरानी नंदादेवी कै गर्भ॑ घटातिकी नाम की कन्या 
होकर उत्पन्न हृई, जव बह कन्या थो, तव वही यशोभद्रनाम के मृनिराज बिहार 
करते हए उस पञ्च नगरे प्रयि, पराहर के समय नंदादेवी ते नवधा मविन से भ्राहार 
दिया उसके घर पर दानिके प्रभावे से पंचा वृष्टि।हई, यष्ट सव देकर स्कौ 
वहत ही भ्राननद दृता, उस समय मनिराज को देखते हो घटातिकी कमारो को जातिः 
स्मरणा जान हरा, निकट जकर मनिराज के चरणों भ भकितिपृवेक नमस्कार करके 
बैठ गई, श्रपना पूवे भव प्रपेच जानकर भ्रादरसे दोनों हाव जोडकर कहने लगी, ह्‌ 
स्वाभिन इस रत्नमाला के द्वारा दिये गये ब्रतके पुष्यके प्रभावस्ते प्राजमे कन्या 
होकर उतपन्न हृं हूं । दपलिए भवसिन्धुतारक भ्र उस ब्रत का विधान मुभे बताभ्नो 
मे भ्रव उस त्रत को यथाविधि पालन करना चाहती हूं, तव मूनिराज ने उसको 
सम्प त्रत को ब्रहमा कराया, मृनिराज अपने स्थान को वापस चले गये, श्रागे उस 
घटातिकी ने समयानुसार व्रत का पालन किया, उदयापन भौ क्था, जय वह्‌क्न्या 
मासिक धमं से होने लगी है टा देखकर पाड्य राजा ने देवसेन राजा 
से धटातिक्री का विचाह्‌ कर दिया, दोनों नि पत्नी ्रानन्द मे श्रपना समय व्यतोत 
करने लगे, एकं दिन दोनों पति पतनी सहेस्वक्ेट चेत्यालय कौ वंदना के लिएुगषएुये, 
भगवान कौ नमस्कार करके बाहर प्राये, मुनिराज का घर्मोप्देण सुनकर श्रपने नगरमे 
वापस प्राये, मुल से राज्य करते दए भत भरं समाधिमरण पूर्वक मरकर स्वगं सुख 
का ्रनुभव करने लगे श्रोर भ्रागे मोक्ुख का भौ श्नुभव करने नगे । 
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श्रक्यसुख संपति व्रत कथा 


फाल्गुन शुक्ल एकम के दिन प्राततः स्नान करके शुद्ध वस्र पहने, पजा 
श्रभिपेक का सामान जकर जिनमंदिर की तीन प्रदक्षिणा लय।कर ई्यापिय णद्धि करे, 
भगवान को नमस्कार करे, श्रख्ण्डदीष जलावे, श्रसिषेक्‌ पीठ पर पंचपरमेष्टी भग- 
वान बौमूति स्थापन कर पचामृताभिपेक करे, भगवान राये एक पाटे पर पांच पान 
श्रलग २ रल, षार्नौ के नीते चंदन से स्वस्तिकं बनावे, उन पार्नो परप्रलग र्‌ श्रष्ट 
द्य रवे, किर पंचपरमेष्ठो भगवान की पूजा करे, पंचपवयान च्वि, पांच 
पलों कौ माला चद्ावे, श्रुत की वे गुरूकी पूजा करे, यक्ष यक्षिणौ कौ वक्ोत्रपाल 
की सथायोग्य प्रचेना करे । 

ॐ ह्वीं भं प्रहंहितदधाचार्योपाध्याय सवे साधुभ्यो नमः स्वाहा । 


शस मन्म्रसे १०८ पुष्प लेकर जाप्य करे, एनौकार मन्रकाभी न्न बार 
जाप्य करे, महल नाम पटे, एक थालो भें पांच पाने रखकर ऊपर पृथक २ भ्यं 
रसे, एक नारियल रखे, उस्न थाली को हाथमे लेकर मंदिरकी तीन प्रदक्षिणा लगवि 
मंगल्ञ ध्रोरती उतारे, प्र्यं भगवान को चदा देवे, उस दिन उपवास करे, प्र्मचरयं 
पूर्वक रहे, धरमध्यान से समय वितावे, सत्पा्ों को श्राहारादि देकर भाच सौभाग्यवती 
स्वमोको भोजन पानादि देकर उनको गदभ सामान भर कर सम्मानकरे। दस 
प्रकरं प्रत्येक महिने को एकप को उरवाष पूर्वक पूजा करे । प्रन्तमेँ उद्यान 
करे, उत समप पंवधरमेष्टो विधान करके, महाभिषेक करे, पांच मुनिसंघोकोव 
आ्िकाम्रो को श्राहारदानादि उपकरणा देकर संतुष्ट करे, श्रावक श्वाविकाश्रां को 
भोजन पानादि देवे, इस द्रत का फल संसारसुललो को प्राप्त कराकर भ्र॑तमे मोक्षसूष 
की प्राम्ति है! 

त्रत भँ बेलना रान श्रौर राजा श्रंणिक की कथा पदु ॥ 

श्रष्टान्हिका ब्रत कौ विचि 
प्रष्टाम्हिकाव्रतं क{तकफाल्नुनाषादपासेषु श्रष्टमोमारभ्य पूिमान्तं 


भवतीति । वद्धावधिकतवा भवत्येव, मध्यतिथिह्से सप्तमोततो चतं कायं भवतोति; 
सेद्यषा स्रप्तस्यामुपवासोऽष्टम्यां पारणा नवम्यां काञ्जिकं दशषम्यामवबमोदायमित्येको 
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मागः सुगमः प्रचित: जघन्थापेक्षया तदादिदिनवारभ्य पूरिमान्त कायः षष्ठोपवासः 
प्देबवाक्यसमादरेः अव्यपुण्डरीकंः श्रस्ययाक्रियमाणे सत्ति दरतविषिर्मश्येत्‌ एवे 
साथधिक्ञानि अतानि साप्तानि । 


भर्चः--ग्रष्टान्दिका व्रत कातिक, फाल्गुन रौर श्राषाव्‌ मासों के वल पक्षौ 
मेँ अष्टमी से पुमा तक किया जाताद्ै । सिथिवृद्धि हो जलति पर एक दिम श्रधिक 
कपना पडता है । त्रतके दिनौंके मध्यमे तिथि हास होने १र एक दिन पहले मे वरतं 
करना होता है । जैसे मध्यमे तिनि होने से सत्तमौ को उवास, ष्टम को 
पारणा, नवमौ को काञ्जी, दशमो को उनोषर, एकादशी को उपवास, द्रादशीको 
पारगा, व्रयोदशौ को निरस, चतुदंगी को उपवास एवं शक्ति होमे पर पणिमाको 
उपवास, पक्ति क प्रभाव ऊनोदर तथा प्रतिपदा को पारणा करभौ धाहिण्‌ । यष्ट 
सरल प्नौर जघन्य विधि श्रष्टान्हिका त्रत की है । अत कौ उक्ृष्ट विधि यहहैकि 
भ्रष्टमी से पर्ठोपवास प्रात प्रष्टमी, नवमी का उपवास दशमी को पारणा, एकादग्रौ 
पीर द्वादणी को उपवास, त्रयोदशी को पारणा एवं चतुर्णो भ्रौर पूिमा को उप 
वास प्रर प्रतिपदा को पारणा फरनी बाहिएु । श्रौ प्प्रभदेव के यनो का प्रादरं 
करने वाले भव्य जवो को उक्ते विधिते व्रत करना चादि! 


दस पकार वताय दयौ विधिसे जो व्रतत नहो करते दै, उनकी ग्रत विधि 
दूषित हो जाती है, भौर ब्रत का फल नहीं मिलता । इस प्रकार सावभिब्रतों का 
निरूपण पूरा दभ्रा । 

विवैचनः--कातिक, फाल्गुन प्रीर श्राादमायङे शुक्ल पभभेंप्रष्टमीके 
दिने व्रतको वारर करनी होती है! प्रथम ह श्री जिनेन्द्र मगवान का प्रभिषेक 
पूमने समपन्न क्रिया जाता है, तत्यस्वात्‌ गुरु के पास, यदि गुरुनहोततो जिननरिम्नके 
समु निम्न संकल्य क्रो पदकर व्रत ग्रहणा किया जाता टै। 


ग्रत श्रहण करने का संकल्य-- 


> श्रद्च भगवतो महापुरवश्य बरह्मणो सते मोसानां मासोत्तमे माति 
प्राषादमासे शृलपकषे सप्तम्यां तथो. "~ -बा्रे"- ~" जम्बुद्रौपे नरतेकषत्रे श्रां 
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खण्डे.“ ** प्रदेशे" नगरे एतत्‌ श्रवसरपिणीक्ालादसानचतुदेशप्राभृतमानिमानितसकल- 
्नोकन्यबहारे श्रोगौततमस्वाभिश्रो सिकमहामण्डलेस्वरसमाचरिततन्मारगादसेषे ˆ" 
धीरनि्वासंवत्सरे श्रष्टमहाप्रातिहर्याविशोभितघ्नीमदहंत्परमेबरग्रतिमास्षन्निधौ श्रम्‌ 
श्रष्टान्हिकाद्रतस्य संकल्पं करिष्ये । श्रस्य ब्रतस्य समाप्तिपयेन्तं से सावेदधत्यागः 
गृहस्थाश्चमजन्पोरम्भपरिग्रहादीनामपि त्यागः । 


सप्तमौ निथि मे प्रतिपदा तक्र ब्रह्मचर्य द्रत धारणा करना भ्रावण्यक होता 
दै, भूमि पर णयन, सचत्त पदार्थो का त्याय, परष्टमो को उपवास, रश्रि को जागर 
श्रादि क्रियाएः की जातो] 


श्रष्टमी तिथि को दिन मेँ नन्दण्वरद्रीप का मण्डल मांडकर श्रष्टद्रव्यो से 
पूभाकी जाती टै । पूजा-पाठ कै श्ननन्तर नम्दीण्वर व्रत की कथा पद्नी चाहिए । 
"हीं नर्दोषवर दौ पजिनाल यस्यजिनबिर्बेभ्यो नमः' इस मन्न का १०८ वार्‌ जाप 
करता नाहि + नवमी को ॐ हीं श्रष्टमहाविभूतिषंजञाये नमः इतर महामन््रका 
जाप; दशमी को ॐ हँ त्रिलोकसापर संज्ञाये नमः" गन्व काजाप; एकादणौ को 
४ ही चतुम्‌ संज्ञायै नमः' मन्त का जाव; द्वादशी को "ॐ हीं पन्च महालक्षणा 
संज्ञायै नमः' मन्व काजाभ; त्रयोदशी को ॐ हों स्वगंसोषान संनये नमः मन्व 
काजापः चतुर्दशो को > हीं सिद्धचक्र य नमः मन्त्रकाजाप एवं पृशिमासौको 
४ हं द्रध्वजसंजाये नमः' मन्व का जाप करन। चाहिए । 








व्रतकौ धारणा श्रीर्‌ समस्ति कर दिन रामौकार मन्त्र का जाप करना 
चाहिए । व्रत समाति के दिन निम्न संकल्प पकर सुपाड़ी पंसाया नारियल.पैसा 
चदाकूर भगवान्‌ को नमस्कार करर घर प्राना चाहिए-- 


"ॐ श्राद्यानाम्‌ श्राद्यं जम्बूद्रीवे भरतक्षेत्रे शुभे भाक्णमासे कृष्ठापक्षे श्रच् 
भ्रतिपदायां श्नीमवहृत्प्रतिमापतननिघोौ पूरव यद्‌बरतंगृह्ीतं तस्य परिसमास्ति करिषयेऽम्‌ । 
श्रमादाज्ञानवशात्‌ ब्रते जायमानदोषाः शान्तिमुपयान्ति-ॐ> हीं श्वी स्वाहा । 
श्रीमङ्जिनन््चरणोषु श्रानन्बनक्तिः सदास्तु, सरमाधिमररा भवतु, पापदिन्ाशनं भवतु 
हौं श्रसिश्नाउ साय नमः । स्ंशञान्तिमवतु स्वाहाय । 
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देवतिक वतो का वर्णन 


देवसिकानि क्षानि भवन्ति ? त्रिमलशुद्धिद्धरावलोकनजिनपजापा्रदानवत- 
प्रतिमायोगाकीनि व्रतानि भवन्ति । 


भरः -देवसिक कौन कौन ब्रत? तरिमुलशुदध, द्वारावलोकन, जिनपूजा, 
पातदान, प्रतिमायोय श्रादि दैवसिकं व्रत ह । 


नन्दोश्वर वरत कथा 

सनो भ्रष्टाह्िकाभ्ों मे यह्‌ त्रत किषा जाता है। सप्तमी के दिन 
श्रावक को स्तान करके शुद्ध वस्प्र पहूम कर पृजाद्रव्यो को प्रपने हाधोंमें तेकर 
जिनमन्दिरको जावे, मंदिर की तीन प्रदक्षिणा लगाकर ईर्यापथ गृद्ध करके भगवान 
को नमस्कार करै, भगवान का पंचामृताभिषेकः करके भगवान कौ शष्ट्न्यो से पूजा 
करे, गुर फ निकट दप वरत को तेकर एकागन करे, ब्रदमचयं पूर्वक रै, मूमिणग्रन 
करे, हरितेकाय पदार्थो ज त्यास कर, षभेष्यान स समय बतावे, श्रष्टमीके दिन 
उती प्रकार गुद होकर मण्डप र्ना करके मूलनायक भगवान का भरमिपेका करे, 
नन्दीए्वर विबका भौ भ्रभिपेक करे, पंचमेरू श्रादि स्थापन कर भ्रष्टदरभ्य से नित्मपूजा 
करे, उसके बाद नन्दीश्वर पूजा विधान करे । 


4: =: जच्वं ` भोजन ` 









व्रतफल 
श्रष्टमी हौ नंदीर्वरसन्ञाय नमः £ करः |१० नक्ष उपवास 
काफल 
नवमी [दीं श्रष्टमहाविभूतिंज्ञाय नमः रणा वस्तु १० लक्ष उपवास 
[वावे काफल 
दणमो [अद्री विलोकसारसंजञाय नमः नौ मात खावे|६० लक्ष उपवास 
जीग्राहार काफल 
एकादशी (हीं चतुमू खसय नमः मोदयं करे |५० लक्ष उपवास 
का फल 
_ &- £ हीं पंचमहालक्षरा संज्ञाय रमः [एकाशन करे |५० लक्ष 
भयोदक्तौ [द्रीं स्वर्ग सोपानसंज्ञाय नमः [दमनी भानखावे|४० लक्ष 
चतुर्दशी अभीं सवं संपत्तिसंनाय नमः तिवेलौ भात |१ लक्ष 
पौण्तिमा उही इद््वजसं्ञाय नमः स॒करे ।३कोटो पनल उप. 
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श्रष्टमी के दिन मंत्र का १०८ पृष्यल्ेकर जाप्य करे, णामोकार मंसका 
१०८ बार जाप्य करे, नन्दीश्वर भक्ति वोलकर ब्रत कथा पट, एक यातौ महा 
अर्यं लेकर मंदिर को तोन प्रदक्षिणा गावि, मेगल भ्रारततौ उतार, अर्यं मगवान कौ 
शरदा देष । दी प्रकार प्रत्येक तिथि को उपरोक्त टेबल के प्नुतरार हौ जाप्यव 
भोजनसामप्री करेया लेव, पूजा भौ अ्ष्टमोके समानहोकररे, मंत्र जत्र भे 
१०८ सुमन्धित पृष्व जेना परम प्रावण्यक है, पुष्पों सेह जाप प्रत्यक दिन कारे, 
पूर्णिमा के दिन चतुविध संघ को दान दकर मरपन।भोजन करे, दस ब्रत का पालन 
सीन व्याच दषं या सात वपं या भ्रट वषं तक करना चाह, जैसी 
जिमकी णक्ति हो, वैशे पालन करना च।हिए, जो दस ब्रत कोश्नष्छी तरह से पालन 
करता है, बह सात श्राठ भव में श्रधरवा तोसरे भव श्रयवा सौ भव से मोक्ष जाताहै॥ 
रस्त व्रत का उद्यावन करे, नन्दी्वर प्रतिमा कौ पच कल्याराकं करके जिनमदिर 
मै स्थापना करे । चौपीस तीथकर प्रतिमा की प्रतिष्ठा करावे, जीर्णोद्धार मंदिर नौ 
का करा, चतुधिध संघ को श्राहारदानादि देवे, मंगल दन्य प्राठ २ देवे । 


प्ाष्टान्हिका वत कथा 


इत व्रत को पृते श्रनन्तवोयं, श्र राजिन ने पालन करिया, इसलिये दोनों 
चक्रवतों हए, रौर विजय कुमार पिनापति हए, जय कूमारष सुलोचना प्रनुकरममे 
गगुधर व सुलोचना देव हई, श्रोपान राजका कृष्टरोग चला गया । इषौ प्रागे 
कथा कहता हं 1 

इस ज्दरीष के मरत क्षेतरमे भ्रायंखंड के भ्रन्दर भ्रयोध्या नगो में पहले 
दृक्ष्वाक वेशी हरिषेण नाम का चक्गवर्ता राजा श्रपनी ६६ हजार रानियों के साध 
राज्य करता था, एक दिन बसन्त ऋतु के समय हरिपेएा भ्रपने परिवार सहित वन 
क्रीड़ा को गया, वन मँ एक पेड़ के नीचे एक शिला पर दौ श्रवधिज्ञान संपन्न मूनि- 
राज बिराजे इए ये, एक का नाम श्ररिजिय प्नौर दूसरे का नाम भ्रमिर्तजय धा, दोनोंही 
एक सायमेंप्रायरर्िट विधि जोरर्‌ ते पद्‌ रहे ये, मृनिरोज का षब्द सुनकर राजा 
मं्रीसे कटने लगाकिदै मंत्री तुमने देखा, यह शब्द कहांसे ्ारहादै, तवमंत्रीने 
कहा कि राजन सुना टै दो मुनिराज एक शिलापर बैठकर पाठ कर रहै है,तब राजा 


१४० ] 








न श्रपनी गंधर्वशरी रानी को साय में लेकर मुनिराज कै षास जाकर मुनिराज को 
तीन प्रदकषिणापूर्वक नमस्कार किया प्नोर धर्मं का रवरूप, वर्त तत्व, नौ पदाथ, षट. 
द्रव्य, पंचास्तिकायादि का स्वल्प सूना, मुनिवमं का स्वरूप, श्रावकधर्मं का 
स्वरूप श्रादि सुना राजा सुनकर बहुत हौ सन्तुष्ट हरा, राजाने हाय जोढ्कर प्रार्थना 
केह गुरुदेव मेने पू्वभव मे ठेस कौनसा पृण्य कियाथा किमे दस भव भ चक्र 
वर्तीहघ्राहं। 


तब मूनिराज कहन सगे कि टै राजन ! हृते इस श्रयोध्या नगरी मे वेर. 
मित्र नामक एक वैश्य था, उसकी सुन्दरौ नामक स्वरी ची, उसके गभत एवः तूमश्रोर 
हम दोनों उत्पन्न हए ये । एक श्नीवर्मा, जयकीरति तीसरा जयचन्द धा | पहला शौवर्मा 
तुम्हासाही जौवथा, श्रोवर्माने एक दार नन्दीश्वर पर्वे मुल्क पास्श्राठ ह्नि 
वत नन्दीण्वर प्रत ग्रहणा किया, कितने ही वां त्क उसने दस ब्रत का पालन निरा 
भरतम समाधि ने मरकर स्वगं देव दूप्रा, वहां से चयक्रर तुम हरिषे चक्वर्णा 
हए हो, तुम्दारं दोनों भा्योने भो इस नन्दोष्वर त्रत को वालन क्रतौ हए शावक 
्मंक्ा च्छो तरह से पालन किया धा । उसके प्रमाव पे इस भरत क्ष्॑र के हस्ति- 
नापर नगर म एक क्षायिक सम्यम्दूण्टि विमलव्राहेन नाम का सेट श्रपनो प्राव लभी. 
भति के सा्ररहता था, उन्ही के यहां श्ररिजम श्रौर प्रमितंजय नामकः हम दोनों 
उत्पन्न । बालपनेसेही घामिक संस्कारो कै कारणा नालब्रह्मयारी रटेकर 
गुकटके निकट जितदीक्षा ग्रहृण कोष्रीर घोर तपश्चरण करके च।रणाकद्ध 
प्रप्त कर लीहै, है राजन! तुम चक्रवती ए हो, इसी पूवं सेवध मे हम को देखकर 
चुम परीति उत्पन्न हुई दै, दा ककर चक्रवती को नन्दीण्वर दवीप का वरान मनाया, 
श्नौर कहने लगे कि इतन नन्दौष्वर द्रोप में सौधर्मादि इन्द्र श्रीर सव देवगणा जाकर 
भानम्द उत््वपर्वक्‌ एज करते दै, भोर मनुष्य पर्यय में श्रावक वं श्रपने महाह 
नन्दीए्वर द्रप क स्थापना कर पूजा करते टै । इस व्रत का श्रवष्य हो पालन करना 
चहिये, धरत मेँ उद्यापन करना चाहिये, दस त्रत का पालन करने भे एक नवीन 
मन्दिर कौ प्रतिष्ठा करने से जितना मिल पुष्प लगता है उतना पुण्य दस ब्रत कै 
पालन मे मिन्लतादै।॥ 








श्रत कथा कोष [ १५६ 





धह सवर सुनकर राङा को बहुत श्नानन्द हूग्रा, राजाने दस नन्दीण्बर्‌ त्रत 
को विमयपूयेक ग्रहा क्रिदा, प्रौर श्रपते गर मे वाप प्राया, कालानुसारं ब्रत को 
पालन कर जिनरीक्षा ग्रहण कर मोक्षं को गथा, भव्प्रजोवो } तुम मौह व्रनका 
पाज्नन करौ, जिससे हरिषेशा भक्रवर्तो के समान घुल भोगकर मोक्ष को जभ्रोगे । 

प्मनन्त सौरं बरत कथा 

चैत्र ष्णा द्वितीया के दिन स्नाभ कर शुद्ध वस्त्र पहन कर पूजा श्रभिषेक 
क्षै सामान हाथमे तेकर जिनमंदिर जी भें जवे, मन्विर फी पीन प्रदक्षिगाग लगावै, 
यापे गुदिपूवैक भगवान को नमस्कार करे, भगवान का पंचामृताभिपेक करे, भ्रष्ट 
ध्रव्यमे पूजाद्र, रूवभ्र सादर के यः सरे, गक्ष रद्रि बक्षत्रपाल फी भौ परचता 
करे, पाच प्रकारं कौ लीर बनाकर बारह वार षटवे । 

ॐ ह प्रष्टोत्तर सहस्र नामस्तहित भी जिनेदाय यक्ष चक्लो सहिताय नभः 
स्वाहा। 

षस मन्यसे १०८ वार पृष्प लेकर जाप्य करै, व्रत कथा पठ, एक भालौभे 
सहाप रखकर मंदिर की तीन प्रदक्षिणा लगाव, मंगल प्रारती उतारे, उस दिन 
ब्रह्य वर्थ मे रहै, उपवास करे, रखे दिन स्पा को दान दैवे, स्वयं पारणा करै, 
सी प्रकार प्रत्येक महिने की हसी तिथि को पूजा कर उपवास करे, प्रत करे, बारह 
महिने पृं होने पर श्रत भे उद्यापन करे, उप्त समय चौबीस तीर्थकर विधान करे, 
त्मा को दान देवे 1 


षस व्रत भै भी राजा श्रोशिक वे रोनी चलना का जीवन चिवि 





श्रणति इिमा धतं कथा 
भ्राधाढ, कालिक, फाल्गुन देन महिनो मे भ्राने बालौ पोशिमा को स्वाम कर 
शुढ वस्व पहन कर, पूना व भजिषेङका सवं सामान लेकर मन्दिर जीमें जाव, 
सन्दर की. दोन प्रदक्षिणा लगाते हुले ईयपपिव शुद्ध करता दवा, भगवान को नमस्कार 
करे, चौवीस तीथं कर को मृति वक्ष यक्षी सहित पीठ पर स्थापन कर पचामृत ब्रभिः 
परक करे, मके वाद जिनप्रभु करौ पूजा जयमाला सदिति पटं + 
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ॐ्ह्लींरधी क्ली परह वृघनादि वधमान वतेमान चतुरिति तों 
करेभ्यो यक्ष यक्षि सहितेन्यो नमः स्वाहा 1 

दस्त मन्नं पै मुनस्धित्त 4२ सकर {०८ वार जाप्य करे, जिनेवाणी ब गुर 
मी पूजा करे, यक्षवक्षिणो व क्षेवपाल की उनको योग्यतानुस्ार पूजा सम्मान कर, 
लिनसहृस्नाम पढे, एमोकार मत्र १०८ बार प, यानि एक माला फेरे । 
श्नौर ब्रततकथा षं श्रौरस्मतमे एक धाली मँ २४ पान रखकर प्रत्येक पानपर्‌ 
गंध, श्रक्षत, पुष्प, फलादि रखकर महाग्म्यं करे, महाघ्र्यं को हाथ में लेकर म्द 
की तोत प्रदक्षिा लगाषे, मंगल श्रारतो उतारे, महाभर्घ्यं को भगवान के प्रागे चदा 
देवे, धर जाकर मुनिश्वर को श्राहार दान देवे, मुनिराजकेश्रागे ती्थ॑करोंकानाम 
लेकर फिर एकभृक्ति करे, नित्य जिनेन्द्र भगवान कां प्रभिषेक करे, नित्य 
भोजन करते समय, पान खाते समय, पानौ पीते समय, इस ब्रत का (आराति त्रत 
का) नाम लेकर याने, विकराल तौयकरो का नाम लेकर, भ्रगरस्वयंकोनाप्र याद 
नेदींहोतौ दूसरे ५ बारसुने, वादे भोजन केरे । इसक्रमसेव्रतत को छह वपं 
तकर पालने कर, उद्यापन करे, उस समय चौमीस तोर्थक्र की यश्षयक्षि सहित 
परतिमा बनवाकर पंचकत्याणक प्रतिष्ठा करे, २४ वायने तषार करे, ४८८ मूष 
सनरौन भंगवाकर घूलावरे, उषम हल्दी का वर्ण पानी मे घोलकर लगाते 
२४ सूप के प्रदर पृथक्‌-र्‌ भीगे इए चने, अष्ट द्रव्य, सन्धा नमक, करना, 
फल, पुष्य, पाने इत्यादि चीबोस प्रकार कौ प्रच्छी र वस्तुएु डालकर 
खन ौवीस सूपो को सामान रवे हवे सृपो से ढक देवे, ऊपर से रागा लपेट देषै, २४ 
प्रकार्‌ की मिठाई तमार करके चढावे, दैव, शास्त, गुर, पूजनाचार्य व सौभाग्य 
वतो स्त्रियों को देकर श्रपनेवरभो दो लेकर जावे, २४८ मूनिराज को प्राहार्‌ देकर 
शास्त्रादि उपकरण देवे, भ्रायिकाध्रों को भौ श्राहारादि देकर स्वरादि ग्रावश्यक उप 
करण देवे । चौबीस हाथ लम्बा चौड़ा सरद कपड़ा घोकर विठावे, ऊषर प्क 
टेव र, उच टेबल के उपर चौवीस तीर्थकर की प्रतिमा स्थापन करे, प्रसेक तीर्थ 
कर करी प्रलग २ पूज। करे, फिर वायना देवे ॥ 

वायनादान मन्त्र :-ॐ नर्म श्ररद्भ्यो चतुविंशत्ति तीर्थकरेभ्यो 
सौभ्येषट सिद्ध पुरत कुरत स्वाहा 1 


ब्रत कथा कोष [ १६१ 





दस मन्त्र को पद़कर बायना (सूरो मँ भ्रा हरा) देवे, इस प्रकार 
यहं धूर विधि दै, दस व्रत के प्रभाव से स्वं विघ्नो क्राबाश होता है, सौमाग्यव 
दोर्घायुष की प्राप्ति होती है। 


क्या 
चतुवंशति तिथेशःन्‌ । घतुगति निारकान्‌ 1 
निर्थाणिसाधकान्‌ वेदे । सर्वजोव दया करान्‌ ।। 


षस जम्बद्रौप के भरतक्षेत्रमें श्रवति नामकादेश दहै, उसदेश में चंपापृर्‌ 
नामका एक बहुत बहा नगर दै, उस नगर भे भूपाल नामका एक वीर्यशाली ष 
गुखावान राजा राज्य करता था। उस राजा कौमूप्रमा प्रौरमनोद्रादो षट 
सानियां णी। राजा प्नपनो स्त्री-युगल के माध रज्य करताधा। 

एक दिन नेगर के उद्यान में एक महामूनएवर प्राये, राजा ने यह्‌ समा- 
चार शुने हो नगर मेँ श्रानन्द भेरी बअवाकर सर्वं जनपरिजन सहित वैदल चलते 
इए उद्यान पँ गया, वहां मृनिराज को तोन प्रदक्षिणा देकर भक्तिसे नमस्कार क्रिया 
कुछ समय धर्पिदेश सुनकृद वेदं विनयके साथ हाथ जोक कहने नगा, क्कि हि 
महपिपस्वो, प्रान भपहुम कोक्िसी व्रत का स्वरूप वताद्ये, राजा ऊ वचने मुनकर 
मुनिर कहने लगे-- 

है राजन, इस कर्मभूमि के उत्सपिगो वे अ्रवसपिणी काल कै अन्दर त्रिकाल 
तीर्थकर हति रहत ह, तौर्थकर्यो का पृचकल्यागाक होता टै, इस प्रकार भरते पोत्र मेँ 
भ्रारम्भमें प्रथम तोर श्रो आदि तीर्थंकर हुए भगवान को जघ केवलज्ञान हृभ्रा 
तब भरत चक्रवर्तीं भरानन्द श्रौर उत्साह से भगवान कै समदशरण में गया, भगवान 
के चरणकमलं मे नमस्कार करके, मनुष्यों के कोठे मेँ जाकर बैठ मया, दिव्य ्वनि 
जे होने वाला धर्मोपदेश सुनकर दोनों हाय जोढकर वृषभतेन गराधर को कने लगा 
किं है मवसिन्धुतारक, अआजभ्नाप मुभे कोई जो भूगतिकरा कारगहो ेसाएक 
व्रत कटो, भरद राजा कै विनयशब्द कौ सुनकर वृपमतेन गणाघर कहने लगे-- 

डे चक्रवती राजन, तुम को पालन करने योग्य दसा ३६० दिन करने 
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योग्य द्रत ददै, सद्गति कोदेने वाला, इम व्रत के प्रमाब ते तुम हसौ भजने मोल 
चले जाग्नोगे । एेखा सुनकर भरत को मन म बहुत प्रानन्दे श्रा, गाधर कै मुख से प्रत 
क विधान सुनकर त्रेत को ग्रहणं कयां लोर नगरमे आवा, भरत चक्रवर्तीने 
विधिपूव॑क्‌ त्रत का पालन किया, भरन्त मे वष्ट बेमव कै साय उधापन क्रिया, व्रत 
(श्राराति व्रत) जब भरत चक्रवर्ती ने किया तबरव्रतके उद्यापन मे केलाशपवत पर 
२४ तीर्थकर का मन्दिर बनवाकर जिनविव स्थापन किया। व्रत विभि कते 
हए मूलिसयने अतया धमप सभाप्त किर, रज मनोहरा रानी ने यह त्रस ग्रहणा 
किया तब समो लोग मुनिराज को नमस्कार करके नगरी मेँ वापस प्रयि । 





मनोहरा रानौ उक्त व्रत को श्रषनो शक्ति नहीं छिपाति हए पसन 
करने लगी, पत्ता वैखक्रर सुप्रभा रानो को बहुत बुरा लगने लगा, एकं दिति राजाने 
सुप्रभा रानीको कहा करि श्राज भोजन तयार करिये तव ुप्रमारानी ने विचार 
कियाकि श्राज राजाको विष मिलाकर भोजनदेना है । रानी ने विष मधित 
भोजन राजाके लिए तैयार किया । जब राजा भोजन के लिए भ्राये तव एक चौकी 
जिष्ठाकर थाली भँ विष मिश्रित मोजन लाकर रख दिया, थाली परोते दूए कम~ 
योगसे चौकी षे थालो नोचे जमोन पर भिर पडो भौर विष मिभ्रित ग्रत जमीन पर 
भिर पडा, जब राजाने उस प्रघ्नको देखातो लगा किं भोजन मेंकृठ मिला दूरा 
है तर्ष वैय षे भोजन की जांच करवाईतो पता लगाकि रानी सुप्रमा ने भोजन 
मे निष मिलाया दै, राजा रानी कै ऊपर न्हतरुष्ट हृभ्रा, उम रानीक्ा राजा 
ने वदरत श्रपमानं किया, तत्र रानो को बहत दुःख टपा, रानी पश्चाताप कएने लगी, 
श्रपनी ही निदा करने लगौ । 


मनोहरा रानो कै व्रत विधान ये राजा के उपर हौने बाला विषप्रयौयो का उप 
द्रेवरांत हौ गपा, टल गया, सब जगहे रानी मनोहरा के कत का महात्म्य प्रकट हभ्रा, 
तम रानी सुप्रभा ने विचार किया कि इसके तरैतके विधाने हीमे मौ वच गर 
पनीर राजा मी भच गया, तत्र उसने भक्ति सेग्रतं को स्वीकार किया, राजा कै 
मन्वियोंने भौ त्रत को स्वीकार करिया, राजा सेन! सहित दिग्विजये के लिपु निकला 
श्रीर थोेहौ दिनो में दिग्विनेव करके अपनो नगरीः मे वापस राया, नव मनोहरा 
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रानी को पट्टसामौ बनाकर रानी का बहुत सम्मान किया, फिर सब ने मित कर त्रत 
का उद्यान बहत टाट घे किया, सुख से राज्यभोग करने लगे । भ्नत म दोनो द॑पतौ 
दीक्षा लेकर तश्चरशा करने लगे, तप के प्रभाव से स्वनं मे उत्पन्न हृष्‌, करम मे 
मोक्ष कोजाएने। 
श्ना्तध्यानेनिदारण ब्रत कया 

द्रत विधि : -पहले के समान करं । प्रन्तर भिं इतनादहैकि वैशाल 
कृष्णा १० क दिन एकाशनं कर) ११ के दिन उपवास्च ब पूजा भाराचना मंत्र 
जापकरे। 

॥ श्रमेयकुतार ब्रत कथा 

बरत विधि :--किसी मी महिने की शुक्ल पक्ष की चनुर्ी को एकाशन कूरे, 
शरोर पंचमी को श्रष्ट उपबास करे । उस दिन सूबह णुद कप पहन छर द्रव्य लेकर 
मस्विर जाये, बेदी मूलनायक के पास पंचरमेष्ठो प्रतिमा स्थापित कर पंचामृत प्रमि" 
पेश करे । एक पादे पर पांच स्वस्तिकः वनाकर प्ट द्रव्य पान रशे पच परमेष्टो 
शुत व गुरं कौ प्रजा करे, स्तोत्र षदं । यक्ष यी व ब्रह्मदेव की भ्रच॑ना करे । 

लाव :-- ॐ ही रहं श्रहैत्सिद्धाचार्योषाध्याय सरवताधून्यो नमः स्वाहा" 

स मन्त्र का जाप १०८ वार पुष्पों से करे । एमोकार मंत्रका ०८ बार 
जाप करे । मंगल प्रारती करे । सत्‌ पाव्रको दान दै । दूसरे दिन पूजा व दान देकर 
पारणा करे । 

इस क्म घे ५ तिथि पू होन पर उद्यापन करे, उस दिनं पंचपरमेष्ठि विधान 
करके ५ दम्पतो को भोजन करावे 1 

कपा 

मह्‌ व्रत श्रपने तीरे भव मे एक ब्राहणः ने यथा विधि पालने कियाया, 

जिससे मोक्षशुख भिना ॥ 
श्रपक्ायनिकारण ब्रत कवा 
व्रत धिधि :- त्रसत्रिवि पते के समान ही करना । अ्रन्तर सिकं इतना 
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है किचत शुरस ६ को एकाशन करे, ७ को उपवास करे ब्रौर सूपार््वनाथ तौर्धकर 
की पूजा, मन्व, जापभ्नादि करना चाहिए 1 


सात पानं लगाकर ऊपर भ्रष्ट द्रव्य रे, पचपरमेष्ठीकौ मूतिकराप्रभि- 
येक पूजा करे, उसी का जाप्य पूर्ववत्‌ करे ) 


कथा 
कथा राजः श्रेणिक, रानी षेलना की पठ ॥ 


घ्नाचाम्तवर्धन व्रत कथा 


भापाद्‌ शुक भ्रष्टमी के दिन स्नाने कर शुद्धे वस्थ प्न कर प्रभिवैक नं 
का सामान लेकर जिनमन्दिर जीभ जावे, मन्दिर की तीन भदक्षिएा देकर भगवान 
को नमस्कार करे, यक्षयकषिसहित जिनप्रतिमा स्थापन कर प्रभिषेक क्रे, पष्ट द्रष्य 
से भगवान कती पूजाकरे,श्ूत व गुहकीमौ पूजा करे, यक्षयक्षिरि वकषेत्रपालकीं 
पूजाकरे। 


हीं मीं वली एर्‌ श्रष्टोरर सहस्त्र नाप सहिते यक्षयकति सहिताष 
ममः स्वाहा । 


ईस मन्व का १०८ पृष्प लेकर जाप्य करें । एामौकार मन्प्रका १०८ बार 
भाष्य करे, व्रतकथा पठ, एक चर्यं थाली रलकृर, मन्दिर की तीने प्रदक्षिणा 
भे मंगल श्रारती उतार भ्यं चा देवे उस दिन उपवास करे । दूरे दिने पूजा करके 
संत्पाचौ को दान देवे) उसके बाद पारगा क्रे, पारणा मे मणा श्रौर भात क्ते, 
तीसरे दिन शूवोक्त पूना कर उपवास करे, उमे बाद दो दिनि एकाश्नन करके फिर 
तीन दिन एकाशन करे, उसके वाद फिर उपवास करे श्रौरचार दिन एकाणन करे, 
ष भकार १९ उपकाप्त कर, १९ पारणा करे । इस प्रकार यद बरत १४ वपं तक 
भरर तीन महिने २० दिनि त्क करे, श्रत मे श्रनंतनाथ तीर्थकर फा विघानकर 
महाभ्रभिपेक् करे, चौटह्‌ प्रकार का नेवेच चदढावे, चौदह मुनियो को भ्ाहारदानादिक 
देषे । इतका यही उयाषनः है \ 
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कया 


इस जम्वुदधीपके भर्तन्नेत में ्रार्यं लंड रै, उस खंडपे महापूरनामका 
शृन्दर नगर दै, उस नगरमे धर्महेन नाम काराजाया उसको संसारसे वैराग्य हतरा 
भ्रोर भिनदीक्षा ग्रहणा कर तथण्चरण क्ररने लगा, श्राचाम्लवर्धन त्रत करने लगा, अन्ते 
भ समाधिपूवैक मरणा कर्‌ आरगा स्वमंमे देव हृभरा) एक दिन मुनिराजकी प्राहार- 
दान देकर मृनिराज से दाक गृत्दैव ! म किस पुण्य से चक्रवर्ती हृश्राह ? तव 
मूनिराज कहने लगे किः राजन । तुमने पूरनं भव में मुनि बनकर प्रावाम्नवर्धनत्तय 
क्विया घा, उसी के पृण्यसे भ्रापको ग्रह पद मिना है, तब उसको यह सुनकर वदत 
सुभ हृ उसने भूनः इस व्रत को स्वोकार क्रिया, बाद में दीक्षा लेकरत्रनको 
श्रच्छरी रह से पालम कष घोर तपश्चरण करके मोक्ष प्राप्त किया। 


धट प्रतिहारपोदय वरत कषा 


पालन शुका श्रष्टमी कै दिन स्नान कर णुद वस्त्र पहन कर जिन मन्दिरमे 
ज, मष्दिर फो तीन प्रदक्षिणा लगावे, भगवान को नमस्कार करे नन्दौष्वर प्रतिमा 
का पेचामृताभिपिक करे, चौषरोस तोरथकर की प्रलिमा यक्षयक्षी सहित का भरभिषेकं 
फ़रे, एक पादं पर श्राट स्वस्तिक बनाकर ऊषर प्राठः पान रै, प्रत्येक के ऊपर अरक्षत, 
पष्प, फल, वेध रलकर जिननद् की पूना क्रे, जयमाला सर्दित धतव गणधर की 
परजा करे, यक्षयक्षि वक्षेत्रपाल की पूजा करे, पंच पववान्न चढ़ावै । 


ॐ ही श्र भ्रसिश्राउसा सवं जिन पेचबेम्यो नमः स्वाह 

शस मन्त्र से १०८ पुष्प तेकर जाप्य करे \ शामोकार अन्ध्र का जाप्य करे । 
तरत कैथा पदो । पूरौ अर्यं चावे, मंगल श्रारती उतारे । उपवास करे प्रयवा रार 
वस्तु पै एकाशलन करे । स्पार को दान देवे । दुसरे दिन पूजा करके स्वयं 
सारणा करे । 

इती प्रकार पूणिमा पन्त करे । उस दिन रथोपस्रव श्रयषा पालकी पूर्वक 


योया निकले । महाभिपक करे, चैत्र ङ्ष्णा एकम्‌ के दिन जिन पूजा करके प्रात 
भतीश्वर को दान देवे, मयका, श्रावक-थ्ाविक, पृरोहित प्रादि को भोजन कराकर 
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नस्तापिक दान देवे । इस ब्रत को शरदा से पाजन करने बाले को तीर्थकर प्रकृति का 
वंधहोतादहै, 


राजा श्रो शिकर व रानी चेलना ने इस व्रत को विया था । कथाम उन्दीका 
चरित्र पदे। 


भ्ष्टविधष्येतरदेव कया 


ब्रत विधि -भद्रेप्द मास के पहले मंगलवार को एकाशन करना । 
बुधवार को प्रातःकाल स्नान करके णद्ध वस्व पहनकर पूजा द्रव्य लेकर जिनानथ 
भये । मन्दिर की तीन प्रदल्िणा लगाकर भगवान को नमस्कार करे । जद प्रभु 
तौरयकर कौ प्रतिमा प्याममकष ज्वालामालिनी यक्षी के साय स्थापित कारके पंचामृत 
भरगिनर शरं । न्य वे पडा फर ¡ एक भे पर ठ पान रखकर श्रत षूल 
फल नैवे प्रादि र्ना । शरत व गराधर को पूना करके श्रष्टव्य॑तर दैवो की ्र्गना 
करभा । यक्ष यक्षी वे ब्रह्मदेव कौ श्रवना करे। 





षं क्ली एं श्रहुं चंदप्रम तीर्थकराय श्यामयक्ष ज्वालामालिनी 
पक्षो सहिताय नभः स्वाहा । 


इस मन्वरसे १०८ धूष्प षये । णमोकार मव का १०८ बार जापर । 
भसक्रयाको पटः | एक पात्रं श्राठ पान रल्कर उस पर श्रष्टद्रन्य तथा एक 
सारियल रश्कर महाध्यं करे, मन्दिर की तीन प्रदक्षिा करके मंगल भारती करे । 
उस दिन उपवास करना । सत्पात्र को आहारादि दे । दूसरे दिन पूजा वदान करके 
पारणा करे, तीन दिन ब्रह्मच्यपू्ंक घर्मध्यान करे ) 


इत प्रकार पाट बुधवार तक भूजा विवि करके अन्त मे काति अ्रष्टान्द्का 
मँ उद्यापन करे, तच चनद्प्रमविधान करके महाभिषेकं करं । चतु.संय को चतुरि दान 
दे । भाट जोदियोको भोजन कराकर वध्वादि देकर सम्मान करे मरोत्ोकौ 
भोजन कराये । 
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कवा 

अम्बृहीप के भरत षेव भ विजयार्ध पेन दै) उसकी दक्षिराध्रंणीमें 
विष्वरपुर नगर मरं इन्द्रध्वज नामके पराक्रमी राजा श्रपनी ृन्द्रायगणी पटरानौ सर्हिति 
राघ्यकरते ये । मन्तो पुरोहित श्रेष्ठो बेनायति श्रादि परिवारजन थे । इनके साष 
प्ानन्द क्षि काल वितति े। एक दिन नगर के बाहर उद्यान मन गोवर्घन महामुनि 
श्राप । यह वनमालसे सुनते हौ नर मँ ्रानन्दभेरी बजाकर परिजन-पुरजन सहित 
दन को गये । कर देर धर्मोपदेश सुनने के बाद राजा त श्रपने दोनो हाय जोड़ विनय 
से एकाद प्रत देने के लिए प्रार्थन! कौ । मुनोष्वर बोले है भग्यराजचृडामणे ! तुद 
भ्रष्टविरव्यततर ब्रत करना भ्रधिक उचित दहै) उस द्रत कौ दिधि ब्रतायो । यह सुत 
सरको ्रातन्दहृभ्रा । राजा षरानी ने यह ब्रत प्रहा किया । नमस्कार करके 
श्रपमे नगर को लौट गये । समयानुसार दोनों ने यह्‌ चरत यथास्थिति पालन किया । 
कलसिर भरं राना संार-धिष्यसे विरक्त हो कर पुत्रको राज्य देकर वन फो गये । 
एक दिगम्बर साधु के पास जिनदीक्षा लेकर घोर तपस्या कौ । समाधिमरणा करके 
स्वर करौ गथे । रानी भी इ्राधिकर दीक्षा लेकर तप करने लगौ । उस ब्रत तथात 
के प्रभाग ते स्धोलिग चेद कर स्वगं में देव हई । चे धोनों भागे जाकर मोभमेगये । 
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किसी भी ्रष्टानहिका पबे एक पर्थको णद्ध होकर ्रष्टेमौकेदिन मन्दिर 
भ जवे, प्रदक्षिणा लगाकर भगवान फो नमस्कार करे, शातिनाथकी प्रतिमा क्ष 
अक्षिणी सहित का पंवामृताभिषेक करे, शष्यदरन्य ति पूजा करे, श्रत ब गगाधर 
थ मक्षवकषी क्षेत्रपाल को पूजा करे। 

षहो शनी क्लीदे प्रह शंतिनाधाय गषड्यक्ष महामानसीयक्षी सहिताय 
ममः स्वाहा । 

स मन्त्र का ०८ वार पुष्प लेकर जाध्य कर । एामोकार म्व का १०५ 
बरार आभ्य करे, द्रत कथा पटे, जहण्ड दीष जलात्र, एक वृं मर्यं निषि पूवक चषटावे, 
मगल श्रारती उक्ता, सत्पातरो को दान देवे, एकाशन करे । इस प्रकार ६ दिन पूजा कर 
चरत करे। दार महिने तक प्रतिदिन दुर्धाभिपेक के, ्ण्ट्दव्यसे पूजा करे, चरर महिने 
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धूरगा होने पर उस खमय शांति विधान करे, महाभिषेक करे, चारोसंधोँकोदान 
देवे । 


क्वा 
राजा श्रेणिक मरौर रानी चेलनाकी कया पट! 
श्रय श्ररनाथतोर्थकर चक्कवति व्रत कया 


दत विधि वत्र भ्रादि १२ महिनेये किसी एक महीने के शुक्ल पष में 
सप्तमी को एकाणन करना चाहिये श्रौर भ्रष्टमी प्नौर शष्के शुद्ध कणड़े पहनकर 
्रष्ट द्रव्य लेकेर मन्दिर जाना चाद्िए्‌ । पौठ पर्‌ भृतक्गालके प्रमल भ्रमु तीर्थकर 
कौ प्रतिभा गक्ष यक्षी सहित विराजमान कर चामृत श्रमिषेक करे ) फिर भगवान 
के सामने सात स्वस्तिक निकाल कर उसके ऊपर सात पतते रखकर प्रष्ठ द्रष्य रसे + 
भ्रीर निर्वाण से भ्रमन प्रभ तक पूजा करे । पच पकवान का नैवेद्य बनाये । 

जाप: “ॐ हौ श्रहुं प्रमल प्रभ तोर्थकराय पक्ष यक्षो सहिताय नमः 
स्वाहा" । 

इस मन्त्र का १०८ बार जाप करे । एामोकार की एकं माला फेरे । कथा 
पनी चाषे फिर श्रारती करनी चाहिये । उ दिन उपवास करना चाहिए्‌ । दूसरे 
दिन पूजा व दान करके उपवास करना चाहिए । 

हस प्रकार चार अष्टमी व तीन चतुदशौ देसी खात तिथि प्रण होने पर 
उदयापन करे । उयापन के दिन प्रमल प्रभ तीर्थकर का विधान करके महाभिषेक 
करे । चतुर्विध संकरो श्रहार दानद) मंदिर मँ उपकरणा भ्रादि रक्षे ! देसी व्रत की 
विधिदहै। 

क्या 

इम जम्द्रीप के भरतक्ेत्र मे कच्छ देशने कषेमपुर नामक एक रमगौीय 
मेगर्‌ है । वहां नेद नामक राजा राज्य करता था । उसके पास मंत्री, परोदित, 
राजश्नष्ठो रादि विवार था 
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एक दिन श्रषने परिवार सहित द्रनतनातर तीर्थकर के समवा मेगया। 
वन्दना कर्‌ मोपदेश मना । उसके बाद श्रमे दोनों हाय ओकर मराधर मे कहा 
संमार सागर तारकं गर्धरर ! श्राप म॒भेः ससार सागर्िषार होने के लिये कई व्रत 
कहो ।' त्च उन्दरै मररनाय तों कर चक्रवती द्रत का पालन करने कै लिय कहा । यह्‌ 
सुन राजा बहुत आनन्दित हृभ्रा । फिर वह तीथकर ओर गर्धर को नमस्कार कर 


भ्मपने घर गया, वहां उसने उस त्रत का पालन कर उसक्रा यथाविधि उद्चापन किया॥ 


फिर एक दिन वह श्रपने महल के ऊपर वेढा धा। प्रचातक बादलोंकी 
विचित्रता देखकर उने संसार ते वैराग्य उत्यन्न हा १ ज्म उसने दिगम्ब्ररी मुनि 
द्ीक्षाधार्णाकीश्रोर घोर तपश्चर्या करने लगा । उत्का समाधिपूर्वक्र मर्गार्हश्रा। 
वह अयत नामक श्रनूतर विमान भँ देव हृभ्रा। वहां बहुत समय तकु भोगकर 
कोष्यप गोत्ीय सदशन सेठ कैः यहां जन्म लिया। तीर्थकर नामं कै उदय ५ 
देवौ मे उनके पाथो कल्यागाक मनये । उनका नामश्ररनाय रण्रा । वै चक्रवर्ती 
तीर्धकर प्रर कामदेव धे । वड़ा हाने पर राज्य घुष भोग रहे । एक दिनि 
श्रचानक बादलों को चंचलता देवकर उन्हे वैराग्य हो मया, नीकातिक द्वो नै प्राकर 
उन्हे सम्बोचित किया । दीक्षा नेकर घोर तप्चर्या करने लग, जिसे चार वर्माँका 
नाश हलो गया श्रीर्‌ केवनज्ञान कौ प्राप्ति हई । धर्मोपदेश करते हये स्र जगहे बिहार 
क्रिया । इक प्रकर वे सम्मेदणिलर्‌ पर पह चे । बरहा पर योग धारगा किया, शुवल 
श्रयानके प्रभावस्ते चार्‌ श्रघातिया कर्मोका नाशकर मोक्ष गये । फसा इसव्रतका 
माहात्म्ये । 





श्रा पंचमी ब्रत कथा 





व्रत त्रिधि :- अभद्रपद शुक्ला ४ को एकान करे 1 ५ के दिन उपवास 
करे ! णुद्ध कषड़ पन कर मन्दिर जाये । वहां दर्शन प्रदक्षिगा श्रादि करे । मूल 
नायक प्रतिमा का भ्रभिषेक करे । पूजा करे! षाम को मन्दिर व 
खौबोस तीर्थकर की श्राराधना करने केलिये चनुरस्त्र पांच बण्डल पाच वर्गौ के 
निकालि । मंडय करा श्युगारादि कर्के चौबीस तीयंकरों का पंचामृत आमक करक 
यंव दल को दुक कम्म पर स्थागित करे । सकलोकरग, नित्यतरूजा क्रम करे । फिर 
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नौबौस तीर्थकरों की भाराधना करे । इसे प्रकार प्रत्येक पहर भे स्तवन ओर भरना 
करे । इस प्रकार चारवारकरे | श्रत्े-- 


भह श्रीक्लोंटे रहं वृवमादि चतुविंशति तोय 'करेभ्यो यक्ष पक्षी 
सहितेभ्यो नमः स्वाहा" 

ईस भन्व्रका १०८ वार जाप करे । शामोकार मन्त्रका १०९ बार जाप 
करे । यह कथा पद । महार््वं दे, भ्रारतो करे । दूसरे दिन पूजा ब दान करके पारगा 
भेरे। 

इस प्रकारसे ५ वपं यह्‌ व्रतत करके उद्यान करे \ उक समय चौबीस 
तौर्थकर विधाने करके महाभिषेक करे । जार प्रकार फा दानदे। मन्दिरमे ५ 
प्ट, दपण, छत, जमर रादि दे । 


क्था 


इस भब्बदरीप के भरतक्षेव में सौष्ठ नामक दषे है! उसभ तिलकपुर 
मामक मनोहर नगर है ! वहां पर महिपाल राजा राज्य करता धा । उसको रानी 
विचक्षणा णी । वहां पर्‌ भद्रगहा शामक व्यापारो नंदा नामक स्वोके साथ रहता 
भा उसकी विशाला नामक एक कन्या थो । वह्‌ र्परवती व गु्टवती धी । पर बादमे 
उस श्रोठ प्र कोद हो गथा निससे उसके साय कोभ शादीनद्रीकरताथा। 
उसके माना-पिताको भी दुःख यो। 


एक दिन उसके माता-पिता ने उसे कटक ह बाते ! हमने पूवं भवम कृं 
देते कायं किये होगैः जिससे हमे उसका फल भोगना पडरहाहै इसलिषु भ्रव घर्म कां 
की शरोर ्रपना ध्यान दो, जिससे श्रपना दुव नष्ट होया । यष सुन वह नित्परपूजा, 
सृति, वन्दना, मन्त्रनाध्य, दान श्रादि शुभ भावना से करने लगी । प्रत भी करतो 
थी, जिसके पुण्य कैशप्रमाव से एक दिन पिगल नामकं वे ने उसके पित्राजी से पूछा 
क्रि तुम्हारी श्रङकी का रोगटीक होने पर लडकी मुभ दोभे वया ? तब उसके पिताने 
कहा देदुया। 


कय ने मिडचक्र की पूम्‌ करक प्रवि द वी । जिसके उसका रोग च्छः 
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हो गमा । फिर उसने श्नपनो कन्या का विवाह विधिपूर्वेक उसके सपय केर दिया । 
हुतं समय तन वह भो वहीं रहा फिर वह अपने जाने के समय चित्तीड्गद्‌ प्राया ।॥ 
वहां रो ने उका सव घन छौन तिया प्रोर उस पिगलकौमार्‌ डाला । तव बह 
विशाला चिततौडगह शहर मे र्द । वहां जिन मन्दिर मे गई प्नोर भगवान फे दभन 
किम । वहां मनिण्वर दे हए य, उनकी वन्दना श्रदि करक पास मे वेटकर परपनी 
सत्र बाते उन्दं बतायी नौर दुःली होकर कहा कि भ्रव मेक्याकरू' श्रीरकहांजाञ? 
तव महाराजनजो ने समन्या क्रि हमारे क्रिये गये कमं हमे भोगे पिना चते नहीं 
ह । पूरवे जन्मे तुमनेजो पाप क्रिये है, उनका फल भोग रही टै । उसका वरान 
कर्ताहं सूनो --- 


पहले एक जन्मभे तुम दसो शरभे दारांगना (वेश्या) थी । तम स्वरूप 
सेद मृल्दर होने नृत्य करने ने श्रतिणय कशल घो । एक दिन सोमदत्त नामक 
मुनि यष राये, जिसने श्रावकं को बहत भ्ानन्द ठृभ्ना + रोज उत्व होने लगे । 
राजाके हयौ पर जिनवाणी रखकर जृलृस के साथ जिन मन्दिरमे लये । वै पनि 
राज श्ासत्र पकर रोज धर्मोपदेश देते थे । लोग वड़े उत्साहे से सुनते थे । यह सब 
देखकर बराह्मण लोग द्वेष करने लगे । उन्होने मुनिस वडा वाद-विवाद करिया, जिसमे 
मूनिष्वर कौत गये । यह्‌ देख श्रवकों को बहत छृशौ हई \ पर ब्राह्मणों कै मन 
मेद्रेषबदने लगा। 





तव मुनिं के साथ छल करने का दसरा उपाय कया । तेरा जौव उस समप 
वेश्या स्वरूथ म धा । ब्राह्मणों ने एक वेश्या बुलायी, वह तू हौ, तूभमे उन्होने कहा 
कियदित्‌ उत साधु कै ब्रह्मचर्य ध्रष्ट करेगी, तो तुमे बहृत घन दिवा न्या । ततर 
तू धनके लोभसे एकश्ाविकाका व्यार करके रातिको ग्रकेली मन्दिरमे जने 
लगी प्नौर मुनि को मोहित करते के लिये अनेक प्रयत्न करने लगौ । अरन्त भें मुनि 
क स्मालिगन भौ क्रिया प्र मृनि तो श्रपनै ध्यान से नहीं ठग + मेस्पर्वत के समान 
निष्चल वैव । तवरे तू निरपाय हो, लज्जित हई । तुमः बहुत दयाण्व्यदहा। तू 
सोचने नगो क्रि एक दृष्टि उठा कर देर लेने पर श्रादमी भेन पौ लगजातादहैषर 
दस मूनिने श्र उठाकर मो नहों देखा । वह कंसा ब्राश्चयं है । धन्य है यदे योगौ ॥ 
श्ाबात | उसके जितेन्द्रिय को । इष प्रकारसे मनमें म्नोचकर वह वापस ब्राह्मणके 


१७२ ] पत्थ कोः 











कै पाक्तप्रायी मरौर सव बात वायौ । उने द्रव्य नलेते हये कदा :-धृरुष को 
चिकार उल्यन्न कने के निवे मेरे पास जितने प्रयत्न वे, उतने किये प्रर उस मूनिने 
जरसा भौ चित्त विक्र नहीं लाया । यह सुन स्न निराश ट्ये। 


उसके बाद तुके बहुत पञ्चाताप हरात्‌ अपने आप कटने नगीक्िप्ररेरे! 
मने मुनिकोभ्रिना कारश उपसं किया है । दृष्ट लोगोंकं कह्ने पर मैने यह कायं 
किमा । धिक्कार मेरे जोवन को । कसो दै बह जैनवर्मकौ महिमा । श्रावकके शतत 
भे जसम तिना फिनना भाग्यशानो ड । इष प्रकार तुम्हारेमन मे बह्वेत पश्चाताप 
श्रा । परवादमेतृमेकोटृहो गयाश्रोर मर कर चौथे नरक मे गर । वहां पर १० 
सागरकी श्रायु विताकर किर श्रनेकं भवे नकर श्रव तूने भद्रशाहके वर जन्म 
निया है । बां तुभे कोढ हो गया वा, उनको पिगल ने प्रच्छ किया प्रौग उस 
विवाहकरत्‌ इधर श्रा रदौ शौ क्रि च्तोरोंने पिगलको मार दिया पुसो तेग 
कधादै। 


भोपापकरियाहै उसको ध्रमं कार्थं से दूरक्रिवाजा सकता ह । ग्रतः तू 
प्यकेत्व पूर्वक षमचिरणा कर । घनौर प्राभाण पमौ बरत कर तथा उसकी विवि 
बेतायी ॥ 


इ भकार सद्गुरुके मृल्लसे सव वृता भूनकर विशाल लक्षीने यहं व्रत 
क्रिया । जिरसे चह मणिभद्र नामक चौय स्वर्गं मेदेव हृप्रा । स्वर्गीय मुखभोगे। 
वहां उस भिनकेवली के दर्णन, तोयं करो के दर्शन श्रादिकन्ते हये मात सागरकी 
धरायु पूणं कौ । वहांसे मर कर मालव देश भे तारामति रानो के पेट से उत्पन्न हई । 
उसका सदानन्दे नाम रला । सदानन्दे नै बहा होने पर श्नावकके १६ व्रतो कापालनं 


करते द्ये राच मुत्त काभोगक्रिया) 





एक दिन नगरके वाहर उचानमे एक मुनिमहाराज प्राकर विराजे । तवं 
उनके दर्शन को सदानन्द गया, उनके मुख ते धर्मिदेश सुनने से उते बेराग्य दोगयाष 
राज्यको त्याग कर निनदीक्षा लौ । उत धरोर तपश्चर्या से गुश्ल ध्यान की प्राप्ति 
हई, अरन्त मे केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष गये} 


ब्रत कया कोष [ १७३ 





श्रचौयं महाव्रत व्रतकथा 


वत विधि पहने के समान सव विधि करे 1 अन्तर कैवल उतनादैकि 
भ्राषाद्र कृष्टा ६ कै दिन्‌ एकाणन करे 3 के दिन उपदास करें । पूजा प्रादि पहनैके 
समान करं | तीन दम्पतिं को भोजन करावें । वस्त्र श्रादि दान करे । 


कथा 


पहले जयपुर नगरी मे जयतनेन राजा श्रषनौ जयावतौ महारानीके साथ 
रहा था, समक पृ यकर, जयमुन्दरी सौर मन्त्रो जयगाल, उसको स्वौ जयश, 
साराप्रिवार सृखसे रहता था । एक नार उन्होने जयसागर मनिस व्रत लिया, उसका 
यथाक्निधि पालन करिया । सव पूर्वो कोप्रात्त किषा । इ्रनुत्रमसे मान्न गष्‌ | 





भोर :--सत्य महात्रत को विधि कं समानदही इस व्रत कौ विधिरै, रहिता 
त्रस या सत्व्रव कौ विधि देखे । 


प्रहिसामहावत कथा 


श्रत विधि : - पते कै समान सवं विधि फरे । श्रन्तर केवल द्तना 
ह कि्रापादृ कृष्णा ४ के दिन एकालन करे, ५के दिन उपवास कर, प्रजा प्रादि पहने 
कै समान करे, ८ दम्पतिं को भोजन करि, वस्तु रादि दान करे । 


कथा 


पहने श्रनन्तपुर नरौ में प्रनन्तराज राजा श्रनन्त सुन्दरी महारानी कै साभ 
रहता धा । उसका पव भ्रनन्त कमार शरोर उसको स्वरी घ्रनन्तमतो थौ । 

श्रनन्तव्रिजय उगप्रकौ स्त्री भ्रनन्तलदमी, श्रनन्तकोति पुरोहित, उपकी स्वी 
ध्रनन्तमुनी, शरेष्ठो सारा परिवार दुख से रहता था 1 

एक वार उन्होने प्रनन्तमेन गुरुं से रिसा महान्त निया । उसका यथा- 
विधि पालन करिया । सवे भुलों को प्राप्त किया ॥ श्रनक्ृम से मोश्च गए्‌ । 

भ्रयोगकेवलौ पणस्थान व्रतत कथा 
ब्रत विधि :--पदते के समान सब विभि करे । श्रन्तर केवल इतना है 





८ 


१७४ ] 





क्रि ्राषा शुक्ल ११ के दिन एक्शन करे । १२ के दिन उपवास करे । पूजाश्रादि 
पहले के समान करे । ४ दम्पतियों को भोजन कराये । वस्व रादि दान करे । १०८ 
कमल पृप्प १०८ ग्राम चदावे, १०८ चैत्यालय की बन्दना करे ॥ 


कया 


पहले रजतपुर नगरो मै राजजेखर राजा राजमती महारानी केताय 
रहता या । उसका पुत्र रजतेन, उसकी स्वरौ रजतलोचनी श्रौर मन्त्रौ, श्र ष्टौ पुरोहित 
पररा परिवार सुखमे रहता था । एकं बार उन्होने रजतक्वागर महामुनि से भरमोग- 
केवली प्रत लिपा । उसको विधि पूवक पालन किया । सर्वसूखो को प्राप्त किया । 
शरनुक्रमते मोक्ष गएु। 





भ्रप्रमत्तगृणस्यान वरत कथा 


व्रत विधि :-- पहले के समान सजे विधि कर । अन्तर केवल इतनादै करि 
म्रापा शुक्ल ४ के दिन एकाशन करे, ५ के दिन उपवास करे, पूजा प्रादि पठूनेके 
समान केरे, सात दम्पतियों को भोजन कराये, वस्पर ्रादि दान करे । 


कथा 


पहने कर्मीर नगरो में कामेन राजा कामनुन्दरी महारानी के साध रहता 
था। उसका पूज कामदमन, उसकी पत्नी कामदेवी, कामणरहर प्रधान, उसकी स्वी 
कामरूपिणी, कामसुकीति पुरोहित, उसकी स्वरी कामक्रोडा, कामसागर पूरा परिवार 
सुख से रहता था । एक दित उन्होने कामविजय मुनि से प्रमत्त गृगास्थान त्रत लिया, 
उका यथाविधि पालन करिया । सर्वशलो को प्राप्त किया । प्रनुक्म ते मोक्ष गमे । 


शरपूरवङूरणगुणस्थान ब्रत कथा 
शरत बिधि -- प्रहे कै समान सव्र विधि कर । अन्तर केवल इतना ष्क 
भ्राप्राद्‌ शुक्ला ५ कै दिन एकाशनं करे, ६ के दिन उपवास करे । पूजा श्रादि पहल ङे 
समान करे 1 5 दम्पतिर्यो को भोजन करावे, वस्व आदि दान करे । ०८ बार 
कमल पूर्मं से जाप कर, चत्मालय की वंदना कर्‌ | 


त कया कोष! | १७१ 





कषा 


नि्यात्लोकक नगरी में नित्यानन्द याजा निन्यसुखौ महारानौ के साय रहता 
धा, उसका पच नित्यनिरर्‌जन, उसको स्वरौ निस्याचारमतो, मन्त्री, उसकी स्थो नित्रा 
धलोकिनी, नोति कीति पुरोहित, उसको स्वर नातिसना भूरा परिवार सुख से रहना 
धा। एक बार उन्हे नीत्तिसारर भुनि ते ब्रत लियः, उसका यथाविधि पालन किया । 
पर्षमुलो को प्रप्त करिया । अनुक्मवे मोक्ष यये । 


श्रनिवृत्तिकरणगुरा्यान ब्रत कथा 


धेत विधि :--पहेने फ समान सब विधि करे, भ्रत्तर केवल शतता टैक 
धापा शुक्ला ६ के दिन एकाशन करे। ७ के दिन उपवास करे । पूजा प्रादि पहले 
कै समान करे । € दम्पतियों को भोजन कराते । वस्त्र घ्ादि दान करे। 


कथा 


पहने निकष्यावलोकं नगरी मँ नित्यानन्द राजा नीतिवती महारानी के साध 
रहता चा । उसका पुत्र नीतिनिपुरा, उसकी म्बो निमेलासून श्रौर नीतिषत म्री, उसकी 
प्री नतिचतुरो!नीतिचाष्, पुरोष्टित, उसकी स्तरो नोत्तिपालिनो, नीततिजय सेनापत्त, 
उसकी स्वौ नौतिधदंरौ आर नोतिकोति परोदित उसको स्वौ नीतिसेना प्रा परिवार 
भ्ठ से रहता था ॥ 


एक बार उन्होने नीतिसागर मनि से प्रनिवृत्तिकरणा गुशस्थान ब्रतत लिमा, 
सका यधाविधि पालने किया । सवेगुलों को प्रप्त किय। । श्रनूक्रम से मोक्ञ गए । 
श्रविरतगूएस्मान तैत कंथा 
्ैत विधि :- पलै के समान्‌ सवं विधि करे । प्रन्तर केवल दन्ना दैक 
ज्येष्ठे णूक्ला १ कै दिने एकाश्नान कर, २ के दिन उषवात्त करं । पूजाघ्राद्रि पहलेके 


समान करे, चार दम्पत्तियों को भोजन करावें, वस्त्र श्रादि दानकरे, श्राहार दान 
प्रादिरे। 


१७६ ] वरव कयाकोष 





कथा 


पहले हपुर नगरो भे सहेन राजा सिहनन्दा पटरानी के साथ 
रहते धे ) उसका पृत्र सिहृदर, उसकी स्त्रो सिहमाला, पिहविजय मन्त्रो, उसकी स्त्री 
्षयनिः &५,।5 पयोद, उसकी स्वो सिहुन्दरी, सिहत रश्रष्टी, उसकी 


स्त्री सिहदता, सिहवखादि पूरा परिवार सुख से रहता था 





एके बार उन्होने सिहसागर मुनि से ब्रत लिया, उसका विचिपूरवक पालन 
किया । सर्वमुलों को प्राप्त करके मरनृ्रमसेमोक्ल गये । 


भ्रनंतदशंन व्रत कथा 


ब्रत विधि : पटले के समान सव विधिकर । अन्तर मिर्फ इतनादटैकि 
भ्येपट णुतरन ६ को एकागन कर, १० को उपवास करं । पृजा प्रादि पटेले के समान 
करे । शमोकार मन्यक्रा रुक वार जाप करे । एकं दम्पनिको भोजन करावे । 


कया 


काणो देण में पहले क्जरमेन राजा राज्य करता था । वह बड़ा पराक्रमौ 
ष गुगावान धा । उसको रुमुमावतौ नामक्षी एक सन्दर गुगादेत स्त्री धौ । उषको 
वश्रदत नामका एकु पुच व सुमति नामक स्थी यी । उसकं पास्‌ सूबुद्धि नामक मन्म्री 
फा । उसी प्रकार चन्द्रगेललर नामक परोहित च चद्राननौ नामक स्रो थी । प्रीर धन- 
पाल नामक राज श्रेष्टो व धनवत्ति तेनो थो । इ प्रकार श्रपने पूरे परिवारके 
साथराना स्व से रहेता था । 


एक दिनि उस नगर कै बाहर उदान मे श्रीधराचायं श्रपने संघ सहित म्राये, 
जत्र रानराने समाचार युनेतो वे भ्रपने परिवार सहित महाराज कै दर्शन को गये । 
वहां पर्‌ महाराज को तीन प्रदक्षिणा दे करके, वन्दना करके मब वटे । धर्मोपदेश 
सुनने के बाद राजाने विनवपूेक दोनो हाय जोड़कर कहा, है दनोदधारक गुरुवर्यं ! 
श्रा प्राप हमे सद्गति को देने वाला दसा कोई व्रत विवान बतारे । महाराज ने 
कहा हे भव्य श्रिरोमशी राजेन्द्र ! मे अनंतदर्णन नामक व्रत करना चाहिये । पसा 
कह कर सव विधि वतायो, वे सव्र उक्ष विधिको सुनकर खुण दए । उन स्रवनेगह्‌ 





ब्रत कथा कोव [ १७७ 





त्रत लिया । वे वन्दना करके नगर ्मेँभ्राये । बादमे यह ब्रत यथा-विधिमे पालन 
क्रिया, जिसने वे स्वं मुख को भोगते हुये मोक्ष रये 1 
भ्रनंतज्ञान ब्रतकया 


ब्रत विधि :--पहले के समान सब विधि केरे, अन्तरस्तिफं इतनादै कि 
ग्य्ठ गुक्ल १० के दिन एकान करं व ११ के दिन उपवास कर । पूजा वगैरह पूर्ववत्‌ 
करे} 

क्या 

हृते हस्तिनादुर के टृम्टः विहगेन रानी विमलवतीकेसाथयुख से 
राज्य करते ये । उनका लका कमलनाय व उसकी पत्ती कमलावतती थी । उसका 
बृद्धिसागर नामकं मन्त्रौ या, उक्ती स्त्री मतिवंतौ धौ । भ्रौर धवल कीतिनामक 
रोहिते था, उसकी स्वरौ गुशावतौ थो भ्रौर मंगदन्त नामक सेड व गंगदेवी नामक स्त्री 
थी ।ये पूरा परिवार सुखसे रहता धा । 


एक बार नगर के उद्यान में मूरयमित्र नामक महान भ्रां संघ सहित 
प्राये । यह घात राजान सूनो तोवे दर्शन करे के लिये भ्राये । धर्मोपदेश सुनने के 
बाद राजाने कटा-टै संसार सिधूतारके स्वामिन्‌ | हेमे ससार.मुल काकार 
दस को व्रत दो, तेवर महाराज जी ने कटा दे भव्योत्तम राजन्‌ | तुमह ्रनन्तज्ञान 
प्रहु ब्रत करना योग्यै । एसा कहकर उन्होने सब विधि वत्तायौ । 





यहे ब्रते लेकर महाराज की वन्दनाकर सवलोग घर श्राये । फिर उन्होने 
समयानृ्नार यह त्रत करिया । व्रत के प्रभावसे वे यथाक्रम से स्वगं सुख भोगकर मोभ 
भये 

प्रनेतवोयं व्रत कथा 

व्रत श्रिय -- सन विधि पले के समान करर प्रत्तर केवल इतना है कि 
ज्येष्ठ शुक ११के दिन एकान कर । १२ कै दिन उपवास कर प्रजा बगैरह पूंवत्‌ 
करें, एमोकार मन्त्र का जापक तीन दम्पत्तियो को मोजन करावे, उनका वस्त्र 
प्रावि से सम्मान करें । 


१७८ ] बत कुया कोव 





कथा 


रत्नसरंचय नगर में मेषवाहन नामक राजा श्रपनी स्वी मेषमालिनी के साथ 
राञ्य करता था । उसके मेचश्याम नामक पुत्र था, उसकी स्त्री का नाम॒ रत्नमालिनी 
था । उसका चरित्रतेन नामके प्रधान व उसकी स्त्री चारित्रमति नामक थी। 
उसका शारदानंद पुरोहित च कुसुमावलौ नामक स्वरौ यी । उसी प्रकार सुरेन्द्त 
मढ व उसकी स्वरी गणमाला धी) 


एक दिन बाहर उद्यान भें सुधमा अपने संघ सहित श्राय । यह्‌ णुम 
समाचार सुनते हौ राजा नगरङके लोगों सदित्त दशन करने वहां गया । वहां पर तीन 
प्रदक्षिणा लगाकर सब्र बेटेगए । घर्मेश्वव्गाकंर राजाने कहा-हे भर्वािभतारक 
गुरू ! ह्म संसार सागरसमे पार उतरे दसा को पथः कटु ; तन भह्वरःननजी 
नै कहा-हे भव्य शिरोमणी राजेनद्र ! दुह भनंतवीर्य यहे त्रत करना चाहिए । 

सब लोगो ने यह्‌ व्रत लियाभ्रौर सव लोग नगरमे श्मये । उन समने यह्‌ 


मेत करिया । दस प्रत के परताप से उन्दोनि स्वगे शख प्राप्त किया । बादर श्नुक्रम स 
मोक्ष सुख प्राप्त किया । 





भ्रनेतयुह्ठ बरत कथा 


शरत यिचि :-- पले के समान सब विधि करे । अन्तर केवल इतना किं 
ज्येष्ठ शुक्ल १२ के दिन एकाशन करे, १३ को उपवास करे । पूजा श्रादि करर, गामो 
कार्‌ मन्रका जापक्तार वार्‌ करे । चार दम्पत्यो को भोजन करावे । 

कया 

उज्जयनी नगरी मेँ श्रीधर नामक राजा अपनी प्रिय प्राणावस्लमा पद्ध्रानी 
श्रीमतो मरौर उसका भ्य पुत्र श्र गिक, उसक्र स्त्रो प्रभा । उस प्रकार राज प्रष्ठी 
मन्त्री, पुरोहित श्रादि के साथ राज्य करता या । उन्होने भ्रीधरावायं से भनन्तसुख 
श्रत लिया, जिसे उन स्वगं मुव श्रौर श्रनुक्रम से मोक मुख की प्राप्ति हई } 

श्रमूढरष्टुयंग इत कथा 


विधि पहले कै समान स्र विधि फरे । श्रन्तर कैवल इतना दै कि 


त्रत कथा कोष [ १७६ 





कतिक गुला ३ के दिन एकाथन करे, ४ के दिन उपवास कदे 1 चार दम्पतियों को 
भोजन करावें । 
मतर :-ॐ हौ शरं श्रमूढदृष्टि सम्यग्दंनांगाय नमः स्वाहा । 
कथा 
राजा श्रो शिक श्रोर रानी चेलना की कथाप्ट \ 
श्रनन्तमिय्यात्वनिवारण ब्रत कया 
शरत विभि ---प्हने के समान करे । अन्तर कषफं इतना कि वैशाल 
कृष्णा एक दिन एकान करे! २ के दिन उपवास, पूजा, म्राराधनावे मन्व जाप 
भादि करे। 
कया 
राजाश्रोशिकव रानी वेलनाको कापट ॥ 
आहारपर्याप्तिनिवारण त्त कथा 
बरत विधि :- पटले के समान करे । भ्रन्तर सिर्फ इतना कि वेणा 
शूष्ण र कै बिन एकाणन करे । ३ के दिन उपवास, पूजा, प्रारोघना व मत्रजापर 
भ्रादिकरे1 
कथा 
राजां श्रो शिक व रानी चेतना की कथा पद्‌ । 
प्मरतिक्मनिवारण ब्रत कथा 
विधि :-- पहले के समान सव विधि करे) श्रन्तर सिर्फ इतना दै कित्र 
ष्णा ६ के दिन एकाशन करे, ७ के दिन उपवास करे, कू नाथ तीथकर की पूना, 
मन्व जाप कर ॥ 
क्या 


राजा श्रोशिक व रानी चेलना की कथा षट । 


बत क्याकोष 








श्रीरारिक शरीरनिवारण ब्रत कथा 


कात्तिक शुक्ल चतुर्थी को एकाशन करे, पंचमी को शु होकर मन्दिर मै 
जवे, तोन प्रदक्षिणा लगाकर भगवान को नमस्कार करे, पचपरमेष्ठि भगवान कां 
पचागृताभिषेक करे, श्रष्द्रवय ते पूजा करे, पंच पकवान चद्ये, श्चुत व गगाधरर की 
भजा करे, यक्षयक्षि व केत्रपाल को पूजा करे । 


महां हीह. ह्यो हः प्रहुत्वदधाबार्योपाध्याय स्साधुम्पो नमः 
स्वाहा । 


स मन्यसे १०८ पुष्य लेकर जाप्य करे, णमोकार मन्त का १०६ वार जाप्य 
करे, ब्रत कथा पद्, एक पूरा मध्यं चावे, मंगल श्रोरती उतारे, सत्पात्रो को दान देवे, 
उल दिन उपवा करे दूसरे दिन पूजा दान करके स्वयं पररा कर, तीन दिन मह्य 
चर्यं पालन करे, पत्यक महिने कौ इसी तिथि को द्रत पूजा फरे, इत प्रकार नत~ 
पूजो पूरौ करके फाल्गुन शरष्टानिका पव मे ब्रत का उदापन करे, उस समय पंचपर 
भेष्ठि निधान करे, मदाभिणेक कर, चतुिध सभर को दान देवे + 


कथा 
राजाश्रोिकव रानी चेलना की कषापे 
श्रय भ्रक्षयतूतीया व्रत कथां 
वैशाल णुक्ल ३ सुप्ठमी परयत पांच दिन तक त्रत का पालन करने वाले 
स्नानादिक करके शुद्ध होकर, णड मन से श्रौ जिनमन्दिर जी म जावे, वहां जाति 
केबादे तीन प्रदक्षिरा डालकर ईयर शुद्धि करके फिर यक्षयक्ि सहित श्री 
वृषभनाथ तोर धरतिमा सहासन पर विराजमान करके प॑चामूत भरमिरोक करे । 


उसके बाद श्रष्टद्रव्य ते जिनन््र भ्मुकी पूजा करना, सरस्वती (जनिनवारी) श्रौर्‌ 
गणएाघर स्वामी कौ पूजा करना । 


हीरो कदे ब्रह अ्ादिनाथ तीर्थकराय गौमुखयक्ष चक्रे श्वरौ देवि 
सह्ताष नमः स्काहा ॥ 





प्रहक्थाकोप [ १५१ 


षस मन्धका १०८ वार्‌ सुगन्धित एूलों मै जाप्य च्रिकालकरं प्रोर 
गामोकार मन््रका भी १०८ वार जाप्य क्रे । उसके बाद व्रत क्यासुनेया पठ, 
किर एुक थालो बरे नौ पान के ऊपर गं अरक्षत, एून, फनश्रादि द्रब्धों को रखकर 
दव्य कीथालौ हाथमे लेकर मन्दिर कौत्तोन प्रक्षि देवे, भारती करे, पान दिन 
एकमभूक्ति करना चादिए्‌, चतुविघ्र संव को श्राहारःदि देकर स्वयं पारणा केरे । 


क्स क्रषसे यह व्रत पाच वर्धे करणा चाहिए, भ्रन्त मै एक नव देवता कौ 
भयौ प्रतिमा मेगवाकर उस्न प्रतिमा कौ घूमधामसे प्रतिष्टा करावे, ब्रत का उद्यापन 
यथाशक्ति कर, दरस प्रकार इस त्रत कौ विधिहै। 


कथा 


दस जभ्ूदीप कै भरनकषेत्रमे राजग्रही नामका नगर । उम नगरभें 
धनाथ महामडलेश्वर्‌ राजा रज्य करते ध । वह राजा कामदेव समान रूपवान प्रर 
शवुशरोके लिए मानो एकत्य हौ या। उष गजा को प्रभवो देवो पद्टरागी यो, 
चह बर्हत ही मन्दर जिन धमे का पालन करने वाली सभ्यतत्व चूडामणि षी, इस 
शनी के साय बहु राजा मवनाथ श्रनन्द से राज्य करता भा, एक [इन पृष्बी- 
देवी श्रपनी सलियों (दासि) कै साभ श्रपने सतलदं महन पर बेटकर दिणाबलो- 
फ़न करं रही यो, उप समय, नीचे दषते ही उको दिना कि एक उपाध्याय कच 
टोट २ बालकों कोष्टानि के लिए लेकर जा रहे थे, उन बालकों को जत हए देल 
कर रानी रोने लगी, द्वी होने लगौ रौर उपर घे नीचे उतर कर एक क्षमे 
शम्या छर दुःक्ित श्रवस्या भें निभस्न होकर सो गई । उपी समय सजा मेवनापने 
उसे देवा भ्रौर चिन्तामग्न रानो को देषवकरप्रेम से राजाते कहा किटैभ्रिये, 
भ्राज तुमको कौनसी चिन्तानेषेररखाहै? तव रनीनेकहाकि है प्राणनाथ 
प्रपने को पुव नहीं होनैसे श्रापका यह राज्य वैभव सब व्यर्थं, तता सुनकर 
उश्को मोदः होने लग । राजा ने मन बे संतोष रखते हुए रानीको चार कथा 
कड सुनाई । 

उसके बाद एक समय उस नगर कै वाहैर उद्यान मे सिद्धकूट चैत्यासय कौ 
चेदना करने के लिए पूव विदेह से सुप्रभ नाम के चारण मूनिण्वर वंदना केरे के 








श्य्‌ ] ब्रत कथा काष 





लिषु ब्राक्ाण मागे नीचे उतरे, आओर उस जत्यालय की वदना के लिए मन्दिरमे 
गये । मुनिराज को वहं के वनपालक ने देखा, तव वनपालक प्रपते हाथमे फल- 
फल लेकर एोघ्रही राजसभा गया, फल-फूल राजा कै सामने रलकरर राजाको 
ममस्कार पूवकं वनपालक ने जिन-चैत्यालय भे नुनिराज के भ्रायमनकी शुभ वातां 
कह सुनाई, तव राजा हित होकर सिहासन ले नोचे उतरा मरौर सात परब चलकर 
साष्टांग नमस्कार किया । वनपालक को अपने शरीर पर रहने बाले वस्व्राभरणा 
भेटमेदेषयि) 

मृनिराज उद्यानमे प्रये ह इष समाचारको पूरे नगर में भेरी-ताडनपूरवक 
कट्‌ सुताव्रा भरीर प्रत्तः राजा प्रजाजन के साथ पैदल ही उस उद्यान मं गवा । वहां प्रथम 
जिन चीत्यालय भें जाकर प्रदिक्षणा दो, भयनान का म्तपूवकर गृणस्तबन कर्ते 
हृष्‌ साष्ट नमस्कार किपा। फिर उम राजा ने मह्न उत्शवश्नृक श्ञनेनदर 
भगवान का पंचामृत प्रभिपेक किया, शर्ट द्रव्य से पूजन बरिया, उसके वाद सव लोगों 
के साथ नुप्रभ मुनिण्वर को नमस्कार करके उमके समीप वट यथा । मुनिरालके मुख 
से सव्र लौ ने घरमेपिदैशं मुना । 

गाज क प्रिय पट्नौ पृश्वी महादेवी मृनिराज को हाथ जोड़कर यिनयसे 
उन चारणा मूनिग्वर को कटने लगी कि टै स्वामिन ! इस भवे ममः को सव भृसों 
कौप्रातति हई दै परन्तु निःसंतान होने से यह्‌ सच सुख निरर्थक । 

सानोकेये वचन सूनर चारण महामुनि कहने लगे, हे महादेवि ! तुमको 
पृष्टे भव का अन्तराय कमं बन्ध दै इ कारणा तुन को संतान नीं हई । 

तथ रानोनेकहाकिहेमहाराज! मेरे पूवं भर्वोकेकार्यक्या है, मुभेकपा 
कर सुनाभ्नौ । 

तब मनिराज कहने लगे--इस मरतलतेव मँ कष्मौर नामक एक व्रिगालदेण 
है, उस दैश भे रत्नसंचय नामका एक्‌ सुन्दर नगरद्टै, वहां पहले वैण्यकुलमने 
उस्पन्न होने वाला श्रीवत्स नामक एक राजश्रेष्ठि रहता था, उस सेठ क्ती श्रीमती 
नम क प्रत्यन्त सुन्दर गुणौ में शरेष्ठ पत्नी घी, उत्त पत्नी के साथमे वह श्रेष्टो भ्रानन्द 
मे समय क्ति रावा। उस नगर के जिन जेत्वालव कौ वंदना करने के लिए मुनि- 
गुप्त नाम कै रिव्यन्ञानधारी महामूनिवर पाचित्तौ मुनियो के स्राव वहां प्राये । 
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मुनिषंव को देवकर राजश्रेष्ठिकोदेमा मानूषर हषा मानो श्राज हमारा जन्म सकल 
ह्राद) 

बहुत ही श्रानन्द मे मुनिराज को नमोस्तु करके प्रतिग्रहण कणे पूनिराज 
कोग्राहारकेलिएषर धरले गयः ग्रौर श्रषनो पल्नो श्रोमनो कोका कि मुनिसज 
क्षो प्रहार तैयार कर म्राहार दो । लव व्रीमतौ ने शअरपते पति कौ वातत को नहीं मुना 
श्रौर प्रहार तंयार नहीं किया} तब सेटनेस्वयं ध्रपने हा्रमे श्रा्वार्‌ तैयार कर 
मुनिराज को नवध।भनितमूर्वंक प्राहार कराया । मूनिराज ने संनुप्ट होकर आआशीर्बदि 
दिया कि प्रक्षयदानमस्नु, ेसा कहकर मृनिराज बहां ते चले गये । मुनिं का्राहार 
देवकर श्रीमती को भरहर दौ णो धा प्रीर 
भरतराय करम कामधे षड़गया था । बह्‌श्रोमलोवुमहीहो, दष कारगा दस भव मे 
तुमको संतान उलन नही हुई \ 

मृनिराअ के मुल्से यह सब सुनकर बहे परतिशय दुः हृद भौर कहने 
कगौकिदहेमृनिभरष्ठ ! प्राप कृषा करके भ्रन्तराय कर्म कटने काश्रौरस्तानहोनेका 
उपाय कहो । ठससरानो कै त्वन सुनकर मुनिरात्रने कहा किट रानी ¦ तुम सवं 
परसराय कम तष्ट करने के लिएु अनप तृनौया तरत विधिपू्वक करो, दम ब्रतके 
प्रभावे तुमको मर्व सूरबो कोश्राप्ति होगी, मृनिराजने ब्रत कौ विधि को कहा, 
प्रस व्रत को किसने पालन किथा, उसो कथा कटने लगे । 

इस जम्बूद्रोप के भरतकषेत्र मे मगघ नामक विशाल देश 2, उस्र देशके 
एकर नदी के तट पर एके सहसकूट चैत्यालय दै, चैत्यालय कै दर्शन करने के लिश एक 
धनिक नामक वैश्य भ्रपनो नार्या सुन्दरो सहित गवा, वहां एक कुण्डल मडोन नाम का 
विद्याधर प्रषनो स्वो मनोरमा के साथमे ग्रक्षय तृतीया ब्रत का विधान कर्टे थ, उस 
समयद्ेठ की पतनी सुन्दरीदेवो उस मनोरमा कौ कहने लगो, किदे बह्नतुनमे 
क्या करर हो, तव मनोरम] कहने लगी क्रि हे बहन कती हूं नुम सुनौ। 








इस श्रवप्रिएी काल भें श्रयोच्या नगर के नानि राजा प्रतिम मनु ए} 
उनके मष्देवि नामक पटूटरानी धी, उस रानी के गर्भगे प्रादिनाथततीर्थकरने 
जन्म लिया, देवों ने गर्मकल्याराकं रौर जन्मकल्याणक महौत्यव मनाया । प्रागे 
कृ वभो तक भ्रयोध्या पर राज्य कर नोलांजना कँ नृत्य को देखकर ममवान ने दीका 
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ले + दोक्षाकल्याणुक्त मनाने भी देवराज देवों सहित ब्रा ये । मगवान दीक्षा 
सकर छह महिनी क! योग त्रारणाकरलह्हयोगये। 

दह महिने का योगं धूरा होने षर भ्ाविप्रमु ब्रहारङके लिए ग्राम, नगर, 
वेदा भ्रादिभे घूमने सगे । लोगों को भाहारचर्या मालूम नहो होने से कल्यः, वस्र. 
भ्राभरश्ादि लेकर भगवान को भेट करने लगे, मगवान भ्राये बटृते गये श्रीर्‌ कुह 
जंगल देण मे पटच । उस देषा ने हस्तिनापुर नगर में कूं शिरोमणि नोमप्रभ 
राजा रान्य करता था 

उष राजाकाघ्रोयांस नामक एक भाई या, वहे श्रोयांम स्वाथिभिद्धिहे 
भराकर्‌ जन्माया। एकं दिन कुमार श्रोयांम रात्रि मेमसोरहैये, पिद्ने पहर 
कमार शरोमा को गुभस्वप्न श्राय, मन्दिर, कत्पतृक्ष, सिह, वृय, चन्द्र, सूय, समुद्र 
भराठ मगल द्रब्य प्रणने राज्य प्रासाद के भागे स्वप्न बे दिले । प्राततः उटकर्‌ उन रन्न 
कौ राजक्रुमारश्रांल ने भ्रपने बह माईको कट्‌ सुनाया । 


राजान पुरोहित कौ बुलाकर स्वपनो के फलों को पृथा ।परोहितनेक्हा 
किह राजन प्रापक धर किसी महापुन्प का ्रागमन होने बाला | 
यह सुनेकर्‌ स को प्रानन्द हूग्मा । 


इर प्रहार केलति मादि भगवान भूमते २ राञ् हलक पतामने प्रतत 
हृए दिदे । यांस करो भगवान दिषठते ही मृच्छ ध्रा गई, मौर त्ध्‌] जाति-स्मरगा 
हो भया, भ्रौर जान फे अन्दर मालूम हराकर दश भ्व कते पहतेये बरजंघ श्रौ 
भँ दनकी श्रीमती रानी यो, हेम दोनौ न जंगल मे चारगाऋद्धि मुनिण्वर को श्राहार 
दिया या, इस निमित्त मे श्राहारदान बिधि का जानहो जाने षर ग्राद्िनाथ भ्रु 
कोश्वयांसिने तीन प्रदक्षिया दी, प्रतिग्रहा करके भगवान को धर मँ प्रवेष कराया, 
नवधाभक्तपूवंक मगवान को धुरस करा प्राहार दिवा, आहार निरन्तराय होने 
पर देनं ने भ्रानन्दित हो कर राजागणा में पंचाण्चयं वृष्टि किया, यह देखकर सत्र 
को बहत ही श्रानन्द हुमा ! जिस दिन भगवान प्रादिनाय काप्राहार राजा र्या 
के यर्दा हूना, उस दिन वशाल गुक्ला तृतीया थौ । इत्तलिए्‌ इस तिथि कानाम प्रक्षय 
तुत्तीया केनामप्ते पड़ गयः । 
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भगवान जंगल को वापस चले गये । यह सब समाचार श्रयोच्याकेप्नन्दर 
राजा भरत को प्राप्त हए, राजा भरत श्रपने परिजन सहित हस्तिनापुर मे श्राकर 
राजा श्रेयांसि का श्रादरं सहित सम्मान करफे वापस श्रयोध्या चला गया । गरहस 
कथ सुप्रभ नामक चारणा मूनिश्वर के मुख ते सुनकर पृथ्वीदेवी मत्यन्त संतुष्ट हई, 
मुनिराज को नमस्कार करै प्रर त्रत को ग्रहण करके लोगो के सा वापस भरने 
घरकोभ्रा गई। 

उसने उस त्रत को विधरिदर्वक पालन करके व्रत का उद्यापत क्रिया । उत 
वरत के फलस प्र्वीदेवी ने शुन लरत रत्तोस पुत्र व उतनी ही पृप्रियो को जन्म 
दिया । बहुत काल पर्यन्त सुख मोग करर रंह भे वे राग्ययुबत होकर जिनदीक्षा धारण 
क । किर घौर रदस्य तसे सोदरुख को प्राप्त क्रिया । 

इस कारणाहै भव्य जीवो! तुम भी इस ्रक्षयनुतीपा ब्रत को विधि 
पूवक करो, तुमको मी कमणः भरक्षय सुध की प्राम्ति भरवष्य होगौ । 

मोद :- इस व्रत का स्वतंत्र उद्रापन नहीं है। यातो म्रादिनाथ सम्बन्धी 
कोई भी पिधान करे, श्रथवा नव देवता की नवोन मृति बनवाकर पंचकल्याणक 
प्रतिष्ठा करावे । 








दमय इन्द्रियपर्याप्तिनिवारणा ब्रत कथा 

द्रत धिधि :-- पहले के सभान करं । प्रन्तर सिफं इतना है करि वैशा्त कष्ण 
८ ऊ दिन एकाशन करे । ५ के दिन उपवास, पूजा, भाराधना व मन्त्रजाप श्रादि 
करं । 

कया 
राजा श्रो णिक ब रानौ चेलना की कथा पदे । 
इन्द्रध्वज चत कथा व विधि 

स्ापाढ शुक्ला श्रष्टमी के दिन स्नान करके, शुद्ध वस्व पष्ट मन्दिर जौमें 
जावे, वहां मन्दिर की तीन भ्रदक्षिखा लगाकर ईर्यापथ णुद्धि कर, भगवान को साष्टांगं 
नमस्कार करे, भेष पूवं व्रत ब्धरिके श्रनुसार करे, विशेष कु नही है । उपवास 
करके वरत करे अथवा एकुमुवित श्रथवा एकाशन श्रपनी शक्तिनुसार करे ! उद्यापन 
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मै मातर चतविध प्राहार दानादि शौसंध कोदेवे । इस व्रत को ब्रौदहश्रष्टमीको 
करे, ्रहाचयें का पालन करे । 
कया 

इस जम्नृद्रोपके मरतक्षत्रमें भृष्सानामकाएकं विशालदेशङै, उत्त देण 
मेँ मूमितिलक नामका एक सुन्दर शहरदै, ईष शहर मे वज्रमेन नामका राजा 
राज्य कररता था, उसकी रानी कानाम भूपणाथा। 

एक दिन नगर के उद्यान में च्व वरचन्द्र नामक दो चारण ऋद्धिघारी 
मुनिश्वर पारे । रेषा समाचार वनपालसे घन, राजाने मुनिराज को परोल नम. 
स्कार किमा, भ्रौर नगरवासियौ क साय उदयान म गयः । चारगाष्छि 
नमस्कार करन वहां नजदोकम वट गया। कृषं समय धर्मोवेण सुनकर दाजाकी 
पदुटरानी भूषणा हात्र जोर नमस्कार करके मूनिराज को कह्ने लगीकरिटै गुरुदेव, 
भरे रतान नहो दै, इसकाक्या कारणाद? 

तव मृनिराजने कहाक्रिहे वेदी ! तुमने पर्वं मवमे कनकमाला की पर्याय 
मँ ब्रत कोध्रारण कर दुर्गो पालन नहीं भिया । बौचभेहीव्रतद्योडदनेलेही तुम 
को पूर उत्तर नहीं हमा, भ्रगर वुभको संतान चादिषु ठो तुम द्वज व्रत को 
विभिपूर्वक करो, तव तुम को इद्र के समान प्रभावशाली पृत्र-रन उत्यकष होगा, हेमा 
कहकर पुनिराजने द्रतकौ विधि कह सुनाई, एसा सुनकर वषटृत प्रानन्द हमा । 
भूषरा दैवो ने गुल को नमस्कार करके व्रत ग्रहा किया ॥ 

नभर मे वाप भ्ये, प्रच्छी तरह व्रतको पालन करने लगो । धोदेही 
दिनोंनेंरानीक्रौ इन्दके समान एक पूत उत्पन्न दभ्रा, राजा रानी वहत काल पर्वन्त्‌ 
पुखे का श्रनुभव कते रहे ) कमश स्वर्गं खुल की प्रोप्ठि करके मोक्ष सुल्तको प्राप्त 
किया) 








दस त्रत मे मातर नैवेद्य चठनिके क्रम को छोडकर बाकी जाप्य, षजाभ्रादि 
छव मौक्षलक्मो रत के समानही ह । 
एकावलो चरत को विचि श्रौर फल 
िनाम एकावलोद्नतम्‌ ? कयं च विधोयते शतिकः ? शरस्य क फलम्‌ ? 
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उच्यते एकाननयापुपवासा एकान्तरेा चतुरशीतिः क्या, न तु तिथ्याविनिमः । 
ढं स्वर्गापवगं फलग्रवं भवति । इति निरवधित्रतानि 1 

श्रे :--एकावली व्रत व्या है ? दरतो व्यक्तियों के द्वारा यहं कंसे किया 
जातादै? इसका फल बया हि ? श्राचा्यं कहते है कि एकावलौ त्रत में एकीन्तर सूप 
से उपवास श्रौर पारशणाएः की जाती है, इसमे चौरासी उपवा तथा चौरासी पार्‌ 
गाए जातो ह । तिथि का नियम इसमें नहीं है । इस ब्रत के पालन मे स्वग-मोक्ञ 
की प्राध्ति होती द । इत प्रकार निरवयि व्रतो का वर्णान समाप्त टृभ्रा॥ 


विवेचन :- एकावली ब्रत कौ विधि दो प्रकार देखने को मिलती है । प्रथम 
प्रकार को विधि ्राचार्द्वारा प्रतिपादित है, जिसके श्रनुसार किसौ तिथि म्नादिका 
नियम नहीं है । यह कभी भी एक दिने उपवास, श्रगले दिन पारणा, पनः उपवास, 
पूनः पारणा, इस प्रकार चौरासी उपवास करने चादिषए्‌ । चीरासी उपवासो 
चौरासी द्वी पारणा होती ह । दस द्रत को प्रायः श्रावा मासते प्रारम्भ करते 
है । त्रतकं दिनम शौलव्रत श्रौर पर्वाणुवरतौं का पालन करना प्रावण्यक टै ॥ 


दूसरी विधि यह्‌ है पिः प्रत्येक महीने भे सात उपवास करने चादिषु ॥ शेष 
एकाशन; ईसं प्रकार एक वर्षम कुल चौरासौ उपवास करने चािए्‌ । प्रत्यक मास 
की कृप्या पक्ष कौ चतुर्थी, श्र्टमी प्रौर चतु्दणो एवं क्त पक्ष कौ प्रतिपदा, पस्चमौ, 
भ्ष्ट्मी प्रौर चतुदंशो तियिर्यो मँ उपवास करना चािए । उपवासक प्रगते नौर्‌ 
पिदधे दिन एकाणन करता प्रावण्यक टै । शेष दिनों मेँ भोज्य वस्तुभ्रों की सख्या 
पदिगगिते कर दोनों समय भी आहार ग्रहा क्रियाजा सक्तादै। इस ब्रते 
रामोकार मन्त्र का जाप करना चाहिए । व्रत पूर्णं होने पर्‌ उद्याधन केरे ॥ 








कया 
राजा ध्रेशिकं व रानी चेलना को कथा पदे 
इष्टसिदिकारफ निःस्ञल्य श्रष्टमौ व्रत 


भादौं सदी श्रष्टमी को बारों प्रकार के ्राहार कात्याग कर श्रौ जिनालथ 
मे जाकर प्रत्येकं पहर अभिषेक प्रौर पूजन करे । दिनम चारबार पूजन प्रर चार 


श] व्रत कवा कोष 


-----______-----_-~-___ 


्रभिषेू विये जाते है। त्रिकाल सामायिक रौर स्वाध्याय करने खाहिए्‌ । रातको 
जागरणूर्वक स्तोत्र भजन पृते हृषु बिताना चादिएु । पश्चात्‌ नवमी को श्रभिपक पूजन 
कर श्रतियि को भोजन करके स्वयं भोजन करे । जारो अकारके संघ को चतुव 
दान देना चदिए । यह त्रत १६ वर्षं तक किया जाता है, तत्पश्चात्‌ उद्रापम करे 
का विधान | इसब्रतका बिधिपूरवक पालन करने से सभी प्रकार ङी सिद्धियां प्राप्त 
होतीहै। 
कथा 
राजाश्रोशिक न रानी चेलना की कथा पदं । 
श्रथ एकतिनय श्रत कया 

व्रत निधि पहसे के समान सप्र विधि करे भ्रन्तर केवल इतना है कफिञ्येष्ठ 
ष्ण के दिन णएकाष्रदे करे, ५ क दिने उपवा केर, पूजा व्ेरह्‌ ६ के समानकरे, 
एमोकार मन्त्र का जाप बार करे, ६ देम्पतियों को भोजन कराये । वस्व श्रादिं 
धान कर । भरन्त भे उदयापन करे, उस समप पव परमेष्ठो विधान करे । 

कणा 

पहले गजपुर नगरी भँ गजन्दत राजा गजावती नाम कौ श्रषनी महारानी 
के सध रहता था । उसका प्र गजकूमार उसकी स्वरी विश्नानुलोभ प्रचानमन्परी 
विधलोचतनी उसकी स्वी णौशकीति पृरोद्ित मंगलावती उसक्रौ स्त्री गृरावन्तौ राज 
श्रेष्ठी गुरापाल पररा परिवार सु मे रहता था । एक दिन उन्होनि विद्यासागर मुनिस 
यह्‌ रत लिया, इत्तका यथाविधि पालन किया जिससे स्व्म-युक्ल को प्राप्त किया | 
भरनुक्रम ते मोक्ष मषु । 

श्रय एकान्तमिथ्यात्वनिवारण व्रतकथा 

बत बिधि पटले के समान करे । श्रन्तर सिषं इतना है किरव॑तास् णुः 
११ के दिन एुषाणन करे । ष्र्‌ कै दिन उपकास करे । नवदेवता पूजा आराधना मन्त 
चाप क्रे 





कथा 
गजा भैरिकि वं रानी चेलना कि कया. ॥2; 
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प्रथ एङेन्द्रिवजात्तिनिवाररा श्रत कथः 

द्रत विधि : ~ प्ल्गुन कृष्णा ३० (ग्रमावस्या) के दिन यह व्रत करने वाने 
फरो एकाएन करदा चादिए्‌ । चैत्र णुवला १ के दिन स्नान करके सफेद वस्त्र पहन क्रर 
सम पूजा सामग्री लेकर मन्दिर जये । मन्दिर के बाहर तीन प्रदक्षिणा देकर साष्टांम 
नमस्कार करना चाहिप्‌ । फिर पौरके ऊपर श्रादिनाय भगवान कौ मूतिकेसाय 
गोमुखयक्ष ब॒ चदरेयवरो क्षो को साय स्थापिति कर पंचामृते श्रभिषेक करना चाहिये । 
भ्रष्टरश्य मे पूजा करनी चाहिये । श्रुत च गणधर की शूना करनी चाहिये / ययी 
च ब्रहादेव की ्र्चना फरनो चाहिण्‌। 

^ नही शर क्लो ए श्रं प्रादिनाय तोवंकराय गोगृष्ठ पक्ष चक्र षवरोयक्षी 
सहिताय नमः स्वाहा । 

स मन्यरका १०्द वार्‌ जाप पष्प से करना चाहिये । उसके वाद यहे कथा 
गहनो चाहिए 1 उसके धाद एक पात्नमे १ पान रककर उस प्रर प्रष्टद्रन्य सेव 
नारियल ते महाध्यं देना चाहिए । उस दिनं उपवास करके घर्मध्यान पूर्वक समय 
चिताना चाहिए । सस्पाघ्र को भराहार देना चाहिए ) दूरे दिन पूना ब दान करणे 
पारणा करना चाहिग्‌ । दोपके जलाना व सहस्रनाम तत्वार्थसूत्र पडता चाहिए । 
इस प्रकारं प्रत्येक मान मं कटन। चादिए । दैवा सात महिने ठक करना चाहिए । फिर 
फातिक मास की परप्टाद्धिका मे उदयायन करना चाहिए । उसमे प्रादिनाथ विधान व 
भक्तामर विधान करना चाहिए । अन्त मेँ महाभिषेक करन चाह! । 

कथ 

श्रेणिक व चेलना की कथा पद्नी चाहं । 

लोट :--्रहदिव शरथवा क्षेत्रपाल की पूजा करनी चादिषु । 

पय एकादश रुदर यत्तकथा 

्रत विधि :-श्राषाढ शु. ०्मी के दिन एकाशन कर! ९१ के दिन प्रातः 
सरथ णुदध कपडे पहन कर मन्दिर नें जाये । दूसरी सव चिधि पहले कै माभ करे । 
पष्ट पर शीतलनाय तीर्थकर की प्रतिमा भिराजमान कर पंचामृत अभिषेक करे । 
एकं पाटे के ऊपर १९१ स्वस्तिक निकाल कर उस पर पत्ते च भ्रष्ट दव्य रहे म्नौर 
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भरमिषिक्त देव कौ परचना करे शन्त व गणधर की पूजा करके यज्ञ यक्षी व ब्रह्मैव 
की पूजाकरे। 

नाप -- ॐ हीं शरींकली ए श्रं शोतलनायाय ईश्वर यक्ष वरोतोयक्षी- 
सहिताय नमः स्वता } 

इस मन्वका १०7 पृप्पोसे जापकरे । यह्‌ कथ) पदन चाहिए । एके पात्र 
भै परते ष्रष्ट्रव्य म्रौ नारियिन रलकर महार््यं करके भ्रारतौ करे ॥ 

सत्पात्र को दान दे । ्रह्मचयं का पालन करते हए धमे-ध्यानपूर्वकं समय 
व्ितावे। 

कया 

दस भरते भे नद्यापवेत नामक एक नगर दै । उस्नं नंदिपेगा नामक एक 
धामिक, वड़ा परात्रभी राजा अपनी रानी नंदादेवोकं साय रहता श्रा । एकत वार्‌ 
नंदोषेा नामक मनि महाराज प्रणते संव सहित प्राये । यह्‌ शूने राना प्रन 
नेपरक्रासिषो सहित दर्थेन को प्राया । 

उनके सामने यहे व्रत तक्र राजा ने उसका यथाविधि पालन किया । 
जिपके भमा मे स्वगं गय ्रौर भनुकरभसे मोक्त गथा । 


श्रथ उपगूहूनाग व्रतकथा 

कधि :--पहले के समान सम विरि करे। 

न्तर केवल इतना है कि कतिक णु-केदिनि एकाणन करे, ५ के दिन 
उपवास पूजा श्राराधना करे । 

जाप :--ॐ हीं प्रहु उपगृूहेन सम्धगदनां राय नमः स््रहा। 

पांच दम्पतियो को भोजन करावे । सम्यन्दर्शन उपगृहनांय में हते जिनेन्द्र 
भक्तने क्रिया धा उसकी श्रच्छी गति हृई। 

उत्तनमुक्तावलो घत को विधि 

उत्तनयुक्तावलोद्रतं चलम, तृतोयभवमोक्षदम्‌ । भाद्रपद शुक्ल सप्तम्यां 

परोषधं कृत्वा श्रष्टम्माभुपवातं क्यात्‌ । पञश्चात्‌-- 
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श्राप मेचके पक्षे षष्ट्यां सूर्ेश्रसो भवेत्‌ । 
1. अारपमस्टयः 





श्रारिविनशुक्लेकादश्यां इुर्याद्‌ दुष्कमंहानये । 
ूमारसंभवो नाभोपवासः शुभदो भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
कातिके श्यामले पक्षे द्वादश्यां प्रोषधो भवेत्‌ । 
नाम्नः नन्दोश्वरस्तस्य माहात्म्यं केन वएितम्‌ } 
कात्तिक धवले पक्षे तृतीयादिवसे मतः । 
सवर्थििद्धिकं नाम चतुवरमप्रषाधनम्‌ ॥। 
काके धवले पक्षे लकष्यगचेकादशौरिने । 
प्रातिहारयविधिनमि कथितं धर्मवृद्धये ।\ 
एकादण्यां तु मार्भेस्य सेषकेऽतिशुभप्रवे । 
सर्वसुखपरहं नाम प्रभावः केन वण्यते ॥ 
प्राब्रहायरके शुर्ते पृतोयः प्रोषधः गुभः 1 
भ्रनन्तबिधिरित्युक्तमनन्तसुख साधनम्‌ ॥। 

एषे चतुषु मासेषु, उपवासाः प्रकोत्तिताः । 
प्रब्द ते विधातव्या नवाष्दमिति साधुभिः ॥ 


उपचार दिने जिनन्द्रस्नपनं एूजनं कार्यम्‌, नबमव ब्रतोटापनं करणीपम्‌ । 
हति उत्तममुक्ताव्लोचतं भूरिसाधुभिः निगदितम्‌ । 


प्रथं :- उत्तम मुक्तावली त्रत की विधि को कहे, यहे व्रतं तृतीय भवं 
भै मोक्षदेने वाला । दस प्रतका प्रारम्म भाद्रपद शुक्ला स्षप्तमोकोहोताहै1 
सप्तमी को एकाशन कर भाद्रपद णुश्ला श्रष्टमौ कौ उपवास करना चाहिए, पश्चात्‌ 
श्ार्विने वदो प्रष्टी को सूरयप्रभ नाम का उपवात्त त्तथा प्राश्विन वदी त्रयोदशी कौ 
चन्दर्भ नाम का उपवास करना कारु । प्रार्विन शुल पपन दप्कर्मो के क्षय 
कएने के लिए एकादशी तिथि को कुमारसंभव नाम का उपवास करना बाहिए । यहं 
खपवात्त सज प्रकार से शुभ करने बाला होता । 
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कातिक कृष्णप्् मेँ द्राद्ी तिथि को प्रोपघोपवासर करना चाहिए । इस 
उपवामर की नन्दीप्वर संज्ञा टै। इसको महिमा का वर्णन कोद नहीं कर सकता है । 
काततिके शुत्लयक्च मे तृतीया को चतुव को देने वाला सर्वार्थसिद्धि नामक उपवास 
किया जाता दै । दस उपवाप्तकं कलप समो मनोकामनाएं परणं हेती है । कात्तिक 
शकल मे एकादणी त्रियि को प्रातिहायं नामक उपवास क्रिया जाता है, यह्‌ षर्मवृदि 
फो करने वाला होता है । मार्गशीपं कृष्टा पक्ष मे एकादशो तिथि को सवं सुरद 
नाभक् उपवास किया जाता है । इसके प्रभावकरा वर्णान कौन कर सकता दै । प्रगह्न 
मदी तृतीया को प्रनन्तविधि नाम का भ्रोपघरोपवास किया नाताहै, यह्‌ प्रनन्त चख 
कादेने गाला होता है। इस भकार प्रत्येक वं मे भाद्रपद, भ्रार्विन, कतिक श्रौर 
मार्गणौ इन चार महीनों मे उपवास करने चाहिए । एस विधि से नौ वर्ष तक ब्रत 
पालन कर उद्यान करना चादिषु ) 

उपवास कै दिनं भगवान जिनेन्द काश्रभिषेक, पूजन करना चाहिए । एस 
प्रकार नौ वर्ध तक व्रत का पालन कर नौवें वषं उथ्ायन कर देना चाहिए, दसा भनक 
शष्ठ प्राचार्यो ने उत्तम मुक्तावलौ वत के सम्बन्ध भें कहा है । 

विधेन :-- मुक्तावली ब्रत को विधि पेते तायो जा चुकी दै । श्राचायेने 
यहां पर उत्तम मूक्तावलौ व्रत फी विधि बतलायो है! उत्तम मुतावली ब्रते भाद्रपद, 
श्राशिन, कालिक श्रौर प्रगहेन इन चार महीन मे पूरा किया जाता दै । भाद्रपद 
शुक्ल पक्ष मे सप्तमी का एकाश्रन श्रौर श्रष्टमो का उपवास, ववार मं छृष्णा पक्ष मे 
पष्ठी शरोर तरयोदभौ को रौर शूल पक्त मे एकादणी को उपवास, कात्तिक में ङृष्ण पक्ष 
मे दरद्शी कोप्रौर शक्ल पक्षम तृतोया प्रौर एकादशो को उपवास एवे भ्रगहुन मे 
एकादशो को श्रौर सुवनपक्ञ में तृतोया को उपवास किया जाता दै) इसत्रतमें 
करप्एापक्न भँ उपवास के दिनों में पञ्चामृत अ्रभिेक करने का विवान दै। ब्रनेके 
दिनों मे चनुविंशति जिनपूजा को जाती द । रात जागरण पूर्वक व्रितायी जातीहै। 
शील त्रत भाद्रपद से श्रारम्म कर प्रगहन तक शला जाता है। 


इ ब्रत मे ॐ हौ सिद्धपरमेष्ठि्यो नमः” मन्व का जाप प्रतिदिन उपास 
कै दिन तोन बार, शेष दिन एक वार एक एक माला भर्थात्‌ १०८ नार्‌ जाप करना 
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चाहिए । चाय महोनां में इषो का पालन किया जाता है तथा भोजन हरी, नमक 
कोई रस दोर्‌ किया जाता दै । उग्वासके दिन गृहारम्भ का चिल्क्रुल त्याग 
करना प्राषप्यक होता दहै । पारणाके दिन नगवान के मरभिपेक कै श्रनन्तर दौन- 
दुःखी व्यक्तियों को श्राह।र कराने के उपरान्त भोजन सरमा होता है। भोजन 
मेँ प्राः माड्-मातनेने का विधानहै। 
था 
इसकी कथा मूव्रतावलि कधा ही है उसको पदं । 
श्रथ उपकतिकषायगुरास्थान व्रतकथा 
ब्रत विधि :-- पटहे के समान सव विधि करे । शरन्तर केवल इतना है कि 
प्के दिन एकराशन करे । नवमी के दिन उपवास करे । पूजा प्रादि पहले के समान 
करः । मुनि कोश्रादपरदे। ११ दम्पति को भौजन करावे । वस्य भादि दान करे। 
१०८ केप्ल पष्प, १०८ श्रोम्रफल चावे । १०८ चैत्यालय की बन्दन। करे 1 
कथा 
पहले णिवमदौरपुर नगरी में शिवेन राजा श्रपनी महारानी पिवमती कै 
साथ रहता था । उसका पुत्र शिवकोन उसको स्त्री शिवगामी प्रौर शिवसंयोग म्री 
उसको स्त्री शिवशौना पृरोहित सारा परिवार गुल से रहता धा । एक बार उन्होने 
शिवगृ्ताचायं मुनि ब्रत लिया श्रौर उसका ब्रतविधरि से पालन क्रिया । सर्वसुख फो 
प्राप्त किया! भनूक्रमसे मोक्ष गए । 
श्रथ उपनोगांतरायनिवारणा व्रत कथा 
दतं विधि :-पहले के समान सव विधि करे ग्न्त केवत इतना है कि ज्येष्ठ 
छ. ११ के दिने एकाशन करे, १२ के दिन उपदास करे, पूजा वगैरह परहृने के समान 
करे, एामोकार मन्त्र का जाप १०८ बार करे, चार दम्पत्ति को भोजन करावे । वस्त्र 
प्रादि दान करे। 
कथा 
पहले सिवप्ुर नगरी मे दिवसेन राजा सिधुदेवो अ्रपनो महारानी के साण 
रहते ये । उसका पुत्र सिसे, उको स्त्रो सिघुमति मन््री उसकी स्वी सिधुमुली श्रौर 
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िधूकेतु पुरोहित उसकी स्व सिधरुशीला, सिदत श्रेष्टो उसकी स्वी [हुद्ता पररा 
परिवार सुरते रहता था । एके बार उन्होने सिथुमायर मनि के पास यह्‌ प्रत्त जिव। 
उसका विधिदृवक पालन किया, सर्वमु को प्राप्त क्रया, भ्नुक्रम से मोक्ष गए! 

भव उच्छ्वासप्याप्तिनिवारणा व्रतकथा 

बरत विधि :- पहले के समान करे । अन्तर सिफं इतना है क्ति वेगाण ङण 
५ के दिन एकराशन करे! ६ के दिन उपवास पूजा आराधना व मन्तरजापश्राग्ि 
करे। 

कथा 
राजा श्रौशिकश्रौर रानी चेलनाकी कथा | 
उत्तरायण व्रत कया 

विधि-माष गुष्न १४ को एकाशन करके पूणिमा को प्रातःकालस्नान कर शुद्ध 
हो, भभ्दिर मँ जावे, तीन प्रदक्षिरा पूर्वक मगवान को नमस्कार करे, नंदाद्राष जलातरे, 
(ब्रसंण्ड), पञ्प्रभ तोर्थंकर व यक्षयक्षि की प्रतिमा सहित प्रतिमा का प्रभिषेक केरे । 
भष्टदरग्यसे पूजा करे, श्रत वगरधरकी प्रजा केरे, वक्ष-यक्तौ वकषत्रपान को पूजा 
करे, नैवेय बदरा । 

हीभीं क्ली एः प्रहु पद्मपरभतो्थकराय कुषुम वरयक्ष, ममोयेगादेवो 
सहिताय नः स्वाहा । 

इत मंत्रे १०८ पूुष्पलेकर जाप्य करे, मोकारं मन्त्र काण्द वार्‌ 
जाप्य करे, सहस्र नाम पे, ब्रत कथा पदे, एक पूरा प्रघ्यं चठावे, उस दिन उपवासः 
करे, ब्रह्मचयं का पालन करे, बूसरे दिन सत्पात्रं को दान दैवे, स्यं पारणा 
करे! 

स प्रकार प्रत्येक महिने कौ पुशिमा को करे, इस प्रकार छहं परिमा तक 
ब्रत को पालन करके अन्त मँ उयापन करे, उर समय परपरम स्थकर का विधान वरे, 
महाभिषेकं करे, ६ मुनियो को क प्रायिक को वानं वे + 

कथा 
राजाश्रंशिक व रानो केवनाने इस्तका पलिनक्या! 
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उप्षगं निवाररा बतकथा 


विधि-घ्नावण्‌ णुदल १३ के दिन प्रातःकाल स्नानादि क्रिया कर शुद्ध वस्त्र 
पहनकरपूजा साभग्री को हाथ मे लेकर जिन मन्दिरमे जावे, मन्दिर की तीन प्रदक्षिगा 
वकरः श्यापिथ शुद्धिपरवक मक्ति से भगवान को साष्टांग नमस्कार करं, फिर ब्रभि- 
पौठ पर भररोन््रपद्यावति सहित पावनाय भगवान को प्रतिमा विराजमान करके 
वैभवपूवैक पंचामृतामिषेक करे) शरष्टदरव्यो से भगवान को पूना करे, शास्व ब गुरु 
को पूजा कर्‌, घरणेन्र, पद्मावति, क्षेत्रपाल को श्रं समर्पण करे । 

ॐ हीं क्लोंषए्‌ प्रं श्रो पार््वनःथाय धरणे पश्यावति सहिताय नभः 
स्वहा । 

हस संत्र से १०८ पष्प लेकर करे, एक माला शमोकार मन्व की 
फर, ग्रत कथा पट, एक महाम्र्यं थालो मे तेकर तोन प्रदकषिणापूर्वक मंगल भारती 
उतारे, उक्त दिन ब्रह्यवरयपूवेक उववाश यः एलन प्रथा फनाहार करे, रातिम गढ 
होकर मन्दिर के प्रभा -ण्टपकी भ्य गारिति करके भूमि पर पंचरंगोंसेश्रष्टदत्त कमल 
बनाकर उक मध्यमं ममन कलसस्थापन वरे एक थालीमें केसर सेया प्रष्टगघर 
से पावनाय यंतर लिख कर्‌ उस मंगल कलश के उपर रयै, उस धाली में पाषवनाथ 
भगवान कौ प्रतिमा विराजमान कर । प्रारम्भ मे सवं नित्यपूजा विचिपूरवेक करके प्रनत 
भै पावनाय विघ्नान करे (पाणेन पूजा प्रलग-म्रलगनौ बार होतो है) 

ॐ ही श्रहं रहं सििद्धाचार्योपाच्याय स्वेशाधु जिनधर्मं जिनागम निन्य 
जिनचेष्यालवेस्यो नमः स्वाहा । 








टस मंम १०८ पुष्थ लेकर मन्त्र काजापकरे, बाद में एक महा ब्रष्य॑ 
यज्ञो मेँ लेकर बोलते हये मन्दिर कौ तीन प्रदक्षिणा देकर मंगल आरती उतारते हृए्‌ 
र्यं चदा, ास्वस्वा्थायादि करते हृष्‌ रात्रि समाप्त करे । प्रातः श्रभिषेकपूव॑क 
निस्य पूजा करके चलुस्॑घ कौ दान देकर स्वयं पारमा करे। 

द क्रमसे इष त्रत को ६ वषं करके ्रन्तमें ब्रत का उद्यापन करे । 
पावनाय प्रभु को नवोन भरतिमा बनवाकर पंचकल्याणाक प्रतिष्ठा केशवे । मन्दिर 
मे ्मावश्यक उपकरण प्रदान करे । 
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नौ मुनि संधो को पच्छो, कंमडलु, प्तकावि उपकरला प्रदान रे, प्रायिका 
माताजी को साड़ी देने, इस प्रकार इस ब्रत को पूरशाविधिदहैः 


उपसरगेलिवारण ब्रतकया 


स जम््ीपके भरतक्षेषमे श्रावं खंडे, उतने एक हेस्विनापुर नाम 
रमणीय नेगर है । उसमे एक म्ेधरथ राजा अपनो पद्यावति रानी के साथमे मृखसे 
राज्य कर रहा था, उस राजा के विष्णङमार शरोर पद्मरथ नामके दौ गृएावान पत्र 
थे । एक दिन नरके बाहर सहस्कूट चैतयालय कै दर्णन करने के लिए सूग्रीय महा. 
मुनिश्वर प्रयते संव स्धित पधारे । 


इस वार्तां करो बनमालीने राजा मेषरथक्रो सुनाया, राजा श्रपनी रानौ 
कपूत्र नगरवासी सहित मुनि संघ वेदार्थं सहस्रकूट॒चैतपालय मे गवा ग्रौर दव 
भक्ति करके मुनिराज को नमस्कार कर र्भच्ाके क्षिपे ध्मसपामें म्या । 
धर्म्रवगा कर राजा विनयूर्क हाथ जोड़कर प्रार्थना करे लगा कि है संसारतारक 
मुनिवर 1 मुभे सु प्रदान करन बाला कोई एक द्रत विधान कहो । 


तब मृनिश्वर राजा की विनती को सुनकर कटने लगेकिहै राजन ! प्रापको 
उपसं निवारण पार्वनाध व्रत करना चाहिए, रसा कटकर ब्रत फी विभि प्रर 
विधान कह सुनाया, त्रत का स्वरूप सुनकर राजा मेधस्य ने प्रोर उनके दये पुत्र 
विष्णु कुमार ने उस श्रत को ग्रहणा कर्‌ लिया श्रौर सव वापस ब्मपने नगरमेश्रागये। 
भ्रागे उन दोनों ने यथाविभ्रि व्रत को पालन करके यथाविवि उद्यान करिया । गक 
दिन निमित्त पाकर दोनों को वैराग्य उत्पन्न हो गवाश्रौर श्र.तसागर मनिरवरके 
पात्र जाकर निग्रन्थदौक्षाले नी श्रौर घोर तपपधरणा करने ले । तप ॐ प्रभाव ले 
पिप्कमार मुनि कौ,. विक्रिया ऋद्धि भक्ट हो गईं। 


भरवन्ति.देस को उज्जयिनी नगरी जे ध्रीवर्मा नामका राजा राज्य करता 
था, राजाके चार मन्त्रो घे, वलो, बृहस्पति, प्रहेलाद, नमूचीये चारोंही मन्थी 
मिथ्यादृष्टि श्नौर दृष्ट ्ङृति के धे । एक विन उस नगरी के उद्यान भ भ्रकपनाचाये 
भरने ७०० मुनिम का संघ लेकर पुरे । नगर निवासो धमत्मि लोग दर्शनार्थं जानें 
नगे । भ्रकपनाचार्ये जी ने यह जानकर कि नगर का राजा मौरचारोदही मंत्री मिभ्या- 
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द्ध्टि ह संचकोवुलाकर अरादेण दियाक्रि कोई मी नगर से दर्शनार्थं परतरे कोईमी 
मुनि उत्कर प्राणोर्वाद नदेवे न वार्तालाप हौ करे, यह सुनकर समी मनि भ्मानस्थ 
हो गये। 

नेगरवासी लोग दर्शन करके जाने लगे, राजां ने नगर मे, नगरदासियों की 
हतंयल देवकर चारो मन्वर्यो से पृदधा कि भ्राज कौनसा त्यौहार है, नगरवाियौं मँ 
वहत हलचल है, सोग हां प्रा रहेजारहैद। 

तब मत्री लोग कहने लगे कि नगर के उधान मे दिगम्बर नंगे साधु प्राये 
र, तश्र राजा कहने लगा कि चलो मँ मो दर्शेन करने जाऊंगा, सुनते है दिगम्बर साधु 
वृत श्नानौ ध्यानी तपस्वो होति ह, त मन्त्रो लोग कहने लने कि रान, ये नंगेनोग 
दर्शन करे लायक नहीं होति, निलंज्ज होते है, कभी स्नान नदीं करते, उनके शरीरम 
न्थ भ्रात्ती रहतौ हे । 

तव राजा कहने लगा क्रि कृष भोहोर्य तो दशन के लि्‌ प्रवय जाजना 
तव मन्त्री चुपहोग्ये प्रौर राजा के साध मन्वौ लोग भौ गये, उद्यान भें जाकर 
राजा ने प्रह्येक मुनि को धृयक्‌ २ नमस्कार किया, लेकिन किसी मृनिराजने राना 
फो प्राशीर्याद नहीं दिया, राजा तरै दे्ठा कि समौ मुनिराज ध्यानस्यषटै 
दर्शन कद प्रभावित होकर वापस नगर कौ लौट रहाथा। त्तव मन्व्ियोंनेराजानको 
भदंकाने की कौशि करते हृष्‌ कहा प्राप राजाहो, राजा होकर भीष 
मुनिर्गौ को आपने नमस्कार क्रिया तोम षन लोगोने आपको श्राणोवदि भी नहीं 
दिया । हमने कहाथान ये लोग ग्यवहारणून्य रहते, "ृर्दजतो मौनगहै' वासौ 
कहावतके प्रनृसारये लोग कध बोलना ही नदी जानते, नानशून्य रहते ह्रादि 
भ्रादि।+ 

श्तने भै एकं श्र तस्ागर मुनिराज जिन्न गुरं की प्राना नहीं 
सुन पाई थो, पहने हो श्राहारचर्या कै जिए निकल जा चुके ध। 
्राहार करके बापस लौट रहे भे, देकर मन्त्री लोग राजाको कहने नगे 
करिह राजने दलो मह एकत्तरुणा बेल मठापोकरभ्रारहाहै। स प्रकार के वचन 
सुनेकर प्रर यह्‌ जानकर क्रिमे लोग रिथ्यादुष्टि है तव मुनिराज मी चुपनहीं 
रुहे प्रौर वादकर्‌ चारों ही मन्वयं क्तो काद जीत लिया । रजा को बहो प्रसन्नता 
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हई । चारों मन्त्री ्ल्नित हौ नगर लौट गये । मृनिराज वरहा मे संव मँ पचे, गुर को 
रास्ते की वात कदे चुनाई गृ कह> नरे ऋस तुः प्य भिस्मादृष्टि 
मन्वियौ से वातनिाप कन्न मे श्रव पूरे सव पर उपसग होगा । तम जानो श्रीर्‌ जहां 
मंत्रियो के साय वाद ठेग्रा थः वहां जाकर ध्यानस्य हो जारो) शरुतमागर मृनिराज 
गुरुं काश्रादेण सुनते ही वहां जाकर ध्यानल्य खटेहोग्ये। 

रा्िहोनेषरचायोदहीमत्री हाथ मे तलवार लेकर संघ पर्‌ उपतर्म करने 
चते । राप्तमें श्रूतसायरजौकौ वादको जगह परव्परान करते पाकर हेनारा षच्‌, तो 
यहां रहो दै इसको मारकर भागे चले रसा विचार कर चारों ही एक साव उपर 
तलवार उदये, उषो सम्य वनरक्षक देव ने प्राकर उन च्रारोंकोही वही कील हिया, 
चारोंम्रौ जैने के तमे उपसं करने कौ मुदरामे वहां कीलित हो गये । प्रातःकाल 
हभ, दर्णनार्भा लोग भने लगे, यह्‌ मत्य का चरिष देखकर भ्राश्च्य करने लगे 
सव लोग धिक्‌ २ करनेलगे कृद लोगों ने जाकर राजा को समाचार कह मुनाये राजा 
शीघ्रही वहां पर दौड़ा श्राणा, देखकर मन्नियों करं ऊगर बड़ा क्राधित हश्रा। इतने 
मे मुनिश्वर का ध्यान नुता यह्‌ सव देखकर, किसने परे कौरक्षा कै निए दन 
मन्तिरयोकोकोलाहै? हेषा कृढते ही शोध्र ही यक्षे प्रकट हमरा । मुनिराजकै 
कटने पर मत्वर्थो को दो दिया । मुनिशषी की क्षमा भावना देकर धमं की प्रन 
जगह जय जयकार होने लगौ । 

रोजाचै उन चारों मंत्रियों को नगर मँ लाकर काला मुत करके गधेपर 
निठा कर नगर पे बाहर निकलवा दिया, वो चासं ही मन्ध निष्कोसित होकर 
पूमते-भूमते हस्तिनापुर पहुचे । व्हा का राजा पञ्मरथ व्डाटी धम्मि था, लेकिन 
समीपवतीं राजाके कारगामन चँ बहत इृखी होरहा या, ये वासी वहा 
पुषे । राजसभा मे जाकर राजा को प्राश्रवाद देन लगे) मन्तियो ने देखा 
क्रि पद्मरथ कामन उदासीन दिख र्दा हैषबोचारो हौ मनी दुःष्ोहोने के 
कारण को जानकर कहने लगे, इसमे क्या बड़ी तरै, हम लोग श्रापके श्र, राजा 
कोशौघ्रहो युद्धम जीत कर बाधि केश्रापके चरणों भरं लाकर डाल देते ई, पहले हम 
भ्रापक्ना कायं करते है, एता कह वो चारोंही राजक्षमासे निकलकर समीपवर्ती राज्य 
कै राना कोद्धल से वाधकर पद्मरथ राजाके चरणों में लाकर डाल देते है 
प्यस्य राजा उन चारो ही मन्त्रयसे चड़ प्रभावित हरा श्रौर कह्ने लगा कि मांगौ 
क्यामागतेहो? जो मागोगेसतो हीद्गा॥ 








च्छ नहो 
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सवते चारों दह्ो कहने लगे, हमारा वचन भण्डार मेँ 





जव भ्रावश्यकत्ता 


होगी तवर्माग लेगे, इम प्रकार राजा को त्रभाव्ित करस्थान पालिश्रा भ्रौर 
हस्तिनायुद भँ रहने ने । कृ दिनो काद श्राचायं श्रकम्पन का संघ भी विहार करता 
भ्रा हस्तिनापुरं कै उद्यान मे श्रा पहरा । नगरवा्तियों को समाचारप्राप्तहोतिहौ 
तेगद्वाा दर्शनां उपड पड़, चारों मभ्विरयो कोभ यह समाचार प्राप्त टृग्राकरि वही 
संच गषहभौ श्रा सया । त्र विचार करमे लगे कित्र क्य करना चाहिषए्‌, दाजा 
यह्‌ का जन दै । हमारा रहस्य राजा के सामने खुल जायेगानो राजा हमको प्राण 





दण्ट दिये चिता ¡ समाचार पानं के पहल हो सात दिनि 
काराय प्राप्त कर मूनिषों को मारने का उपाय करना चार्हिष्‌ । 


एसा विचार फर णीघ्नहो राजाके पाप मयेश्रोर्‌ कहने लगे-- हे राजन हमारा 
धवन भण्डार मेद, उसकी पूति कीजिए । राजानेकेहा मांगो क्या मांगते हयो? ऽन 
शवारोनेही राजाते कृष्टाहम को सातत दिन के लिए राज्य दोजिए्‌ । राजा तथास्तु कहु 
फर सिषासन चोड श्रतपुर मेँ जाकर रहने लंगा । धर दृष्ट्‌ मत्री राज्य पाकर मनि 
संघ के ऊथर उपसगे करने का उपक्रम कम्ने लये, उधान मे जाकर सव मूनियोंको 
धरम ब्राह्या करवा द्विया, चारों श्रोर दुगेन्वित पदार्थं हलवाकरर श्राग लगा दी। 
संध के ऊपर उपसगं श्राया जान सवे मृनिराज समाधि धारा कर ध्यानस्थटहो गये। 
मुनिसंघर कै उपर घोर्‌ उपसर्ग प्रारम्भे हो गषा। 


मिथिनापुरी कै उदयान मे श्रूतस्लागर नामक मुनि रात्रिमे ध्यान कररहै 
थे । रात्रि श्राकाशमें श्रवणा नक्षत्र काते हपु देकर प्रवधिज्ञान से हर्तिनापुरमें होन 
धातो चना को जान लिया उतो समव हाय-हाय करने नसे, समोषमं ठे दए कुर्लक 
पुष्पदत सागर ने भ्राकर पूदा भगवान यह्‌ क्या, श्राप दुःकपूगां वेचन वयो उच्चारण 
कररहेहो,क्याकारणा ट? चव श्रूतसागर्‌ मुनिश्वर नेक्चवहाल कह सुनायाश्रौर 
कहा तुम शीघ्र ही बरणीधर पवेत पर्‌ जहां विष्णुकूमार मनि ध्यान कर र्हेर्हैः वहां 
जाभ्रो, वो विक्रिया ऋदधिसे सम्पन्न इस उप्समकोबोहीदूग कर प्रकते है\ 


भुस्लक राति म उक्तो समय धरणौधर पर्वत पर काण गामिनी 
विद्या की सहायता से पहुंचा ग्रौर विष्णृकुमार मूनिष्वर को हरितनापुर में 
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होने वाले भनि उपस्यं का हाल कुह सुनाया । नुनेकर विद्गिय ऋद्धि षा परीक्षण 
करके विष्णुकुमार मुनि हस्तिनापुर प्राये श्रोर पना वावना रूप बनानर्‌ चारे 
मननं स दोन पाक मूनि से कल्पित करवाकरर विक्रियाऋद्धि मे भ्रपना बहुत बड़ा 
शरीर बनाया श्रौर एक पांव मेर पर्वत पर, दूसरा पांव मानुषोतर पर्वत पर रा, भरव 
कहने लगे तीसरे पावि के लिए जगह दो । उसी तमय देवो के श्रा्न क्विति दृण सर्व 
देषो ने श्राकर मुमिसंच का उपरगं दूर क्िाश्रोर विष्णुक्ुमार मूनिसेक्षमामाी 
ओर भ्रषना रूप छोटा करनेको प्रार्थना की! मुनि उपसग दूर हूश्ना, चारो मन्प्ी 
मी मिथ्यात्व बोदकर भिनधमौं बने । विष्णुकुम।र मनि उपसं दूर फर श्रपने यथा- 
स्थाने पटुचकर घोर तपस्या करने लगे । कु ही दिनो म क्म काटकर मोक्ष चले गये । 
इस प्रकार धमं प्रभावना हई । 
ऋषिपंचमी ब्रत 

मास श्रावा्‌ शुक्ल को सोय, जबहि पचमी को दिन होय! 

प्रत्ते विन छांडो प्रारम्भ, जिनवर मओ तजो सव दंभ ।) 

पांच वषं श्रद्‌ मासहि पंच, पे सब व्रत पसठ सुन संच। 

जब्र यहे ब्रत पूरो हभ लोय, वथाशक्ति उद्यापन होय ।। 


भावाय --यह त्रत ५ वर्प रौर ५ महीने भे समाप्त होता दै । प्रति मास 
गुक्लपक्ष की पश्चमी कै दिन उपवास करे ! नमस्कार मन्त्र का त्रिकाल जाप्य करे । 
आषाढ़ शुक्ला पंचमी से यह्‌ प्रत शुरू करे । ६५ उपवास पूर्णा होने पर उद्यान 
रे । 





यह ब्रत हस्तिनापुर मे धनपति ठ कौ पुत्रौ कमलश्रौने करिया था जिसके 
प्रभाव से उसका विदा हृगरा पतर पुनः मिल गया था श्रौर अरन्त मे स्वर्गः प्राप्त 
इए ये । 
एसोनच वत 
एसो नव व्रत दिन चार से, ऊषरं तहां पासो लखे । 


चोशत पण प्रोषध जेवा उसी, इकफते नवलों चष फिर घटी ।\ 
-- वमाने पुराण 


[२०१ 








भावाथ :--यह ब्रत चार सौ पचासी दिन भें प्रा होता है, जिसमे ४०५ 
उपवास भौर ८० पारणे होते है । यया-- 

एक उपवास, एक पारणा, दो उपवास, एक पारणा, इस प्रकार € उपवास 
तक वदे फिर एक-एक उपवास कम करतारा १ तकं श्रावे। इस प्रकार 8 बार 
वषत ब घटावे । एक भार में ४५ उपवास श्रौर & पारणा हेते है। कुल नौ भ्रावृत्ति 
के ४०५ उपवास श्रौर ८० पारणा में व्रत पूणं होता है । नमस्कार मंत्र का त्रिकाल 
जाप्य करे । व्रत पूरा होने पर उद्यापन करे । 


एशोदश व्रत 


एशोदश ब्रत छह सौ पास, सौ जेवा सादं पांच सो बास । 
दशलों धद श्रनुरूम सोय, जो सों प्रत पूरण नहि होय ॥ 
-षर्धमान पुर 
भावाथ :--यट्‌ व्रत ९५० दिन मे पूरा होता है जिसे ५५० उपवास 
श्रीर १०० पारणे होतो है । यवा-- 
जित किसी मासमे प्रारम्भे केरे । प्रथम दिन एक उपवास, एकं पारणा, 
फिर द्रौ उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, इस प्रकार एक-एक 
उपवास बढ़ाकर १० उपवास तक वदावे, फिर & उपवास, एक पारा, ८ उपवास 
एक पारणा, इस प्रकार १-१ घटाकर एकं तकं रावे । इस प्रकार दए प्रावृत्ति मेँ 
५५० उपवास श्रौर १०० पारणा होकर ब्रत पूरणा हो जाता है । नमस्कारे मन्त्र का 
तिकाल जाप्य करे । व्रत पूर्ण होने पर उद्यएषन करे 1 
कंलिक यत 
कजिकं व्रत जल भात ध्राहार, चौसठ दिन पासि निरधार । 
चथा शति क्ट भ्रौर अतन्त, तितने मास बरष परयत ।! 
--अ० पुण 
भगवां :--यह्‌ ब्रत एक वधं फे भीतर ६४ दिन में समाप्त होता दै। 
किसौ भी मासके प्रथम दिनसे यह्‌ ब्रत प्रारम्भ करे1 चोकतिठ दिन तकत सिषं 
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काजिक भरहर पर्थान्‌ पानौ श्रौर भात्रे । यदि शक्ति हो तो दुगुना-तिगुना भी 
भढ सक्ते है । त्रत पूणं होने पर उच्चाचन करे । नमस्कार मन्त्र का त्रिकाल जाप्य 
करे। 
कृष्एपंचमी व्यत 
कृष्ण पंचनो बत विधि तास, जेठ कुष्ण पंचिम उपवास्‌ । 
वष. पृ. 

भावाय :-यह व्रत ज्येष्ठ दृष्टा पचमी के दिन किया जतत है । दत दिन 
उषवास्च करे । त्रिकाल नमस्कार मन्त्र का जाप्य करे। ५ वं गात्र उद्यापनं 
केरे) 

कषंजीवारस धत 
भावो सुवौ दवादश के दिना, ्रोषध करे भौ जिर्नमना । 

भावार्थः भादों मुद १२ के दिन उपवास केरे । नमस्कार मश्रका 

तरिक्राल जाप्य करे । बारह वषं पूं होने पर उद्यापन करे 1 
शलो चवूर्दशौ वेत 
श्राषादी सितं चौदस होय, तब तें यह अत लीशो सोयं ! 
बौहा--चार मास्त ष्टौ चोदसी, शुक्ल पक्ष जब होय । 
अते कोने शुम भाव सो, मृक्तिवधु कोलोय।+ 
--कथाकोष 

भवार्थं ;-यह्‌ व्रत प्राषादु शुक्ल १४े प्रारम्भ होता ह एक्‌ भावाद, 
श्रीण, भाद्रपद, प्राश्विन, न॒ चार मास्त को शुक्ला चलुदंशियो को उपवास करे + 
ेमस्कार मन्त्र का जप्य करे । ४ वकं पूणं होने पर उद्यापन करे । 

क्मन्रुरगत 
कर्मर या कर्मक्षय वत २९६ दिनों पे पूरा किया घाती है। दरस व्रतम 
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त कमेप्रकृतियों को नष्ट करने के निवित्त १४८ उपवास निय जते | प्रत्येक उप- 
वास कैः अनन्तर पारणा की जातो है ॥ यह्‌ त्रत लगात्तार १६६ दिन तक एकान्तर 
रूप से उपवास प्रौर पःरणा का क्रम लगाकर क्रिया जाता है । ब्रत के दिन मे ॐ सद 
कर्मरहिताय सिद्धाय नमः प्रदा रामोकार मन्त्र का जाप करने का नियम है } तरत के 
दिनों मे पांच ्षणुद्रत, तीन गृगात्रत, चार शिक्षा ब्रत एवं सम्यक्‌ तपकाप्रानरशा 
तथः पृं ब्रहम चयं ब्रत का पालन करने का विधान है। 

ब्रतकर पूरा होने पर उधयापन करे, उस समय सिद्धारावना करे सिदध 
प्रतिमा करो पंचरुत्यागाक प्रतिष्टा करे, दानादिकदेवे 1 


कथा 


रानी चेलनाकी कथा षट्‌ । 
कोकिलापज्वमो व्रत 

शापाद वदी पचमी वे पांच मास तक प्रत्येक कृष्णा पक्ष पञ्चमी को पांच 
वपं तकं मह किया जाता ह । इस ब्रत मे उपत्रास के दिन चारों प्रकारके प्राहारका 
स्माग कर पूजन, भरमिषेक, शास्न-स्वाध्याय एवं घर्मध्यान करने चाहिए । आही 
पञ्वपरमेध्डिभ्यो तमः मन्त्र काजाप इस व्रत मे करना चाहिए । 

वतत पृश होने पर भ्रस्त मे उद्यापन कर, उस समय पंचपरभेप्ठि विधान करे, 
चतुविध संच को दानदेवे । 

कया 
राजा ्रेशिक भ्रीर रानी चेलना कौ कया पद । 
कनकावली ब्रत कौ विरोध विधि 

कमकाबल्यां तु ग्राशिवन शुक्ते प्रतिपत्‌, पञ्चमो, दशमो; फातिक कष्णपकने 
द्वितीया, षष्ठी, हारे वेति, एवं एतदिवसेषु सर्वेषु भगसेषु चोपवासाः द्ितम्ततिः 
कार्याः, इयं द्वादशमाषभवा कनकाचलो । कस्यापि मालस्य शुक्लङ्ष्णपक्षयोः षडूष- 
चाप्ताः कार्याः, एषा सानधिका मासिका कनकावली । 
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भ्य :--कनकावलो मेँ श्रा्विन गुक्ला प्रतिपदा, पंचमी श्रौर दशमी तया 
किक कृष्ण पक्ष मे द्वित्रा, ष्ठो श्रौर द्वादशो इस भकार छः उपवास करने 
चादिए्‌ । सो प्रकार समो महानाोने कुल ७२ उपवा क्रिये जाते ह । यह वार्‌ 
महीनों भ किये जाने वाना कनकावली ब्रत है। क्रिस भी महीने मेँ कृष्णा पक्त श्रौर्‌ 
शुक्ल पक्ष को उपयुक्त त्तिथियों मे छः उपवास करना सावधिकं मासिक कनकावली 
ब्रत है। 

विवेचन :--यद्यपि कनकावली ग्रतकी विवि पहले बतायी जा चुकी रै, परन्तु 
यहां पर इतनी विपताः समभनी चादिए कि प्राचार्य सिंहनन्दी ने श्वावणासे भ्रारम्भ 
ने करश्रारिवन माससे ब्रतारम्म करने का विधान किया दै प्रारिवन मासमे शुक्ल 
पक्ष की प्रतिपदा, पेवमौ श्रोर्‌ दशमौ तथा कतिक मास मे क्रृष्ा पक्ष की द्वितीया, 
पय्ठी भौर द्वादशी दस प्रकार छः उपवास किये जाते है । आधाय के मतानुसार 
रत्येक मा के शुक्ल पष्ठ की तीन निधियां तथा प्रत्येक मास के कृष्या पश क्षौ तीन 
तिभियां लेनौ चाहिए । मात गना प्रभावस्य से लेकर श्रमातस्मा तक की जातो 
है । एक वेषं मनँ कुल ७२ उपवास करने पडते है । मासिके कनकावलीभे केवल द्यः 
उपवास किये जाति है । मास गणना भ्रमान्त ली जाती है । 

ब्रत कै पूं ठोने पर भन्त मे उद्यापन करे 1 

प्रथ करकुच व्रत कथा 

दते विधि :-- कात्तिक शुक्ला नवमी के दिन एकाणन करे, १० के दिन 
उपवान्न करे । पहले के समान सक विधि करे, पौठ के उपर पंनपरमेष्टी मूति स्थापित 
करे, पंचामृत प्रमिषेक करे । 

जपः" ह्वाह्विह्व. हो हः प्रस्विद्धाचरर्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यो 
भमः स्वाहा । ” 

दम मन्वक्रा १०८ कार पूष्पों का जाप करे \ रामोकारमन्यका षण्न 
बारओप करे । द्कषरे विन ग्राहमर श्रादि देकर पारणा करे । 

कया 
यले उज्जयिनी नगरी भे वीरसेन रजा श्रपनी विनया पटरासी के साय 
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सुख से रहता था । उसको श्रुरकरमार नामक एक लङ्का चा, उसकी स्प्री सुरदेवौ 
थी । इसके श्रलावा मन्व्ो, पुरोहित, श्रेष्ठो, वेनापि श्रादिथे । वे सब मुखस श्रना 
काल त्रितारहैये। 


एक दिन विद्यासागर नामक मुनिमहाराजे प्राहार के निमित्तसे भ्राये। 
चरिधिपूरवक पडगाहूने भ्रादि करके उन निरन्तराय श्राहार कराया । पाहार्‌ के बाद 
राजा ते उह एक शरासन पर निठाया श्रौर मुम कोई व्रत दौजिवे, इस प्रकार कहा । 
तव मुनि महाराजजी ने करङुच ब्रत दिया ्रोर उसको सव विधि बतायौ । पश्चात्‌ 
मुनि महाराज सबको श्राशीर्वाद देकर वन मेँ चले गये । तब राजा नै सपने परिवार 
सषि यह प्रत किया जिसते उने भरनुक्रम से मोक्त सुल को प्राप्ति हुई । 
कन्यासंकरमसा व्रतकथा 
परवेवत्‌ सक्षमण के समान सव कर, मात्रं व्रत को भाद्रपदे प्राने वालि 
कन्यासंक्रमणा के प्रन्दर करे, प्रत, पूजन करे, पदमभरम सों कर की पूजा जाप्य कर्‌, 
कथा षगैरह्‌ पूववत्‌ करे । 
सिहसंकमरा बत कथा 
मकर की तरह इस प्रतकी पूजा विभि करे, माघ इसको श्रावण महिनेमे 
सिहसंक्रमणा भ्राता है तम दरस प्रत को करे, पूजा भी उसो प्रकार, जाप्य भौ उपरी 
प्रकार, स्विधि भौ उसी प्रकार करे, प्राराधना सुमतिनाय कौ करे, कथा पूर्ववत्‌ 
समभे। 
कषेसं़मरा ब्रत कया 
मकर सक्रमणा प्रत के समान ही इस प्रत कौ विधि करे, मात्रे फरक इतना 
है किभ्ाषाद्‌ महिने भँ कर्कसक्रमरा प्राने पर इस प्रत को करे, वाको सब विधि 
पूर्वेवत्‌ समभन, श्रारधना, अभिनंवन तीर्धकर को करे, जाप्य मी उसी तरह करे, 
कथाभी वहो षदे। 
मिथूनश्क्रमण चते कजा 


उसी प्रकार दइसत्रतको भी करे, इस व्रत को ज्येष्ठ महिने के भिथूनसक्रमर 
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मेँ करे, उसी दिन ब्रत पृजाकरे, संभवनाय भगवान कौ ग्राराघना करे, मन्त्र जाप्य 
भो उसी प्रकार करे, कथा पूवंत्‌ समे 


वृषभसंक्रमण व्रत कथा 


इस व्रते को भो तूर्ववत्‌ करे, विधि मौ उसी प्रकार करे, वशाल महिने मे 
वृषभसक्रमण श्राता है सव इस व्रत को कर, ्रजितनाथ तीथकर की मराराधना करे, 
जाप्य भौ उस प्रकार करे, कथा पूर्ववत्‌ समभे । 
मेषसंक्रमण ब्रत कथा 


मकरसंक्रमण के समान दस ब्रत की भी भूजा विधिकर, मात्र दसव्रतको 
चेर महिने भै मेषमंक्रमणा माता दै तन करे, प्रादिनाय तीर्थकर कौ श्राराधना करे, 
मंत्र जाप्य उसी प्रकार करे, कथा भी पूर्ववत्‌ पठे । 


सूचना :-- कार कटी हई कथा मकरसंक्रमर व्रत से लेकर मेषसंक्रमणा तक 
मरह त्रत कथाकी विधि एक समान है, श्रादिनाध ते लेकर वासुपून्य तक 
आराधना करनी चाहिये, मेपसंक्रमगा मेँ भ्रादिनाथ, वषभसक्रमणामें प्रजितनाथश्रादि 
करमशः गरहस करना । 
कदलचंद्वाषरा ब्रत कूपा 


चैश्रादि बारह महिने के श्रन्दर किसी भौ महिने कौ परमावश्यासे इस व्रत को 
प्रारम्भ करे, उस दिन शुद्ध होकर मन्दिर मेँ जावे, प्रदक्षिणा लगाकर भगवान को 
नमस्कार करे, चंद्रपरभ भगवान को मूति यक्षयकषिएी सहित स्याधन कर पंवामृत 
भ्रभिपेके करे, भरष्ट द्रव्ये पजा कर, श्रुत व गुरु कौ पूजा करे, यक्षयक्षिणि व क्षर 
पालकी भी प्रूजाकरे । 

ॐ हीं प्रह चंद्रपरन तीर्थकराय श्यामयक्ष ज्वालामालिनी यक्षी सहिताय 
तमः स्वाहा । 

तशो दिन हो यहौ जाप्य करे, इस नन्त्र ते १०८ वार पुष्प लेकर जाप्य 
करे, एमोक्तार मन्व फा जाप्य करे, सहल नाम षदे, स्वाच्याय करे, व्रत कया पटे, 
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पूरणी भर्व्यं चावे, मंगल श्रारतो उत्तारे, उस दिन उपवास करे, धर्मध्वान से समय 
विता, सत्पाव्रों को दान देवे, एकम को पूजा करके एक ग्रास मोजन का लेवे । 


२ तिमि २ प्रा 
१ + ३ 
४ + ४ १ 
५ » ५ 
६ + ६ 
७ 1) ७ 11 
॥ [1] 7 ॥। 
६ € 
ष ९० ग 
११ 1 ॥ ११ 
श्‌ + १ ^ 
१३ १३६ 
ष्ण ण श ^ 


१५ परिमा को उपवास करके धूवैवत्‌ पूजावति करे । 


१ तिथि १४ प्रासं 
९ १३ 
३ १२ ^ 
५ २१ 
५ १० १ 
६ ३ „+ 
७ 1, कः ॥। 
ख ७ ^ 
& + < ग 
१० ण भ ५ 
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११ तिथि ४ प्रसि 
ष्र्‌ २ „^ 
१३ रे 
|+ शि । १ ५ 


१५ श्रमावश्या को उपवास करके पूववत्‌ पूजा करे । दूमतरे दिन पूजा 
कर दान देकर स्वयं पारणा करे, तीस दिन ब्रह्मचयं पूर्वक व्रते कर, प्रत्येक दिन 
पूर्ववत्‌ भ्रमिषरेक पूजा करे । 

दस प्रकार दस ब्रत को बारह वपं तक करे, श्रन्त मे उद्यापन कर्‌, चद्रभरभ 
विधान करके मह मिपेक करे, चतुविषर संघ को दान देवे । 
क्या 
टस प्रत्त को यशोभद्रानाम की सेटानी ने विधिपूवेकं पालन करिया था, उसके 
फलस्वरूप मूकुमाल सा पूर उत्पन्न द्रा । 
कशा में राजा श्रेरिक् म्रौर रानो चेलनाकौ कथा पटे । 
कत्याएातिलकू प्रत विधि प्रर कथा 


फल्गुने गुक्ला प्रष्टमोसे पृणिमा तक व्रते को करने बाले व्रतिक की प्रातः 
काल में स्नान कैर शुद्ध वस्त्र पहुनना चाहिषए्‌, मन्दिर मे जाकर तीन प्रदक्षिशा। लया, 
ईर्यापथ शुद्धि करके भगवान को नमस्कार करे, ्रलंड दोपक जलावे, श्रभिपेक पीट पर 
जिनेन्द्र प्रभु को स्थापन कर याने नन्दोश्वर बिव को स्थापन कर चौवीस तीर्थकर की 
मूति यक्षयक्षि सहित स्थापन कर, पंचामृतामिषेक केरे, पंच मंदरवर स्थाण्न करे, श्रागे 
एक पाटा के ऊपर ्राठ स्वस्तिकं निकालकर उनके ऊपर पान रखे, फिर उनके ऊपर 
श्रष्टद्रव्य रसे फिर अष्टद्रव्य मे पूजा करे, पेच पकवान चढ़ावे, जिनवाणी व गुरुक 
पूजा करे, यश्तयक्ि व क्षेत्रपालादिक कौ योग्यतानुसार पूजाकरे॥ 


ॐ ह्य रहं चनुविंशति तोर्थकरेम्यो यक्षयक्लो सहितेम्यो नमः स्वाहा । 
इस मन्व से पुष्प लेकर १०५ बार जाप्य करे} जिन सहल नाम पष, 
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शास्म स्वाध्याय करे, यह्‌ व्रत कथा पढे, एक थानो में प्राक पान रखकर उपर ्रष्ट 
द्रव्य रखे, एक श्रीफम रजे, उस महाधर््यं को हाथ में लेकर मन्दिर की तीन प्रदक्षिणा 
लगाकर मंगल श्रार्ती उत्तारे, श्रार दिन त्तकं यथाशवित उपवास श्रवा घार्णा 
पारणा भौ कर सकते हूँ ॥ एकमृक्ति क्वा कोजिहार व ्राठ वस्तुश्रों का नियम 
करना, पूििमा कै दिन चतुर्विंशति तौ्यंकरावना करके महाभिषेक करे, पच 
पकवान चदावे, पान केलणो से पांच सेर धौ भरकर भगवान को प्रपा करे, चार 
प्रकारके संधकोादान करे, इसब्रतकी विधिद्ही है) 


हम व्रतको प्रालन करने से तधंकर, बलदेवे, नारायण प्रादि पदोकी' 

भ्रान्ति होकर क्रमशः मोक्ष सुल क्री भी प्राप्ति होतीहै। 
श्रय शरस्युनाय तीर्धरूर वफूवतां व्रत कथा 

वत बिधि :--माधघ णुकला में पहले गृरुवार फो एकान करे ्रौर शुक्रवार 
को पुवह्‌ शुद्ध कप पदेन कर भरष्ट दव्य लेकर मन्दि जाये, वन्दना भ्रादि करके 
पीठ पर मुदत (भूतकाल) जिनैष्वर कौ यक्षयक्षौ सहित स्थापना करे, पंचामृत से 
श्रभिषेक करे । भगवान के सामने एक प्रादे पर ६ स्वस्तिक निकाल कर उसके उपर 
६ पत्ते लगाकर उस पर श्रप्टदरव्य रखकर निरि ते सुदत तौर्थकर तक ६ तीर्थकरों 
की प्रजा करे । श्रूत व गुरुकी पूजा करे । 

जाप :--ॐ हीं श्रहं सदत तीर्थकराय यक्षयक्षी सहिताय नमः स्वाहा । 

दस मंत्र का १०८ बार पूष्पोसे जापकरे। रामोकार मन्त्रकाजाप्‌ करे 
सत्पात्र कौ श्राहार श्रादिदे। दूसरे दिन पूजाव दान करके पारणा करे । 

इस प्रकार ६ शुक्रवार तक जा करके पारगा करके उदापन करे । श्री भुदत 
तीर्थंकर का विधान करक महामिपेकर करे । चार प्रकारका दान दे। 

कथा 

ईस जम्बद्रौप कै पूर्वचिदेह में तीता नदौ है । उक्षके दक्षिशा मागमे वत्स 
नामक देश है, उसमे भूस्ीमा नामक नगर दै । वहां चिहूरथ नामक राजा राज्य करता 
या । उसकी स्वरी गृणमाल्ता धौ । मन्त्री, पुरोहित, राजश्रेष्टो, सेनापति वैरह्‌ परिवार 
रहता या । 





„स ययि 
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एक दिन रान वरानर्मे वयां के निमित्ते तपोनिधि मुनिराज आयर राजा 
ने दवधाभक्तिपूरवंक निरंतराय पहर कराया । श्राहार होने के बाद राजान कौईमौ 
षक ब्रत दो एसी प्राथना को । महवाराज ने इस प्रतको करने के लिए कटा तथा उसकी 
विधि वत्तायी, महाराज नो वापस चले गये। राजा ने मधाद्ठिधि द्रत का पालन 
किया भौर राज्य सुशक भौग।। 


एक दिन राजा महल के ऊपर वैटाधा तव उत्कापात हृभा जितै देख- 
करराजाकोवैराग्यहो यया । तत्र सपने पूर को राञ्य देकर श्रो बुपरेन मुनिके 
प्रास दीक्षाली। एक दशांगधरारो हुये । परोडशकारणा की भावना भा [जसे तोथं 
करश्रकतिक्ता वंषहूभ्रा। वदां से समाधरिपूवेक मरगा हरा तो सर्वा्िमिदिरं 
प्रहमिन््र हुये ! वहां की प्रागु पूर्णा करक हस्तिनापुर म जरम लिया । प्रनेक देवोन 
पाच कल्याणकं मनये ) 

कामदेव चक्गवततीं ब तौर्थकर्‌ पदवौ के धारो हृषु । केम कृन्धुनाध ने यृत्तसे 
राज्य भुख को भोगा । एक दिन उनके मनम संसारके वैराग्य हो गया जिसे जंगल 
मे जाकर दीक्षा लेकर धोर तपश्चरण; किया जिस केवलज्ञान का प्राप्ति हुई । 
पश्चात्‌ देण विदेश मे वरिहार्‌ कर घर्मोदेल दिया, फिर सम्मेदशिष्ठरजी जाकर योग 
निरोध क्रिया श्रीर्‌ णुकलध्यान के प्रभाव से सवरकर्मोकोनष्ट कर माकन गये ।षहू 
इस व्रत कः प्रभावहै। 

श्रय कुबेरकंत श्रयवा कूमारफाति त्रत कथा 

ग्रत दिधि :- २ महिनो मसे क्सो भौ महिनेके शुक्ल क्षमे न्मौ 
के दिन एकान करे व ११ कते दिन उपवास करे। प्रातःकाल स्क्च्छ कप पहन 
कर ्रष्टदरग्य तेकर मम्दिर मं जावे । पठ पर्‌ पंचपरभेष्ठी प्रतिमा स्थागित करे । 
चंचामृत प्रभिपेक करे! भगवान के सामने एक पाटे पर स्वस्तिक निकाल कर उष 
पर पान व ्रषटद्रव्य रे । पंचपरमेष्टो कौ धूजा श्रचंना करे, श्रत व गूरु की धर्चना 
करे, यक्षयद्षी व ब्रह्मदेव की प्र्चना क्रे \ 

जाप ---र ही श्र भर्हस्सि्धाचार्योपाध्याय सर्वताधुभ्यो नमः स्वाहा । 


ङ्स मन्तरका जाप करे; सदेशलनाम पदं महस्तथा पदु | श्रारती करे १ 
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उपास्त करे | सत्पात्र को दान दे । दूसरे दिन धरूजाव दान देकर पारणा क्रे । 

इस प्रकार ५ तिथि पूरं होने पर उद्यापन करे । पंचगरमेष्टौ विवान करं । 
चतुःनिव संघकोदनदे। कष्णादान दै। मन्दिर में प्रावश्यक उपकरण दे । 

कमा 

दवम जम्युदरीपमें पूवर विदेह क्षेत्र के पुष्कलावतो में पुडरिकिणी नामक एक 
प्रनयन्त रमणो; ६; वषं प्रसापःलन) राजा राज्य करता वा उसकी पत्नी 
गुणावेती यी, उप्तके भाज्य में कबेरमित्र श्रष्टी था, उसके वनवती भ्रादि ३० स्जियां 
थी पर उसकी कोई सन्तान नही थो । इमलिए वह्‌ चिन्ताग्रस्त रहता था । 





एक दिन सर्व॑क्रद्धिसवन्न चारणमूनि चर्याके लिए श्राये तब कुबिर श्रेष्ठी 
ने नेवधाभक्तिपूर्वक श्राहार-दान द्िया। श्राहार होने के बाद बाहर भैठेये। तव 
धर्मापद्ेश सूनने के बाद उन्होने कहा मुभ पृत्ररत्न हागा कि नहीं ? मृनिराज बोले-- 
भ्रव वुमकरो ब्रा गुराणालो पुत्र उत्पन्न होने वाला दहै । तुम कुबेरकति ब्रत्करो 
जिससे तुम्हारी सवं इच्छा पू होगी । तव उत्तने यह्‌ ब्रत लिया प्रीर यथाविधि 
पालन करवा । 


इससे बरबेरमितर श्रेष्टो के बेडा वैभवशाली पृत्र उत्पन्न टृश्रा । बहत समय 
जानिके बाद संस्ञारसे वैराग्य हो गया जिसते जंगलमें जाकर जिनेश्वरी दीक्षा धारणा 
की । घोर्‌ तपरा किया प्रर समाधिपूर्वेक शरीर दछयोड़ा जिससे स्वर्गे मँ महिन 
दैव ह्ृभ्रा। वहां वह्‌ बहुत सुल भोगकर मनुध्य पर्याय लेकर मोक्ष जायेगा । 


केवलबोध ब्रत कया 
भाद्रपद शुक्ला ११ के दिन प्रातःकाल इस त्रत को पालन करने बाला 
स्नान कर णुद्ध वस्त्र पिनि कर पूजा सामश्रो को लेकर जिन मंदिर में जावे, दर्यापथ 
शुद्धि पूवेक तीन प्रदभिणा देता हृश्रा नमस्कार करे, श्री श्रभिपेकं पीठ पर पंचपरमेष्टि 
की मूति कौ स्थापना कर पंचामृत श्रभिपेक् करे, अष्टद्रव्य प्रजा करे, जिनवाणोव 
गु को पूजा कर बक्षयक्षिणी व क्षेत्रपाल को मध समर्पण करे! पांच पकवान का 
नैवेद्य चढ़ावे, केला, साकर, घौ, दूध चढ़ावे । 
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भहांह्ीह. हं हः ग्रसिश्राउला श्रनाहृतविधादे नमः स्वाह । 

इस मन्वते १०८ पष्प केकर जाप करे, दख नाम स्तोत्र पटे, एषा मालाः 
रामोकार मन्व को फेरे, षास स्वाध्याय करे, एकथाली में पांच पान कै पत्ते लगाकर 
उन प्तौ के उपरर प्रष्टद्रव्य रते, एक नारियल रवे, श्र्यं की थालो हाथ संकर 
तीन प्रदक्षिणा मन्दिर कौ लगायै, मंगल श्रारतो करक शरष्यं मगगान को नह्मदेवे, 
उस दिन उपवाश्र करे, प्रह्वं पालन करे, वर्मध्यान से स्मय वितावे, दूरे दिन 
सात्र को दान करके, स्वयं पारणा करे । 


स प्रकार प्रत्येक महिने कोशएकादगोङे दिन उपरोक्त विधि करके व्रत 
का पालन कर्‌, ठेते नौ महिने तक करे, श्रन्त मेँ उयापन करे, उद्यापन के समय, 
जलाधिवास, महामिपेक, जलहोम, प्रजा कनो चाहिये, महाशाति मन्त्र से गंघोदको 
करे नौ मुनि को श्राहारदान द उपकरणों को पेट करे, पराधिका माताजी को 
सारी श्रादि देकर संतुष्ट करे, श्रावक श्राविकाभ्रों फो भी भोजन देकर संगृष्ट करे, 
गृहस्थाचायं को वस्मादिक देवे, दान दिशा देवे । इष प्रकार दृसेब्रेतकी चिधिदै, 
ह्वर के प्रमावसे कटूत जोक मोक्षरपे ङ महान पुष्यके नागीषतेह। 

कायगुम्ति त्रत कथा 

ध्रापाढ शुक्ल एकम को सवं क्रिया पूर्ववत्‌ करके जिभमन्दिर बे प्रादिनाय 
तीर्थकर का पंचामृतामिपेकं करे, ्र्टदरव्यसे पूना करे, यकादि वगुखुश्रतकौः 
पूजाक्रे। 

स्रीं वनीं दे पहं भ्रादिनाय कतर्थकराय गोमृखयक्ष चक शवरीयकष) 
सहिताय नमः स्वाहा । 

स मन्त्र से १००८ वार दुप्प चैकर जाप्य करे, शामोकार मन्म का ण्न 
बाद जाप्य कर, व्रत कथा परे, एक पूरा श्रष्यं चावे, मंगल ्रारतो उतारे, सत्पात्र 
कौदानदेवे। 

इस प्रकार प्रत्येक दिने पूजा करके एक वस्तु का त्याग करके भोजन करे, 
कार महिने तक पेसा कर, ग्रह्यवर्यं का पालन करे, अन्त मे काक ग्रष्टाह्धिकाते 


दते कया कोष [२१३ 





उद्यापनं करे, उप्त समय पआआादिनाय विधान (भवतामर) करके महूर्णमपेक करे, 
चवतुविध संच कोद्ान देवे । 
क्था 

मणिमाली तेने मुनिराज के जते हये सिर मे लक्षमून तैल लगाकर पभय 
दान याया, उसके फल से स्वर्गं मोक्ष को प्राप्त करिया । 

फषामे राजा श्रोणि व रानी चेला की कथा पढ । 

श्रथ कापोत्तलेश्यानिबारण बरत कथा 

विधि :- पहले फे समान सब विधि करे । न्तर केवल इतना ट कि षेव 
कष्टा १३ कै दिनि एकाशन क्रे । १४ के दिन उपवास करे, पा्र्वनाय भगवान 
तीथकर की पूजा, जाप, मंडला भ्रादि करे । 

शय कृष्ालेश्यानिवारर ब्रत कथा । 

विधि :-- पहले के समान सथर विधि करे । भ्न्तर केवल धतना टै कि चैष 
कृष्णा ११ कर दित एक्राशन करे, १२ के दिन उपवास करे। नमिनाव भगवान कौ 
पूजा, मन्त्र, जाप, माडला प्रादि करे । 

करमेनिर्जरा प्रत क्री विधि 

कभेनि्जरस्तु भद्र पदशुक्लारेक्ारशौमारभ्य चतुर्वशोषर्मन्तं भवति । हातिवृदधौ 
खस एव क्रमः ज्ञातव्यः । 

श्रं :--कर्मनिर्जराक्रत भदो सुदो एकादशीसे लेकर भदो नदी चषुर्दषी 
मक चार दिन कियाजातादै। तिषिहानि श्रौर तिथिवृद्धि होने परपूर्वोक्तक्रमही 
भत की व्यवस्था के लिए श्रहण कियागया है । 

दिवेचन :--कमेनिर्जरा कतं कै समभ्वन्व मे दी मान्यताएं प्रचलितं र्है-प्रथम 
मान्यता भादो सुदी एकादशी से लेकर चनुर्दणो परक धरत करवै की है । दूसरी मान्यता 
कै श्रनुसार भ्राषाह सदौ चतुदश, श्रावण पुदौ चतुदंशो, भादों नुदौ चतूरधणौ एवं 
श्रारिविन सुदो चुदंशौ इन चार तिथिर्वो क त्रत करने की है। ये चारो उपवास 
क्रमणः सम्यग्द्षन, सम्यग्ञान, सम्यन्वात्र भौर सम्यक्‌ तप कते देतु एक वे 
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के मीतरक्ियेजातेद्धै। ब्रतके दिनों मे सिदध भगवान को पुजाकौ जातौ दै तथा 
"ॐ ही सपस्तकर्रहिताय सिद्धाय नमः'' प्रथवः “ॐ हो सम्यग्द्शानज्ञान चारित्र 
तपसे समः” मन्तेकराजापितव्रत के दिनोंमेंतौन बार करना होत्ता दै! नित्यपूजा, 
चतुिंशतिजिनप्‌जा, विशेषतः सिद्धपूज। के प्रनन्तर-- 

"ॐ ह्लीं सामप्रो विज्ञेषविश्लेषिताशेष कर्ममल कलंकतयासासिद्धि कालय- 
म्तिक विशुद्ध विशेषाबिभविादभिव्यक्त परमोतछृष्ट सम्यक्त्वादि पुणाष्टक चिशिष्टाम्‌ 
उदितोदितस्वपरप्रकाशाटमकफचिर्बमत्कार मात्र पर मन्त्र परमानन्देकमयों नि्षीतान- 
स्तपर्यापतयेक फिर्विदनबरतास्वाहामा नलोकोत्तरपरमभधुरस्वरतभरानर्नरं 
कौटरथमधिष्ठितां परमातभनामासं्ञारमनासादितपूर्वामिपुनरावृत्पाधितिष्ठतां मडगल- 
लोकोलतमशरराभूतानां सिद्धपरमेष्ठिनां स्तदनं करोमि ।" 

मन्त्रकोष्ठृदोनोदहाधों से पुष्पों कौ वर्पाकर्ते हृषु सिद्ध परेष्ठो की 
स्तुति करनी बादिए । 

केवतक्ञान बमत कथा 

्ाषाद्‌ णुक्ल चतुदंणौ के दिन स्नान केरके द्ध वस्व पटेन कर हाथमे 
पूजामिपेक का सामान लेकर मन्दिरमे चात्र, हां मन्दिर कौ तीन प्रदक्िणा लगाव 
दरयापरथ णुद्धि क्रिया करके, जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करे, प्र्मिपेक पीठ पर 
चौभौस तीर्थकर कौ प्रतिमा यक्षयक्षि सहित स्थापना करके पंचामृताभिपेकं करे । 
रष्टदरन्यसे पूजा कर्‌, जिनवारी, मुरुकी पूजा कर्‌, पक्षयश्िणौ च कषे्रपाल की 
यथायोग्य पूजा सम्मान करे । जिनेन्द्र भगवान के सामने नौ श्रक्षत के पुञ्ज रखकर 
मौ प्रकार का उन पृञ्जों पर नैवेद्य रे, गुगधित पूलो को माला भगवान के चरणो 
म चढ़ावे । 

ॐ ह नीली ए रहं चतुर्विशति तो्यंकरेभ्यो यक्षयलि सहितेम्यो नमः 
स्वाहा । 

इसन मन्त्र का १०८ भुगन्वित एूनों से जाप्य करे, जिनसहसनाम पट्कर 
गमौक्रार मन्त्र को एक माला षर, यह्‌ व्रत कथा पदृकर चौवोस तीर्थकर का चरित्र 
भ्रश्य पदं 1 
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दृमी बिधिक्रमरे कृष्णा पक्ष कौ चतुदंणो के दिन भी पूना करे, ठम प्रकार 
नौ चतुर्दशी तके यहे ब्रत कौ विचि करना द, भरन्त मे कातकं मास की णुवला चतुदेशौ 
केः दिस प्रत का उथाथन करना है, भगवान च नौ कलशो ते महाभिषेक पूनाकरके 
पहले कै समान ही श्रष्ट द्रव्य से पूजा कर, प्रत्तं एक महाग्रघ्यं कौ घालौमे रसे । 
उस र्यके साथ एकः सोने का पुश्प बनवा कर रखे, शर्य फो घालौ हाथमे तेकर 
मल्दिर की तीन प्रदक्षिणा लगाते, मंगल श्रारती उक्तारे, र्यं भगवान को चाकर 
पूजा धिसर्ज॑न करे, चार महिने तक भगवान कालोर (दूध) से ्रभिषेक नित्य करे, 
प्रत्येक चतुर्दशी को उपवास करे, धवतुविध संघ को ब्ाहारदान देनर स्वयं पारणा 
करना । दत प्रकार ब्रत कौ पूणं विधिदै। 





क्या 

इस जम्धूद्ीपके धूं विदेह क्षेत्र भे पृष्कलावती नाम का एके बहते बहा देश 
् । उसके भरन्दर पूष्करा नाम्‌ का एक श्रतयन्त रमणी नगर है, वहां पहले यशोषर 
साम कता एक बलवान राजा ्रषनो यशोमतो रानी तथा वच्चद्त पृथ्ादिकके साधमें 
भ्रव्यन्त नुस राज्य करता चा\ जव राजपुत्र मौवनावस्था को प्रष्ठ दभा तव वौिठ 
फलाग्ों मं मरत्यन्त निपुणा हौ णया ॥ 


एक दिने वनपालक ने राजा को एक कमल पुप्प लाकर दिवा राजाने 
कमल को देखा, उप कमल मे एक कपना भ्रमर मराहृभरायचा, मरे हृष्‌ भ्रमरको 
दैखक्रर राजा को बराग्व उत्पन्न हो गया । श्रषने पुत्र वदत को राज्य सहासन पर 
चाकर, वनँ गया श्रौर वर्ह एक निश्रन्य मुनिस्बर के पास जिनदोक्षाकोश्रहण 
कर लिया भ्रौर घोर तपश्चरण करके घःतिया कर्भो का नाण कर केवलज्ञान कौ प्राप्त 
कर लिमा। द्र ने गंघरकुटी कौ रजना को, देन लोगों ने भ्राकर भक्ति उष्साहसे 
ज्ञानोत्सव मनाया 1 


षर व्रत ङी प्रायुधणालाः भरे चक्ररत्नं उत्पन्न दभ्रा, पिता को कवल 
ज्ञान उप्मन्न हा । यह दोनों हौ समाचार एक साय सुनकर राजा को बहप भ्रानन्द 
इषा । सिहासन से नीचे उतर कर सात पेड जा मगवान कौ नमस्कार क्रिया, पुरजच- 
परिजनं साय में लेशर पैदल ही भगवान के दणनके लिए गया। वहां जाकर यष 
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कटी कौ तीन प्रदक्षिणा देकर मनुरप्यो के कोठे मे जाकर मैठ गये + कुठ समय भगवान 
भा उपदे भुनकर हाय आड नमस्कार करते हृषु कहने लमा किं दै मगवन हमारी 
भ्राषुधशाला में चक्ररत्न उत्पन्न हृश्राहै सोक्याकारश दहै? 

तव भगवान कहने लगे करिह राजन } श्रापने पूवं मवमे केवलजान व्रत 
यथाविधि पाला था, उक पुण्ये भाज श्रावको चक्ररत्न कीर्ति हृ्ईहै( रसा 
मनते हौ राजा को बहुत भ्ानन्द हुश्रा श्रौर केवलज्ञान ब्रते कौ विधि व्यादै, पुनः 
वितरार्‌ करने लगा । भगवान ने राजा को लब विधि कह सुनाई, राजा ने ्रत्यन्त हर्ण- 
पूर्वक पमः उस व्रते को स्वीकार किया म्नौर नगर को वापस चला प्राया । भागे काला- 
नुमार ब्रत को पूगां करके द्रत का उद्यापत क्रिया । इस व्रत के प्रभाव से बहुत दिनों 
तक चक्रवती की विमति का सुख भोगकर श्रन्तमे जिनदीक्षाग्रहएकी ग्रौर घोर 
तपश्चरगा करके मोश्न गये । दस प्रकार हसत्रेतकी विधिदहै। 

कुष्णदेधकी वत श्रयवा संत्तानरक्षा वतका 

श्राव शुषन एकादशो को स्नान कर शुद्ध हो शुद्ध वस्म्र पहन कर जिन. 
मन्दिर भै जकर वासुपूज्य भगवान को यक्षि सहित प्रतिमा स्यावि फर 
पेचामूताभिषेक करे, श्रादिनाथ से वासुपूज्य तक प्रत्येक तकर को श्रलग-अरलग पूजा 
करे । इमे बारह प्रकारका नैवे चदि । 

ञ्ची षलीं देः ब्रह वागुपूज्य तीवेकराय यश्नयक्षि सहिताय नमः 








स्नाहा। 
इस मन्व का १०८ बार पूष लेकर जाप्य करे, जाप्य जें सुरं पुप्प चदान, 
रामौकार मन्त्र का १०८ बार जाप्य करे, एके महाभ्रघ्यं यालोमे लेकर मन्दिरकी 
तने प्रदक्षिरणा लगाये, मंगन श्रारती उतार, भ्र्यं चड़ा देवे, उस दिन उपवास करे, 
व्रबहाथसे रद्र, दूभरे दिन चवुविध संघ को दान देवे, फिर स्वयं पारणा करे, श्रते 
उद्यापन करे, उम समय उवुूज्य भपवान का विधान करे, बारह प्रकारका नैवेद्य 
खष्टावे, मन्दिर मँ उपकरणा देवे, चतु्िधधव को आहारादि तश्रा उपकरणा दान करे ! 
कचा 
इस व्रत को कथा मं इष्ण के जन्मभे लेकर गोकुल में जान्न-नोनातक 
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पढे । पूर्वोक्त कथा से मिलतौ-जुलतो इसको कथा दै, इसलिये यहां नहीं दिवा । 
करम्मसंकमण व्रत कथा 
माघ महिने में कुम्मसक्रमणा श्राततादै, उसी दिन इस त्रत कौ प्रौर पूना 
विधाने को करे, श्रंयासनाय करौ श्रमिपेक पूजा करे, मंत्रादिक सव पूर्ववत्‌ जाप्य करे, 
कथाभी उसी प्रकार षदं । 
श्रय कुनय ब्रत कथा 


त्रत विधि पहले के सपान सव्र विधि करे, म्रन्तर केवल इतनाहै कि 
जयेष्ठ शुक्ला १३ को एकाशएन व १४ के दिन उपवास करे, जाप गएमोकार मन्ध्रका 
करे. एटा दम्पति को भोजन करावे, वह्त्रभ्रादे दानद । 








कथा 
हते भोगपुर नगर मेँ भ्ररिदमन नामक राजा गुणमति नामक पद्रराणौ के 
साध राज्य कर रहा धा । उसक्रो सिटघट नामक पत्र था। उसकौ मनोरमा 
नामक स्त्री श्री । वसुदेत राजश्रेष्ठी था । उसकी पत्नी वसूमि धो, इत्यादि उनका 
परिवार था । उन सवने प्रमलनुद्धि व विमलबृदि चारणा द्धि मुनिण्वरमे पास पह 
वरत लिया । इसे उनक्रो स्वरम सुख मिला व अनुक्रम से मोक्ष युख भी मिला । दषा 
मह द्ृष्टातदै। 
कूल्याएमालः प्रत कथा 
श्रापाद्‌, कातिक, फाल्गुन, इन तीनों श्रष्टाह्धिका पर्वो मेँ १५ दिन त्रेतीक 
प्रातः स्नान करक प्रभिपेक वूजा कासामानलेकर जिने मन्दिरमे जावे, मन्दिरिकी 
तीन प्रदक्षिणा लगाकर ईर्यापथ शुद्धि करे, भगदान को नमस्कार करे, प्रभिपेक पीठ 
पर्‌ चरणेन पद्मावति सहित पावर की मृति स्वापित करके परंनामृतामिषक करे, 
जिनवाणी शरीर गुरं की पूजा केरे, यक्षयक्िणी व क्षेत्रपाल की अर्चना करे, भगवान 
के श्रागे एक पाटे पर अ्रष्ट स्वस्तिक निकाल कर उनके ऊपर पान रे । फल, पुष्य, 
सुपारी, केला, भिगोये ये चने के पृथकर्‌ पुज रख कर, पच प्रकार का नैवेद्य 
चदावे, भगवान फो पूष्णो कौ माला चरणो मे चदावे । 
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ॐहीश्वीं कलो एे श्र श्चो पारश्वनाथ तीर्थकराय षर्णेन््र दावो 
सहिवाय नमः स्वाह 1 


इस मन्य मे १०८ पुष्य लेकर जाप्य करे, गाोकार मन्त्र कषा १०८ बार 
जाप्य करे प्रौर त्रत कवा पे, एक महाभ्नव्यं हाथ मे लेकर मन्दिर की तीन प्रदक्षिगा 
लगावे, मंगल श्रारती उतारे, प्र््यं चदा देवे, शक्ति प्रमारा उपवास या एकभुक्ती 
करके ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन करे, सत्पात्रं को्राहार्‌ दान दैवे, इसो प्रकार उसी 
तिथि को प्रत्येकं महिने भं पूजा कर, दस तरह चार महेन पूणं हानि परश्रागेके 
नन्दोश्वर पतं कौ पिमा को उद्यान करे, उस समय नवोन पार्वंनाथ प्रमु की प्रतिमा 
को लाकर्‌ पच कंल्याराक प्रतिष्टा करे, श्रथवा पार्वनाध विघ्ान करके महाभ्रभिपक 
करे, नान प्रकार को मितराह्यो को पचास जगह रखकर चौवीप्त वार नैवेद्ये गूजा 
करे, एक थाली मे ५४ पान लगाकर यं, प्र्षत, पुष्प, फल, सुपार, नैवे. एक सोने 
क। पुष्प, एक सोने की सुपारो, नारियल रस्ठकर महाभ्रघ्यं बसाकर-- 


ॐ हीं परम कल्यारा परंपरा धारणाय नमः स्वाहा । 


दस मन्त्र को बोलते दूये, मन्दिर की तीन प्रदक्षिणा लगावे, मंगल प्रारती 
उतारे, पांच वायना भ्रच्छे-ग्रच्े पदार्थं डालकर तैयार करे, उसमे से एक पावनाय, 
एक जिनवागौ। एक गु, एक प््मावनौ को चदाकर नमस्कार करके एक स्वयं 
लेवे, घर पर जाकर सदुपात्रौं करो दानं देवे, स्वयं पारणा करे, दीन दुःली लोगोंको 
श्रावकषयकं वस्तु प्रदान करके संतुष्ट करे, दरस प्रकार व्रत का विधानदै। 
कथा 


दक उभ्बूदरीप के भरतक्नेत मं ्रायलंड है, उस श्रार्य्तड वे क्षोणीभूषर 
नाम का एक देष दहै, उस देश मेँ मूत्तिलक नान क्ता एक गांव है, उस गाव भरं घरमंपाल 
नामका राजा राज्यं कररता शरा, राजा कौ धर्मपालिनी रानौ थी, दोनोंही सुखम 
शाज्य कर उपभोग करर रहै ये उस नगर कै उद्यान मँ एक दिन दिव्यज्ानी 
भद्रसागरं नाम के महामुनिश्वर श्राये, राज को खमाचार मिलते हौ परिवार सहित 
दरशन कै लिये गया, तीन प्रदक्षिणा लगाकर नमस्कार करता हूना घर्मोपदेण मुननेके 
लिये निकटे वेद्‌ गवा) 
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वुच्ठ समय कै वाद रानो हाय जोदकर नमस्कार करती हई मनिराजको 
कहने लमी कि हि मूरो) मु परम यु काकार कोई एकव्रत दो जिसमे मेरा भव 
निवारण हो, तथ मूनिराज कलने लो किदे रानी ! लुम कल्यागामाला तरत करो, 
तुम्हारे लिये यही योम्य ह ञरोरः व्रत की विचि कह सुनाई, रानी ने श्रद्धा भक्तिसे त्रत 
कौग्रहमा चिरा श्नौर लापरस चर कोद्भा गई । नमर मे प्राकर यथाविधि व्र्तको 
पालन किया, ब्रत का उद्रापन किया, व्रत के प्रभाव से दोनों स्वर्गं मे गये, पनः मनुष्य 
जन्म पाकर जिनदोक्षा ग्रहणा की प्नौर मोक में गये, यह इस ब्रत्त का फल है1 





श्रय कल्पकुज व्रत कया 


तीनो परष्टाह्विका के प्रन्दर कोई भो ्रष्टद्गिकाकेप््रष्ट्मी कोब्रत 
धारणा करते बाला स्नान कर शु वस्व पहन कर पूजा सामभ्री लेकर जिन 
मम्दिर भ जावे, मन्दिर की तीन प्रदक्षिणाः लगाकर भगवान को नमस्कार करे, प्रभे, 
पक प्री पर भगवान कौ स्थापित कर पंचामृताभिपेक करे, परपटद्र्य से पूजा करे, 
शुन, गुर को पूजा करे, यक्षयजिणो प्रोर श्रेवपाल को ब्रध्यं चदावि। 

ॐ हीं शनं भलीदे ब्रह शरष्टोत्तर स्रहखनाभ सहित जिनेन्द्राय यक्षयक्षी 
सहिताय नमः स्थीषहा । 

इस मन्त्र से पुष्प लेकर १०८ बार जाप्य करे, व्रत कथा पे, पुप्प भाला 
भगवान कै चरणों भै शर्पणा करे, एक श्रालो में र्यं लेकर नारियल र्वे. र्यं हाथ 
भे लेकर मन्दिर की तीन प्रदक्षिणा लगाव, मगन भारती उतारता ह्र, भ्रं भगवान 
को नदा देवे, उस दिन उपवास करता द्रा जद्यचयं का पालन करे, सायंकालमे पी 
कै दीपक से भगवान की आरती उतारे । इसी प्रकार चतुद॑णो पर्यन्त प्रतिदिन पूजा 
करे, पूशाभा को ब्रत का उद्यान करै, उद्यापन कै समय जिनेन्द्र प्रमु का म्ाभिपक 
करे, २४ परनपुडी बनाकर २४ तोर्थकर भ्रम्‌ कौ च्वि, बारह जिनवाणी को घड़ावि, 
मुनिष्वरको ग्राहार दानादि देवे, फिर स्वयं पारणा करे । 

कथा 

इस जम्बू्रीप के भरत्ेत्र मे श्रायंलंड है, उसभ मृनिमूषा नाम का एक 

देश द्वै, उस देश में भूमितिलक नाम का नगर दै । उस नगर के उद्यान में मत्िसाग्‌ 
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नामके मुनिराज श्राये, राजा रानी, नगरवासी सब लोग मृनिराजके दर्शन कोगये, 
वहां देन कर मुनिराज का वर्मपिदिण नुना। कुक समय बाद रानौ लक्षमीमती 
कटने लगौ किदेव] मूं कुछ व्रतत प्रदान कोजिये, जिसमे मेराभव-प्रमण 
समाप्त हो, तब मृनिराज ने कल्पकुज व्रत कौ विधि कट मुना । सनुष्ट होकर रानी 
ने उकं व्रत को ग्रहुगा किया, ज्रौर नगर मे थापस लौट ्राये, यथाविधि व्रत का पालन 
किष, प्रत मै उद्यापन किया, फनस्वल्प ब्रमणः मोक्ष को गई । 
श्रय कल्पाबर (कल्पामर) त्रत कथा 

श्रावण शुक्ला चतुर्दशो को स्नान क्र गृद्ध वस्व वहन कर, दार्भ पूजा 
प्रभिषेकःकी सामगी लेकर जिन मंदिरमे जावे, मंदिर कौतनीन प्रदक्षिणा लयाक्रर 
रयाय शुद्धि करे, जनिन भगवान को नमस्कार करे, प्रभिपेक पोट पर जिनेन्द्र 
प्रतिमा यक्षयभिरी सहित स्थापित सर ठवामृनपभितेकः करे, प्राटदव्य मे शरना कर, 
शरुतव गुभकोप्रूजा करे, यक्षयस्निणो वे प्षधपाल की श्रवन कर, 

ॐ ही श्रीं कलो ए" प्रह श्रहंत्परमेष्ठिने यक्षयक्षि सहिताय नमः स्वाष्टा । 

इम मन्वे १८८ वार पुप्थ लेकर जाप्य करे, जिन सहस्रनाम पके 
गामोकारमंत्रका १०८ बार जाप्य करर, व्रत कथा पट, एक थाली में महाग्रध्यं रल 
केर हारे नवे, मंदिर को तोन प्रदक्षिणा लगावे, मगल शरारती उतार, महाम्र््य 
रो चदा देवे, ब्रह्मचर्यं का पालन करर, उपवास करे, दूमर दिन चनुविध संषकौ 
श्राहारादि देकर स्वयं पारणा करे। दस प्रकार १७ महिने तक इसो तिथि को 
पूजा कर उपवास करे, व्रत करे, रन्त मे उद्यापन करे, उस समय विमानषुद्धि 
विधान करे, सत्वान्न को दान देवे, पुरोहित विह्ठानों को पंचरत्न का दान देवे । 

त्रत कथा मँ राजाश्रिक व रान चेलना र चरित्र पटं । 

काम्यव्रतों काफल 

एवं पूर्वोक्तमनन्त चतुर्दशो ब्रतमपि काम्पमस्ति । काम्यत्रताचरणेन दुःख 
दारिव्रघादिकं विलीयते, धनधान्यादिकं बर्घते । चस्दनषष्ठो लन्िविधान ब्रतयोरपि 
कम्यत्नात्‌ पृत्रपौज चनधान्येश्वयविभूतोनां वृद्धिः जायते । विधिपूरवककाम्थस्रता- 
चरणन इष्टसिद्धिर्मवति रोगशोकादयः पलायन्ते, श्रमराः किंकराः भवन्ति, क्कि 
बहुना ।। काम्यानि समाप्तानि ॥। 
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श्र्थ--दस प्रतार पूर्वाः श्रनन्त चतुदशो बरत भौ काम्पत्रन ह । काभ््रतो 
कै पालन करने ने दुप्व.दरिद्रता, णोक्व्याधि मादि द्ररहोजातौहै नौर भरन, धान्य, 
पवर्थ रादि को वृद्धि होती दै | चन्दनपष्टो ओर लव्धिधिधान व्रतो को भी 
काम्यत नि से इनका पालन करने पर पुत्र, पौव, धन, धान्य, श्वे, विभूति 
श्रादिकी वृद्धि होना है । विविपूरक काम्यवर्तो के आचरसा से दृष्टिं होती ई । 
भोग, फोक, थय, प्रणि पापि द्रष्ट जातो ठ । श्रधिक क्या, काम्यवरतो के 
प्राचरणासे देव दास बन जाने, सभौ प्रकार की कामनःद्‌ सफल हो जातीर्है। 

तात्पर्य यहे कि काम्यत्रत शव्द काश्रथंहीहैकिजो त्रत किसी कामना 
से कियाजातादै तथा किप प्रकारक प्रभिलापा को पूणं करता ह, वहे काम्य है) 
इम प्रकार काम्यत का वर्णन पूरणं हूम्रा । 

श्रकाम्यन्रतों का वर्णान 

पभ्रवाकाम्पं लक्षणपंक्तिसं्ञकं मेश्पक्तिसंज्कं नन्दोश्य एपंत्तिसंतकं पत्य्रत 
विभाननित्थादिकं ज्ञेयम्‌ । ्रा्ग्जयेषु कथाकोधादिषु स्वरूपं ज्ञातथ्यम्‌ ।श्र्रतु 
विस्तारभयाघ्न प्रतस्ये, इति श्रकाम्पानि समाप्तानि ॥। 

श्रं -- लक्षगार्क्ति, विमानपक्ति, मेर्पंक्ति, नन्दीण्वरपक्ति, पत्यत्रत विधान 
भ्रादि प्रकाम्यव्रतदै । परां प्न्य कथाकोप प्रादि में इनका स्वरूप बताया गमा 
होसे श्रवगन करना चाहिए । यां विस्नार-मय से नहीं लिखा गघा ह । इतत प्रकार 
रकरम्य ब्रौं का तिपगा समाप्त हूष्रा + 

विवेचन: -स्वर्गपरे विमानोंमे ६२ ष्टलद। एक-एक पटल की श्रेक्षा 
वार-चार्‌ उपवास श्रीर एक-एक वेगा करना चाद्धिए । इस प्रकार ६३ पटनोंकी 
भपेक्ा कुन २५२ उपवास मौर ६३ वेना तथा शन्त मे एक बरला करै वरत की समाप्ति 
करदौ नात्नी है । इस व्रत को समाप्न करने मं ६६५ दिन नगते है । यह लगातार 
क्या जात्ताद्ै । योंत्तो इसक्ता प्रारम्भ क्रिसो भो महीने मे किया जा मक्ता रैपर 
शरविणाम द्मे आरम्म करना श्रच्छा होता है । यदि श्रावण कृष्ण अरत्तिपदा को 
भ्रारेम्भ क्रियातो प्रश्रम उपवास, अनन्तर पारणा, हितीयः उपवासः श्रनन्तर पारगा, 
तृतीय उपवा, श्रनन्तर पारणा, चतुथं उपवास, ब्रन्तर्‌ पारणा, इसके पश्नात्‌ एक 
वैन्ना उपवास क्रिया जायेगा । इस प्रकार चार उपवास चार पारराए भ्रौर एक बैला 














२२२] द्रत कवा कोष 





उपवास किया जायेगा । इस श्रकार चार उपवास चार पारणा भ्रौर एक वेला प्रथम 
पटल सम्बन्धी करिये जायेगे । इसी तरह ६३ पटलों के उपवास श्रौर पारगा होगी, 
भरन्त भे एक तला कर ब्रत की समाप्तिकरदो जातो । प्रतः कूल उपवास ६३५४ 
२५२ दिन, ६३ बेला-~ ६३१५२ = १२६ दिन, एक तेला = ३ दिन । २६२१२६३ 
= ३९१ उपवास के दिन । पारणां २५२॥६३ बेला अनन्तर + तैलाके 
श्रनन्तर्‌ -: ३१६ पारणा के दिन ३५१५ ३१६६९६७ दिन इस ब्रन को पृश करम 
सगते है । इम व्रत के लिए किसी तिथि का विधान नहींहै। 





प्य विधान त्रत म एक वरं में ७२ उपवास क्रिये जाते ह प्रथम उप्रवाम 
भ्रार्विन वदो पष्ठी कोकरिया जाताहै। द्वितीय भाषित वदी प्रयोदशी को, तुतीय 
बेला श्रार्विन सृदौ एकादशी भ्रौद्वादशौकोक्तौ जातो है । हस प्रकार प्रागि-धागे 
भी उपात्त भ्रौर वेलाकी जाती है । क्रम निम्न प्रकार है. 








भ्रा्रिवन वदी ६ तिश्रि उपवास चैत्र बदी ४ उपवा 
[कि १३ उपवास ५ ६ इउपवाक्त 

+» सदी ११,१२्‌ बेला र ॥ उपवास 
दोद्विनिका उपवास १९१ उपवास 

२ सुद >; उपवास ७ उपवास 
कात्तकवदी १२ उपवास १० उपवास 
+ घुदो ३ उपवास वैशाच्च वदी ४ उपवास" 

„ सुदी २ उपवास र १५ उपवास 

मार्गशौर्षवदौ ११ उपवास ५ युदी २-३ बेला-दोदिनिका 

५ सदी ड उपवास उपवास 
सदी १२ उपवास म्‌ ह उपवास 
पौष वदी य्‌ उपवास 1 ॥ १३ उपवा 
पौफ नदौ अमावस्या उपवात ज्येष्ठ वदी १० उपवास 
„ मुदो ५ उपवास ५ ३-६४-३० तेला-तीन 


५ सदौ ७ उपवान्न दिनि का उपवास 


पौष पूगिमा 
माघ वदी 


^ सुरौ 


0 
फाल्गुन वदी 


फाल्गुन मुदो 
फ़ातगृन सदी 
चै वषो 


श्रावण बदौ 
श्रावशा मृदौ 

+ ^ 
भाद बदी 
भादों वदी 


मादो सदी 
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उपत्रा्त ज्येष्ठ सुदौ द उपवास 

र उपदास्‌ 1) 1 १५ उपवास 

श उपवास प १५ उपास 

. यैला-दो भ्राषाढ वदी १० उपवास 

दिन का उपवास [ि १३-१४-३० तेला-तीन 

१० उपवास दिन का उपवास 

५-६ वेला-दो ५ भदौ ् उपवास 

द्विन का उपवास 3 १० उपवास 

3 उपवास [क ) १५ उपवास 

११ उपबास श्राव वदी र उपवास 

१-२ मेला-दो कः ६ हपवास 

दिन का उपवा 9 ५ ५ उपवास 

१४ उपवास भादों बुदी 3 उपवास 

३ उपवास ५ ५ ११-१२-१३ तेला- 

१५ उपवास तीन दिन का उपवास 

२ उपवास १ १ १५ उपवास 
६-७ बेला-दौ 
दिन का उपवास 
१९ उपवास 


५६७ तैना-तीन 
दिनि का उवास 


हस प्रकार्‌ कुल ८८ उगवासे, ४ तेली प्नौर ६ वेला कथि जाते है । अतएव 
४८ + १२-१२-७२ उपवास होते है । त्रत के दित गृहरम्भ त्याग कर धर्मभ्यानपूरवेक 


समय को त्रि्ताया जाता है । भेष श्रकाम्य 
उत्तम फएलदायक व्रतो का निर्देश 





व्रतो का निर्णय पहले किमाजा चुका 1 


श्मबोसमार्थानि रत्नजयषोडशकारएणाष्टाम्हिकदशालाक्षखिकं पञ्चकल्यालाक 
महापरूबकल्थाणकं वतिहिष्कोडितघ तज्ञानसूत्र जिनेच्ध॑ माहात््यिलोकत(रभ्ाति 
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क्षयध्यानपक्तिचारित्रशुद्धिगुणकक्तप्रम।दपरिहारसंयमपक्ति मरतिष्ठाशू।रशा महोतसाव- 
दिक्ानि ब्त्तनि उत्तमार्थानि ज्ञेयानि । एतेषा विशेषस्तु घ्राषपर्ेभ्यो ज्ञेयः 

प्रथं :-रत्नत्रय, पोड़शकाररा, अ्ष्टान्हिका, दशवक्षए, पञ्चकल्यागाक, 
महापटठ्बकत्यागगफ, िहनिष््ौरी-, = च्विनेदमाहात्स्य, विनोकसार 
चातिशयः, ध्यानपंक्ति, चारिव्रशुद्धि, गु्यपक्त, अमादपरिहार सयमपक्ति, प्रतिष्टाकारश 
महोहेघव श्रौर सन्यासमहोत्सव श्रादि तरत उत्तमार्थसज्ञक होते हैँ । इनका विशेष बरणान 
सप॑ग्रनयो से प्रवगत करना चाहिए । 

विवेचन :--श्च.तज्ान ब्रत मे सोनह प्रतिपदाश्न के सोलह उपव।स, तीन 
तरतोयामों कै तीन उपवास, चार चतुर्थो कै चार उपवास, पांच परचमियोकै प्रान 
उपवास, छः ष्ट्य के छः उपवास, सात सप्तमि कै सात उपवास, श्राठ प्न्टमियों 
कै भ्राठ उपास्‌, नव नौमियो के नौ उपवा, वीस दशमिों के बीस उपवास, ग्यारह 
एकादभियों कै भ्मारह उपवास, बारह इादणियों के बारह उपवास, तेरह व्रयोदशियौं 
के तेरह उपवास, चौदह चदुदशियो के चौदह उपवास, पन्द्रह पूणमाक्षियों के प्रह 
उपवास एव पद्दरह श्रमावस्याग्रों के पन्द्रह उपवाम कयि जाति है। 

पंचकल्याण्‌क ब्रत मे जव-जवब चौबोम तीर्थकर के पंचकल्याशक हों, उन. 
उन तिथियों को उपवास करते ब्राहिप्‌ । 














अरय कैदपसागर व्रतकथा 


मार्मशौर्पं णुन श्रष्टमौ के दिन प्रातःकान स्नान कर गृद्ध वस्य पहनकर 
पूजा सामग्री हाध में लेकर्‌ जिनमन्दिरये नावे, मन्दिर की तोन परदक्षिरा लगाकर 
ईपि णुद्धि करके, भगवान को नमस्कार करे । 

पा्वनाथ भगवान की प्रतिमा घरणोन्द्र पञ्चाबत्ति सहित स्यापिते केर एक 
कलर, दूध, घौ, क्र करा मिश्र्‌ कर प्रथम उसका ग्रभिषक करे, उसके बाद 
पच।मूनाभिषेक करे, श्रष्टद्रव्य से पुजा कर, श्रूत व गु की पूजाकरे, वक्षयक्षिगौ 
व क्षो्पान की भौ भ्र्चना करे! 


्छ्हीं भो कलं ठे प्रहु शरोपा्वनाय तीर्थकराय धरणे पद्मावत 
सहिताय नमः स्वाह । 
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इस मन्त्र से १०८ वार पृष्प लेकर जाप्य करे, १०८ वार णमोकार मन्व 
का जाप्य करे, पाश्वनाय चरित्र परे, ब्रत कथा पदं, एक धालौमें नौ पान रखकर 
उन पानं के उपर श्र््यं रखे, भ्रष्यं धाल्लो में रखकर मन्दिर कौ तोन प्रदक्षिणा 
लगाधे, मंगलं भ्रारती उतारे, उस दिन उपवास करे, घमंध्यान से समय भ्यतीत करे, 
ब्रह्मचयं व्रत का पालन करे, दुसरे दिन पारणा करे ॥ 

हसो क्रमसे १६ श्रष्ट्मी को पूजा कर्‌ उपवासक्तरे, व्रत का उद्यापन करे, उस 
समय पावेनाथ विघानं कर महाभिषेक करे, चतुदिव संघ को दान देवे! 

शरोिक राजाक कथा पह । 

शति कल्याणक 

लाइन से पांच दिनके पांच उपवास, फिर ५ दिनतक काजिहार, फिर ५ दिन 
एकस्थान (एकाशन ), फिर ५ दिन रक्षाहार, फिर ५ दिन मूनीत्रत को पालन समान 
भ्रन्तराय पालन करके मौने श्राहार ग्रहेण केरे । इस प्रकार लाइन ते २५ दिनि 
होते है! व्रत में त्रिकाल पचनमस्कार मन्वकाजापकरना। 

केवल्पमुखवाष्टमो ब्रत कथा 

श्राप शुक्ल सप्तमी कै दिन एकाशन करके पष्टमौ के दिन स्नानकर गृद्ध 
वेष्म पिन कर प्रभिषेक-पूना कां सामान लेकर जिनमन्दिरजी से जावे । मन्दिर 
कौ तीन प्रदक्षिणा लगाव, ईर्यापथ शुद्धि करे, भयवाने को नमस्कार करे । जिनेश्वर की 
परतिमा प्क्षयक्नि सहित स्थापित कर पंचामृत प्रनिषेक करे, शरष्टद्रव्य से पूजा करे । श्रत 
चमुमेकौप्रूजा करे, यक्षमक्षिौ कौ व धंत्रपाल की पूजा करे, २४ पुरन एडी (मीठी 
रोटी) करके चट, श्रुत व गणधर की पूजा करं यक्षयक्षिणी व क्षेत्रपाल कौभी 
श्र्चनाकरे। 

ॐ ही रहं श्रहत्परमेष्ठिने नमः स्वाहा । 

इस मन््र को १०८ वार पूष्म लेकर जाप्य करे। एमोकार मन्ते कामी 
१०८ भार जाप्य करे, त्रत क्था पदं । बाद में अर्यं वाली मे लेकर मन्दिर की तीन 
प्रदक्षिणा नावे, मंगल श्रारती उतारे, उस दिन ब्रह्मचयं का पालन करे, उपव।स करे, 
दूसरे दिन सत्पात्रों को दान देवे, स्वयं पारणा करे, प्रत्येकं श्रष्टमौ व चतुदेशोके 
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दिन उपरोक्त उपवास करे, दूजा करे, अरन्त तं कातिकं शुक्ल पूशिमाके दिन उद्या 
यन करे, उस समय जिनेन्द्र प्रमु का महाभिषेक पूजा करके मावागन के श्रागे सप्त 
धान्य का ढेर भ्रलग-भलग लगाकर २४ प्रकार का नैवेद्य बनाकर चावे, चतुर्विध संघ 
खोदानदेवे। 
कथा 

इस जम्ब्रीप के भरतक्ेत्र मे नैपाल देश है, उस देण मेँ श्रीपुर 
नामक्ातमर है । उत मयर का राजा भूपाल भरपनी रानो रूपवती सहित 
राज्य करता था । उत्त नमरो मँ श्रो नामका राजधरष्ठो प्रपनौ श्रौमतौ सेढानी 
के साय रहता चा । उशकरे नयकतेन, धरसेन, क्रतीसेन, कालेन, षद्रसेन, वरसेन, देवसेन, 
महसन, भ्रमरमेन भ्रौर धान्येन, देने दस पूत्रो सहित व एक कन्या बन्धृश्री सहित 
रहता था । जब्र कन्या यौवनवेतो दई तथ कश्मौरदेण करै विर्वागत नगरमे भरनभित्र 
कठ पूर धनपराल का उत बरनी भे विवाह कर दिधा 1 एक दिनं उस नगर 
कै उद्यान मे पाचि सौ साधुशरों के संघ सहित मूतानन्द नामके महामुनिभ्बर 
परथारे। 





धनपान श्रेष्ठी को समाचार मिलते ही बेह श्रपते परिवार सहति उद्यान मेँ 
मुनि दकेन को गया। मुनिराज की तीन प्रदभिणा लगाकर दर्णन कररता हभ्रा 
मोपदेश सुनने के लिए सभा मे जाकर वेटा । कृ समय उपदेण सुनकर बन्धृश्रौ 
कहने लगी-दे स्वामिन । हमको इतना धन-सम्पत्ति का वैभव प्राप्त हृप्राह वह 
कौनसे पुण्यत ्रप्त दृश्रा है? मुनिराजज उसके वचन सृमरकर श्रवधिज्ञानके बल से 
पूवे भव क्रा वृतान्त कहने लगे । 

इस जन्नरदरोप के मरतकषेत्र मे मगध नामका देश दै । उस देष ब राज 
गृह नामे का नगर है, वहां प्रतापघर राजा अपनी विजयादेवी रानीके साथराज्य 
करताथा। उस नगर में एक श्रत्यन्त दरीन-दर्द्री फेनक्प्रभ नामका मनुष्य 
रहता था, उक्षकी कनकनाला नाम कीस्प्री यौ, वे दोनो बहुत दृढ से समथ निकालते 
ये, एक दिन देवेषाल नामकं निर्ग्रन्थ मुनि ब्राहार के लिये उस नगर मे ्राये तथा 
उन दोनों पति-पत्नी ने मुनिर को नवधामक्तिपूर्वक श्रादार दान दिया ! निरन्तराय 
शराहार होने के बाद मुमिराज को एक पाटे पर विकर ग्रपने दोनों दाथ जोढकर प्रायेना 
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करने गे फिहै देव ! हेमको इ मनुष्य पर्याव में दरिद्रता का दुःख वयो भोगना पड़ 
रहा है दुःख-निवारण के लिएु उपाय बतरप्रो । तव मूनिराज ने उनको कहा दे भव्य 
जीवो! तुम सुल होने के लिए केवल मुवद। ्रप्टमोव्रतका पालन करो । एसा कहकर 
त्रत की स्वं विधि कह मनाई । तव उन दोनो ने ्रानन्दिति होकर इत ग्रहण किया 
भ्नौर नगर मे वापस लौट भ्राये। 

कुद समय व्रत का पालन कर्‌ उद्यापन किया । व्रत के प्रभाव से धनधान्य 
से खूव सम्पन्न हृष्‌ । कुठ काल मुल मोगकर अन्तम दोक्षाचारणा कर्‌ समाधि- 
मरणाको प्राप्त किया श्रौर स्वगं मँ देव हुए । वहां से चलं कर्‌ तुम घनपातेव बन्धु 
श्रा होकर जनमे हौ । देका सुनकर उन दीनो ने पुनः ब्रत ग्रहण करिया, यथाविधि व्रत 
को पालन कर्‌ समाधिपूर््रक मरे प्रौर भरच्युत स्वर्गं मेदेव हृ । क्रमसे मोक्ष गये । 


कुजपचमी ब्रत कथा 

चैत्रादि बारह महिने मे कोई मी एक महिने कौ मंगलवार पंचमौकेलिन 
बरती स्नान कर णद्ध वस्व पटन कर जिनमन्दिर मे जवे, ईर्यापथ गुदधिद्वक 
भगवान कौ नमस्कार करे, नंदादौष लगावे, सूपाण्वेनाथ भगवान की सूति यक्षयधि 
सुदित स्थापित कैर पंामुताभिपेक करे, एकं पाटे पर चंदन से सात स्वस्तिक वनाकर 
ऊपर सात पान रल, उनके ऊपर क्रमशः प्ष्टदरव्य रते, फिर प्रत्येक तीर्थकर कौ जय~ 
माला सदि, श्रादिनाथ से सुपाण्वेनाध तके पूजा करे, पंच पकबान चावे, श्न.त, गुर 
की पूजा करे, यक्षयक्षि की वक्षेतरपाल की भौ श्रर्दना करे । 

ॐ हं प्रहु शनौ सुपास्वनाथ यक्नयल्षि तहिताय नमः स्वाहा । 

इस मन्द्रे १०८ बार पुष्प लेकर जाप्य करे, शमोकार मन्त्रे काष्ण्य 
बार जाप्य करे, सहस्रनाम पदे, व्रत कैथा १३, सुपा््वेनाय चरित्र पदे । एक धाली 
भे नारियल सहित महाश्रयं रखकर मंदिर कौ तोन प्रदक्षिणा लगवि, मंगल भ्ारती 
उतारे, मह्यं को चा देवरे, उस्र दिन उसवास करे, धरमध्यान से समय व्यतीतं 
करे, दूसरे दिन भ्राहारदानादि देकर स्वयं पारगा करे ॥ 

इसी प्रकार पांच प्रजा उपवास करके त्त का उ्यापन करे, उस समय 
सुमा्वनाथ मगवान का विधान करे, महाभिषेक करे, ४६ नैवे के टुक्‌ चदि, 
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सात प्रकारके धान्यो के अलग-प्रलग देर लयाकर ऊपर सात्त सुवपुष्प रसे, सात 

वाय; पार कः ढवि नही, उन वायना के प्रन्दर एक 

देव को, एक णस्मरको, एक गुरु को, एक यक्ष को, एक्‌ यक्षिणो को रते, दौ वायना 

श्रते घरनेजवे, चासो प्रकार का दवान देवे । इस व्रत को पथावरिधि पालन करना 

चाहिये । इस व्रत का प्रभाव प्रचित्य दै, सब प्रकार का सुखे प्रदानकरने वाला है। 
कथा 


इस जम्बद्रीप के भरतक्ने् मेँ धवति नामक विस्तोगा देश है, उसमे उज्जेनी 
नामक्ञानगर है, उस्र तगरे देवपाल राजा श्रपनौ धरमात्मा रानी लक््मीमनि के 
साथ राजैष्वयं भोग रहै ये । 





कैर गत्र 





एक दिन नगर कै उद्यान मेँ श्री पाश्वेसेनजी महामृनि पधार, राजाको 
समाचार प्राप्त होति ही, श्रपने पुरजन-परिजन सहित दर्णन के लिये उद्यान में गया, 
चहं मुनिराज कै दर्शन कर उपदेश मुने के लिथे धरमसभा में वैर गया । बु समय 
धर्मौदधेण सुनने के नाद ल््मीमति रानीते मुनिराज को हायजोड़्‌ कर प्रार्थना की 
क्षि हे गुरुदेव, मेरा प्रात्मकल्याण ठो उसके लिये को ्रत प्रदान करो । तव मुनिः 
राजने उसको कुजपंचमी ब्रत दिया पौर व्रतवरिधि कह सुनायौ, सव लोग नगरम 
वापस लौट श्राय । श्रागे लक्ष्मौमति रानी ने व्रत को यथाविधि पालन किया, श्रते 
उद्यापन कथा, बुद्ध वपं राज्य सुल भोगकरं संन्यासविधि से मरण को प्राप्त 
विया रौर स्वर्गं मे जाकर देवे दई । भ्रागे मोक्ष को जायेगी । 

भ्रम कर्मवहन त्रत कया 

बारह मासो मेस कोई भी महिने में वरत प्रारम्भ करना, उस दिन स्नान 
करके णुद वस्त पहनकर पूजाभिषेक का सामान लेकर जिन मन्दिर जौ जावे, मन्दिर 
की तोन प्रदल्िणा लगाकर शर्याप्थ शुद्धि करे, भगवान को नमस्कारकरेघोका 
दीपक जलातरे, ग्रभिवेक पीठ पर सिदध प्रतिमा श्रौर पंचपरभेष्ठि की प्रतिमा स्थापिते 
कर पूचामुताभिपेक करे, फिर प्रष्टदरव्य स प्रलग-प्रलग पूजा करे, पंच पकवान चावि, 
श्रतव गुरु कौ पूना केरे, यक्षयक्षिणो कौ व ्ोत्रपाल की भौ पूजा करे । 

ऊ हौ पहं प्रसि भ्राडसा धरनाहत विद्याये नमः स्वाहा । 
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षस मन्त्र से १०८ पष्य लेकर जाप्य करे, णामोकार मन्त्रका शृन्म बार 
जाप्य करे, मूलोततर कर्मपरकृति मन्यो कौ श्रष्टद्रन्य से पूना करे, प्रस्यक मंवपर्‌ पृष्व 
चढ़ावे । 


मूलकर्मपरकति न्य--१ ॐ हौं श्रं पंचविघ ज्ञानारणीय कमरहिताय 
श्रीसिद्धाविपततपे नमः स्वाहा । २ ॐ हीं श्रहं नवविधदर्शनाबरणोयकमरहिताप भौ 
लिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । ३ ॐ हं भ्रं ह्िविघवेदनोयकमरहिताय श्रीसिदढधाधिपतये 
नमः स्वाहा । ठ प्रष्टाविशतिदिधमोहुनीयकर्मरहितःएय श्रौसिद्धाधिपतये नमः स्वाह । 
५४४ ही हु चतुिधायुः कर्म रहिताय श्रीिद्धाचिपतये नमः स्वाहा । ६ ॐ हीं श्रं 
त्रिनषतिविधनामकमरहिताय भोसिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । ७ लीं अर्ह द्विविध 
गोभ्रकर्मरहिताप श्रौसिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । = ॐ> हीं शह पेचवि्षातिरायूमेरहि- 
ताय श्नोमिदधाधिपलतये नमः स्वाहा । 8 ॐ हं शह प्रष्टविधमूलकर््ृति र हिताय 
शरीसिद्धाधिपततपे नमः स्वाहा । 


उत्तरकमं प्रकृतिमंव--१ ॐ द्धी शरं मतिज्ञानाबरणोय ` क्रह्ताय 
श्नीलिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । २ ॐ हीं श्र सतज्ञानादरणीयकरमरहितय श्नोसि- 
द्ाधिपतये नमः स्वाहा । ३ ॐ हं श्रं भ्रवधिनानावरणीयकमेरहिताय शीत्िडा 
धिपतये नमः स्वाहा । ४ ॐ हौ प्रहु मनःपरथयज्ञानायरणोयकरमरहिताय सिद्धाधिपतये 
नमः स्वाहा । ५ ॐ हीं ब्रह केवल्ञानावरणोय कमरहिताय श्नीपषिद्धाधिपतये नमः 
स्वाहा) ६ ॐ हँ रहं चकुरंशनाव रणोयकभरहिताय श्रौतिद्धाचिर्तये नमः स्वाहा) 
७ ॐ हीं श्रं श्रचलुरदशंनावरणोयकमं हिताय धोसिद्धाधिपत्तये नम: स्वाहा] 
म 2 ह प्रह प्रवधिदकंनावरएोयकर्मरहिताय श्रीसिद्धाधिपत्तये नमः स्वाहा । ६ 
ॐ हं रह केवलदशेनादरशोयकमेरहितःप श्रीसिद्धःधिपतये नेम: स्वाह्‌। । १० 
क ही श्रं निग्ादरशेनावरणीयकमरहिताय श्ीकषिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । ११ 
ॐ हीं भह निद्रानिदरादकतेनावरणीयकमरहितापय शोसिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । 
षर ॐ दीं अहं भ्रचलादरक्चनावरणोय कर्मरहिताय श्रीसिद्धाधिपतये नमः 
स्वाहा । १३ ॐ हं प्रं प्रचा प्रचल्ादकं नावरणोयकरमंरहिताय श्रौपिद्धाचिषतये नमः 
स्वाहा 1 १४ ॐ ह्लौं श्र स्त्यानगृद्धिद्शनावरणोयकर्मरहिताय श्ोतिदधाधिपतये 
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नमः स्वाहा । १५ ॐ ह्वीं ग्रहं सातावेदनोयकमरहिताय श्रीसिद्धापिपत्ये नमः 
स्वाहा १६ ॐ हौ श्रेः ब्रसातवेशनोयक्मरहिताय श्रीसिद्धाधिपतये नमः 
स्वाहा ! १७ ॐ हवो श्रहुः समभ्यक्त्वदर्शनमोहनोयकर्मरहिताय श्रोसिद्धायिपषषये 
नमः स्वाहा । १८ ॐ ह्लीं अहं मिभ्यात्वदशेनमनोहनोयकभरहिताय श्नोत्तिडाधिपतये 
नमः स्वाहा । १६ ॐ टी श्रुः सम्यग्मिथ्यात्वदशनमोहनीयकमेरहिताय श्रोसिढा- 
चिपतये नमः स्लाल! ( नरित्रमोहनोयकरमरहिताय 
ोसिद्वाधिपतये नमः स्वाहा । २१६ ॐ ही रहं रतिनोकषायचारित्रमोहनीयकम- 
रहिताव श्रोिद्धाचिषतये नमः स्वाहा १ एर्‌ ॐ हौ श्रहुं ररतिनोशूवायचचारित्रमोहनो- 
यकरमरहिताय श्रौ सिद्धाधिपत्तये नमः: स्वाहा । २३ ॐ ही प्रहु शोकनोकषायचारित्र 
मोहुनीयकमंरहितीय भोषिद्धापतये नमः स्वाहा । २४ ॐ हौं शह भयनोकपाय- 
चारित्रमोहनोयकर्मरहिताय श्रोसिद्धाधिषतये नमः स्वाहा । २५ ॐ हौ श्र जुपुप्तपनो- 
कषाय चारित्रमोहनीयकमरहिताय श्नोसिदाधिपरतये नमः स्वाहा । २६ ॐहो षह 
स्त्रीवेदनोकषाव द्रि ्रमोहनोयकर्मरहितःय श्रोसिद्धाधिपतये नमः स्वाष्टा । २७ ॐ ही 
रह पु वेदनोकषायचारिव्रमोहनीयकर्मरहिताय शभरोसिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । रर 
ॐ हीं प्रह नपु सकषवेदनोकषायचारिघ्रमोहुनोयकमंरहिताय श्रीतिद्धाधिपत्ये नमः 
स्वा । २९ ॐ हीं श्रुः प्रन॑तानुबयिक्रोधकषाथवारिघ्रमोहनोयकमरहिताय 
शरीसिदधाधिपनये नमः स्वाहा । ३० ॐ हों श्रः श्रनेतानुबंिमानकषायचारिज्न- 
मोहनीयकमंरहिताय श्रीिद्धाचिपतये नमः स्वाहा । ३१ ॐ हीं श्रहं धनतानुबंधि- 
मायाक्षथायच्रारिवरमोहुनोयकर्मरहिताय श्ीसिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । ३२ ॐ हीं 
श्रुः श्रनंतानुबंधि लोभक्षःयद्।रित्रमोहनोयकमरहिताय श्रौतिद्धाधिपतये नमः 
स्वाष्टा। ३२ ॐ हीं श्रहु श्रप्रत्याह्यानक्रोधकषायच्ारिन्रमोहृनौय कर्मरहिताय 
शरीसिद्धाविपत्तये नमः स्वाहा । ३४ ॐ ह्वीं हुः श्रप्रत्याख्यान मानकषायचारित्र- 
मोहनीयकर्मरहित+य श्रौ सिद्धाचिपतये नमः स्वाहा । ३५ > हौ प्रह प्प्त्यास्था- 
ननायाकषायचारिजमोहोयकमरहिताय श्नीसिद्धाविपत्ये नमः स्वाहा । ३६ 
हीं भह" प्रप्रत्यास्यान लोभकषाय चारित्रमोहनरयक्षमरहिताय श्नीसिद्धायिपतये 
नमः स्वाहा । ३७ ॐ ह्ली अहं प्रत्यार्ान कोषकषायद्ारितरमोहनोपकर्मर हिताय 
श्रोक्िद्धाधिपतये नमः स्वाहा । ३८ ॐ ही अर्ह प्रत्यास्थानमानकूषायचारिज्मोह्‌- 
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नौयकर्मरहिताय शोिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । ३६ ॐ हों रहे परत्याल्यानमाया- 
कषायचारित्रमोहुनोयक्मरहिताय श्रोिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । ४० ॐ ह्रं श्रं 
परत्थार्यानललोभकषायचारि व्रमोहनीयकमेर हिताय श्नोसिद्ध'धिपत्ये नमः स्वाहा । ४९१ 
ॐ हीं श्रहुं संज्वलन क्रोधङ्षायचारित्रमोहनोयकर्मरहिनाय श्रीसिद्धायिषतये नमः 
स्वाहा 1 ५२ ॐ हं परह संञ्वलनमानकषायचारिग्रमोहनीयक्मरहिताय शीसिदा- 
धिषतये नमः स्वाहा । ४३ ॐ हं हं संन्बलनमायाकवायचारित्रमोहेनीयक्षमं 
रहिताय श्रोसिद्धाधिषतये नमः स्वाहा 1४४ ॐ हीह संस्वलनलोगकषाय- 
चारित्रमोहनीयक्ष्मरहिताय श्रोसिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । ४५ ॐ हीं प्रह 
नरकायुःकरमरहिताय श्रोसिद्धाधिपतये नमः स्वाहा ।४६ ॐ हीं प्रष्टं ति्येगापुः 
कर्मरहिताय श्नोसिद्वाधिपतये दनः स्मा । दुष्यापुः क्मरहिताय 
श्रीसिद्धर्पधपतये नमः स्वाहा । ४ ॐ ह प्रहे देवागुःकमंरहिताय श्री षिद्धाधिपतये 
नमः स्वाहा । ४९६ ॐ हीं रह नरकगति नानकमंरहिताय श्नीसिद्धाधिपतपे नमः 
स्वाहा । ५० ॐ हों श्रु तिर्यामतिनामकमरहिताय श्रोसिद्ध।चिपतये नमः 
स्वाहा । ५१ ॐ हां प्रह मनुष्यगतिनामकर्म रहिता श्रो िद्धाधिपतये नभः 
स्वाहा । ४२ ॐहो श्रः देकगतिनामंरहिताय श्रीतिदधाधिपतये नमः स्वाहा । 
५३ ॐ हीं परह एरद्विवजातिनाकमं रहिताय श्नीपिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । ५४ 
ॐ ही प्रह द्रौदरियजातिनामकर्मरहितय श्रौतिद्धाधिपतये नभः स्वाहा 1 ५५ 
ॐ ह्वी चहं त्रीद्रिपजातिनामकर्भरहिताय क्नीसिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । ५६ ॐ 
हीं प्रह चरतुरद्रिपजातिनामकर्म रहिताय श्रीसिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । ५७ ॐ 
ही प्रह पंचद्रियजातिनामकर्मरहिताय श्नतिद्धाधरिपत्ये नमः स्वाहा ¡ भप ॐ हौ 
श्रं प्रौदारिकशरीरनापकर्मरहिताय श्नौलिद्धाधिपतये नमः स्वाहा ) ४६ षी 
अह वैक्रियिक शरीरनामकमंरहिताय शोहिद्धाधिवतये नमः स्वाहा । ६० ॐ री 
अह श्राहारकशरोरनामकर्मरहिताय श्रसिद्धायिपतेये नमः स्वाहा 1 ६१ उ हीं ग्रहं 
तेमस्षशरोरनामकर्मरहिताय श्रोसिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । धरे छ हीं प्रह 
का्मणशरीरनामकर्मरहिताय श्र सिद्धाविपतये नमः स्वाहा । ६३ अही श्रू 
शीदारिकामोर्पागनामक्मेरहिताय शरौरिद्धाधिप्तये नमः स्वाहा \ ६४ ऊ ही रह 
देङ्गियिकागोपांगनामकर्मरहि्ाय ीसिद्धायिपदये नमः स्वाहा । ६५ उ हों प्रहे 
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प्राहारकगिोपांगनामक्मरहिताय श्रोकिधाधिपतये नमः स्वाहा । ६६ ॐ दीष 
निर्माणानामकमंरहिताय भौसिद्धाधिपतये नमः स्वाहा ! ६७ ॐ हौ श्रह प्रोरारिक 
वंधननामकर्मरहिताय श्रीसि।चिपत्ये नमः स्वाहा 1 ६८ ॐ ह्वी भहु दक्रिपिक्बे- 
धननाभक्रमंरहिताय श्रो सिद्धाचिपतये नमः स्वाहा । ६६ ॐ ह्लं श्र श्राहारकषधन 
नामकर्मरहिताय श्रोलिद्धाविपतये नमः स्वाहा । ७० ऊहं प्रहु तेजसबधननाम- 
कम॑रहिताय श्रीसिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । ७१ ॐ ह्ली श्रहंः का्मरायेधननाम- 
कम॑रहिताय धरोसिद्धाधिपतये नमः स्थाहा । ७२ ॐ हौ श्रु श्नौदारिकसघातनाम- 
कमरहिताय धौसिद्धाधिष्तये नमः स्वाहा । ७३ ऊहं धरं बैयिकसघातनाम- 
कर्मेरहित।य ्रौसिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । ७४ ॐ हीं श्रं प्राहारकसघातनाम- 
कर्मरहृताय श्रौतिदधाधिपतये नमः स्वाहा । ७५ ॐ ही प्रह तेजघसघातनामकम- 
रहिताय श्रौसिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । ७६ ॐ हीं रहं कार्मरासंचातिनामकमंरहि- 
ताय धौर्िद्धाधिपतये नमः स्वाहा । ७७ ऊ ह्ीं श्र समचतुरसमंस्याननामक्मरहि- 
ताय श्रीसिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । ७ ॐ हयो श्रं न्यप्रोधपरिमंडलसंस्थाननाम- 
करमरहिताय श्रौसिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । ७९ ॐ हों प्रहु स्वा तिसंस्थाननामकर्म- 
रहिता शरोसिद्धाधिष्तये नमः स्वाहा 1 ८० ॐ हीं प्रह वामनसंस्थाननामक्षमेरहि- 
ताय श्रीसिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । ८१ ॐ ह्ली श्रूं कुठ्जरसंस्थानिनामक्मेराहिताय 
श्ीसिद्धाधिपतये नमः स्वाहा 1 तर ॐ द्धी श्रहं हण्डकसंस्वाननामकमंरहिताय नभः 
स्वाहा । ८३ > दीं श्रहुं वचरनृषभनाराचसंहनतनामकर्मरहिताय श्रोकिद्धाधिपतये 
नभः स्वाहा । ८४ ॐ हौ ग्रहं वच्रनाराचसंहनन नामकमेरहिताय श्रीसिद्धाधिपतये 
नमः स्वाहा । ८१ ॐ हीं शरं नाराचततहुनन नामक्र्मरहिताय श्रीसिद्धाधिपतये 
नमः स्वाहा । ८६ ॐ हीं हं प्रधनाराच संहनननामकर्मरहिताय श्रोसिद्धाधिपतये 
नमः स्वाहा 1 ८७ ॐ हं ग्रहं कौलकसंहनन नामक्षमेरहिताय श्नोतिद्धाधिपतये 
नमः स्वाहा । न्प ॐ छौं ्रहं श्रसपराप्तासृपारिकासंहनन नाभकर्मरहिताय श्रोतिद्धा- 
धिपत्तये नमः स्वाहा । र उही श्रहू स्निरधस्पर्शनामकर्मरहिताय श्रोषिद्धापिपतये 
नमः स्वाहा । €० ॐ हीं श्रं रूक्षस्पशंनामक्मरहिताय श्रोतिद्धाधिपतये नमः 
स्वा । €१ ॐ ह्रीं श्रह शोतस्पशवेनामकर्मरहिताय सिद्धाधिपत्तये नमः स्वाहा 
६२ ॐ हं ग्रहः उष्णस्पर्शनामकर्म हिताय श्रीसिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । ९३ 
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कहीं प्रह गुषस्पनाममंरहिताय श्रोलिद्धाधिपतये नमः स्वाहा 1 इष ड हो 
शह लपु" परीलिद्धिपत्ये नमः स्वाहा । ६५ हीं प्रहु 
म॒द्स्प्शनामक्मंरहितपएय धी सिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । ६६ ॐ हं रहं ककंशस्पगं- 
नामकमररहिताय श्नीसिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । ६७ ॐ ही प्रह तिक्तरसनामकम॑- 
रहिताय श्रीसिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । ह्म ॐ हीं शरं कदुरसनामकमरहिताय 
शरोतिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । ९€ ॐ हणी प्रह कषायरसनाम करमरहिताय 
भरोलिद्धाधिषतये नमः स्वाहा । १०० ॐ हौं हं प्राम्लरमनामकर्मरहितषय भोतिद्धा- 
धिपततये नमः स्वाष्टा । १०१ ॐ हों अह्‌ मधुररसनामकर्मरहिताय भोसिद्धाधिपततये 
नमः स्वाहा । १०२ ॐ हीं मरह सृगंवनामकर्म रहितप्य भोसिद्धाधिपतये नमः 
स्वाहा । १०६३ ॐ हीं प्रहु दुर्गवनामक्मरहिताय भौततद्धाविपतये नमः स्वाहा । 
१०४ ॐ ह्वीं श्रहेः श्वेतवरंनामकर् रहिताय श्नोसिद्धपविपतये नमः स्वाहा । १०५ 
ॐ हीं श्रं पौतवशंनामकर्मरहिताय श्रोसिद्धायिपतये नमः स्वाहा । १०६ ॐ ही 
रहं हरितदशंनःमकर्मरहिताय श्रीपिद्धाधिपतये नमः स्वा । १०७ ४ हीं षह 
श्रदणा नाम रर्मरहितताय श्रीतिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । १०८ ॐ हं ्रहं कृष्ण- 
बर्णनामषर्मरहिताय भीषिद्धाधिपतये नमः स्वाहा ¡ १०९ ॐ हीं प्रहु नरकगत्यानु- 
पूर्वा नाम करमरहिताप श्रीतिद्धाधिषत्ये नमः स्वाहा । ११० ॐ हौ श्रं तिर्यगा" 
नदषीनामकर्मरहिकाय श्नीसिद्धाधिपतमे नमः स्वाहा । १११ ॐ हीं प्रह मनुष्यगत्या" 
नुपूर्वौनामकमेरहिता श्रोसिदाधिपतये नमः स्वाहा । ११२ अही श्रं देवगत्यानुपूर्वा- 
लामकर्मरहिताय श्नोतिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । ११३ ॐ ही श्रं श्रगुरुलधुनामकर्म- 
रहिताय श्चोसिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । ११४ ॐ ह्लीं श्रं उपघातनामक्म॑रहिताय 
श्रोलिद्धाचिपतये नमः स्वाहा । ११५ ॐ हीं परह परघात्तनामकमरहिताय श्रीषिद्ध.धिः 
पत्ते नमः स्वाहा । ११६ ॐ हली श्रं श्रातपनामकर्मरहिताय श्नो्तिद्धाधिपतये नमः 
स्वाहा । ११७ ॐ हं प्रहु उद्योतनामकर्मरहिताय श्रोसिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । 
११८ ॐ रो शरुः उच्छवास निवास नायकमंरहिताय भीसिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । 
११६ छ हीं पह प्रशस्तविहायोगतिनामकर्मरहित्ाय श्रौसिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । 
१२० ॐ हीं श्र श्रभरशस्तविहयोगतिनामक्मरहिताय श्रौ सिदधधिपतये नमः स्वाहा । 
१२१ ॐ ही श्रहुं पतये शरोरनाभक्मरहिताय श्रोसिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । 
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१२२ ॐ ह्वीश्रहं साया गशरौरनामकमेरष्टिताय श्रो सिद्धाधिपतये नमः स्बाहा । 
१२३ ॐ हीं शह त्रश्रनानकररहिताय श्रीतिद्धाधिपतये नमः स्वाहा 3 १२४ 
ॐ ह्वी प्रहे स्यावरनामकमेरहिताय श्रषिद्धाधिषतये नम. स्वाहा । १२५ ॐ हौं ग्रह 
सूभगनामकर्मरहिताय क्नीसिद्धोधिपतये नमः स्वाहा । १२६ ॐ हीं श्रं दुभेगनान- 
कमरहिताय भौपिद्धाभिपतये नमः स्वाहा । १२७ ॐ हौ प्रह सृस्बरनामकफमरहिताय 
श्ीसिद्धाधिपतये नमः स्वाहाः । १२८ ॐ हलो श्रे दुःस्वरनगमकमरहिताय नभः 
स्वाहा । १२६ ॐ श्रहुः शुभनामक्मेरहिताय श्रोसिद्धाधिपततये नमः स्वाहा । 
१३० २ हौं शरु प्रशुमनामकर्मरहिताय शरोसिद्धायिपत्तये नमः स्वाहा । १३१४ 
हं रहं सूक्मनामक्र्मरहितताय श्रोसिद्धाधिपतये नभः स्वाहा । १३२ कही ब्रह 
क्षादरनामक्मरहिताय भीसिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । १३३ ॐ हो शरुः पर्याप्तिनाम- 
कर्मरहिताय भीसिद्ाधिपतये नमः स्वाहा । १३४ ॐ ह्यो प्रह भ्रपर्याम्तिनामकमरहि- 
साप श्रीलिद्ाधिपतये नमः स्वाहा । १३५ ॐ दों र्हः स्थिरनामकर्मरहितपय 
भीतिद्वाधिपतये नमः स्वाहा । १३६ ॐ हीं ्रहं श्रह्यिरनामक्ररहिताय श्रौतिदाधि- 
पतये नमः स्वाहा । १३७ ॐ हौं षह ्रवेयनानकरमरहित्राय श्रोसिद्धाधिपततवे नमः 
स्वाहा । १३८ अब्हो भह भ्रतादेयनामकर्मरहिताय श्ीमिद्धाधिप्तये नमः स्वाहा । 
१३९ ॐ हीं परह यशषःकौतिनःम कमंरहिताय श्रीलिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । १४० 
क हीं प्रह श्रयशःकोतिनामकर्मरहित्ताय स्नोसिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । १४१ ॐ 
हीं प्रः तोर करत्वनामक्मरहिताय श्रोतिद्धाधिपतये नम स्वाहा । एष्एञ्न्ही परह 
उश्डीगेश्चिनानकर्मरहिताय श्ीसिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । १४३ ॐ हीं श्रु 
नोचैगोश्रिनामशमेरहिताय श्नोतिद्धायिपतये नमः स्वाहा । १४४ ॐ हीं श्रह दनांतरा- 
यक्रमरषिताय भोषिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । १४५ ॐ ही ब्रह लानांतिराय कर्मरहि- 
ताण श्नौषिद्धाधिपतये नमः स्वा ) १४६ ॐ छ श्रहुं भोगांतरायकमेरहितिाय 
श्रीसिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । १४७ ॐ ही श्रहुं उपभोगांतरायकरमरहिताय 
शरीतिद्धाधिषतये नमः स्वाहा । १४८ ॐ हुं प्रह चोर्यान्तिरायकर्मरहिताय श्नौसिद्धा- 
भिपतये नमः स्वाहा । १४९ ॐ ही धे उत्तरकमप्रक्तिरहिताय श्रौसिद्धाधिपतवे 
समः स्वाहा । 
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उपर लिद्धे हये मन्त्रो काः श्रलग प्रलग जाप्य करना बाहे प्नौरप्र्घभी 
श्रलग.म्रलग चदढाना चाहे, प्रत्येक गल्ल क्रे प्रलग-श्मलग पृ्प लेकर जाप्य १० 
घाद करना चाह्यि, १०८ वार शमोकार मन्व का जाप्य केरना चाहिये, सहल नाम 
पदं, तत्तवार्थ॑सूष पद, व्रत कथा पे । 


एक थाली में श्र्यं लेकर मन्दिर को त्तोन प्रदक्षिणा लगाव, मंगले श्रारती 
उतारे, त्रत के समय ब्रह्मचर्यं पालन करे, सत्पात्रो को दान देढै। 


हस प्रकार शक्ति श्रनुसार प्रत्येक महिने कै ४मे १० पर्यन्त पूजा व उपवास 
करे, मन्ध्ानुसार पूजा व उपवास पूर्णा होने पर ब्रत का उद्यापन करे, उस समय 
उापन कर, उस समय कर्मदहन विधान करे, महामिषेकः मगवान का करे, चतुविध 
संघकोदान देवे, मन्दिर में ्रावश्यके उपकरणा देवे, एक प्रतिमा सिद्ध भगवान की 
लाकर प्रतिष्ठा करात्रे । 


क्या 
राजा श्रखिक श्रोर रान चेलनाकी कया पद ॥ 
कमनिरजरा द्रत 


समाशविन णुक्ल ५ के दिन द्रत ग्रहणा जिसने कियाहै दे्ा ब्रतीक प्राक 
पानोसे स्नान करके, णुद वस्त्र पहनकर मन्दिर जवे । मन्दिरक्ी तौन प्रदक्षिरा 
दैकर्‌ र्या पथ शुद्धि क्रिया करतां टमा भगवान को भव्तिक्ते नमस्कार करे । व्रत 
मण्डप को ्रगारित करके ऊपर चद्ोवा व्र, मण्डपवेदौकेउपरर्पाच वर्णो 
श््टदलकेमल यन बनाये, उसके सामन चतुरस्त्र परचमण्डल निकालि, मण्डल वेदिकाके 
ऊपर्‌ श्राठ मंगल कलशो को सजाकर रं । श्रष्टमगल द्रन्य रले । मण्डल के मध्य 
में एक मुशोमित कुम्म रल । एक धाली मे वांच पान पृथक्‌ र रखकर उन पानं पर 
गन्ध, श्रक्षत, पप्य, फलो को रश्वकर उस्र थाली को उस कुम्भ पर रदे । उसके याद 
प्रभिषेक पीठ पर पंचपरमेष्ठि कौ प्रतिमा यक्षयक्षिणि सहति स्थापित कर 
पंचामृतामिषोक करे । भगवान के प्रागे रक पाटा पर राच स्वस्तिक निकाल कर 
इन स्वस्तिकं पर पान पृथक्‌-पृथक्‌ रघवे । उसके उपरर गन्ध, ्रक्षत, पुष्प, फलादि 
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रखकर धंचपरमेष्ठि को मृति को मण्डल वेदिका कै ऊपर कुम्भके उपर स्वापि 
करे । श्ष्टदरव्य से पूजा करे । जिनवागी, गुरु की पूना करे । यक्षयक्षिणी, धेत 
पाल करा यथायोग्य पूजा विधि सत्कार करे । पंच पकवान का नैवेद्य करे । 


ॐ हीं प्रह प्रनम्त चतुष्टकात्मकेभ्यो नव वरवललन्धिसमन्वितेष्यो 
भर्हत्परमेष्डठिभ्यो नमः स्वाहुह । 


ॐ हं शरं शरष्टक्मंविनिमुक्तेन्यो प्रष्टगुए संयुक्तेम्यः सिद्ध परमेष्िर्यो 
नमः स्वाहा । 


ॐ हीं ग्रहं पंचेद्रिदिषयरहितेम्यः पंचाचार निरतेम्यः सूरिपरमेष्ठिल्यो 
नमः स्वाह । 


ॐ हौं प्रहु ब्रवेसमितियुप्िसहितेभ्यः कषाय दुरित रहितेम्यः पाठक 
परमेष्टिभ्यो नमः स्वाह । 


ॐ हौ प्रहु" मूलोत्तर गणाद्येभ्यः सदंसाधु परमेष्ठभ्यो नमः स्वाहा । 
दून पांच मन्यो पे पृथक्‌ २ प्रध्यं चवे, प्रत्येक मन्व को १०८-१०८ वार 


प्प लेकर जाप करे । दरस प्रकार दिन क नारोही वेलाम पूजा करे । भगवान को 
एक नारियल सहित भ्र््य-- 


धाह. हौ हः भ्रसिप्राउसापञ्चपरमेष्ठिम्ो नमः स्वाहा । 


यह मन्ति बोलकर चदा देवे । जिन सहललनाम स्तोत्र का पाठ करे। 
व्रत कथाको ष्या सूने, णमोकार मन्त्र का १०८ बार जाप्य करे । 


फिर पहल के समान एक महाभ्र्यं करके मन्दिर की तन प्रदकिा सगाकर 
मगल आ्रारती उतारे । उस दिन उपवास करे, सारादिन धमेध्यानसे वितावि। 
बरह्मच का पालन करे । प्रातकाल मे जिनपूजा करके नौबास कौ टोकरी में 
नारियल, फल, पुय, मृ, अक्षत, मीढा समोसा (करंज्या) दरह आलकर वायने 
तयार करे । इसके ्रन्दर एकं देव के प्रागे, एक पञ्चपरमेष्ठि के श्रागे, एक जिन 
बाणी के प्रागे, एकं गुर के श्र.गे चढ़ावे, एुक यक्षयक्षिणी के भ्रागे रते, एक स्वयं लेवे ॥ 
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बाङ्रो वचो उत्तम श्रावक्ध्रातिका्नो को देवे । नौ प्रकार का पङ्वान करके भग- 
धरान को चदव, मनि प्रायिकाश्रों को प्राहारदान व यथायोग्य उपकर दषे, श्रावक 
श्राविक्‌। (उगाष्थाथ) मृहेस्थाचायें को भोजन करति, फिर स्वयं भोजन करे । 

स प्रकार यह प्रत्त पांच वषं करक उद्यापन कं समय पचपरमेष्िकौनव्रीन 
भरतिमा वनवाकृर पंचकल्याक्त प्रतिष्ठा करे, नौ पारमे भिष्टान्न भरकर नायना 
पैफार्‌ करे । वायना भगवानके अगे रवते समय ॐ ह्लीं श्रं नमोर्हते पठ्व- 
कश्याशक संपुर्णय नवक्रेवललम्थिसमस्विताय स्वाहा-- यह मन्त पठ । 


ॐ नोते भगवति सवं कमं निर्जरा कष कुर स्वाहा । 
दस मन्त्र को पठृकर वाना देवे । चतुरि संघ को श्राहारदान देवे, एस 
प्रकार ब्रत की पूणं विधिदै। 
कथा 


उज्जयिनी नगरी कै समीपमे एक द्छोदासा गौवथा। बह बलभद्रे नाम 
फा एक जागीरदार (पटोल) रहता था। उसके सात पृव्रये प्रौरडउन पूत्रौकौ 
सात स्तिपा थौ । इनके साध बह प्रानन्द मे समय निकालरहाया। 


एक दिन एक महामूनिष्वर उस गाविके नगरकोट कै समीपम ध्यान करने 
को खट्ट गये । उस पाटील (जागीरदार) की यशोमत्ति नाम कोद्धोरीबटरने 
ध्रधेरेमें ही मोबर्‌ उछाकर कोट के बाहर इल द्विया । वह्‌ गोबर मुनिराजके उपर 
गिर पड़ा । उजाल्नाहोने पर जागोरदार सौचङकेलिएु बाहर गया, देखाकि हमारी 
शरहुने पूर्निराज कै ऊपर भूलक्ि गोबर हाल दिया है । त्च उसने मरम पानौ लेकर 
भूनिराजके शरीर को धोया रौर हाय जोङ्कर क्षमा-याचना करने लंगा \ मुनिराज 
काष्यान द्टने पर हाध ओडध नमस्कार करता टूना कहने लगाकरिहेमुने ! मेरी 
चोटी बहू ने ्रापके ऊपर श्रनानपने से गोबर ाल दिवा है । उसके लिए मुमेक्षमा 
क्रे । तव मृनिराज कहने लमे किं है भष्य तुमारा कोई दोष हीट । हमारेदी पूव 
कर्मो का उदय है) रेखा कते हुए आषौर्वाद देकर जंगल को चले गमे । 


इधर यशोमत्रि पापकर्मकेउ्दयसे तीत्ररोग से ग्रसित्त होकर मर्‌ मर 
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श्रौर उज्जयनी नगरमे र्यण्यकी लङ्कोके धरम उत्पन्न हई । उसके जन्मलतेतेही 
मा-माप दोनों ही मर गय । तथ एक गृहस्य ने उसका पालन-पोषरा किया । जब वह 
पा वर्धकी हुई तव वह्‌ पालन करने वाला भौ मर गया । फिर श्रोमतो एक प्राथिका 
कै निकट उसका पालन होने लया, लोग उसको कमं नाम ते पुकारते ये । 

भ्रारो एक दिन उस गावके मन्दिर मँ श्रूनसागर नामक महाऋद्धिषारी 
चारणा भनिश्वर श्रये, नगर के लोग उन मुनिराज कै दर्नके लिए गये । तत्र वह 
कर्मी मौ वहां गई । सव्र लोग मुनिराज की प्रदक्षिणा देकर घर्मोषिदेए सुनने के 
ल्तिए वहां वेट गये, तेतर वहीं कर्मी मृनिराज के चरणां मे पड़कर रोने लगी, मृनिराज 
श्रपने भवधिजान से उ्तका भवान्तर जानकर कहने लगे कि हे कन्ये ! तुमने पूवं भव 
म एक मुनिराज के ऊरर्‌ गोवर डाना था न,उस पापततेहो तुमकोमे 
दख भोगने पड्रहे टै, इसके कारगाही तुम्हारे माता-पिता व पालनकरनेवाले 
मरगपेहै। श्रब तुम इस कर्मनिर्जरा के लिए, कर्मनिरजरा व्रत यथाविधि पालन करो 
प्रौर ब्रत का उद्यापन करो, तव तुम को रेषिक सुल के साथ परमाधिक्रसुलकी भी 
भास्ति होगी । पैसा कहकर भुनिराजने व्रत फो विधि भी कह सुनाई 1 

लड़की ने व्रत को भक्तिपूरवक ग्रहणा करिया । मुनिराज वहां चले गये। 
भर्मी कुमारी ने श्रावक-श्राविकां के सहारे सेत्रत को पालन करना प्रारम्भ 
करिया । एक दिन उञ्जयनो नगरी के राजा का राजकुमार भ्रकस्मात मर गया, उस 
समय तक उसका विवाह्‌ नहीं दन्ना धाभ्रौर सपक काटने सेमराधा इभलिषु राज 
कुमार कौ माता को वहत दुःख हृभ्रा ¡ रानी श्रपने पति कौ कहने लगौ किह राजन! 
श्राप प्रपने पत्र का निवाह्‌ संस्कार हुये चिना दहन.क्रिया नही करना, तन राजान 
मन्प्रौ को वरुलाकर्‌ कटा कि हमारे लद्के का विवाह हुए चिना दाहु-संस्कार नह 
होगा, इप्रत्निए क्रो क्न्याकीषोज करके लाना चाहिष्‌ । 

तव मरे हुए राजकुमार को वन्या कौन देगा विच्रार करते हुए, सब लोग 
चिन्तामग्न हुए, तव मज्वरिमो ने एक गाड़ी मं सुवर्^रलनादि भरकर नगर में सूचना 
करवाई किं राजाके मरे हए पूवको जो को$ भ्रपनी कन्या देगा, उत्को यह सारा 
यन दिया जायेगा । सौ सूचना करते-करते सेवक लोग मन्दिर के निकट में श्राये 

यह सुचना कमी ने मौ सुनी भ्नौर ्रायिका माताजी ङे पास जाकर कहने 
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मपि किद्न तताय ! मू पाउषूमार ॐ साय विवाह गर्गी, इसधन 
सै भगवान कौ पूजा वर्गरहे कषटगी । तत्र श्रायिक्रा माताजौ ने उसको काकि जमी 
वुम्हारौ इच्छाद्वो वगा क्रो, उष सभय कर्मो नेउांके पाम जाकर कहने लगीक्ि 
र्व राजपु्रके साश्र विवाहे करूगी यहवनमेरीमांकोदेदो । सेवको ने सवधन 
श्रापरिका मात्ताजौ कौ सोत दिपा तथा उस कमो को साय भें लेकर राज दरबारमें धल 
दरि । 





राजा को बहुत प्ाश्चर्य दभ्रा, उतो समव विवाह-मण्डप तैयारकर्‌ कर्मीके 
साथ म्रपते मृतक राजकुमारवा व्रिवाह कर दिया | बादमे राजपू्र की शवयात्रा 
निकाली गई । उसौ समय भयकर बारिण होने लगी, राप्ते खूब पानो भरने लगा, 
शास्ता प्रानी सै बन्दहो गमा 1 तत्र सव लोण उस राजकृमारके श्वको रस्तेत्रे ही 
श्ोहकर श्रपने रजवाद मे बावत ग्रा गये) शव के पात क्रिकर लोगों की स्थापना 
करदीथौ। मादर कर्मी प्रपने मृतक पतिक ताध वहांही रहौ । 

उस दिन कर्मीके त्रत का दिन धा, उसको पाद प्राया उसने मक्तिसे माषप्‌जा 
बरही वैर को! तव उतो दद्मि को देश्वकृर प्यावतीदेव का शरासन कम्पा 
मानदटृश्रा । तर श्रवधिजान से उम अन्था कौ स्वंपरस्विति जानकर पद्मावती 
उसी क्ण वहां श्रा रौर श्रना दिव्य खूप प्रकट कर्‌ कहनेलगी किट 
बालिके ! तुम्हारे पत कोरईद्रव्प नहंदैतौ भो तुमने वह्‌ मूको पूजा क्यों प्रारम्भ कर 
रखी दै? द्रव्य के भ्रमावमें तुमह्ठो कधं भो फल नही मिलने बालाहै। 





तत्र उस क्न्माने दृषधाकरि टे भगवती ! श्राप कौनर्है? प्राप का परिचय 
भरयाहै? त्र पावत देवो कटने लगौ ङि है कन्या ! तुम्रो मर्म पद्मावत देवी 
तुम्हारी पच परमेष्टी मरगवान के ऊपर दृदभक्तिदेखकर्‌ ई यहां राई हं तुम्हारे पर 
मै प्ररन्न हू ह. तुभो जो वर मगना हो वह मंगले । 


तव बहे कर्मा कहने लगौ किहिदेवि ! मेरी करव्यलोभ स्च मृते राजपत्र के 
साथ शादी हई । राजपुत्र को न्राजहौ प्राहःकालमेंसपंनेकाटखायाहैश्नौर बहुमर 
गयादहैसो भ्रव ्रापको जो श्रच्छालगे वैसा करदो, मेरा भविष्य प्नापके हाथमेष्ै। 
तम पद्रवतो देवोन राजुनारकोजिराकर दिवः ्रोर श्रफते स्थान षर वापस चलो 
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गई । राजकुमार ने जिन्दा होते हौ पृष्ठा कि यह्‌ सव वया है, मुभे यहां कौन लाया? 
तथ कमी ने पतव वृत्त श्राद्योपांत कह युनाया । रक्षक लोगों ने यह सख चमत्कार 
देखकर राजा कौ सच समाचार कह सुनाये । 

सा सुनकर उन सब को बहुत श्राश्चर्य हृम्रा । तत्काल वृषमसेन राजा, गण 
सेना राण, मन्त्री प्रादि बहूव लोग राजपूत के निकट श्रये । राजाको श्रपने प्रिय पत्र 
को देखते ही वहत भ्रानन्द श्राया तब श्रपनौ बहुं फो पूखा कि यहकंसे हरा) तब कर्मी 
ने सब हकीकत जो कौ त्यों कट्‌ सूनाई भ्रौर कहा कि यह सब कर्मनिजिंरात्रतका 
प्रभाव है । व्रत का प्रभाव देखकर जंनधर्मं कै उपर दृढ विण्वास सव लोगों को हुमा । 
मह महासती है, पसा कहते हृए सव लोगों ने कर्मीको बहूत-बहुत प्रशंसा को 
श्नीर राजञा भ्रषने राजकुमार श्रौर उसकी रानौ कर्मीको हाथी पर्‌ नेटाकर 
राजशादही टार से भ्रपने राजमन्दिर में लेकर गया। 

वहे वृषमसेन राजा परिवारके साथमे सुले राज्य करनेलगा। धोड्‌ दिन 
राञ्य करके सव लोग जिनदीक्षा लेकर अन्तं भं समािमरसो करके श्रच्थूत स्वरगरमे 
देव णु. वहां वे चिरक्ार तक मुख मोगने ले। 

कलघोतार्णव वत कथा 

कात्तिक गुल म्रष्टमी मे पिमा तक श्राठ दिन मन्िर मे जाकर भगवान 
को नमस्कार करे, पूरबोकित बिधि से णुद होकर नव्देवता, चोबौस तीर्थकर मृति का 
पंचामृत भिपेक कर, नन्दौष्दर प्राकार अतिना स्थापन कर प्रथम चौबोय नोर्थकेर्‌ 
्रत्तिमा व नवदेवता कौ पूजा करे, फिर नन्दोष्वर द्वीप क्री समदाय पृजा करे, फिर 
पंचमे पूजा करे, नैवेद्य चढ़ावे, भूत द गणधर की पूजा करै, यक्नयक्षि करौ पूणाकरे, 
प्रपा कौ पूजा करे । 

ॐ हौं शरी क्लएे ब्रह श्र्हृहिदादार्ोपाध्याय सर्वसाधु जिनमें जिना- 
शम जिनचेत्थालयेभ्यो नमः स्वाहा । 

दस मन्वसे {०८ वार पष्य सक्र जाप्य करे, एमोकार मे्रकालजाध्य 
करे, सहस्र नाम पद, नदोश्वर भक्ति एक थाली में नारियल सहित प्र््यं रल्‌ 
मन्दिर कौ तीन प्रदक्षिणा लावे, मगल ्रारतौो उतारे, शांततिपाठ बोलता हृभ्रा 
विसर्जन करे, सत्पा्ौ को दान दैवे, यथाशवित उषवास करे, ब्रह्मचयं पालन करे। 





बरत कथा कोष [र्द 





दृत प्रकार श्राट दिन पूजा करे, मार्गशोषं कृष्या एकम को (महाराष्ट का कार्तिक 
करष्णा एकम) विसजंन करे, श्राठ दिन बारह व्रतत कः पालन केरे ।॥ 


कथा 


दस प्रत को पते राजा दशरथ ने पाला था, उसके प्रमाय मे रामादि पुत्र 
उत्पन्न हये प्रौर प्रत तने दीक्षा ग्रहा कर स्वगं मै देवहूये । 


श्रथ कल्यारामंगल बरत कथा 


भ्नापदृ शुवल व्रयादर्ण कै दिन शुद्ध हकर जिनमन्दिरजी मे जाकर 
नमस्कार करे, फिर विमलनाय तोवंकर का पचामृताभिपेक बरे, प्र्टद्रव्य से एज 
करे, शुत व गुरु की प्रूजा करे, यक्षयद्ति व कषेत्रपालेकौ पूजा करे । 

सही परली ठे भ्रं विनलनायाय पातालयक्ष बैरोटोदेवि सहिताय 
नमः स्वाहा ॥ 

दस म्न्त्रका १०८ बार पष्प लेकर जाप्य करे, गमोकार मन्वरक्रा त 
वार जाप्य करे, त्रत कथा पदु, एक पूरा भ्यं चावे, यथाशक्ति उपवास करे, ब्रह्मं 
प्रत्ते कषा पालन करे, श्राहाद्‌ दानादि देवे । 

इस प्रकार तेरह वयोदेशी को ब्रत पूजा करके उद्यापन करे, उस समय 
विमलता तीर्थकर का विधान करके महाभिषेक करं, चतु्िध सव को दानादि देवं । 


कथा 
स ब्रत कौ कथाम राजाश्व रिक भ्रौर रानौ चेलना कौ कथा पदे । 
कोतिधर बरत कथा 
वैणाल शुक्ल श्रष्टमौ के दिन गृद्ध होकर जिनमन्दिरजौ में जावे, प्रदधिगा- 
पूवक नमस्कार करे, पुप्वनाथ प्रभू की मूति यक्षयक्षि सहित स्थापितकर 


पचामृताभिपेक फरे, भरष्टद्रव्य से पुजा करे, श्रुत व गुर को पूजा करे, यक्षयक्षि की 
व कषोत्रपान्न कौ पूजा करे ॥ 


ॐ हौं धों क्लोएे ब्रह तुषाश्वनाय तोर्वकूराय नंदिविजययक्ष कालियलि 
प्रहिताय नमः स्वाहा 1 
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इस मन्म ०८ वार पुष्प लेकर जापर करे, गामोकार मन्त्र काश्य 
बार जाप करे, प्रत कथा पद, नारियल सहित एक पूरा मर्य चवि, प्रदक्षिणा पूष 
मंगल म्रारति उतारे, सत्पात्र को दान दरे, ब्रह्मचर्यं का पालन करे, उपवास करै, दूसरे 
दिन स्वयं पूजा दानादि देकर वारणा क्ररे। 


इस प्रकार छह महिने समाप्त होने पर कातिक अ्रष्टाद्धिका मेँ उधापन 
करे, उस समय सूपाश्वेनाय विधान करे, महाभिषेक करे, चतूविधे सघकोदानदेवे। 


कया 


श्रत को कीरिधिर राजा ने पालन क्ियाथा, ब्रतक्षो पूरा कर जिन 
दीक्षाकफोप्रहराक्र मोक्षकोगयेष\ 


व्रत कथा मे राजा श्रो रिक श्रौर रानी चेलनाकी कथा पदु । 


कामदेव व्रतत कथा 


मारगभपं गुक्ला पंचमी कौ शुद्ध होकर मन्दिरमे जवे, तीन प्रदक्षिणा 
लगाकर भगवान को नमस्कार करे, पंचपरमेष्टि की पूजाक्र्‌, श्रत ब गणधर व 
कषेमपाले यक्षयक्षि की पूजा करे, पचपकवान चावे । 


ॐ छी प्रहुतििद्धाचार्योपाध्याय सवंप्ताधुम्यो नमः स्वाहा । 


इस मंत्रे १०८बार पुष्प लेकर जाप्य करे, एमोकार मन्त्रक्राषण्य 
धार जाप्य करे, ब्रत कथा पद, एक पूरणं प्र््यं चदव, उस दिन उपवास करे, पाच 
वस्तुभरो से पारणा करे, सल्पातरो फो दनि देवे, दूसरे दिन पूजा दान करके पारणा 
करे, तीन दिन ब्रह्मचर्यं का पालन करे। 


इ प्रकार प्रत्येक महिने की उसी तिथि को व्रत पजन क्र । नवीं पूजा व्रतं 
समाप्त करके, श्रावरा शुक्ल पंचभो के दिन उदयापन करे, पंचपरमेष्ठि विधान करे, 
महाभिषेक करे, चतुिचसतंव क्रो दान देवे, पांच मनि, पच ्राकता, पात्र धावक, 
पांच श्राविका इन सनको यथयोग्य उपकरण देवे 1 
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कया 
दस ग्रतकोङ्कष्णा नारायगा कौ पट्टरानी स्कमरी ने क्रिया या त्रत के 
प्रभाव स् प्नु नामक्त पतर उत्यत्न हृश्रा, वो पचचनु दीका लेकर कमं काट कर मोक्ष 
कोगये। 





ङ्ग्टण्य ब्रत मण 

शापाद्‌ गूवल त्रयोद्ी को एकाशन करके चतुदश को स्नान करक गृद्ध 
होकर मन्दिर जी मे जावे, प्रदक्षिणा देकर भगवान को नमस्कार करे, ध्रादिनाथ 
भावान का पंचामृताभिषेक करे, एक पाटे पर छह पान लगाकर अपर अष्टद्रव्य रै, 
उसके बाद शरष्दरव्य ते पूजा करे, शरुत व गराशरर, यक्षयक्षि व क्षेतपाल की पूजा करे । 
श्ादिनाथ भगवान ने राज्य प्रवस्यामं पटूकरमं उपदेश क्िपा था, एसीलिये इष ग्रत 
करानाम कारुण्य ब्रत पडा । 

ॐ हीं षटुकमं क्रिया चारणा लोशोपदेशक श्रो यूषभदेवाप जलादि प्रय 
नि° मन््रसे छह वार श्रष्टदरव्य ते पूजा करे । 

हं भौ क्ली ष रहं षटकर्माचारणा लोकोपदेशक श्री वृषभनाच 
तोरधेशराय गोमृलयक्ष चकर श्वरो यक्षोसहिताय नमः स्वाहा । 

हस मत्वसे ०८ वार पुष्प लेकर जाप्य करे, रामोकार मन्द्र का १०८ 
बरार जाप्य कर, व्रत कथा पद, एक पूरा मर्यं चष्टावे, मंगल ्रारती उतारे, उस दिन 
उपवास भरे, दूसरे दिन पूजा दान करके स्वयं पारणा कर, ब्रह्मचर्यं का पालन करे, 
परतिषदा से लेकर पठपर्थत पूर्ववत्‌ पूजा करे, सत्पात्रं को दान देये, छह्‌ वस्तु से 
एकान करे । 

षस प्रकार छते वपं पूजा करके श्रत म उद्यापनन कर, उस समय प्रादिनाथ 
तीर्थकर की नवीन प्रतिमा लाकर पंच केस्याराक प्रतिष्ठा करे, भक्तामर विधान करे, 
महाभिषेक करे, ६ मुनियों को श्राहारादि देवे, श्रायिका व श्रावक-श्राविकाश्रौको 


भोजनादि दैवे । 





कया 


श्आादिनाथ तीर्थकर का चरित्र पटे, भरत का चरित्र पटे । 
राजा श्वे णिक क रानौ चलना की कथा पु । 


श्रत कथा कोष 
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मरणघरवलय ब्रत कथा 

तीनों अष्टाह्धिका में से छसो मौ श्रष्टाद्धिकाकी श्रष्टमी के दिन प्रातः 
स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर प्रभिपेङ् पूजाकरासामानलेकर मल्दिरिजी में जावे 
मन्दिर की तीन प्रदक्षिरा लगाकर ईय णुद्धि कर भगवान कौ नमस्कार करे। 
श्रभिवेक पीठ पर भगवान को स्थापन कर, पंचामृताभिषेक करं । मण्डप वेदिका षर्‌ 
गणाघरवलव मांडला बनावे, मण्डल को व सज, प्राये दिशाग्ों में मंगलकलश्र रत 
कर मध्यके मंगल कलम पर गराघ्ररवलय यत्र स्थापन करे, भगवान को स्वापन 
करे । उसके बाद नित्यपूजा करके गराश्ररवलय दिधान करे, मन्त्र जाप्य विधान भे 
कहे भरनुसार करे। 

एक शानौ मे जवमाना रध्य लेकर मन्दिरकी तीन प्रदक्षिरा लगाबे, 
मंगल श्रारती उतारे, श्र्प्यं च्ठादेवे । इस प्रकार शरष्टमी षि लगाकर पूरशिमा परयत 
भ्माठ दिन पुजा क्रम करे भ्रथात्‌ गणाधरवनय प्राराधनाः करे, चदुधिघ संवको 
भ्राहारादि दैवे । ईस प्रत कौ ४८ वर्धं तक जः २४ वपे तकरं प्रधतरा १२ वर्घतकर 
भधवा € वर्ण तक प्रधवा ३ वर्त लक भी करने का निवमदै। कोर्टभौ एकनियमते 
करने पर उद्यापने कर । उष॒ समय यथाशक्ति एवः नवीन मन्दिर बनव्राकर प्रतिष्टा 
करे श्रौर सब व्यवस्था करे ।\ 





कया 
इस भम्बद्ोप क भेरतकषेत्र म मंगल।वती नामक दश है1 उस देणे 
रत्नसंचयं नाम काएक सुन्दर नगर दै। उष नगर मे पहले सोमवाहन नामके 
राजा भ्रपनी पत्नी बिनयावती के साय ग्रसे राज्य करताथा। उस राजाके चंद्ाम 
नामका राजकुमार प्रपनी भार्या चन्द्रमुषवी के साय रहताया६ 
एक समयम में वनमाली ने एक कमलपुप्प राजा को मेटमें चदाया। 
राजाने उतत पुष्य कौहाथमें उठाकर देष्ठाता उस कमले एक मरा हश्रा भ्रमर पा, 
मरे हृष्‌ भ्रमरको देखकर राजा सांसारिक शरीरभोगोंप्ते विरक्तहौ गया प्रौर 
प्रपना राज्य श्रगने पृत्र को देकर एक मुनिराजके पास जाकर दीक्षा ग्रहा करली 
प्रर तपश्चरण करक मोक्ष को गया। 
दधर्‌ चंद्रासि कुमार को राज्य प्राप्त होति हो अ्रहुकारवश सप्त-व्यसन में 
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श्रास्व्त हो मया प्नौर पाप करने लगा एक दिन कृदूर्जनों केसाथ शिकार 
खेलने को जंगल तरे मया, बहा एक वेड के नीते श्रभवघोम नामकं मृनिराज को उसने 
देख, देखते ह द्वेष मे उन मुनिशाज के ऊपर उपसगे करने लगा । उसने ससा क्रि 
यह पूनि मेरे शिकार मै वाथक्त बनेगा, इरषलिप्‌ उन मुनिराज को वहं से जबरदस्ती 
उठाकर बरन्यत्र भेज दिया । 

उस पापक उद्यसे किम देशक राजा कालयवन नै कर चदद्राभ 
कि उपर ्ाकरभगा कर दिया नौर रार को श्रथन हाथमे लेकर चद््राभ को 
उस राज्य से उसकी परली सदिति मगा द्विया । चन्द्राभं वहां से निकलकर मलयाचल 
पर्व॑त कौ एक गुका भे षटुप कर ब्ैठ गया । उस गृकामेंुगंषर नामक मुनिराजध्यानस्थ 
यड, चन््ामधमार नै शरीर उसको पत्नौ ते पनिराजको देता, दोनों हौ पनिराजि के 
पास जाकर विनये वै गथेप्रोर हाय जोड़कर धिनय करने लगे! जब मृनिरान 
ने ध्यान छोड़ा तव साजा षट नगा हे मृनिराज ! मेतो प्रार्थना बहर कि मेरा राज्य 
भेरेहाथस निकूल गथा, सा कोने वाव के कारलु शान गया 1 

तब मृनिराजने देखा कि राजा प्रत्यन्त विनय मे प्रण्नकररहाद। तव 
मुनिराज कहने लगे भिः है राजन नृमने प्रभयधोस मुनिराजको जबरदस्ती तिरस्कार 
करके निकाल दिया या । उमी पापक कारणा तुम मो राज्य-च्युत दए होश्रौर ह 
विकट स्थिति तुम्हारे सामने श्रई) तवरे च्वाम राजा कौ प्रपने कि पर बहुत 
पर्वाताप भ्रा प्रर वह मृनिराअ के चरो मे पडकर्‌ षने पापो के उारकाकरार 
पने सगा । 

लव मुनिराज कम्गावृद्धि ये उसको संबोधित करते दृष्‌ कहने लगे कि 
राजन ! तुम पाको दूर करनेके निदु गगाधरवलव ब्रत करो श्रौर उसकी विधि 
भी कट्‌ मनाई, तव राजा ने रतृष्ट होकर उस ब्रत कोस्वोकार किया । श्रन्त भवह 
राजा श्रपनो पत्नौ सहित अपने ससुराल गे वापसश्रा गया । बरतक्ा अच्छी तरह 
से पालन करने लगा । इतने म मलयाचय प्रदेश का सजा स्वगेस्थ ही गया, 
उसको को संतान नहीं धौ । मल्विमण्डल ने तरिचारकर श्रपने राजा काष्ट हाथी 
चोडा । वह्‌ हाची चूमता हा चंदराम के पाम प्रामा रोर उसका श्रभिषेक करके श्रमे 
अपर वंढाक्र नमरमे ज्ञे आया। नगरवासौ तवीन राजा के प्राप्ठि से बहुत खश 
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हए श्रौर चन्द्राभको राज-निहासन पर बैठाकर राज्याभिषेक करदि्रा। राजा 
चद्द्राभ भी राज्य प्राप्त होने के बादे न्यायनीति से राज्य करने लगा ॥ 


कृ काल कै वाद भ्रणने पूवं राञ्य के ऊपर चदाह कर्के कालयवन को 
हेराकेर श्रषना राज्य प्राप्त क्रिया श्रौर युवसे रहने लगा, गगाधरवलयव्रतकोग्रौर 
भी प्रच्छ तरह से पालन करने लगा, व्रत के पूं हने पर उथान किया । प्रन्तमेँ 
समाधिमरणा कर स्वग मं देव हप्रा मौर सुल मे वहां प्र रने लगा । वहा की भ्रा 
पर्णी कर वह दैव, जम्नृद्रोप के ्रपर विदेह मे सीता नदी के किनारे दक्षिणा तट पर 
पृद्दैशय मे िहपुरी नामक सुन्दर नगर, उत नगरमे पुरुवदत्त राजा की रानी 
विमलमति क्ते गभ प्राया 

जन्मते ही उसक। नाम श्रपराजित्त रखा, पृवके बह टोने पर राज्यभार 
प्के णिरपर रखकर रानानेदोक्षानेलो। कर्मकार मोक्षको गया 1 इधर प्रप 
वशित ८८ ध पटुत कोल तक राजसु भोगकर अन्तम राज्य कां त्योगकर 
चिमलवाहून केवली के पास जाकर दौक्षाजे लीभ्रौर घौर त्षण्चररा कर्केवलीका 
गगधर्‌ बना, प्र्लमें मोक्षको गया । 


गृष्ादशो व्रत कवा 





्मापाद्‌ गुव ११के दिन ुदहोौ रभे जाकर जिनेन्द्र श्री वाचुपूज्य 
की यक्षपक्षि सहित मूर्ति लेकर पचामृताभिषेक करे, पष्टद्रेव्य से पूजा करे, धतव 
गर कीषएुजा करे, यक्षयक्ति व दोत्रपान की एूजाकरे। 





ञौ भो कनौ देः श्रं वानुपुज्य तीर्थराय षणमृलयक्ष गाधारी 
यक्षी सहित्य नमः स्वाहा । 


दम॒ मन्त्रकौ १०८ पृप्प के जाप्य करे, रमोकार मन्त्रेका०नबार 
जाप्य कर, व्रत कथा पड़, एक महाम्र्यं हाय ने लेकर मंदिर की तीन प्रदक्षिणा 
लगाव" संगल श्रारती उतारे, उक दिन ब्रह्मचरयपवेक रहै, उपवास करे, दूसरे दिन 
पूजा स्नानं करके पारणा करे । इस प्रकार वारह इादी पूजा करे, ग्रत मे उद्यान 
करे, उक समय वामुपूज्य भगवान का मदाभिषेक करके विधान कर, पहले ती्यकर 
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य तीर्थंकर तक्‌ ्रलग २ श्रष्टदरव्य से पूजा करे, बारह प्रकार का नैवे 


मे वामुपू 
सदान फे, चदूविध्र संघको दान देवे, स्वयं पारणा 


८३, बारद्‌ युः 
करं॥ 








क्था 

इस भरत के विजयार्थं पवत पर रः्नसचय नगर का राजा सिहसेन 
ममन रानौ मृन्दरादेवो के साथ सिढकट पर सहस्रकूट चंत्यालय का दर्शन करने 
गया धा। दर्णेन कर वापस लौटते समय रास्ति मेँ श्रजितञ्जय ब श्ररिजय 
नामक मूनिराज मिले । राज मुनिराजके दर्शन कर हाथ जोड्कर कटने लगाकर 
गुषदैव ! म्म कोई प्रत प्रदान करिये । तब मुनिराज ने उ्षको गृस्द्रादशो ब्रतकी 
विधि बत्रलायी, उसने व्रत को प्रसन्नता स्वीकार दि, भ्रोर नगर में वापस लौट 
भ्रामा । ब्रत को श्रच्छी तरह से पालन किया श्रौर श्रत में त्रत का उधापन किया, फिर 
मंन्पास विधित मरकर्स्व्ंने देवहूये । 

गौरो ब्रत कथा 
भ्रोयोजिनेन्द्र चद्रस्य, चरणांभोरह द्वये । 
नत्वा गौरोकयां वक्ष्ये, शुभे सौभाग्यदायिनीं ।। 

भाद्रपद णुब्लत्ृतीयाके दिनि ब्रतोकं प्रातःकाल भें स्नान कर धृद्ध वस्त्र 
पहन करश्रपने हाथमे पूजासतामप्रौ लेकर जिन मंदिर में जावे, ई्ापिय गुद्धि पूर्व 
मन्दिर की तोन प्रदक्षरा दते हुये भगवान का भक्ति पूर्वक दर्णन करे, सिहासन पीठ 
पर श्रयाश्र मगवान को मृति वुःमार यक्ष गौरी यक्षो सहित स्थापन कर पचामृतताभिषक 
कर, एक पाटे प्र सोलह पाने रखकर करमशः प्रपटद्रत्य प्रयेकं पान पर्‌ वे, केले रन्न, 
तिलके लष्‌, चावलके प्नटे का लड, भियो कः लाए हये चने, नारियल श्रादि 
रतलकर, ्रादिनाथ तोर्थक्र मे नक्र सोलहवे णांतिनाधर तक प्रत्येक तो्थकर की प्रलग- 
अलग पूजा करे (प्रत्येक कौ ्रलग-मलग श्रषटद्रेव्य मे पूजा, जयमाल), परव्येक के स्तोत्र 
पृ ) भ्रनन्तर जिनवागी पूजा, गुसपूजा करना, कुमार्‌ यक्ष, गरौ यक्षीकी व क्षत्रपाल 
को योग्यतानुसार भ्यं देवे-- 

ॐ हीं षलींएेः शह ्रोयांसनतय जिनेच््धाय कुमार यक्ष सौरी यन्नो 
सहिताय नमः स्वाहा । 
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इस मन्व का १०८ वार पुष्यो से जाप्य करे सहस नाम पदे, ्वंयांसनाथ् 
तोरधकर का चरि षड, मोकार मन्त्र कं श्प वार्‌ जाप्य कर, न्त कथाका 
दाचन कर भ्रभ्रव्रा सुने, १६ प्रान पर प्रलग २ अष्टद्रव्य रणकर्‌ यली मेर, उम 
भाल कोहायमें नेकर मन्दिर कौ तीन प्रदक्षिणा लगाये + 

दक्षत व्िणेष विधि :--पांच भूष मे गंध, श्रत, पृष, फल, नास्यिल, 
नैवेद्य श्रादि रखकर, ऊपर से सूप दक देवे भ्रौर सफेद सूतके घागे से लभैट्‌ कर, वह 
बधा द्रा सूप देवके रागे, गुरुकेभ्रागे १, जिनवाणी के प्रागे एक, यक्ष के श्नागे 
एक, यक्षिणो के श्रागे एक, एक सौभाग्यवती स्वो को दैवे, एक स्वयं लेव, इसका 
वायना कहते ह । वायना के अन्दर भरच्छो २ चोज रखना चाहिये । दक्षिण प्रदेश म दत 
प्रकारक प्रणा दै, जिस प्रकार कौ प्रथा जिम प्रदेशमे हो वैषा करे! क्रिसो भी 
प्रधा को गलत नहीं सममे, विधि कौ निदा कभ नहीं क६॥ 

सिर घर जाकर सत्पात्र को हारादि देकर प्रपते एकमूक्ति करे । दस प्रकार 

यह प्रत सोलह वधं करना चाहिये 1 त्रत समाप्त होनि के बाद उद्यान करना चाहिये । 
उस समय श्वं सोजिनेनरे विधान करके, चतुधिध संघ को ध्राहारादिकत देवे, सोलह 
सौभाग्यवततो स्वि को भोजन कराकर उनको वस्त्रादि देकर सम्मान करे, इपर दीति 
से ब्रत का पूरा विधान है। 

नोट :- पं ग्रत ध्रंयांसनाथ तीर्थकर की यक्षणी गौरीदैदौ के नाम से 
्ै। उत्तर प्रदेश क तरत कथाकोधों नं इस ब्रत का नाम भी नहीं मिलता दै । दक्षिणाय 
ग्रत कथ्ाकरोपों मँ दस व्रत का विधान लिखा टै । मुभे तो समस्त ब्रत कथा कोका 
मक्लन करना है $सनिये मेने लिखा है, इच्छा हो तो ब्रत करे वही तो नहीं । श्रापको 
जसो मान्यता । 








क्या 

इस जम्बदोपके भरतक्षेत्र मे सिहपूर नामकाएक श्रति मनोहुर नगर दै । 
उस नगर मे पहने चर्मसेन नामका राजाः राज्य करता धा, उस राजा की नंदाबती 
नामको प्रट्टरानी धी, प्रट्टरानी को छोडकर ओर भी ग्नेके स्त्रियां थी, उस रानी 
के जयङ्कुमार नाम का गृ्वान पूत्र था, इन सवके साथ मे राजा बदल ही घ्नानन्द मे 
दाज्यकरताधा। 
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एक समव वड जयकुमार घ्रोयांस तीर्थंकर के समनशरगामें गया चा। 
वहां भगवान का धरमोगिदेश मुनकर, गार स्वामी को दाथ जोड़ नमस्कार करता 
हुमा कहने लगा कि हे भवान ! गोरीव्रत को पहले किसने क्रिया? ब्रतकरे फलने 
उसको क्या प्राप्त हमा ? षस विषय नें मुभे कहो । उस कुमार के नम्बर वचन सून 
कर गगाभर श्वामी कटने लगे कि इत जम्बूद्रीप के मरतक्ष्र मे काम्मोज नामक एक 
धिस्तीगौ देश ह । उस देण मेँ उज्जयनी नामङ्ौ एक सृन्दर नगरीमेश्वंयांतनामक्रा 
साजा गाय करत। धा । उस राजा की श्रीमति रानी बहत ही गुणवान भोर सन्दर 
भरो, रानी कै साध मै राजा श्रानन्दते श्रना समय व्यतोत कर रहा चा, एकं दिन उस 
नगर कै उद्यान में कंड्‌ नामादिक कीधारणा करने वाले बहूव दही साधूभोंके साथ, 
धो मनिण्वर प्राये । बनपाल से राजा को समाचार प्राप्त होते ही, राजा रपे 
पर्वर सद्धित पैदल ह मुनिदर्णन को गया । मूनिर्वर को प्रदक्षिणा देकर नमस्कार 
करिया श्रौ प्रष्टव्य मे मूनिराज की पूजा की प्रौर मुनिराज का धर्मोपदेश शुनकर 
शरोमती रानो कहने लगौ कि हे, दयानिघ्ान ! भाप भ्राज मुभे सकल सौभाग्यकारक 
कोट प्रततान बरता्रो । रानी के वचन सुनकर मुनिश्वर कह्ने लगे, है बेटी ! 
तुमको दम समय गौरी व्रतत करना चाहिये, इस ब्रत का जो कोई पालन करताटै उक 
भव्यजीवे को इस लोकः सम्बन्धी सर्वमु प्राप्त होकर परमाय सुख की सिद्धिभी 
क्रमशः हो जाती द । दमा इस व्रत का माहाल्म्य है, पहले इस ब्रत कोस्कमणी, 
श्रोमती, तञ्चावतो, नक्षमो भतो, शिवदेवो भादि स्तयो ने पालन कर सकल सौभाग्य 
को प्राप्त क्रिया, रेस कते दये उपरोक्त व्रत कौ विधि मुनिराज ने कर सुना | 
हस प्रका ब्रन ङी विधि को सुनकर श्रोमती प्रादिने राजाके साथ में मृनिराज को 
नमस्कार करते हये व्रत को स्वीकार विया, श्र प्रपनी नगरी मै वापस प्राये । 
कालानुषार श्रीमतो रानौ ने त्रत को श्रच्छो तरह ये पालन कर्तम त्रेतका 
उदायन किया। व्रत के पुण्योदय ये उसको एक स्वमुखं की प्राम्ति हूरई। 
क्रमाः स्त्रीलिग का छेदन करके षाप्वत्‌ मुख को भप्त किया ॥ 

इसलिये हे मव्यजीवो! तुम भौ इस ब्रत को यथाविधि पालन करके उ्ापन 
करो, तुमको भी भ्रंड सौभाग्व सु को प्रास्ति होगो । 
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च गुललवत व्रत ज्या 


ब्रत चिधि भने मैं अथ जो सोमवार श्रये 
उस दिन एकान करे । दुसरे दिन उपवास करे । श्रष्टदरव्य लेकर मन्दिर मं जाय । 
पहने के समान सवे विधि करके पीट पर पंचपरमेष्ठी की मूति स्थापित्त कर पृंचाम्‌. 
तामिषेक करे । पचपरमेष्ठी कौ अर्चना क्रे । श्रत व गणधर श्रादि की परजा करे। 
यक्षयक्षो ब ब्रह्मदेव को पूजा करे । 





ॐ ह्वा ह्वी ह. द्वौ ह्वः श्रहंर्विद्धःचार्योपाध्याय सर्व॑ताघृम्यो नमः 
स्वाहा । 

षस मन्तका {०८८ दारपूष्पसे जापर केरे । पंचपकवानका वेद्य व्रताय । 
एक पात्रँ पाच पान रखकर उक्ष पर श्रष्टदरन्व व नारियल रखकर महार््यंदं। 
स्मात्र कौ श्राहरदान दे । उस दिन उपवास करना चाहिये। दूसरे दिन पारणा 
करे ॥ 

कवा 

इस जम्बद्ीप के भरतकषेत्र मे आरथंखण्ड द । उसमे उत्तर मधुरा नामक 
शृन्दर देश है । उस साकार नामक राजा व उसकी षट्टरानी निपालद्री राज्य 
करते भे । उसका जिनदक्त नामक पुत्र वब मन्त्री, पुरोहिह, श्रेष्टो, सेनापति 
वगैरहेये। 

एक दिन वेहां पर सिद्धांतकीति नामक महामुनि पधारे । यह गुम समाचार 
सुनते ही राजा नगरवासियों सहित देन करने को श्राया । मुनिमहाराजकी पीन 
प्रदक्षिणा देकर सा्ठाग नमस्कार किया । धमं श्रवगा कर रानोने महाराजसन पुषे 
का कारश फा कोई व्रत कहने को कहा, तप्र महाराजने कहा गुनल त्रत करो । 

तेव रानी ने कहा महाराज वहे व्रत किसने क्रिया धा? इसको विधित्यादै? 
यद्‌ हमे वताद्ये । महाराज ने कया कठना शुरू किया । 

इस्त जम्वृद्रीप के भरतक्तेव मं ्रार्यण्ड दै, उसमे कर्नाटक नामक देश दै, 
समन चामर राजनगर है । उसमे चामुण्डदाय नामक एक्‌ उद्धा राजा राज्य करता 
था, उसको स्वी चन््रमती यो। 
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एक दिन राजमाताने कहाकरि मै वाहुबली जिनदेवके दर्शन क्रमे बिना 
दूषका पैवन नहीं कलूगो, ठता नियम मेने लिया) तव राजा श्रपने परिवरारव 
सना सहित दर्शन कण्ने को निकला । पादनपुर्‌ के राज्य मां से निकला । उम दिन 
रात्रिम राजा को एक स्वप्न भ्राया । उस्स्वन्न मे पद्मावती देवौ ने उनमे कडा 
है चामुण्डराजन्‌ | तुमन्नभी दर देशकरो मत जाग्रो षयोक्रि रास्तेमें ग्रतेक भ्कर 
संकट उपास्थित गे । इससे तुम स टकर पर हौ निवास करो। दमौ टेकरी 
परतुभेश्रौरतेरौमांकोश्रौ बाटृदलो श्रवत मुजवतली कै दर्णन होगे । पर्व॑त पर 
रदेकर बह परवतपरतू बाणा छोड जिसमे बाणा लगने मे एक शिला फट जायेगी 
जिषे तुभे बाहूबरलो कै दरशन होगे रिसा बोलकर देवी लुप्तहो गई । राजा की 
नीद लुलौ तवर प्रातःकाल की क्रिया करके राजदर्बार भरा जिसमे उसने रातको 
देषा हा स्त्र कहा । मत्रने उस पर बहुत चर्चाकौ श्रौर निश्वय किया कि भ्राज 
रातको हमको भा णिमाही स्वप्न प्राये । उस दिवे रात कौ स्वको हीवैसाही 
स्वप्न प्राया । जिसे उन्होने यह वात सत्य दै णेता सोचा । 





क्षिर राजानि छोटे पवत पर रहकेर बड़ परवत पर बाणा श्टोडा, जिसमे 
बाणा लगते ही एक शिला निकल पड़ी श्रौर वहां पर एक दरदाजा वन गया ब्ररत्‌ 
एक चेद समान बन गया । वहा जाकर देखने पर उन बाहुबली कौ त्रिशाल मूरति 
दिखाई दौ । वह्‌ १= धेनुष नम्बी धी । उमे देखतेही सबको बहत हौ घुणी हई । 
बह प्रतिमा श्रंड भ्रौर उत्तराभिमृख यी । राजा प्रषनौ मातावे परिवरारकेसाष 
भ्रन्दर गये प्रौर तोन प्रदक्षिणा देकर नमस्कार करिया । 


उसके बाद चामुण्डराय ने नवीन मन्दिर ्रतवाये श्रीर कितने री परनि 
मन्दिरौ का जीर्णोद्धार कराया । तवर उन्होने पंचकल्याणकः प्रतिष्टा महोर्मव रला । 
प्रतिष्टा करवाते हये राजा के मन मे प्राया करि मेरे जेसी कोहं पूजा नहोंकरवा 
सक्ता है । एेसा श्रभिमान उसे जागृत हो गया 1 जन उत्ते पंचामृत श्या तो सिफं 
नाभितकही म्रभिष्रेक का पानौ श्राया भ्रागै नहीं । तव उमे चिन्ताहोते नगौ! उमे 


भ्रपमान का श्रनुमव होने लगा । 


तव अतिवृद्ध बाई श्रपने हाव ने एक छोटा सा कलश लेकर व श्रष्टद्रव्य 
भर्वात मुललकरार्ईतत लेकर पंचामृत श्रभिषेक करने गयौ तव सबं लोग हसने लगे । 
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पर वह सकी चिन्ता क्रिये तिना उपर गयी श्रौर अ्रभिपेक का । जैसे ही उसने 
गुलत्रकार्ईत (द्धोटा कल) से प्रभिषेक क्रिया वसे ही मन्धोदकः नदी के समान नीचे 
वहने लगा । यह देखकर सब लोग भ्राए्चयं से देखने नगे । तव राजा के भन्तःकरणा 
से श्रदकार एकदम (कर्‌ र्‌र्‌ ररर) घ निकल गया श्रौर व्ह वृद्धाभी नुत्त 
हो गयो । तत्र सबके मनमें्रापरा कियह्‌ इसी देवी काकारणा है भ्रतः लोगोंने उसी 
बाहुवली के सामने उस गुललका कौ स्थापना को भ्रौर उसकी पूजाकौ । राजा 
सुखपूर्वक श्रपने नगर वापस गया। 





एक दिन उत नेगर मे च्ानिमित्त पद्यानंदी नामक्‌ श्रवाय महाराज 
प्रधारे । वै उसो राजमार्गमेंमे निकनतोराजाने नवव्राभक्तिपूतेक १३्गाह्न किया 
श्रौर पूजा श्रादि वके उन्टरं निरन्तराय प्रहार केराया। 

महाराज प्राहार करकं बैठे तव राजा ने कहा महाराज श्रवराबेलगल भे 
पाष पर्‌ बाहुबली की उस मूति का कमने निर्मागि कराया दा । यह मुन निमि 
ज्ञान कैश्ाधार्ि महाराजने कामे उसे वतानाहूं मूलो । 


दस अम्बदीप मे मरतक्षे्र है उसमे मा्यखंड टै, उमे प्रयोध्या नगरी भें 
देएरथ नामक राजाया। उसके चार्‌ रान्यिं थीं । उसमे ्रपराजिति नामक 
दृटरानौ धी, उसक गर्भे रामचन्द्रजी, सूमिय्ा ते लद्मर्‌, मृप्रभाने णवुष्नश्रीर 
कमी से भरत इस प्रकार चार पत्र ज्तयन्न हये । रामचन्द्की र्यी सीता, लक्ष्मणा 
की कैनकाद्रेवी, शत्रुन कौ नृन्दरादैवी प्रौर भरतकी कमलादेवी दस प्रकार नारो 
कौ चारस्तां थीं। 








एक बार दणरथ वृद्ध करने गये ये वहां पर उनके रथमे कोली निक्न गयी 
शरीतेवकंकयोने द्रण हाधरकी ग्गृरनः इालकररथकोम्ागेब्रराया था उपे मुसो- 
वतसे निक्रालावा | उस समय उत न दिया । जव दशन्यरामकोराग्य दे 
र्मे तव कक्वी ने बहु वरदान मांगा । जिसमे मरत को राव्य दिया । रामचन्द्र 
भ्रथना दूमरा राज्य बक्ाने क निये जंगल तं चदे गये । वे तीनों जंगल में तो्यात्रा 
करते-करते दक्षिरा माग मेश्राये | श्चवरावैलगुल राये ॥ वहा पर उन्होने एक 
मरतिशय ऊच श्रंड श्विलालय व मु्दर परवत देल । भरने कला मे कुल राम 
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चन्द्रक मनँ एक वुद्धि उत्पन्न हई कि इसमे से बुन्दम्‌ उची सनोहर एक मृति का 
निर्मा करिया जाय । ध्रौर उसकी पूजा कौ जाय । एत्ठा सोचकर राम श्रीर्‌ 
लक्ष्मया ने श्रपने वाम्‌ कै गरग्रभासद्भे पर्वत प्र १८ धनुप ऊनौ देषो मुत्ति को 
निक्राला (वनाय) प्रोर बहुन दिन तक उसकी प्रजा पर्चना प्रभिषेक स्माद क्या । 





योहं दिनके बाद रावने सोताका हरणा कर लिग्रा जिससे दोनो भाई 
दुध्र होकर जंगल उमे दूने के लिये निकूल पड । 

एको दिन रामचन््रजी ते मूग्रीव राना भिले । रामचन्रजीने नकली सृप्रोवकरो 
मुक्ति से जीतकर सचे सुभ्रीव का राज्य दिलाया । इसलिये सुग्रीव नामु्ेत, नल, 
नील, श्रंगद, भ्रमास व हनुमान की सहायता से रामचन््रजी व लदमगा लेका गये॥ 
हां पर प्रं चक्रघति रावगा को परास्त क्रिया । प्रोर राज्य को विभौषण को देकर 
वै वापस अपनी प्रयोध्या नगरी मे आवे । 





एकं दिन रामचन््रजो को उन बाहुबली भगवान कौमूतिकोयाद श्रा 
गथ । उन्होने पवनकृमार को ठेसो राज्ञा की कित्‌ वाहूबली भगवान कै पास 
दण्डक वेन जा, वहां बहूवलो कौ रक्षा कै लिये कृ करकैम्मा। तव वेगये प्रौर 
सोनो श्रोर्‌ तीन बड़ शिलास्तम लड करकेश्रागये। 

फिर तो रामचन्द्र दुनूमान प्नादिको वैराग्य हौ गया। उन्दने जंगलभे 
जाकर दीक्षाली म्नौर घोर तपरनर्था को, जिसे वे मौगोतुःगौी पदति मोक्ष गये । 

उ्षसमय ते तैयार करौ हई यह प्रतिमा भाज भीतै जिसकी प्राप बूना 
करते हो । श्राप कितने पृण्यशाली हो । 

यह कथा पद्मनन्दाचायं मुनिश्वर के मुख से सुनकर सबको बहुत खुरो हई । 
सवने यह्‌ प्रत लिया मुनिश्वर ने यह ब्रत विचि वतायौ । श्रियद्रिवौने मी यत्र 
लिया फिर वे मुनिष्वर्‌ वहां से निकल गये, अपने स्यान को चने गथे । समवानुकूल 
इस प्रत का सवने पालन किया जिसे वे {द्वं स्वर्ग मे जाकर देव हृष श्रीर्‌ वहां 
प्र बहु बहुत सूष भोगने लये । 
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गंवश्रष्टमी बरत 
दोहा--श्ष्टमिगंष त्रिशतत बावक्ष, द्य स श्रद्‌ठासो प्रोष मन्न । 
सपकिते सहित धरे वते जा, करे पारने बोसिट तास ।। 
(कमान पुराणा) 


भावार्थे :--यहे त्रत ३५२ दिन म पूरा होता है, जिसमे दोतौप्रदटूखासी 
उपवास शरीर ६८.९५] दति; पत पूगः वैते दर्‌ जद. ्य करे श्रोर नमस्कारमंत्र 
का विकाल जाप्य करे । 





गोत्रकमं निवारण व्रतकथा 


इसकी चिधि भी उपरोक्त कर्मानृसाररै, श्रपाद्‌ शूल ६ को एुकाणन करं, 
सप्तमी को उपरवा करे, सुपां तीर्थंकर कौ पूजा करे, मंत्र जाप्य भी उसी प्रकार 
करे, कथा वगैरह पूर्ववत्‌ पटे । 





श्षीतोस प्रतिशय व्रत 


दोहा--घतिशय लल चोँतीस ब्रत, तासु तनो कषु मेद । 
कथा माहि सूनियों निसो, किये हो दषे ।} 


प्रड््लि- दश दशमो जनपत के श्रतिशय इश सनी । 
फिर दण केवल ज्ञान ऊपे दश भनो। 
चीदधि चौदा श्रत्िशध देवा$त कही, 
चार चतुष्टय चौथ चार ये विध गहो। 
षोडश श्राठे प्रातिहायं वसुको मनो, 
जाणए पांच को पचि बाच कहौ गनी। 
श्रू षष्टो छह सही स्वे भोषध सुनो, 
पच प्रधिक गन साठ कविं फल बहु मूनो। 
क्रि पि° क्रि 
भावार्य :- यह त्रत २ कर्प = महौनाप्नौर १५ दिन में समाप्त होता दै, 
जिसमे ६५ उपवास होत दै । यथा- 
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(१) जन्म के दथ प्रियो के दश दशमिर्यो क १० उपवान्त करे । 

(२) केवलज्ञान के दश भ्रतिशर्यो के दश दशमियों कै १० उपवास कटे । 
(३) देवनकृत चौदह भ्रतिशयो के चौदह चौदणि्ो के १४ उपवास करं । 
(४) चारं श्रनन्तचतुष्टय के चार चौयों के चार उपवास करे 1 

(५) श्राय प्रातिहा्ो के १६ भ्रष्टमियों के १६ उपवास करे ॥ 

(६) पाचजानके न्धि केषां रष्वा 
(७) छह षष्टियों के छदे उपवास करे ॥ 





इस भ्रक।र ब्रत पूरणं कर उद्यान करे । भीं हो णमो श्ररिदंन्ताणं मन्वरका 
जाप्यकरे॥ 
चन्दरकुल्याराक ब्रत 
चन्द्रकपाएक दिवस पच्चोस, पाच-पांच दिन व्योरे दीष) 
प्रोध कंजिक एक लठान, रूक्ष जु श्रनागार्‌ पहिचान । 
चन्द्रकत्यारकू व्रत विधि येह, मन वच तन करिये भविलोय । 
वधमान षुण 
भावार्थं :--यह्‌ व्रत २५ दिन में प्राहोतादै। जिसमें प्रथम पांच दिन 
उपवास, वूसरे पांच दिन काजिक भोजन, तीसरे पांच दिन एकलटाना, चौय पाच 
द्वित रक्ष भोजन, पांचवें पांच दिने मूनिवृति से भोजन करे । ब्रत पूर्णहोने षर 
उद्यापन करे ] नमस्कार मन्य का तिकाल जाप्य करे! 


चोबौस तीर्थकर व्रत 





तीर्थकर चौबीतो सार, करं वास चौबीस विचार । 
वर्धमान पुराण 
भावार्थं -यह त्रत २४ दिनम ही समाप्तौ जाता, २८ तीर्थकसौके 
२४ उपवास करे । श्रं हीं वृषभादिचतुविंशतितीर्यकरेभ्यो नमः" इस मन्त्र का 
विकराल जाप्य करे । 
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तोन बौडोसौ व्रत 
दोहा व्रत चौबीसी तीन को, सुकल भाद्रपद तीज। 
प्रोषध कजे शीलयुत, सुर शिष्ठ सु को दज । 
क्लि सि०क्रि 
भवार्थं - यह्‌ व्रत भ्रपद क्ष्णा तृतीया के दिन क्ियाजाताहै। प्रति 
भष इस दिन उपवास करे । नमस्कार मन्त्र कात्रिकाल जाप्य करे । तोन वपं पूरा 
होने पर उद्यापन करे ॥ 
सोथंकरतरेला ब्रत 
वोहा--ऋषभ शरादिः तोये के, यत्ता भीत ₹ चार्‌ । 
भ्रा्ठे चोदशि कीजिये, श्र॑वर मूर न पाद ॥ 
चोपाई सातं श्राठे बेला ठान, नोमौ दिवस पारणो जान । 
तेरस चौदस इय उपवास, माबस पृन्यौ भोजन तास्त । 
प्रवे पारणे को विधि निसो, सुनी बलानतहो में तित 
बेला थम पारणो येह, तीन प्जुलो श्वत लेय । 
प्रर लेबोसत पारणे जान, तोन प्र॑जुलो दूध बस्ान । 
इम बेला क्षीजे चौबीस, तिनते फल श्रति सेह गिरोश। 
--कि० सि० क्रि 
भावार्थं : -यह व्रत ६ महिनेमें पूर्ण होता दै जिसमे २४बेलाग्रौर्‌ २४८ 
पारसा होते है-- 
(१) ऋषमनाव का वेला -- सप्तमी, श्रष्टमी का उपवास श्रौर 
नोमो को लीन श्रंजुलौ शव॑त का पारणा । 


(२) श्रनितनाथ का जेला :- त्रयोदशी शरीर चतुर्दशो का उपब्ास ्रोर 
श्ररिभा क्तो ३ श्रंजुली दूध का परण ; 
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(३) संभवनष्यका वेला सप्तमी ब्रष्टमी का उपवास श्रौर नवमी 
को तीनं श्रजली दूष करा पारणा । 

इस प्रकार प्रत्येक सप्तमी, श्रष्टमी श्रौर वरयोदशी-चतुदंशौ का मैला तथा 
नवमी रीर पून्योक्ो दष का पारणा कर २४ बेला करे 1 श्रो हीं वृषमादिचतुि- 
शतितीर्थकरराय नमः' इस मन्व का तरिक्ाल जाप्य करे । त्रत पूग होने पर उद्यान 
करे | 

भ्र चतुरवणमनु वत कथा 

ब्रत बिधिः-- चैत्र णुवला १३ के दिन एकाशन करे । १८के दिन सूबह 
प्रष्टव्य लेकर मदिर मेँ जामे, नेदो पर्‌ ्रनन्तनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान 
बार पंचःमृत अरभिपेक करे । भगवान कै सामने १० स्वरितक निकालकर प्ष्टद्रव्य 
रसे श्रौर श्रपमे इष्टदेव की श्राराधना करनी वचादिए्‌ । श्रू व गगाध्ररक्री पुजा 
करे । यक्षय्नी वव्रह्मदेवक्ी पूजा करे । 





ञी धी क्लीं ठ श्रं प्रनंतनाथ तीर्थकराय किप्नरयक्ष प्रमत्तमति 
यि सहिते नमः स्बाहा । 

षस मन्त्रका १०८ बार पूष्पोस्ते जाप्य करे । शमोकार मनका जाप 
करे । यदे कथा पनी चाये । फिर १४ पत्तं एक पान मेँ रकैर मह्यं व्रनाकर 
चषटरामे । इत्पात्र को श्राहारदानदे। दूसरे दिन पूजा करके पारगा) फरे । तीन दिन 
बरह्मचर्यपू्ेवा रहे । 

चतुविध संघ को आहारदान दे। १८ दम्पतिर्घो को भौजन कराकर 
यथादिधि उनका सम्मान करे । 

दस प्रकार १८ चतुदंशो तक यदहं ब्रत करं फिर उद्यापन करे । उस समय 
श्रनतनाथ तीर्थकर का विधान कर महाभिषेक करे ! 

कया 


इस जम्बू्ठीप मे पूरवव्रिदेह क्षेत्र मे पुष्कलावती नमक एक विस्तीणं देश है \ 
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उसमे पुण्डरोकिशएी नामक नगर है, उसमे वख्रसेन नायक तीर्थकर होने बाले राज्य 
करते धे + उनकी श्रीकान्तं नामक महारानी थौ 1 उनके उदर से वख्नाभि नामक 
एक प्रथम पूत उत्पन्न हुमा भा । उसको श्रपना सारा राज्य देकर दीक्षा लेकर प्पस्या 
की जिसके प्रभावसे उन्हं केवलक्ञान की प्राप्ति हह श्रौर खमवशरणाकी रचना 
हृ । देयनामि ने पटखण्ड को जौतकर चक्रवर्ती पद प्राप्त किया । 


उन्होनि तीर्थकर कौ पूजाकी तथा मनुष्य के कोटे मे जाकरवंठग्पे । 
दिष्यष्वनि द्वारा धर्मोपदैष् सुना श्रौर श्रावक के ब्रतके बरिभे पूषा । तेव उन 
चमुरदमनु व्रत दिया, राजा ने उका श्रच्छो तरह एल्द करिण, एड माबना भावी 
जिसमे उन्हे तीर्थकर प्रकृति का बन्ध किया भोर प्रहूमिदरस्वगंमें देव ट्य । बहां 
की भ्ाथु पूर कर जम्बूद्ीप मँ मरत्ेत्र टै उह भ्रायंखण्ड में सकेता (ब्रयोध्या) 
नेरी दै, उसमे १४बें मनु नाभि राजा व उनकौ पत्नौ मर्देवी धी उनके पेटपते प्रथम 
यू आदिनाथ हये । षस प्रकार इसकी कथा है । 

बाहरसौ चौतीस व्रत या चारित्रशुद्ि ब्रत 

यहं प्रत भादों सदी प्रतिपदा से श्रारम्म तता टै, इसमे १२३५ उपवास्‌ 
तथा एकान करने पड़ते है । दस वर्षं रीर सादे तीन माह मेँ प्ररं क्रिया जाता दै । 
यदि एकान्तर व्रत किया जाय तो पंच वर्प पने दो माह मे धूण होता ट । उपवास 
के श्रतन्तर पारणा के दिने रस त्याग करया नोरस मोजन करे, प्रारम्भ परिग्रह का 
त्याग कर भक्ति पूजामें निमग्न रहे) 

ॐ ह्ीष्रसिश्रा उसा चारित्रणुदधि व्रतेभ्यो नमः 

मन्त्र का जाप प्रतिदिन १०८ बार दिने तीन बार करे श्रौर्‌ व्रत पूरण 
होने पर उद्यापन करने का व्रिधान ह । उद्यापन क स्मय बारह सौ चौतीस विवाने 
करना चाहिये, पंचकल्यारुक प्रतिष्टा करना चाहिये, चतुविवसंष को ्राहारावि 
उपकरण देवे } 


कषा 
ईसं व्रतत को उर्ज्जन नेगरो के राजाः हमप्रमनेः किया या, जिसकै प्रभावं 
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षे तीसरे भवमें विदेह क्षेत्र कौ तरिजयापुरौ नगरी मे बर्नजय राजा के चदरमानु 
मामका तीकर पूत दमा सोर परंचकल्याक श्राप्त कर मोक्ष प्राप्त क्रिया । 


चारित्यशुदि ब्रत को व्यवस्था 


चारित्यशुद्धौ दशशतचत्वारिशद्पघासा; पूवरक्रमेए हिसादि पापानां त्यागश्च 
कामः । दशं षडवर्घकाले परिण्सं भवति । 


भरधं :-चारिव्यणुद्धि प्रत १०४९ उपवास का दोतादै । षस त्रतभें 
उपवास के दिन हिसादि पापों का प्रप्तीचार सहिते त्याग करना चाष । ६वधमे 
यह ब्रत पूरा होता द । इसमे एक उपवास पश्चात्‌ एकं पारणा, पूनः एक उपवास, 
प्चात्‌ पारणा दस प्रकार उपवास प्रौर पारणा के रम मे २०८४ दिनों मे परिपूणं 
होतादै। 


शारित्रमाला व्रत कया 


श्रावित शुक्ल पूणिमां फै दिन प्रातःकाल ब्रतिक स्नान कर णुद 
धरस्् पटनफर प्रजा ्ामश्री लेकेर जिनमन्िर जी म जाये, मन्दिर फो तीन प्रदक्षिणा 
लगाकर ईरमारय णुदधि करे, भगवान को साष्ट नमस्कार कर, प्रभिपेक पीठपर 
पंचपरमेष्टि भगान की मू स्थापन कर पंलामृतताभिषेक करे, वेदीगण्डप कौ सजाकर 
वेदौ के ऊपर भ्रप्टदल कमल पचर्गके चू से निकालि, मण्डल पर प्राठों दिगाप्रो 
भें कम्म कलश रखे, पेचवर्णसूत्र को मण्डल पर लपेटे, मध्यमे एक करम्भ कलश 
जाकर रखे, उसके ऊपर एकः घाली रखे, उस याली में पाच पान रवे, उपर श्रष्ट 
रवय सले, बीच थालो भें पंचपरमेष्ठि भगवान की मृति स्यापित्त करे, नित्यपूजा करके 
पुंचषरमेष्ठि विघ्रान करे, इस प्रकार कार यार श्रमिषेक प्रजा विधि करे । 


ॐ हीं परह प्रहुस्सदधाच्ार्मोपाष्याय सवंसाघुम्यो नमः स्वाहा 1 


दस मन्ते ति १०८ बार पुष्प केकर जाप्य करे, सामोकार सन्त्र का०्त वारे जाप्य 
करे, बरत कणा पष, एक थाली मे महीश्रध्यं रघ्कर मन्दिर को तीन प्रद्षिगणा लगाव, 
भंगल श्रारती उतारे, शरध्यं चदा देवे, उस दिन ब्रह्मचर्य को पालन करे, उपवास करे, 
दूसरे दिन मुनिराजे को दन देकर स्वयं पारण करे । 
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इस भकार इम ब्रत को रुताईस वार उपरो तिथि को पृजाकर 
उपवास करे, भ्त मे उद्यापनं करे, उदायन के समय, महाभिषेक करे एक नवीने 
पंचपरमेष्ठि भगवान की भूति की पचकल्यारक प्रतिष्ठा करे, चतुविष संघ को दान 
देवे । 


कथाम राजा श्रेणिक श्रौर चेलनाका चारित्र ष्ठे) 
चंदनादेवो ब्रत कया 


चैत्र शुक्ला अयोदेली को एकाणन करके चनृदेशो को शुद्ध होकर मन्दिर 
जौ मे जावे, तीन प्रदक्षिण पूवक भगवान को नमरकार वरे, वद्धमान तीथकर का 
पचामृताभिषेकृ करे, श्रष्टदव्यते पूजा करै, क्षल व॒ गगुघर्‌ व प्य कषेव्पाल 
की पएूजाकरे। 

ह्री क्ोंदुः रहं द्धमान तीर्यकराय मातगयक्ष सिद्धायिनीयक्षी 
सहिताय नभः स्वाहा । 

दस मन्तरसे ०८ पष्प लेकर आप्य करे, रामोकार मन्वकरा १०८ वार 
जाप्य करे, एक वृण प्रध्यं भारती पूर्वक चदापे, सत्पात्र कोदानदेवे, उपदन 
उपथास करे, दुरे दिन पूजा व दान देकर स्वय पारणा करे, तोन दिन ब्रहावरये का 
प्रालन करे, दौप जलावे, एक प्राटे पर सात पान लगाकर ऊपरं प्रष्टव्य व भीगे ह्ये 
चन व नैवेद्य चढ़ावे, इस प्रकार महिने कौ उसो तिथि को व्रत पूजा करे, इस प्रकार 
१४ व्रत पजा पूरगा होने पर कार्तिक श्रष्टान्हिका म दस त्रत का उद्याने केरे, उस 
समथ वद्धमान तौधकर का विधरान करके महमिपेक कर, चनुविध संघ को आहार 
दानदेव। 

कथा 
राज श्रेरिक रानी चेलनाकी कथा पढे! 


कसब्रतकोचंदना ते किया था उसके प्रनावसे समवशरया मै गशिनी 
वनकर, व्रत तप के प्रभाव से स्त्रीलिग का देदकर स्वगं मे इनदर हई । 
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ानटिक प्रदेणा के कल्यागा नगर में विच्जल नामका राजा णोलादेवौ सिति 
राज्य करता धा, नगरी कै उद्यान मे ज्ञानन्तागर भूनिराजसे रानी ने चदनादेष्रौ 
गि लेकर प्रच्छी तरह मे पालन किया, उद्यापन के समय मुनिसंघ करो सर्वतो 
त्रौ की यात्रा के सिये सकर गर ज्नौर यात्रा करवाई। प्रन रानी ने दीक्षा ग्रहण 
फो प्रर घौर तपक्चरगए केर स्वर्ग प्े मरकर देव हुई 1 





श्रय चतुरिन्तरिय जातिनिवारणा बत कभा 


विधि :--प्हले के समान सव करे श्रन्तर सिफं हतनाहै कि चैत्र णुना 
४ क्रो उपवास कररता चाहिये । 


भ्रभिनन्दन भगवान कौ पूजाव मत्र जाप करना चाहिये । यहां परमप 
लेना चाहिए । 





वंत त कवा यदा सार्व द्रत कया 


ध्रतविधि :- चैव प्रादि १८ महिम किसी भी महिेके शुक्ल पक्षकी 
पंचमी के दिम एकाणन क्रे श्रोर ३ के दिन उपवास करे । उस दिन सुबहु णु 
फपदो पहनकर व श्रष्टद्रव्य लेकर मन्दिर जयि, दशन प्रादि क्रिया करने के बाद वेदौ 
पर पश्चप्रभ तीर्थकर ब वुमुमवर यक्ष व ममोवेगा यज्ञो सहित प्रतिमा स्थापित कर 
पंचामृहताभिपेक करे । भगवान के सामने एकत पटपर ६ स्व्तिक निकल, उस षर 
श्रषटद्रभ्य रखे । फिर वृषभनाथ तोर्थकर से पदयप्रमु तीर्थंकर तक पूना करे। पंच 
पकवान का नैवेद्य बनाते । श्रूल वगर की अर्वेनाकरे । फिर यक्षयक्षौ व ब्रह्मदेव 
की प्र्चनाकरे\ 


जाप :--"ॐ हीभी वलो ए ब्रं धरो पद्मत्रभु तीर्थकराय शरषुमवर 
सतोधेगा यक्षयक्षो सहिताव नमः स्वाहाः 


षस मन्त्रा १०८ बार पूरष्पो स जाथ करे, रामोकार मन्य्रका ण्य वार्‌ 
जायकरे। श्री शिन सह्नाम वध्वो पप्र तोर्थकर्‌ चरित्र पदे । यह कथाषठे 
प्रारती करे} सत्पात्र कोदानदे, दूप्तरे दिन पूजाव दान देकर पारणा करे । 


२६४ ] व्रत कथा कोष 





इस प्रकार ६ स्तिथि पृं होने पर उद्यापन करे । उतत समय पद्ध्रभु तीर्थंकर 
विधान करके उद्यापन करे 1 चतुविध संघ को दान दे णक्तिहो तौ मन्दिर बनवाये 
नही तो जीोदधार करावे ॥ 

कथा 

यहे व्रत पूर्वेमव में चास्दत्तने किया धा जिसके निमित्ते ३३ कोटि धन 
का मालिक बना पर कमक योगसे वैश्या कौ संगति से सबनष्टहो गया । फिर दृष्ठ 
निर्भित्त से जिनदीक्षा ली, घोर तप्श्चर्था को जिसपे सद्गति प्राप्त हई) 

श्रय चक्रषाल वरत क्षया 

फात्गन महिने के उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र जिस दिन पूण हो, उस दिन ब्रन 
पालन करने वाला | शुद्ध होकर सव प्रकारक्ीपूजासामग्नौ हाथमे लेकर्‌ जिन 
मन्दिर में जावे, मन्दिरकी तीन प्रदक्षिणा लगाकर ईर्यापथ शुद्धि करे, भगवान को 
साष्टांग नमस्कार करे, ्रखण्डदीप जलावे, भ्रभिषेक पोठपर श्रादिनाथप्रमु को 
परतिमा गोमुख यक्ष चरेषवरीदेवी सहित स्वापन कर भगवान कः प्रभिषेक करे, उनः 
अर्ध्य, जयमाला, पूजा, स्तोव-पूवक बोलकर पूज वरे, यक्षयक्षि की वक्षत्रपालकौी 
भीपूजाकेरे॥ 

ॐ हं श्रहं श्रौधरादिना्थाप पोमुल चक एवरी यक्षि सहिताय नम 
स्थाहा। 





दस मन्त्र मे १०८ पप्य लेकर जाप्य करे, रामोकार मन्तरक्रा न्न वार 
जाप केरे, स्हखनाम ष्ठे, भ्नादिभ्रभु काजोवन चरित्र पढ, प्रत कथा पदे, एक यालौ 
मे श्रष्टदरव्य रखकर मन्दिर की तीन प्रदक्षिणा लगावे, मंगल श्रातो उतारे, उत्त दिनि 
उपवास करे, सत्पा्ो को दानादिक देवे, धमेच्यान त समय वयतत करे, त्रहमच्यं 
का पालन करे । 





षसौ प्रकार फाल्गुन महिने कै उत्तरा फाल्युनी नक्षव पर पूजा करके 
उपवास करे, इसका नाम पंचकल्याण है, इस नक्षत्र क दिन उपवास करनेन 
१००००० लक्ष उपवास का फल मिलता द । 


व्रत कवा कोष [ शष् 





उसौ प्रकार सपयोक्त दिधि से, चैर मास फे चिवा नक्षत्र उपवास करके 
पूजाकरेसने २ लक्ष उव्वास काफल प्रात होता है, इत दिन व्रत का नामश्रष्ट 
महाविनूतिदहै। 

वाख महीने के विणाला नक्ष पर उपवास करके पूजा करने से चार सक्ष 
उषवासका फल प्रात है, व्रत का नाम जिनदर्शनहै। 

ज्येष्ठा महीने श्रै ज्येष्टा नक्षत्र मे उपवास करके पूजाक्ररनैसे भ्राठ सक्ष 
उपवास का फल मिलता) उस दिनके द्रतका नाम चतुर्विंशति तोर्थकर है। 

प्राप्‌ महीने के पूर्वाषाढा नक्षत्र पर पूजा करनेसेश्रौर उपवास करने से, 
सोलह लन उपवास का फल प्राप्त होता ॥ द्रत का नाम श्रनन्त वर्धन है। 

श्रावगए महिने कै श्रवा नक्षत्र को उपवास कर पूजा करने पे बत्तौस लक्ष 
उपवास काफल प्राप्त होता है । ब्रत का नाम धमनिन्द दै । 

भाद्रषद महीने मे उत्तरा मद्रपद नक्षत्र को उपवास करके पूजाक्रे,तो 
चौमरठ लक्ष उपवासकाफनप्राप्तहोतादै। उस दिनि के त्रतका नाम प्रागु 
वधतहै। 

प्रार्विन महीने के श्रणिनी नक्षत्र मे उपवास करके पूना करनेसे श्रत 
सक्ष उवास का फल प्राप्त होता । व्रत का नाम श्रीव्धन टै । 

कतिक महीने ॐ कृतिका मक्षत्र को उपवास कर पूजाकरने से २५६ लक्ष 
उपवास का फल प्राप्त होता । त्रत का नाम इ्रारोग्य ज्ञानवर्धन है । 

मार्गशौपं महोने ॐ मृगिर नकवक्र पूजाक्रने पे ५१२ लक्ष उपवास 
करा फल प्राप्त होना है । व्रत का नाम प्ररमेश्वयं वर्धनदै। 

पौष महीने के पुष्य नक्षत्र मँ उपवास्रकर पूजा करने से १२४ लक्ष उपवास 
काफल प्राप्त हौत्ता दै । त्रत का नाम पल्त्रालङार दै 

माच महीने के मधा नक्षत्र में उपवास कर प्रवक्ति प्रमाणा पूजाकरेते 
२०४८ लक्ष उपवास का फल प्राप्त होता दै । त्रत का नाम धनवर्वेनदै। 

स प्रकार तीन वं तीन महीने तक त्रत को करे। इस को विधिवत्‌ ३६ 
उपवास करने वे पूजा करने से ४०६५००००० लक्ष उपवास का फल प्राप्त होता है, 
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शस ब्रत को पूणा होने पर उद्यापन करे । उस समय आदिना तीर्थकर भगवान की 
गक्षयक्षि सहित नसीन सूति बनवा कर पचः कल्यत प्रतिष्ठा करे, चारा प्रकारके 
संघकोचारोप्रकारकादानदेवे। इस ब्रतकीेसीविधि दै किजो भव्य जीव गृ 
के सानिष्य में जाकर विधिपूर्वकं ब्रत करौ ग्रहा करता है उसको अपार पुष्यवन्व 
होता दै, परम्परासे मोक्ष सुकरो प्राप्ति होतो है। 


कया 

दस जम्बूद्रीप कै भरतक्षे्रमे भराय खण्ड है । उससण्डवैं मगध देष दै, 
उष वेषमे राथगरहौ नामकरी नगरी है । उसनपर्‌ काराजा वृद्धान श्रषनी 
रानी हृट्ानी कै साय भगवान महावीर के समवशरण में जाकर भ्रादरपूर्वकहाध 
जोढ़कर नमस्कार कर्ता दभ्रा बारह सभा भें जाकर उपदेश मुनने वैक गया । कुच 
समय उपदेश सुनने के बाद, दद्रायिणौ रानी हाव ओकर नमस्कार करतो हुई 
भरथना करणे लगौ करिह प्रमु | मे संसारे पारहोनेके लिए को व्रत कहो, 
तव भगवान कहने लगे, हे देवि ! तुम चक्रवाल व्रत का पालन करो, देम कहकर 
उपरोक्त अरत विधान भगवान ने कंहा, रानी नै भक्ति सेनमस्कार करप्रतकौ 
स्वौकार किया प्रौर सव नगरी भर वापस लौट श्रामे। रानी हन्रायिशौ ते यथाविधि व्रत 
का पालन क्रिया श्रौर न्त भ उसका उद्यापन किया, मरण समय समापिूरयक 
मरकर स्वर्ण मे देव हई श्नोर भवांतरसे मोक्ष गई। 


श्रय चतु्विंशतिपरिनी व्रतकथा 
व्रत विधि :-- फाल्गुन कृ. ३० को एकाणन करना । चष शु. १कोप्रातः 
काल स्नान करके णद्ध वस्त्र पहनकर साम्नो लेकर जिनालय जाये । मन्दिदको तीन 
्रदक्षिरा करके नन्दादीप उतारे । २४ तीर्थकर की प्रतिमा यक्षयक्नी के साय 
स्थापिततं करके पंचामृतं श्रमिक करे । ्रषटदरव्य ते पुजा करे । शते गराधर की 
धरूजा करके यक्षयक्षौ व ज्ह्देव कश्र्चन करे । एक पराटे पर २४ पान रखकर उस 
परं श्रत फल फूल रते । 


ॐ हौ श्रीं वलां ए अर्ह वृषनादिवर्धमात्यवर्दमान तर्यक्रैन्यो पक्षयक्ती 
सहतिस्थो नभः स्वाह; । 
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इस भन्त्रसे १०८ बार पुष्प चाये । ामोक्रार मन्त्रका १०८ बारजापकरे 
तथा कथा पठ । महाघ्यें करके श्रारती उतारे । उस दिन उपवाप्त करे । श्राहारादि 
दानदे । दूसरे दिन पूजा करके पारणा करे । इस प्रकार पक्ष मे एक दिन उसौ त्तिथि 
कोपूजाकरना । एसे २४ पूजा पूणं होने पर उद्यापन करना उस्र समय २४ तीथ. 
केराधना करके मह्‌।भिपेक करना चतुःसंघ को चतुवरि दान देना । 


कया 

जम्बद्रीप में मेरूपवेत के पूर्वविदैह क्षेव भं पुष्कलावतौ नाम का विशाल देश 
रै । केह पु डरोक्िशी नगरी प प्रजापाल नामके राजा राज्य करतेये जो पराक्रमी, 
धर्मवान्‌ व नीतिवान ये । उनको कनकमाला नाम कौ पटरानी थौ जिसके लोरूपाल 
नामके पृ ्मौर रत्नमाला धर्मपत्नो थी । कृबेरकांत श्रंष्टी व उसकौ दुवेरदत्ता स्वरी 
थो ) मन्भौ, पुरोहित, सेना नके साथ समय बीत रहा था। 

एक दिन महेल मने चारणा मुनी चर्यानिभित्त राये । उनको पहगाह्‌ कैर 
भासृकप्राहार द्विया । पनः धोङ़ो देर उपदेश सुना । कूनेददत्ता मुनिवर से त्रिनय 
मे ब्रोली--हेस्वरामिन ! मे उत्तपर सुख को प्राप्ति हेतु व्रत बताये । मुनि बोले है 
कन्था | तू चतुविंशतिगरिनी व्रत का पालन कर, जिससे तुभ स्वर्ग ही नहीं मोक्ष 
भल की प्राप्ति होगौ । सुनकर उसने यह व्रत स्वीकार क्रिया । यह देख सबने यह 
त्रत प्रह्म करिया तथा विधिपूरवंक पालन किया । जिसके फलस्वरूप उन्हं स्वगे मुख 
तथाक्रमसे मोक्ष सुखकौ प्राप्ति हई । 

चतुरशोति गणाघर व्रतकथा 

व्रत विधि :--मार्गभोर्षकृ. € के दिन एकाशन करे, १० के दिन गुद 
कपु पहन कर मन्दिर जयि, ्रष्ट द्रव्य भीले जाय । पीट धर (पाटे पर) चौवौस 
तीर्थकर को परतिमः रखकर पंचामृत भ्रभिषेक करे । २८ स्वस्तिकं निकाल कर 
उसं प्र २४ पान रखकर उस पर्‌ भ्रष्ट द्रव्य रे । शष्ट द्रव्य से पूजा प्र्चना करे । 

जाप :-ॐ ही ध्रुं चतुिंशति तोयं रुरेम्यो यक्षयक्षी सहितेभ्यो 
नमः स्वाहा । 


इस मन्त्र का १०८ बार जाप करं। णामोकार मन्व्रकाभीजापक्रे। 


रेद्न ] व्रतकया कयोप 





श्री जिन सहच नाम का पाठ करे । एक पात्रे २४ पान रखकर उस पर श्रष्ट 
रव्य रलञे ! उस प्र नादियल रखे 1 इस प्रकार महाध्यं तैयार करे । श्रारती करे। 
उस्न दिन उपवास करे । सत्पात्र को श्राहार्‌ प्रादि दे। दूसरे दिन पूजा दान भ्रावि 
करके पारणा कर, तीन दिन ब्रह्मचयं का पालन करे । 

इस प्रकार पौष व माघ तक पूजा करे । इस प्रकार तीन पूजा पूर्ण होने 
पर भष्टान्हिकि मेँ इस व्रत का उद्यापन करं । उस समय श्रो सम्मेदशिखरमी त्रत 
विधान ब गराधरवलम विधान करके महुःभिषेक करे । 

कधा 

इस जम्वुद्रीपके टिकट त्वमे पृ्काकती नगक सुक भिगाल नगरद्ै 
उष पुण्डरीकिो नामक एक यून्देर नरर दै। वहां पर व्रमेन नामक एक 
जड़ा पराक्षमौ राजा राज्य करता शरा । उसके धीकान्ता नमक एक मुशीलस्व्रीधी। 
उसको वखनाभि नामक पुत्र था । इस प्रकार श्रपने पूरे परिवार सहित राजा घः 
खण्डकरेराज्यकोमोगरहाधा) 

एके दिन उस नगर के उदान मेँ श्र.तसागर महामृनि महाराज श्रते 
संघ सहित भाये थे । यह सुन राजा भ्रपनी प्रजा सहित दर्धैन करने रथे । वन्दना 
कर राजाने षर्मोपदेश सुना । राजाने श्रपने दोनों हाथ जोड़कर मुनिश्वर से कहा 
किदै दयावो स्वामिन ! चुगति साघक गे कौर व्रत कहो । तेव महाराज 
ने यह गरघर ब्रत विंभान कहा । तव राजाने श्रपने पूरे परिवार सहित यह्‌ श्रत 
लिया, फिर वंदना कर सव म्रपने नगरमे वणस प्राये । श्नौर यह व्रत विधिपूर्वक 
किया । इस ब्रत के प्रमावसे वजनाभि राजा इस भरतक्ष्र के प्ले तीर्थकर 
ध्रादिनाय हुये । काकी के सन गगाधर ह्ये । 

श्रय चतुिंशतिदातृ ब्रतकरूवा 

ब्रत दिधि इसकी पहले क समान सब निधि करना । वैशाख शुज्र्‌ 

को एक्शन व ३ को उपवास, पूना बरेरह्‌ करके स्वयेभूस्तोत्र पना । 
कवा 
जम्बूद्वीपं पर्ववरिदेह केत बे पुण्डरोकिण देष है । वहां कृतेरकांत राज 
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शरष्ठी थे । प्रियदत्ता उनकी धघमेषटनो थो 1 जो पटूकमं का नियमसे पालन किया 
करती भरी । 


एक दिन धिषूलमति नाम के चारणा महामृनिराज चर्याके निमि्तमे 
श्रष्ठी कै ष्ररके सामने श्रागरे । तत्र श्रेष्ठो ने मुनि को पडगाहुनकर निरन्तराय 
श्राहार दिया । कुछ देर उपदेश मुनने के वाद प्रियदत्ता सेठानो बोलौ-हे 
गुषराज | हमारे वं में सतान कौ श्रभिवृद्धि कव होगी ? तव भ्रवधिजान ति जानकर 
मौनयृत्ति से प्रपते दाहिने हाय की पांच श्रगुलियां व नार्य हाथ की एकम्नगुली 
उटाकर दिखाकर चर भे सव को आगोर्वाद दिया श्रौर चते भ्ये 1 


याक यँ कितने दिनों मेँ दम्मति को क्रम से कूनेरद्त, कुविरप्रिय, बुधेर मित्र, 
कविर तेस पुश्च तथा करवेरश्री नाम की कन्या हुई \ इन सरके साय सुङृनफल से 
सा्नारिफ सू भोगकर क्रमते स्वगे व मोक्ष सुखकरी प्राप्ति कौ । 


प्रय चतुविरति भत्‌ त्रत कया 


द्रत किचि : महते अरत के भ्रनु्ञार सवं विधि केरना। चैव शु. ४ 
को एकान तया ५ को उपवास पजा प्रादि करना। 


कथा 


धातकी ष्ण्ड मे पूवं मन्दर के अ्रपरविदेहकषत्रमें सीता नदौ कै किनारे गंधिल 
नामकाद्रेण है । उसमे प्रयोष्या नामक राज्य दहै ¦ उसमे श्रहुदटस राजा राज्य करता 
धा ( सूप्रतति व जिनदत्ता नाम क्री दो रानियां थीं । सप्रति के वीतमय तथा जिनदत्ता 
क्षे विभीषणा नामके प्र हृषु 1 इसके म्रतिरिक्त मनोहर मस््रौ, उसकी स्रौ मनोरमा, 
शरुतकोति पुरोहित, मनोदना मार्या, शूरसेन सेनापति, सुरदतता मृहिरी इस प्रकार 
पूरं परिवार या। 
एक दिन संजयंत नामकं मृनिराज चर्याके निमित्त प्राये । राजा ते पड- 
गाहन कर निरन्तराय ब्रह्ार दिया । कु समय तक उनके मुख से उपदेश सुनकर 
राजा मुनि को नमस्कार कर त्रत देने के लिए प्रर्यना कौ । तब गुनिवर ने उन 
मह व्रत पालन करने को कहा तथा स विधि बताई । राजा ने स्के साथ इस व्रत 
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का पालन कर समयानुमार उचयापन किया । जिसके योगसे उनको स्वर्गं तया क्रम 
से मोक्ष की प्राप्ति हृद । 


चन्दन षष्टो्रत की विधि 
चन्वनषष्ट्यां त्‌ भाद्रपदकष्णा ष्ठो प्रहा, षड्वर्धणां यायत्‌ वरतं भवतति, 
परत्र चन्छप्रमस्य पृजाभिवेकं कायम्‌ । 
भर्थं :--चन्दनपष्टो द्रत भादों वदी षष्टोको होता दै, छः वेषं तक व्रत 
करिया जाताहै। दस व्रत में चद्रपरभ भगवान्‌ का पूजन, श्रमिक करना चाहिए । 


विकेचन :-भादों वदो षष्ठो को उपवास धारण करे। चारो प्रकारक 
भआाहारकात्याग केर जिनालय मरे भगवान्‌ चन्द्रम का पूजन, प्रभिषेक बरे) रः 
प्रकार के उत्तम प्राधुक फलों से छः श्रष्टकं चद़वे। शामोकार मन्त्र का श््बार 
फूलों ते जाप करन! चािए । चारों प्रकारके संघ को ब्राहार, श्रौपघ, श्रभय प्नौर 
ज्ञान इन चारों दानो को देना चाहिए । तीनो काल मामायिक, अभिषेक पूजन प्रौर 
रा्नि-जागरणा करना चाहिए । रात को स्तो, भजन, प्रालोचना एवं प्रा्ेनाप्‌ 
पढते हूए षर्म्मान पूर्वक बिताना चाहिए । उपवास के दिन गृहारम्भ, विपय-कषाय 
भ्रौर विक्थाप्रों कात्याग करना चादिए्‌ । यहः वर्षं तक क्षि जाता है । 


चद्रषष्ठो ब्रत कथा 


भाद्रषद वृष्णा ६ के दिन शुद्ध होकर पूजा स्तामग्री लेकर मदिर में जावे, 
ईयपिय शुद्धि करके भगवान को नमस्कार करे, मंडप व्यगारिति करके शुद्ध भूमि पर 
या मंडपवेदौ पर प्रान वणे से पष्टदल कमल बनावे, श्रष्टमंगल कुम्भ, मंगलदरव्य रखे, 
उसके आद प्रभिषेक पोट पर वचंदरभु मगवानको मूत्त वक्षयक्षिग सहित स्थापन कर्‌ 
पचामृताभिषेक करे, भगवान को मंडल पर स्थापन कर नित्यपूजा विधिक्रम करके 
चंदनपष्टी प्रत विधान करे, इसी प्रकार चार वारः व्रत विधान करे, ३६ नवेव चावे, 
भरत गुरुक पूजा करे, यक्षयक्षि की पूजाकरे। 


ङ्ह श्री क्लोंदे ब्रह श्रो चदरधरष तीर्यकराय श्यामयक्ष ज्वालामालिनी 
वेवि सहिताय नभः स्वाहा । 
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इस मन्त्रे ०८ पुष्य लेक 
जाप करे, ब्रत कथा पे, एक थालो चेष्टः पान रखकर उन पानो के ऊपर श्रष्टद्रव्य 
रखे, ठसक बन्दर एक सुवर्ण पृष्प रे, श्रध्यं हाय मे लेकर मंदिर कौ तोन प्रदक्षिरा 
गाये, मंगल अर्तो उतारे, प्रे चदा देवे, छः नवोन सूपो मे प्रत्येके गंध म्रक्ष, 
पष्प, फल, भराई, सुपारो, श्रीफल श्रादि सामभ्रो रलकर उपर से सूरो ते ढक देना, 
एक प्षफेद धागे से ध देना भोर सब को भगवान के सामने रल देना, उन छं 
भै से दो भगवान के सामने चदढा देवे, दो सौभाग्यवतो स्त्रियो को देवे, एक श्रपने 
चर ले जावे, एक शासन देवता फो चद्का देवे, उस दिन उपवास करे, ब्रहाचर्य व्रत का 
पालन करे, दूसरे दिन सतपात्नों को प्राहार देकर स्वयं पारणा करे, देस प्रकार इं 
त्रत को चछ वषं पालन करे, म्रन्त में उच्चापन करे, उस समय एक नवीन यक्षयकषि 
सहित चंदरप्रम भतिमा तैयार कर पचकल्यागाक प्रतिष्टा करे, उद्यापने विधानानुसार 
पूजा विधि करे, चतुविध्र संव को चारो प्रकारका दान देवे, उपकरणा दान कर,घः 
संघों को मूनिण्वरो को भ्राहार देधे, शह देपतिवेगं को भोजन देवे, उनको वस्मरादि 
देकर संतुष्ट करे, नवीन जिनमंदिर्‌ बनवाये, पुराने मन्दिर का जोरदार करे, तीर्थ- 
य॒श्रा करना, इस प्रकार ब्रतकी विवि हुई । 

कथा 

स भरत क्षत्र के श्रषन्ति द्वेश मे उज्जयनी नाम का नेगरदै। उस नगरमे 
हसेन नामका राजा श्रनी श्रियत्तमा लक्ष्मोमति के साय सुख से राज्यभोगकररहा 
था, उस नगर मँ जिनदत्त नामका राजश्रष्ठी ्रपनौ सेखानी जिनमतिके पाथ 
रहता था । एकं द्वि प्रतिमुक्तं नामके मुनिश्वर शराहारकै लिये सेठके षर पधारे। 
सेठ नै नवधाभपितपरभेक श्राहुर दिया, मूनिश्वरने पेठको प्राशोर्वाद दियाश्रौर 
जंगल को वापस चले राये, पूर्त कमेदिय मेतिट को तोन दिनके बाद बुष्ट रोग 
हो गया, पैसा दैखकर सेठ की सेठानी जिनमति बहत खिन्न होने लगी, मन में बहुत 
खी रहने लगी, लेकिन जिनेन्द्र सगवान को दृढ भवत रहने कै कारणा पति का कुष्ट 
रोग निवारणार्थं भगवान की भक्रिति करने लगी, नित्य जिनेन्द्राभिषेक करके पतिको 
देने लगी, तेठानो कौ जिनिन्द्रभमक्ति दृ है, ेखा देखकर ज्वालामालिनी देवी का 
प्रासन कम्पायमान श्रा, भवधिज्ञान क दवारा जिनमति का संकट जानकर सेठानी के 
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पास श्रा, श्रौर कहने लमो की हे सौमाम्शालिनौ जिनमती, तू चिन्तातुर यों दिख 
रहौ है? तवसेटानो ने कहाकरिहे देवी, मेरे परति कृष्ट रोगस ग्रसितहो गये ह शरव 
मेँक्या करू कुछ उपाय सममः मेँ नहीं भ्रा रहार, कौनते पापकर्मके कारराभेरे 
पतिदेव रोगाक्रात हये ? तब देवरी कहने लगी हे जिनभक्ते, तुम मानिक धर्ममयी 
(रजस्वला) उपो वस्था रं तुममे ्राहार वनवा कर तुम्हारे पत्तिने प्रति पृक्तक 
मुनिराज कौ भ्ाहार दे दिया, तुम्हारी इच्छान होते हये भो एेसा कार्ये हृभ्राहै इस पाष 
ककारा हौ ुम्ारे पति कोश्रु्ठ रोग हृ्रा है, उस रोगको ठीक होने कै लिये, 
लुम नित्य भगवान का श्रभिषेक करो श्रीर्‌ उस गंधोदक को तुम्हारे पतिक शरीर 
मेँ लगाभ्रो प्नौर चंदन षष्टि द्रत को धालन केरो, उसका उद्यापन क्रो. यहौ रगे 
परिहर का उपाय दै, तव देवी ने पूणं व्रत कौ विधि कही । सेठानीने देवी से पृष्टा 
क्रिश्रापकौनरटहै,प्रापकास्यान कहां है, भ्रापक्रो इस ब्रत की विधि किसने कटी, 
त्र देवी कहने लगी मेरा नाम ज्वालामालिनी देवी टै, पूवं विदेहे मे पुरीकिगौ 
नगरी टै, वहां सौमंकर उदयान मे मेरा निवास स्थान दै, वहां एवा चत्पालय है, एक 
बार वत्यालय में भुमति नाम की भ्रायिका प्रायो, भवत लोग माता जीसे चंदन प्ट 
ब्रते का स्वश्प पूषटरहेये, वहांमाताजौके मुव मेने इस व्रत की विधि नुनीभी 
सोञ्योकत्योंवुमको मेने कही, ठे कदृन्नर देवौ श्दृण्य हो गई । 

देवी कर मुख से यह्‌ सब सूनकर सेटानी को वटृत भ्रानन्द हप्रा, जिनमतिने 
यथाविधि व्रत का पालन क्रिया, त्रत का उद्यापन किया, जिननद्र भगवान का श्रभि- 
पेक करके सेठके गरीरमें लगाया लगाते ही तेठका कुष्ट रोग नष्ट हो गया, दोनों 
ह्री परति पत्नि कामदेव प्रौर रति क समान शोमा धाने लगे श्रौद मृष 
क़ भोगते लगे । एक समय जिनमति को सूयं मंडल चिनन-भिन्न दिखा, 
तज जिनमतिनेसमभः लिया क्रि मेरी घायु मात्र दस दिने की रह्‌ गई है, उस्ने 
पररिवारसे मोह दटोडवर श्रायिक्रा माताजी से ्रायिका दीक्षा ग्रहणकर ली म्नीर 
समाधिमरणा कर स्वगं स्प्रीलिग छेद करदेवहो गई) तब्सेठनेभौ ग्रथने पुत्रको 
नगर श्रोष्टोपद देकर जिनदीक्षा ग्रहणा करली श्रौर समाचिमरा कर उसी स्वर्ग भे 
वह्‌ भीदेवहौ गया, कालान्तर मे दोनों हौ मोक्न गये । 





ब्रत कया कोष [ र्दे 





श्रथ चतुर्विंशतियन व्रत कया 


व्रत विधि :- ज्येष्ठ गुक्ला ७ को एकाशन करे । श्रष्टमी कै दिन शुद्ध 
कपड़े पहन कर पूजा द्रव्य हाय में लेकर मंदिर जाये । तोन प्रदक्षिणां पूवक जिनेन्ध 
को साष्टांग नमस्कार करे । पीठ पर २४ तीयंकर प्रतिमा यक्षयक्षौ क साथ स्थापित 
कर पंचामृताभिषेक करे, श्रष्टद्रव्य से चौबीस तोथकर, नवदेवता, श्रत व गराधर तथा 
२४ यक्षयक्षी की भवना करे । ्षेचपाल की ्रचनाकरे ॥ 

ञ्होहीह्ल. ही हः ्रसि्राडना नमः स्वाहा । 

इस मन्त्रते पष्प से १०८ बारजापकरे। फिर हीह्न, फर 
चतुविशतियक्ेम्यो नमः स्वाहा ॥ १०८ पुष्प से जाप करे । गामोकार मन्त्रका 
१०८ बार जाप करे । मह त्रत कथा पद्कर एक पात्र मेँ पान रखकर्‌ उस पर भ्रष्ट 
द्रष्य तथा एक नारियल रखकर मह्यं करे प्रौर मंगलं शरारती उतारे । उस दिन 
उपवास करे । दूरे दिन परूजाव दान करे पारणा करे। तौन दिन ब्रह्मचवेपूर्वक 
धर्मध्यान ते समय नितातरे ॥ 

दस प्रकार श्रष्टमी व चतुदंणी को ध्ूनाक्रम बरे । इष प्रकार २४ पूना पृं 
हने पर इसका उद्याधन करे । उम समय २४ नोर्थकरों की श्राराप्रनां यक्षयक्ती सहित 
करके महाभिषेक क्रे । चतुःसंध को चतुतरितरि से दान दे । इ प्रक्रार यह इसकी पूर्णा 
बिधिहै। 

कथा 

धातकी खंड में सीतोदा नामकी बड़ी नदी है 1 उसके उत्तरी भिनारे कच्छ 
नामका विशाल देश दै जिसपिं वीतशोक नामक रत्थंत मनोहर नगर है । वहां पटले 
भसचतेज नामक पराक्रमो राजा राज्य कर्ते ये । उनको प्रभावती पटरी शरौ 
जौ श्रतिशय गवती धी । उनके प्रहसनित नाम के प्र थ । उनकी ्वीकानाम 
प्रियमितरा था । प्रताप नामक मंत्री, उसक्तो भारा प्रियक्रारिगो, वैते हौ पुरोहित 
श्रेष्ठी, सेनापति अ्रादि परिवारजन ये 1 उनके स्वाय एक बार राजा नगर के उक्षन 
मँ प्रहसित वाक्य मूनिवरके प्राने के समाचार भिलते हौ दर्शन को गये, वहां जाकर 


२७४ ] त्रत कथा काषः 





कष समय धर्मोपदेश सुनकर व्रत ग्रहणा करने कौ इच्छाते राजान प्राना की । 
उस समथ मुनिवर ने उन्दं यह व्रत पालन करने को कहकर व्रत विधि उता । सबने 
मनिराज कै पास यहं ग्रत ग्रहृरा किया ¦ मुनिराज को नमस्कार करके राजा परिवार 
सहित नगर नौये । नियमानुसार ब्रत का पालन करने सेवे सव स्वगं को तया क्रम 
से मौक्त गमे । इस प्रकार यह त्रत है) 


खथ चतुिंशतियक्ञो वरत क्था 
दत विधि :-- त तक) पहले क) करयो कै अनुसार सब व्रिधि करना 
परावन शुक्ला ६ को एकाणन तवया ८ कै दिन उपवास, पूजा प्रादि करना । यक्ष क 
जगह यक्षीके मन्त्र क्रा जाप करना । ब्रष्टमी १२ व चतुदेशौ १२ मिलकर २४ पूजा 
प्रण करे । 
कया 
भरेणिक भहाराज व चेलना महारानौ इन्हीं की कथा यहां लेना + 
श्रय चदुविशक्तिगणिनी वत कथा 
व्रत सिधि :- फाल्गुन हृष्सा ३० के दिन एकाशन करना । चैव शुक्ला १ 
के दिन प्रातः स्नान करके नूतन धुने वस्व पहनकर प्रजा की सामग्री कर्‌ [जन- 
मन्विर जाये । भन्दिर करौ तौन प्रदक्षिणा लगाकर भक्तिसे साष्टांग नमस्कार करे! 
भारतौ करना । पट प्रर ₹४ तीथकर प्रतिमा यक्षयक्षी के साथ स्थापित करके 
पंचामृत प्रभिषेक करना । उनकी अष्टद्रव्य के पूजा करना । श्रूतव गराधरकी 
प्रजा करके यक्षयक्षी व ब्रह्मदेव की प्र्चना करना । एक पाटे पर २४ पान रष्ठकर 
उस परर चावल, फल-फूल, नैवे वगैरह रखना । 


ॐ लीं ठे श्रं वृषमादिवर्धमारनात्यवतंमानतोर्थकरेभ्यो यक्षपक्षी 
सहितेभ्यो नमः स्वाहा ॥। 

कस मन्त्रसे १०८ वार पुष्प चाना । एक महार््यं लैकर मंदिर को तीन 
प्रदक्षिणा करके मंगल ्रारती करना । उस दिन उपवास करना, सट्थात्र को ्राहारादिं 
दान देना, दूरे दिन पूजा व दान करके पारणा करना । 


भरते स्थो कौक्ष [ २७५ 





कथा 


जम्बूदीप मँ मत्परं के पूविदेह केवर मे पुष्कलावतो नामक विशाल देष 
है । बहा पुण्डरीकिणी नगर में प्रजापाल राजा राज्य करतेये जो पराक्रमो, घर्मवान 
व नीतिवान्‌ ये । कनकमाला नाम की रूपवती, गृणवती पटराणौ थौ । लोकपाल 
नामको पुत्र था जिसके रत्नमाला धर्मपत्लौ थी । कुवरकात ध्रष्टी, सर्म॑पत्नी बुबेरद्ता, 
मन्त्रौ, पुरोहित, वेनापति इनके साय समय वितता रहेधे। 


एक दित उनके महल मे चाररामूनी चर्या कै लिए प्राये । उनका भरतिग्रहण 
कर राजाने प्रभुक्त ्राहार दिया । पश्चात्‌ मुनिवर ते उप्देण दिया जिसे सुनकर 
श्रेष्ठी की पत्नौ कुवैरदत्ता बोली-हे स्वामिन्‌ हमे उत्तम सुख की प्राप्ति दैतुत्रत 
ताये । तब मृनिराज बोले-ह कन्यात्‌ चलुविंशत्तिग॑णानी ब्रत का पालन कर जिससे 
तुम स्वर्ग हौ नहीं मोक्ष सुल भौ भिलेगा । षा कहकर यसे त्रत विधिबतायी । श्रेष्टो 
करौ पत्नी ने बह परत स्वीकार किया, यह देल अमी ने ब्रत लिया तथा विभिपूेक 
पालन किया, शिसमे उन स्वग सूत्र तथा क्रमते मोक्षथुख को प्राप्ति हुई । 


चारिव्राचार व्रत कथा 


भराषादृ शुक्ला जरयोदणी के दिन गुद होकर मम्दिरजी मे जये, प्रदक्षिणा 
नमस्कार फरे 1 विमलनाय भगवान का पंचामूताभिपेक करे, 
द चदे, धरत, गणाषर वयक्षयक्षिवक्षव्रपालकीपूना करे। 





लगाकर भगवान 
श्रष्टद्रव्यसे पूजक 

ॐ ही श्रीं कलींदेः प्रह विमलनाय तो्थकराय पतात यक्त वरो्टीकषि 
सहिताय नमः स्वाहा । 

इस मन्त्र से १०८ बार पष्प चकर जाप्य करे, गामोकार मन््रका षण्न वार 
जाप्य करे । व्रत कथा पटु, पूरणा श्रष्वं चदय, मंगल ्रारत्तौ उतारे, सत्पात्रं को 
दान दे, ब्रह्मचथं का पालन करे 1 

इस प्रकार तेरह त्रयोदशी पूजापूर्वकं वत कर अन्मे उचापन करे । 
उस दमय विमलनाय विथान कर, महाभिषेक करे, चतुिध संध को चारों प्रकारका 
दानदेतरे। 





२५६ ] कत्त कथा कोष 








क्या 
इस ब्रत को पहने घनराय नामक राजाते फिया षा अन्त में स्वर्गं मुख 
प्राप्त करके मोक्ष कोगये ॥ 


इ ब्रत की कथा राजा श्रेणिक श्रौर रानी लना कौ कथाही है) 


श्रय चतुष्पवं वत कथा 

भरापाढ्‌ शुषला ब्ष्टमौ करे दिन णद्ध होकर मन्दिरमे जे, तीन प्रदषिगां 
पूर्वक भगवान को नमस्कार करे , यक्षि सहित अभिनन्दन भ्रमु का पंचामृताभिपेक 
करे । भ्ष्टद्रव्य से पूजा करे, श्रूत व गणधर कौ तथा यक्तयक्षि व कष्रपाल की पूजा 
करे । 

होनी क्लीं शरं श्रनिनस्वन ताोर्थकराय यक्षेश्वर यक्ष बव्रट्लला 
यक्षी सहिताय नभः स्वाहा । 

षस मन्को ण्न बार्‌ पुप्प लेकर जाप्य करे। रामोकार मन्म का 
१०८ बार जाप्य करे । द्रत कथा पदे, चार प्रकार का नैवेद्य चद्व, एक पृणं श्रयं 
मंगलश्नारती पूर्वक चाये, भ्ष्टमी से लेकर चार दिन तकं पूवं प्रत पूजा करके 
एक वस्तु भे एकान करे, फिर चार दिन उसी प्रकार पूजा करके काजी श्राहार कर, 
फिर चार दिन फनाहार, फ़िर चार दिन उपवास करे । इस प्रकार सोलह दिन भ 
तको पूराकरे प्र्तमे उद्यापनं कर, उस समय भ्रभिनन्दननाथ विधान करके 
महामिधेके करे । चतुथ संव को दान देवे, यथायोग्य शास्त्रादि उपकरणा दान 
करे ब्रह्मं का पालन करे, धर्मध्यान से एणं समय वितावे । 

कया 

पहले दस व्रत को जिनदत्त भ्रष्टौ नेक्किया या, क्रमशः स्वगं गृलका 

उेथभोग किया धा। 


व्रत कथाम रानो केलना च राजा श्रशिक की कथा पटं । 
चृश्ममि व्रत कथा 
कार्तिक गुश्ला एकाद के दिन जिन मन्दिर जाकर भगवान को नमस्कार 
करे, नवदेवता प्रतिमा श्रौर बौवौस तोर्थकर भरतिमा स्वापन कर पंचमृताभिपेक करे, 





श्रह कथा कोष [ २७७ 





शष्टद्रव्यसे पूना करे, नैवेय चदोवि,श्रूत ब गराधरकी पूजा करे, कषत्रमालको 
प्रध्यं च्वि । 

ॐ हीं रहं श्रहस्तिद्ाज्ार्योपाध्याय स्वंसाध जिनधमं लिनागम जिनचत्या- 
लयेभ्यो नमः स्वाहा । 

दूस मन्त्रे १०८ वार पुप्प लेकर जाप्य करे, शामोकार मन्त्र फा जाप्य 
करे, सद्ल नाम पदे, व्रत कथा पदे, एक पूगा श्र्ष्यं मगन भ्रारतौ पूरवेक चदा । उसी 
दिनि उपवास करे, ब्रह्मच का पालन करे, सत्यान को दान देवे, दूसरे दिन पूना 
चदान करके स्वयं पारणा करे । इस प्रकार महिने मेँ एक दिन उसी दिनत्रत 
फर । 'एकादण पूजा पूर्ने पर श्रन्तमें रत फा उधापन करे ) उस समय नव 
देवता प्रतिमा नवौन लगाकर पंचकल्याराक प्रतिष्ठा करे, चतुर्विध संघ को दान दैवे । 

कथा 

शस व्रते को जीवेधर, सुकूमाल, धन्यकुमार, श्रीपाल ने पालन करयावा, 
उनको इस प्रत का फलमी प्राप्त हृप्राथा\ 

एत महापुरूषों का जीवेन चरित्र षटू । 

चक्रोदय ब्रत कथा 

श्राषििन णुक्ल १३ से पृणिमा पर्यन्त तोन दिन तक शुद्ध होकर जिन 
मन्दिर पे जावे, सीन प्रदक्षिणां पूत्रंक भगवान को नमस्कार करे, रत्नघ्रथ प्रतिमाका 
फंचामूतताभिणेके करे, श्रष्टदरव्य से पूजा करे, पंच पकदान वदवि, श्रत व गुरकी 
पूजा करे । 

ॐ हं क्लीं ठे प्रह रत्नत्रय जिनदेवेस्यो नमः स्वाहा ॥ 

दस मन्प्रसे १०५८ बार पूष्पों मे जाप्य करे, एमोकार मन््रकाभरी १०८ 
चार जाप्य करे, सद नाम पठे द्रत कथा पठं , एक पृशँ प्रष्यं नारियल सहित च्वि, 
अथाशक्ति उपवासादि करक ब्रह्मचर्यं व्रत का पान्नन करे 1 


इस प्रकार इस व्रत शमो पचि वं करके भ्रन्त मं उय्ापन करे, उस समय 


र्न ] ब्रत क्था कोष 





रत्त्य प्रतिमा क श्रभिपेक करके विधान करे, चनुविध सधको दान देवे । 
क्था 


दसत्रत को राजा श्रीपेण (हरीपेण) ने करिया था, उसके प्रभाव से चक्र 
वर्ती हकर सुखो को भोगा । घ्खिक राजाव रानी चेलनाने इस व्रत को पालन 
कियाय) ॥ 


श्रय छेदोषस्यापता चारित्र तेत कया 


व्रते धिधि :-- पहले के समान सय विधि करे, अरन्तरकेवल दतना है 
करि श्रापाद शु० १३ दिन एकाशन करे, १४के दिन उपवास करे । पूजा, भ्राहार- 
दान पहले कै समान करे, १४ दम्पति्यों को भोजन करावे । वस्त्र प्रादि दान करे । 
१०८ फ़ल व पष्य चढ़ावे, १०८ चैत्यालय की वन्दना करे ॥ 


कथा 


पहले सिधुदेण मे सेधव राजा सिधदेवी भ्रपषी महारानी कै पाच दहता 
था। उसका पुत्र सिधुकुमार, उसकी स्रौ सिथुविजय प्रौर॒भिधूमत्तौ प्नौर सिधुक्रीति 
पूरोद्ित उसकी स्वरी सुन्दर वदनी श्रोर सिधुदत्त श्रेष्ठी उसकी स्थी षि्ठुद्ता भरीर 
जयसिधु सेनापति उसको स्मर जयसिधु सारा परिवार युखसे रहता था। एके वार 
उन्होने सिधसागर मनिस त्रत लिया । इसका विधिपूर्वकं पालन किया । सेसु को 
पराप्त कर अ्तुक्रमसे मोक्ष गए । 

श्रय क्षो जिनेन्द्र पंचकल्यारा व्रत कथा 

वरत विधि चैव ्रादि १२ महीनों में णुक्ल वक्षणा पक्ष मै चौबीस 
तीर्थकरों के गर्भं, जन्म, दीक्षा, केवलज्ञानप्रौर मोक्ष कीजोजोप्तिथि हो उस द्विन 
उपत्रास् करना । उपगाज्ञ के पहले दिन एकान करना चाहिए । उस दिन णुदढध कपडे 
पहनकर श्रष्टदरेव्म लेकर मन्दिर घाना चाहिए! पीठ (वेदी } पर जिस 
भगवान का कल्माणक होगा उस प्रतिमः को रखकर श्रभिषेक करे । जिस समय 
प्रत्यक्ष पंचकत्यारक हूए थे उस समय सौवमं इन्र लद प्रे चतुनिकाय के साथ 
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शाकट पूजा महौत्सव करके यया था, वह्‌ तिथि माननी प्रस्यन्त सुखकर टै । उसौ 
प्रकार भरिन्त यह मंगल लोगोत्तम व शरण म जाना उचित दै । श्रे यकर है । उसी 
प्रकार से उनके कल्याणक भी मंगल है ! इसलिए उस दिन भव्य जोवों को पृजाव 
सत्पात्र को दान देकर पुण्य सम्पादन करमः चाहिए । श्रष्ट द्रव्य से उनकी पूजा श्र्चना 
फरनी षादिए्‌, श्रत ब गणधर कौ पूजा करके वक्षयज्ञौ कौ प्चनाकरनी चाटिए। 

जाप हों श्रों वलं ए शर्ट (यहां भ्रागे जिस तीथकर का कम्याणक 
रोया वहीं नाम देना) तोधंकराय गोभुखयक्ष चक्रोश्वरी यक्षी सहिताय (गहा 
जिस्लतीर्थक्ररके यश्च यक्षो होगो वही नाम) नमः स्वाहा इस का १७२ वार जपे 
करे । शामोकार मंत्र का जाप कर यह्‌ कथः पढनी चाहिये । जो तीथकर गे उनका 
चितवन मणेन फरना । मह्यं दे भ्रारती करनी चाहिये । उस दिनं उपवात करके 
धरमष्यानदूर्षक दिन बिता । 


दस प्रकार से प्रत्येक मास मे जितने कल्यागाक श्राय उतने ही पूजा उपवास 
फर । स प्रकार १२० कल्याणक कै १२० उपवास केरे \ फिर उकषफ उद्यापते 
करे । फिर नया मल्दिर बनाये या नवीन सूति लाकर विराजमान करे । चतुरि 
तीर्थकर प्रिमा विराजमान कर महाभिपेकं केरे । विधान करे । चतुःविध म॑घको 
क्वान दे । एसी इस ब्रत की विधिदहै। 


प्रथवा 





प्रथम वषे; 
उपवा करे । 


जिक्र साल गर्म कल्याखक क तिथि श्रायेगौ उस दिन 





द्वितीय वषं :--जिस महिनि में जन्म कल्याणक करौ तिवि श्रायेगौ उत दिन 
उपवास करना । 


तृतीय वर्षं :--जिस-जिस महिने मे दीक्षा केत्याणककौ तिथि श्रायेगी 
उस दिन उपद्ास पूना आदिकरे। 


चतुर्थं ब्द -- जिस-जिस महिने मे केवल नान कल्थाएक षो तिथि होमौ 
डस दिन उपवास करे । 
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पंचम वर्धं .--जिस जित महीने मे निर्वाणा कल्याण होगा उस दिन 
उपवास करे । 

इस प्रकार पे यह्‌ व्रत ५ वपं यथाविधि करे फिर पूर्ववत उद्यापन करे । 

कया 
शोपाक साजा यह्‌ व्रत ककय चा ॥ 
ज्येष्ठजिनवर ब्रत को विधि 

ज्यष्टङ्ृष्णपक्षे प्रतिपदि ज्यष्ठशुक्ते प्रतिपदि चोपवासः, प्राषाद्‌ हृष्णस्य 
प्रत्तिपदि चोपवासः, एवमृदवासश्रयं कररोयम्‌, ज्पेष्ठमासस्वादशेषदिवसेष्वेक्षापनं 
करणोयम्‌, एतद्बतं जयष्टजिनशरद्रतं भवति । ज्येषटप्रतिषदामारभ्याषाढकृष्णाप्रतिपत्‌ 
पर्यन्तं भवति ॥ 

भ्रथं : ~ ज्येष्ठदरष्ण। प्रतिपदा, ज्यष्टणुक्ला प्रतिपदा शरोर प्राषादकष्णा 
प्रतिपदा, हन तोनों तिथियों मे तीन उपवास करने चाहिए । ज्येष्टं मास के फेप हिनो 
भें एकान करनाहोताहै । दशत्रेत का नाम अ्परष्ठ जिनवरव्रतदै। यह ग्यष्ठ 
कृष्णा प्रतिषदासे प्रारम्भहोतादहै ओर श्रषादृ ष्णा प्रतिपदा कौ समाप्त 
होता दै। 

विवेचन :--ज्यष्टजिनवर ग्रत ग्वेष्ठ कै महीनेमें शिया जाता है । त्रत 
जयेष्ठ क्रप्मा प्रतिपदा से प्रारम्भ होकर प्रावाढृ कृष्णा प्रतिपदा को समाप्त हता 
है । इसे प्रथम ज्येष्ठवदी प्रतिवदा को प्रोपथ क्रिया जाता है, पक्चात्‌ कृष्ण पक्ष के 
केष १५ दिन एक्शन करते है । पुनः ज्येष्ट सदी प्रतिपदा को उपवास श्रौर शेप १४ 
दिन एकाशने तथा श्रापाद्‌ वदी प्रतिपदा को उपवास कर त्रत की समाप्तिकरदी 
जाती है। 

ज्येप्टजिनवर त्रत मे मिट्टी के पाच कलशो ने प्रतिदिन भगवान्‌ भ्राविनाथ 
क अभिपेक करना चाहिए । श्रो हीं शरोज्येष्ठजिनाधिषतये नमः कलशस्थापनं 
करोमि हस मन्व को पड्कर कलशो की स्थापना को जत्ती ह । पांच कलशोंद्रारा 
श्र्िपेक स्थापन कै समयही क्रिया जात) द पनौर एक कलसे जममाला पदन के 
भ्नन्तर भ्रभिरेक होता है । इस व्रत मे जयेष्ठजिनवर कौ पूजा को नाती है । छी 
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धीऋषभजिनैन्द्राय नमः । इस मन्त्र का जाप करना होता है । ज्वेष्ठ मास भर तीनों 
समय सामायिक करना, ब्रह्मचर्यं फा पालन एवं गुद श्रौर श्रल्म भोजन करना 
अवश्यक । 
क्था 

दस त्रत को गुजरात देश के खम्भपुरी नगरी म सोमणर्मा ब्राह्मणा के यहं 
यदत्त की स्वरी सौमश्रौने किया था, ब्रत के प्रभावसे श्रीधर राजाकी पूरी क्रम्भधौ 
हद । मुनिराज कै उपदेणसे दृ भवम भौ रतत को पालन किया । प्रतिदिन 
प्रभिषेक करके गंधोदक लाकर श्रपनो धूर्व पथय क सास के शरीर में लगाया, 
जिस उसके शरीर का बुष्टरोग दर प्रा । बरत के प्रभाव स्त्रीलिग छेदक दूरे 
स्वर्ग में देव हृ श्रौर भवान्तर मे मोक्ष प्राप्त करेगी 1 

जिनमुखावलोकन यत की विधि 

{क नाम जिनमुखावलोकनं दतम्‌ ? को बिधि: ? जिनपुखदर्शनान्तरमाहरो 
यस्मिन्‌ तञ्जिनमुषावलोकनं नामेतत्‌ निरवयि व्रतम्‌ । इदं प्रतं भाद्रपदमाते करशीयम्‌, 
भ्रोधोपदासानस्तरं पारसा पुनः प्रोषधोपवासः एवमेब प्रकारेण मशतन्तपर्थन्तमिति । 

पर्थं :--जिनमुखावलोकन ब्रत किते कहते दै ? उसकौविविवयादै? 
श्राचार्य उत्तर देते ह कि प्रातःकाल जिनेनदरमूल देखने के श्रनन्तर भ्राहार ग्रहण करना 
जिनगुल्लावततोकन ब्रत है । यह निरववि व्रत होता है। यह्‌ त्रत भाद्रपदे मामे किथा 
जाता है । प्रथम प्रोपनोपवास, प्रनन्तर पारणा, पुनः प्रोपधोपवास, पश्चात्‌ पारणा, 
इसी भ्रकरार मासान्त तक उपवास श्रौर पारणा करते रहना वादिषु । 

विबेचनः-- जिनमुखावलोकन द्रत के सम्बन्ध बे दो मान्वताएः प्रचलित 
है । प्रयम्‌ मान्यता इत्ते एक बधं पर्यन्त करनेकोटहै ग्रौर दूसरी मान्यत्ता एक मास 
तक करने की । प्रथम मान्यता के श्रनुसखार यद्‌ ऋत भाद्रपद माससेश्रारम्भ होकर 
श्रावरा मामे पूरा होता है श्रैर द्वितीय मान्यता भनुसार भाद्रपद मास की ङृष् 
प्रतिपदा से प्रारम्भ होकर उस माकी पूिमाको समाप्तहो जाता है। एकं वपं 
तक करने का विधान करते कालोके मतसे वपं मरे ३६ उपवास ्रौररएकंमासका 
विधान मानने वालों के मत से एक मास मेँ १५ उपवास करने चाहिए । 
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प्रथम मान्यता बतलाती है किं माद्रेपद मास को प्रतिपदा क्रो पहता उपवास 
करना चाहिए 1 पर्चात्‌ इस मास मेँ किर्हं भी दौ तिथियों को दो उपवास कश्ने 
चाहिए ! परन्तु इस वात क्रा ध्यान सदा रखना होगा कि प्रवयेक मासमे दरप्णापकष 
मेँ दो उपवास श्रौर शुक्लश्च मे एक उपवास करना पडता है । दस करत के लिए कोई 
तिथि निर्धारिते नहींकी गयो है । यह कसी भी तिथि को सम्पन्न क्रिया ना सकता 
है प्रथम मान्यताके भ्रनुमार उपवाक्िके दिन रातभर जागरणाकरते हृष्‌ प्रातःकाल 
श्रो जिनेन्द्र रमु के मूलका श्रबलोकन करना चाहिए) रातत को &्रहदुम्यो नमः 
भन्ते का जाप करना चाहिए । जिन दनो उपवास नहीं करना है, उन दिनोंभौ 
उपयुक्त मन्त्रका एक जाप अवश्य करना चाहिए । उपवाम के दिन पञ्चीणुब्रतोंका 
पालन करना, विशेष रूप से ब्रह्मचयं धारणा करना ता पूजन-सामाधिक करना श्राव 
प्यकदहै। जित समयजिनमुखावलोक्नन कया जाता दहै, उस समथ त्रत करने वाला 
भगवान्‌ कै समक्ष दोनों घुटने पृथ्वौ पर टेककर घुटनों कै बल वैट जाता दै श्रथवा 
मुश्रासन लगाकर नैरता है । ब्रती को मगवान के सम बैठते हृए्‌ निम्नमन्षोका 
उच्चारगा करना चाहिए । 


व्लोक्यवशंकराय केवलज्ञनप्राप्ताय घीप्रहुत्‌परमेष्डठिने नमः} "संसार 
परिशएविनशनाय प्रभीढडरलप्रदानाय घरणेन््रफणमण्डलमण्डिताय श्रौपाश्वनाय- 
स्वामिति नमः; ॐह। हह. हौः असिष्रा उसा नमः सवर्तिदिकुरुक्ुर 
स्वाह +" 


दन तीनों मन्म का उच्चारण करते हृएु श्रस्तिम भग्र काण्ड मार 
जाप करना चाहिए्‌ । प्रोषध्रोपथाषके दिन भी अन्तिम मन्त्र का तीनों सन्ध्यां 
जाय करना पात्रष्यक है । उपवास के दूसरे दिन पारणा करते समय मोज्य वस्ुश्रो 
की संश्परा निधोरित कर लेनी चाहिए । 


दुसरी माय्त्ता के अनुसार मी उपवास के दिन छहांह्णीह. हीहः 
श्र्िश्राउ ता नमः सेति कुर कुषं स्वाहा" इस मन्व का तीनों सन्ध्याभ्न में जाप 
करना चाहिए । श्रन्यं दिनों मे विन में एक बार इस मन्वकाजापक्तियाजताहै। 
जिनेन्द्रभगवान्‌ के दर्णन के अ्ननन्तर म्न्य कार्यों का प्रारम्भ करना चाहिए । जिन 
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मुलावलोकन व्रतं निरववि करटेलाता ईै, क्योकि दोनों ही मान्यतश्रों में दसव्रतन के 
लिए कौर त्तिथि निर्चित नहीं की गयी है! चाये ने यहां पर दूसरी मान्यत्ताको 
भ्रघानता दी है। 

श्रत मेँ ब्रत का उद्यापन करे, उस समय पंचपरमेष्ठि विधान करे, चतुविध 
संघक्ो प्राहारादि देवे, शास्त्र दान करे। 

कया 
राज श्रोणिक रौर रानी चेलनाकीक्थापटं ॥ 
जिनपूजाव्रत, गुरभेक्ति एवं शास्प्रभक्ति व्रतो का स्वरूप 

जिनपनाप्यष्द्रव्येः यदा विधानेन परिपूर्णा भवेत्‌ तदाहारं प्रहोष्यामि, 
इति संकल्पः । जिनपूजाविधानाद्यद्रतम्‌ । एवमेव जिनदर्शननियमरतथा गुरुभक्ति- 
नियमस्तया शास्तरभक्तिनियमर्= कार्यैः ॥ 

भ्रं :- दहस प्रकार का निम करना कि विधिपूर्वकं श्रष्टद्रव्यों से जिन- 
पूजा पूण करने पर प्राहार ग्रहा करूंगा, जिनपूजा विधान त्रत दै । इसी प्रकार 
जिद्नर्णन करने का नियमे करना, गुभक्ति करने का नियम करना एवं बरासत्रभक्ति 
स्वाध्याय करने का नियम करना, जिनदर्शन, गूषभक्ति एवं शास्व्रभक्ति बरत है । 

वितेचन :- मच्छ कायं करनेके नियम को व्रत कहते षट, व्रतकी डम्‌ 
परिभाषा के म्ननुमार्‌ जिनपूजा, जिनदरशन, गुरुभषित, शास्वस्वाध्याय श्रादिक 
नियमों को भो त्रत कहा गथा है । इन व्रतो मे इतना हौ संकल्प करना प्ता टै करि 
पूजा, दन, गुरभक्ति या शास्त स्वाध्या को प्म्भन्न करके भोजन प्रहा करू गा । 
भरने संकल्प के श्रनृसार उपयुक्त ध्रामिक कृत्यो को सम्पन्न करने पर ्राहार ग्रहा 
किया जाता है । हन व्रतो कै लिए कोर तिथि या मास निग्चित नहीं है, वल्क सदा 
हौ देवपूजा, देवदर्षान, गुष्मत्रिि रौर स्वाध्याय जसे धामिक्र कार्यौ को करना 
चाहर । 

श्रागम मरे जौवन भरके किए ब्रहशय कथि गये ब्रत की यम संञाश्रौर 
श्रल्पकालिक् ब्रत कौ नियम संज्ञा बतावी गयो है । जो जीवन भर के लिए उक्त 
यामिक यों का नियम करन में ग्रसं हो, उन्हे कु समय कै लिए श्रवध्य नियम 
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लेनाचार्हिद्‌ । यों तौ श्रावेकमाव्र का कर्तव्य दै कि वह्‌ अपने दैनिक पटकर्मो का पालन 
करे । देवपूजा, गुभवित, स्वाध्याय, संपम, तप श्रौर दान के कारय परत्यक गृहस्य के 
लिए करणौय द, श्रतः इनका नियम जीवन भर के लिए कर लेना प्रावश्यक है । इन 
करणोय कार्यो के क्रि विना कोई श्वावक नहीं कटा जा सकता । आचार्येन इन 
भ्रावश्यक कर्त्या कौ त्रत संज्ञा इसोलिए्‌ वतलायी टै कि जो स्वेदा के लिए इनका 
पालन कटने ममपने को समर्थं मभते ‹वे मी इनके पालन करने वौ प्रोर मुके । 


जब एक वार टन छत्यों को भ्रोर प्रवृत्ति हो जाय तथा श्रात्मा भ्न्तमु्ीहो जाय 
तो फिर दहन ब्रतोंके पालने में कोई भो कठिनाईनहौहै। 


दैनिक पटकर्मं करतेसेप्रात्मा मेँ श्रदूभूत श्रितं उत्पनन होत्र तथा 
प्राह्मा शुभोपयोग रूप परिगाति को प्राप्त होता है । बाते यहहै कि ्रात्माकी तीन 
भरकर की परिणतियां होततौ है, शुद्धोपयोग, गुभोपयोग भ्रौर्‌ प्रणुमोषयोग रूप । 
चंतन्य, भानन्द लप प्रात्मा का श्नुभतर करना, इसे स्वतम्य प्रखण्ड द्रव्य समना 
श्रौर पर-पदार्थो ते हसे सर्वेया पृथक्‌ श्रनूमव करना शुदधोपयोग दै । कषायो को मह्द 
करके भ्रथात्‌ भवित, दान, पूजा, वैयरावत्य, परोपकार श्रादि कायं करना णुभोषयोग 
दै । भजा, दन, स्वाध्याय प्रादि स्वे उपयोग-जीवकी प्रवृहिति विशेष शृ नदीं होती 
दै, शुमषूप हो जातौ द । तीम्र कषायोदय परिणाम, विषयो मै प्रवृत्ति, तीव्र विषया- 
नुराग, ््तिरिगाम, म्रसत्य॒भापग, हिसा, श्रपक्ार प्रादि कायं ग्रणुमोधयोग है। 
जिनपूजान्रत, जिनदशंनञ्रत, मुरुमक्ति त्रत एकं स्वाध्याय व्रत करने से जीवको 
शभोषयोग की प्राप्ति होतो दै तया कालान्तर मँ णृद्रोपयोग भी प्राप्त क्रिमाजा 
सक्ता है श्रौर श्रातम्ोधमो प्राप्त होता दै, जिस रागन्रेष, मोहे प्रादि दूर 
क्रिये जा सक्ते । ब्र्हुकार प्रर मपकार जिनके कारणा इस जीव कोसंसारमें 
अभादिकालसे भ्रमगा करना पड़ रहा है, दूर कि जा सक्ते र । मरतः उपयुक्त 
तरतो का श्रवक्ष्य प्रलन कटना चादिए । 

कथा 

पूजा के ्रन्दर प्रसिढ मेदक कौ कवा पठं, जो भगवान के ससवगरणा म 

मात्रकं फूल की प्र॑लुड़ो तेकर जारहा था भौर रास्तेमेहीहाधी केषर के नीचेश्राने 


से उसका मण्राहो गया वा, फिर भौ उसको पूजको भावना मात्र से उसे स्वर्गे मुख 
को प्राप्ति हर्द । 


> 3 


ब्रत कथा कोष [ २८५ 





जिनराश्रिव्रत का स्वस्य 


जिनरात्रिवरतं साल्गुनङकष्णाप्रतिपदामारभ्य ङृष्णपक्षचतुरदश्यीमुपत्रासाः चा 
केवलं तस्यामेवोपवास् एं नववषांणि यायत्‌ वा चर्ुदशवषसि 1 

र्थं :-जिनरात्रि द्रत मं फाल्गुन कृ प्रतिपदा से प्रारम्भ कर चतुर्दी- 
येन्त उपवास करने चादिषु ! प्रत्येक उपवास के बौचमे एक दिन पारणा करन 
चाषटिएु । इस व्रत को भ्रवधि नौ वर्षे या चौदह वपं प्रमाणा है । भ्र्थात्‌ प्रथम विधि 
करने पर ६ वं कै श्रनन्तर उयापन करना चाहिए भ्र द्वितीय विधि करने पर 
चौदह वपं के पश्चात्‌ उद्यापन करना चार्हिए्‌ । 


वितरेचनः- जिनरातिके ब्रत के सम्बन्ध भे दो मान्यता" प्रचलित्त है 
प्रयम मान्यताकैघ्रनुसार्‌ यह त्रत फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा से प्रारम्भ कियाजातारहै)\ 
प्रथम उपत्रासर प्रसिषदा का करने कै उपरान्त द्वितीया का पारणा, तृतौषा का 
उपवास, चतुवीं को पारण, पंचमी को उपवास, धष्ठि को पारणा, सप्तमी को 
उपवास, श्रष्टमो को पारणा; नवमो को उपवास, दशमी फो पारणा; एकादशम 
क्तो उपवास द्रादेशो को परारणा; एवं ्रयोदशौ को भौर चतुदंशौ को उपवास करना 
चाहिषु । स प्रकार नौ वधं तकत पालन कर ब्रत का उद्यापन करदैना चादिए्‌। 
तरतत को कथाम महाबीर ती्ंकर कौ कथा पद \ 


दूसरी मान्यता यह है रि केवल फाल्गुन वदो चतुदश को उपवान्त करे, 
मन्दिर मे जाकर भगवान का पंचामृत प्रभिपेक करे तथा प्रष्टदरव्य से त्रिकालं पूजन 
करे, तीनों समगर नियमित सामायिक प्रौर स्वाध्याय करे, राति को धर्मध्यानपूर्वक 
जागरगा सहित व्यतीत करे । 

"ॐ हौं त्रिकाल चतुविंशतितोर् करेभ्यो नमः स्वाहा \” 


इस मन्य काजाप रात्रि को करना चाहिए । तथा बृहद स्वयंभू स्तोत्र का 
पाठ भी करना चाहिए । रत्रि के पू्वधरं में प्रालोचना पाठ पना, मध्यभागे 
मन्वरकाजापर करना ्रौर अ्रन्तिमि भाम म सहस नाम कास्मग्णा करना चारिषु । 
यह्‌ विधि विशेष ल्प से ग्राह्य दै, नक+्य विधि सभी व्रतो मे समान कौजातीदै। 
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जिससे कपाय रर व्रियाएः षटतौ ई । उपवास कै श्रयते दिन ब्रतिथि को श्राह्मर 
कराने के उपरान्त स्वयं ब्राहार ग्रहरा करनातथा सुपा्ोंको चारों प्रकारका दान 
दैना चाद्िए । इस प्रकार १४ वपं तक व्रत करने के उपरान्त उद्यापन करना 
चादि । इस दरखरी चिधरिके प्ननुसार त्रत वपं एकवार दहो किया जातादट। 


जिनेश्रगुरसम्पत्ति प्रत 


प्ररिहन्त भगवान कै गुं का चितन करते हए दस जन्म, दश कवल के श्रति- 
यके कारा बौकष दशमिवों को बीस उपवास; दवत चौदह भ्रतिशय के कारगा 
चीदह चनुदरणियों के चौदह उपवास, श्राट प्रातिदहार्यं कै कारा आऽअरदटमिो के 
श्राट उपवास, सजे कारशा भदन) को भ्रा्ति के नये सोलह प्रतिषदाप्रा के 
सोलह उपवास, पचकल्यार की प्राप्ति के निमित्त पट्चमियों के पचि उपवासः; 
दस प्रकार पल २० दशमो + १८ चतुदंशी+ < श्रष्ठमी +१३ प्रतिष्दा + ५ पल्चमौ 
= ददे प्रोपधोपवासश्रियि जाते है। 

जिनगुणासम्पत्ति व्रतत को) विधि 


जिनगुणसम्पत्तौ तु प्रतिपदः पोशोपवासाः पञ्चम्याः पञ्चोपवासाः 
प्रष्टम्याः श्रष्टौ उपकाः दशम्याः दशोपवासाः चतुर्दश्याः चतु्दशोपवासाः, षष्ठ्याः 
षड्पवासाः चतुभ्यरिचतवारः उपवासाः, एव त्रिषष्टिः उपवालाः भवन्ति । श्येष्ठमास. 
कष्ण पक्षीयप्रतिपदामारमभ्य व्रतं क्रियते यावस्तिषष्टिः स्यादेष नियमो नेव जायते 
ूर्बोपयासस्यैव भ्र तेऽुपदेशदशंनात्‌ । प्रन्येषां पृषक्‌ मूतता स्थरूविसम्भता । 





श्रं :--जिनगुरासम्पत्ति व्रतम प्रतिपदा के सोलह उपवास, पल्चमौके 
पाचि उपवास, प्रष्टमीके भ्ठ उपवास, दशमो के दण उपवास, चतुदी मे भद 
उपवास, पष्डीके छः उपवा श्रौर चतुर्थी के चार उपवास, इस प्रकार करल ६३ 
उपास करिये जति रहै । यहु त्रत ज्येष्ठ मास कै कृष्णपक्ष की प्रतिषदामे प्रारम्भ 
होता द्वै । ६३ उपवास लगातार क्रिये जाये, एेश्चा नियम नहीं है । जिसत्िथिके 
उपवास क्रिये जार्ये उनको पूर्णं करना श्रावण्यक् है, एक तिथि के उपवास पर्णहय 
जाति पर दूसरी तिथि के उपवास स्वेच्छासेश्ििजास्कते है) 
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विकविचन :-- जिनगृण्रम्यत्ति द्रत म ६३ उवास करने क! विवरान है| 
सभे पोड़शक्ारगा के सोलह उपवास, पज्च परमेष्टी के पांच, भ्रष्ट प्रानिदायेके 
आ शरीर ्नातीस श्रतिशयो-दस जम्भ, दस केवल जान भ्रौर चौदह देवदत प्रतिशर्यो 
कै चौतोस उपवास करिये जाति ह । यह्‌ व्रत जयेष्टवदौ प्रतिष्दासेश्रारम्भ कियाजाता 
| ६३ उपवास एक साथ लगातार करनेकीशक्तिन होतो सोलह प्रतिषदाप्रो के 
सोलह उपवास); जोकि पोडणकारणा के ब्रत कहे जातेर्हैके करने के प्ण्चात्‌ पांच 
पञ्चमो के पांच उपवास जो कि पञ्च परमेष्टो कगे गुणो कौ स्मृति के निए 
क्रिये जाते है, करने घाहिए्‌ । इन उपवासो के पण्चात्‌ श्रार प्रातिहार्मोकी स्मृतिके 
लिए प्राठ ग्रष्टने। फे भात जवयाति प साम तया 
कारक दस दशिय के दस उपवास, चौदह चनुदणियां के चौदह उपवास, छः पाप्ट्यो 
के ष्ठः उपवास श्रीर चार चतुधियो के चार उपवास इस प्रकार दुल (१८५१०१६ 
५४ =३४) उपवास एक साय करने चाहिए । 

जिनगुणासम्यत्ति व्रत में उपवास के दिन गृहारम्म कास्यम्‌ कर पूजन, 
प्रमित करना चाहिए ता प्रारम्भ के सोलह उपवासो मेह तोर्थकर 
पद प्राप्तये दर्शनविशुद्धचादिषोडाकारणेम्यो नमः पञ्च परमेष्टी उपवासो मँ 
"ख ष्टं परमपदस्थितेभ्यो पठदपरमेष्ठिम्यो ननः" प्राठ प्रातिहा्यो के उपत्रासों 
भे "ॐ हो श्ष्टप्ातिहा्वनण्डिताय तो्थंकराय नमः" श्नौर चौती ग्रति क 
उपवासो कै लिए ॐ हवो चतु्रिलदतिसवततहितम्यः श्रन्थः नमः मन्धो का 
जापक्रिया जाता । ब्रत पूरा हो जाने धर उद्चापन करा दिया जातादहै। 

ोजिनपुरपम्पत्ति धरत र्था 

चैत्र शुक्ल सप्तमी के दिन एवभृक्ति करके गुरुके निकेट जकर यह्‌ त्रत 
रहा करे, श्रष्टमी को प्रातः स्नान कफे गुद्ध वस्व परेनकर सर्वप्रकार का वूजा 
साहित्य ्टाय में सेकर जावे, मन्दिर कौ तोन अदक्षिणा लगावे, ईर्यापथ गृद्धिन्रिया 
करे, भगवान कं] साष्ठांग नमस्कार करे, रवण्ड दीप जलावे, चौनोख तीथकर प्रतिमा 
अक्षवध्षि सहित शरभिपेक पठ पर स्थापन कर पंचामूनाभिपक करे श्रौरभ्रप्टद्रन्य 
से पूजा करना, पंचयकवान का नैवे बनाकर चदाना, शास्र गुरं की पूना कसना, 
यक्षयक्षिणी क्षेत्रपाल की पूजा करना श्रौर व्रत कथा पद्ना 1 








रवर | 
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मन्व इस 


उसके वराद, जिनगुखा सम्पत्ति मनो को पृते हृए-प्रषटदरव्य षे पूज) कर, 
प्रकार द । 


षोडश भावना मन्त्र 
ॐ ह अहं द्शनविशुद्धि भावना जिनगुणा संपदे नमः स्वाहा । 1 
ॐ ह रहं विनय सम्पक्नता भावन जिनगुरा संपदे नमः स्थाहा। २ | 
ॐ दौ भ्रुं शोलब्रहेष्वनतिचःर भावना जिनगुणा संपदे नमः स्वाहा ॥ ३ | 
ॐ हं भ्रं परभिक्ा जञानोपयोग जाबना जिनगुरा संपदे ममः स्वाहा ।। ५ | 


॥ संवेग भावना [प ५ 
1 ५ शक्ति तपस्त्यागनाष्ना ष 4 ^ ६ 
क फ साधृसमाचि भावना 0. ७ 
र त बेयावृत्यकरण नावना = ग ++ + + ,, # 
श | श्रहव्भक्ति भावना [1 वि ६ 
प ४ श्राचायं भक्ति भावना (र १९ 
# 7 बटुधत क्ति भावना ४ ५ + क ५ ११ 
५) क प्रवचन भक्ति भावना ४ # + # १२ 
४ ॥ श्रावश्यपरिहाणि भावना + + + + +, १३ 
४६ ॐ मागप्रभावना भावनां [सि पि रि १४ 
१ + प्रवचन बात्सलत्य भावना + ,, „+ ,, +, १५ 
पंचक्त्याण मंत्र 


ॐ हौं श्रं गभक्ितरणा कस्याणा जिनगुरा मंदे नमः स्वाहा 


५ क जन्माभिषेक क ॐ % क # ५ + मे 
५ ऋ» दौला (ति त वि व ४ 
ॐ ङ केदलज्ञान नि सि स स व) ४ 
५ ५ निर्बाणि ५५ न ज ५ 








श्रष्टप्रातिहायं मन्त्र 
ञ्ध्ह्ां शर्हं धरशोरू वक्ष महाप्रातिहायं जिनगुण संपदे नमः 


¢ र सुरपुष्पवृष्टि [न 
ॐ ५ दिष्यघ्वनि | र व) 
१ ष चतुष्षष्टि चामर ,, ^, +, + ५ + 
सिंहासन = 0 9, 
( वि भाभण्डल (ग 
ॐ ् देवढुवृनभि [व 
॥ १ छत्रजय ५ १ "+ र > ५ 


दशभन्मातिशय भत्र 
ॐ षीं श्रं निस्वेदत्व, सहजातिशय जिनगृण संपदे नपः 


3 ज निर्मलत्व १ ^ 1] 1 
9 र क्षीर गौरत्व । १ १ 
५ ५ समचतुर्ज संस्थान ,, +^ 7 १ 
ङ + बचरवृधम नाराच संहनन, ५ ५ ५ 
र ११ सोसूप्य १ १ १ १ 
ङ # सौरभ 1 १ २ ण 
ॐ क सौलण्य ॥ ् १ ५ 
५) ५ श्रप्रमित वोर्यत्व ५ १ ५ 1 
५ क प्रियहितबा दत्व 1 ॥ १ 


कैबलज्नानातिशय मतरः 





ॐ हीं रहं गव्युति शतचहुष्टय, धृभिक्षत्व घातिक्चय जःतिशय जिनगुराभ॑पदे नमः 


भीं 


शह भरगनगमनत्व, घातिक्षय, जातिशय, जिनगुणसंयदे, नमः 
५ श्रप्राणिवघत्व | 1 ५ ५ ५ 
र भुवस्य भाचत्व ॥ ग ष ॥ ् 


क्र उपसग भावत्व ४ । 1 ९ 


स्वाहा 
स्वाहा 
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ॐ ही प्रह चतुपुंत्व चातिक्षय जातिशय निनगुण संपदे नमः स्वाहा 
८ श सर्दविद्य श्वरत्व ॥ ‰ ~ ^“ 
श्रच्छायत्व 
त॑ 1 1 श्रपक्षमस्पंदत्य १ न ४ र # 
^ ५ ५ समान नल्लकेशतव 
देवकृत चौदह श्रतिंशय मत्र 
ख ही श्रं सरवार्थमागधीय, भाषा, देवोपनीतातिशय, जिनगुणसंपदे, नमः स्वाहा 
# ५ ” सर्वजनमेत्री भाव देवोपनोतातिशय, भिनगुणसंयवे, नमः स्वाहा 
५ ^ * स्बेफलादिशोभित तरू ह ष भ १ 
५ 1  श्चादर्शतत प्रतिमा रत्नमयी महौ " २ ५ प 
८ 4 *” बिरहुखानुगतवायु 
सरवंजनपरमानन्द 
सुरभिगंषयुक्त वायुककुमारोपशमित घूति एंटकादि, देवोनोता- 
तिश, जिनगुण संपदे नमः स्वाहा 
मेधकुमारङृत सुरभिगंधि गंधोदक बृष्टि " #॥ 
पादन्याक्कृत हेममय बल कमल समूह्‌" (4 च. 
फल भार नस्नशाल्यादि समस्त सस्य युक्तमूमि 
शरतकालवन्निर्मल गगन 4 ^ ८९ 
शरम्मेघवन्निर्म॑लदिग्विभाग 
एतेतेति स्वरितं चुणकायामर परस्परा्रान ” 
निर्मल ति मण्डलयुक्त धरमचक्न = " # ¢ 
वशंनविणुदधशचादि सकल जिनगरर संपदेन्यो नमः स्वाहा 1 
ईने मन्य से मर्यं चद्कर्‌ ६४ पष्प लेकर मन्त्र बोलता जाव श्रीर प्प 
ता जाग्रे, करमशः प्रत्येक मन्त्रो का १०८ बार पृष्प लेकर जाव्य करे, भ्रन्तमें 
१०८ अर रामोक्रार मन्त्र का जाप करे, उसी प्रकार उपवास करे, जिन 
शरहस्र नाम षदे, शस्त्र स्वाध्याय करे, इस प्रकार ६४ उपदास व पृजां 
सपरष्तह्वौने कै वाद व्रत का उद्यापन करे, उस्र समय एक नवीन प्रतिमा परह 


1 1 1 ५ ५ 


1 ५ 1 ५ 1 


1 ॥ १ १ 


१ ५ ॥ 11 


२ ५ ॥ 


1] ध 
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भगवान कौ मंगवाकूर पंचक्ल्याणाक प्रतिष्टा कराये चतुविध संध को चार प्रकार्‌ का 
दान देवे, जिन मंदिर मे छने, चामर आदि उमकश देष, दते प्रकार व्रतकता 
विधानहै। 
कथा 

धातकौ खण्ड के पूरव मेरू पर्चिम भाग मे गंधिल नाम का एक बहत वदा 
देशदै। उस देशम पाटली नाम का एक मनोहर नगर दै । वहां षहृते नागदत्त नाम 
का एक सदृगुणी धर्मनिष्ठ सेठ रहता था । उप तेठ की वर्मपत्नी का नाम सुदत्ता 
था। उसप्ेटके नंदी, नंदीमित्र, नंदीपे, वरसेन, असेन, यं पाचि पृत्रभेग्रौर 
मदनशर, पदमश्रो व निर्नामिका, देसी तोन कन्या थौ । भ्रस्त की निर्नासिका काश्रणुभ 
योगम जन्महोने से पैदाहोतेही माता पिता मर गये । दसलिएु माई वहिन सवर 
लौग उसका श्रनादेर करने लगे ) श्रनाघकूपमे दुःखी होकर इवर उधर फिरने लगी । 

एक दिने अरंबर तिलक पर्वत पर महाश्रवधिज्ञानी ।भटिताश्रव नामके एक 
दिगम्बर मुनि पारे । एना सुनते ही तगसरवासी लोग दर्शनों के लियर उमड़ पष्ट, 
सथ बह दृः निर्नाभिका भौ गई, वहां जाने के बाद मुनौए्वरके सव लोगों ने दर्णन 
पूजा क्रिया, पनीर पासमें बट गये । मूनिराज के मखे दयाधमं का उपदे भूनकर 
यह निर्नाभिका श्रषते दोनों हाथ जोडकर कटने लगी की हे दयासिन्धो, मरे को बह 
दुख प्राप्तो रहा उसका कारणव्या है? दस दुःख का निवारण कंसे हो, मृभे 
कौ । तत्र कल्या की चिनयपूरवक दुःख कौ कहानो सुनकर मुनिराज प्रपने श्रवधि 
जञाने कै बल पै जानकर सर्ववृ्नात कहने लगे, हे कन्ये तुमने पूर्वभव मे, स्वध्यायमेरत 
एक समाधिगृप्त मुनिराज को स्वाध्याय मे कत्ता लाकर टोढ़ा भ्र विध्न उपस्थित 
किया, उस पाप कर्म केकारण् तुम्हारी यह दुःखरूपी स्थिति हर्द । श्रन तुम प्रणते 
पापकेर्मक़्ौ शांति कै लिए, जिनगुणा संपति व्रत का पालन करो, तव तुम को सवं 
सुख संपति प्राप्त होगी । ठेसा कंकर त्रत कौ विधि कट्‌ सुनाई } 

यह सब्र सुनकर उसको पश्चाताप पूरवेक समाधान हृञ्रा ! तव निर्नामिका 
मुनिश्वर को कटने लगी कि हे मुनिश्वर यह्‌ द्रत मुभे प्रदान करो, उसने व्रतको ग्रहणा 
करिया भ्रौर सब लोगो के साथ वापस घर को लौट श्रई, उख निर्वामिकाने गावि कै 
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शब लोगों की सहायता से प्रच्छी तरहसे ब्रत का पालन क्रिया, ग्नर ब्रत का उथापन 
क्रिया, महान पुण्य संचय करने धा नमि श्रत समत्य करके ल्मोलिमका 
बदन करती हुई, स्वर्गे मे जाकर देव हुई, श्रोर वहां से चयकर वहो प्रेयांस राजकुमार 
हृ, श्नौर श्नादिनाय तीर्यकर को प्रथम भाहार दान दिया । फिर उसने बहत समय 
तक राजपेर्वयं मोगकर्‌ श्रादिनाय तीर्थकर के समवशरणा मे जाकर दीक्षा प्रहण 
क्रिया श्रौरकमं काटकर मोक्ष को गये, इस प्रकार इस ब्रत का फन हैः 








जोवदया श्रष्टमो ब्रत कया 


भरारिवन शुषा सप्तमी के दिन स्नान कर शद्ध वस्त्र पहिन करं प्रभिपेक 
भूजाकी सामान हाथ मेँ लेकर जिनमन्दिर जी मे जावे, मन्दिर की तीन प्रदक्षिणा 
संगाक्रर ई्यापिथ शुदि करे, भगवान को प््टाग नमस्कार करे, श्रमिपेक धालीमें 
सुनिमुत्रत तकर बेरणायक् बहुरपि यक्षि सहित प्रतिमा स्थापन कर धचामृता- 
भिपेक करे, मंडपवेदो को श्य गारित करके वेदि पर पांचवर्णोतते मांडला माड, ्रष्ट 
देलाकार, श्राटो दिणा््ों मे भ्राठ मेगलकलण रवे, मध्य बेंभी एक मंगलकलश 
सजाश्रर रसे, उस कलश पर एक थाली मेँ प्राठ पान लगाकर उपर श्रयं र, नित्य 
पूजा करै, जौवद्रया श्रष्टमी त्रत विषान करे । 


२ हं ब्रह भीं इलीं ए प्रं मुनिसुव्रत तोर्कराय, बरुशयक्ष, बहूरूपिणि 
यक्षि सहिताय नमः स्वाहा । 


दस मन्मते १०८ वार पुष्पक्ेकर जाप्य करे, श्रुत व गणाधर कीपूजां 
करे, यक्षयक्षिी वक्षेतपालको भी च्र्वेना करे । एमोकार मन्त्र का१०्८बार 
जाप्य करे । व्रत कया पठे । एक महनर्यं थाली में रहकर मन्दिर की तीन प्रदक्षिणा 
सावे । मंगल भ्रारती उतारे । उस दिन ब्रह्मच पूर्वक रहे । उपवास करे । रात्रि 
जागरण करे । दुसरे दिन जिनपूजा पंचपकवानों से करे । चतुधिव संघ की ब्राह्मर 
शनादिक देकर स्वयं पारणा करे । इस प्रकारं इस व्रत को श्राय वर्प तक करे ¦ श्रत 
मे उद्यापन करे, एकत नवीन मुनिसुव्रत तीयंकृर भगवान की प्रतिमा यक्षयक्षिणी 
सदधि लाकर पंचकल्वाराक अतिष्ठा करे । आठ मूनिजनों को आहारादि देवे । उसो 








प्रकार भ्राधिका माताजौकोभौ दान देवे 1 श्राठ दंपति जोड़ों को भोजन कराकर 
शस्त्र श्रलंकारादि के शोभित करे याने दान देवे, गृहस्याचार्य ङो भौ खूब दान देने । 
कथा 

सकी क्रथा पँ यशोधर चरित्र पदु । मारिदत्त राजाने इस व्रत को पालन 

क्रियाया, प्रेत मे दीक्षा लेकरस्वर्गमे गया। 
प्रय जियदत्तराय प्रया स्वेकामितप्रद ब्रह क्या 

इस जम्बृ्ीपम मरत कतर द उसमे श्रार्थखण्ड दै उसमे कु मल कर्तार 
नामक देण द, उसमे करथोर नामक एकं बहा रमणीय नगर है, बहा पर राजदित्य 
नामक एक राजा राज्य करता था 1 उसके णीलवतो गुगावतो व पुशील फेम षद्ट 
स्त्रीयो । उ्फो गुणवत नामकं एकं वड़ा भाग्यशालो पृत्र धा, दषके भ्रलावा पृरोदित 
राम श्रोष्ठी, सेनापति श्रादिषे। 

एक दिन उनके उद्यान के बाहर्‌ श्री माशिक्यनन्दि नामक महामुनि बिहार 
फरते दमे राधे । यह्‌ णम समाचार सुनते ही राजञा वंदना के लिये श्राया । वदना 
भदक्षिगा भादि करके बेह राजा धर्मोपदेश सुनने कै सिये वेला । धर्मोषदेफ पुने 
कै वादराजाने नच्र प्राथेना करो, फ हि मुनिश्वर, है दोनदयाल, प्राप जिनदत्तराय 
की कथा कै । तव महाराज ने वह्‌ कथा सुनाना प्रारम्भ क्रिया ॥ 

उत्तर प्र मधुर एकं सुन्दर पट्ट दै वहां साकार नामसेबद्ाणूरवनौति- 
मान्‌ राजा राज्य करता । उत्को श्रोयालदेवो नामक पट्टरानी है । उसको ३० 
कन्या" यीं । परन्तु उसको लङ्का नौं था । इसके प्रालावा पुरोत, मन्प्ी, राज 
श्रेष्ठि, सेनापति प्रादि सभे । 

एक दिन उस नगर के मन्दिर मे सिदधन्तकीति नामक दिगंबर महामूनि 
श्राय धे । यह्‌ बातत राजा को मालुम होते ही परिवार सहित्त उनके दर्शन को गया 1 
भदक्षिरा, वंदना श्रादि करने के बाद हिन्तकीति महाराज के पास प्राकर उनकी 
पूजा वन्दना श्रादि किया । फिर महाराज के मुल से तत्वोपदेश पुनकर्‌ प्रीया 
रानी भपने दोनों जोड़कर बड़ विनय से महाराज से बोनौ है ज्ञानसरागद भवसिधु- 
ततारक मुनिवर्यं मुभ चव पुत्र रत्न होगा कि नहो मह माप ठा करके कटौ । 
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तव महाराज ने कटा श्रव तुमे सम्यक्त्व चूडामणि व भाग्यशालो पुत्र 
होया । बह स्वत रञ्च करेगा । इसलिये श्रव तुम जिनदनराय ब्रततका पालन 
करो । उसको विधि इस प्रकार है बह तुम मनो । 


शरन विधि :--किसी भौ महिने के शुवलपक्ष के प्रथम गुरुवार को एका 
परान करे । पव्रवार को णुद कण्डं पहनकर ममष्टद्रभ्य लेकर मन्दिर जाये। द्गेन 
भ्रादि करने के बादवेदौ पर भ्री सूपाश्वनाय तीर्थकर को प्रतिमा, नंदिविजय कराली 
यक्षयक्षी सहित स्थापित करे । उत्त पर पेचामृत प्रभिषेक करे । पाटेपर सात 
स्वस्मिक निकालकर उस पर पान रखे व प्रष्टव्य भी रसे । वृषभनाय से ुपाण्वेनाथ 
तक भ्रष्टक स्तोत्र जयमाला प्रादि बोलते हूय श्र्टद्रव्य से पूजा करे । धरृतव गुरी 
शूजा रे । मक्षपक्षौ ब्रह्मदेव कौ म्र्चैना करे । 


जापः - ॐ ह्वीं श्रहं श्रौ सुपाश्वनााय नेविषिजयक्षालो पक्तयभी 
सहिताय नमः सत्राहा । 


दस मन्त्रका {०८ बार जाप केरे, ग़मोकार मन्त्र काषण्त वार जाप 
करे । जिन संहता स्नोत्र बोलकर सुषारवनाय चरित्र व यह्‌ कथा पदं । श्रारती 
करे । उस दिन उपवास करके धरमष्यान पूरक कान दितावे । दृसरे दिन पूजाव 
दास करै पारणा करे । 


इस प्रकार सात णुक्रवार पूर्ण होने पर उद्यापन करे । उस समय सूपार्ण् 
नाथ विधान करके महाभिपक करे । चार प्रकार करादान देवे । भो मेष्यजन दस 
प्रकार व्रतत करके उद्रापन उनको इहेलोक श्रौर परलोक दोन में सुख मिनेगा, 
अंतमे मक्ष भी मिनेगा यदे च्म क्थाकाभ्रमाव है । 





यद सव हाराज क मृ से ध्ियादेवी व समस्त लोगों ने सुना उन सव 
को खुश हू भन ने वहे व्रत ग्रहः किया फिर बह भक्ति से वन्दना कर्‌ धर प्राये । 


परर भ्राकेर राजाव दानी >े वह व्रत विधिपूर्वकं किया। धियदिवी 
को गरम हा रौर उसको पुत्र रत्न कौ प्राप्ति इई उसका नाम जिनदत्तराय रखा । 
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चह बालक शुक्ल प्ल ऊ सुमान बड़ होने लगा श्ररस्तव विद्र मेँनिपुणहो 
गया । 


एक दित साकार राजा वन मे एक मनि के पास मया वेदना कर उनके 
पास वरैठ गया । ध्मोयदेस सुननेके बाद उन्दने (राजते) पृष्धा महाज देषान्तर 
मेँ जानेवाला हु वहां प्र मुके यश मिलेगा कि नहं । तव महाराज ने कहा 
भ्य नरोत्तम वु यश मिततेगा । पर वापिस प्राने पर तेरे निमित्ते कल पर कलंक 
लगने की एकह्ति तुकमे होगी । यह सून उसे बहत ही श्ाष्चयं हृन्ना 1 





फिर बह नमोस्तु कर धर श्राया। फिर बह एव्‌ फो जीतने कै लिए देशा- 
न्तरं गया ) वौरतासे लड्ने ते उत्ने यश मिला वह्‌ उते जोतकर्‌ षर प्रारहा था क्ति 
रास्ते भरँ एक पर्व॑त कै नीचे एक गाव मिला षहांसे भ्रारहा था त्ब रास्तेमे एक जगह 
भ्रमतो का समृ मिला पह देख राजा को प्राश्यं टा इसनिषए उसने प्रधान को 
पूछा, तत्र वह पास मे जाकर देने लगा उसको भूक देखकर वट्‌ बोला कि यही पास 
भ कहौ पद्म रानी होनौ चाहिए इसलिए यहां भ्रमर एकत्रित हुए है } 


यह सुन राजा को उसको भ्रभिलापा बढ़ने लगो भ्रौर उमे मम्विसे 
कट्‌। कि तुम जाकर इसको खबर लाभो कि वह कही भरोर केत प्राप्त होगी । 
यह भुन वह्‌ मन््रौ वैरा गाव कीश्रोर जाने लगा । उसने पद्मन कोदूढ निकाला 
प्रौर उसके पिता को सब बात बताकर बह उको राजा के पाले भ्राया । भ्रौर सने 
चात बतादी । तवर उस साकार राजा ने उसभोल सजासेक्हाकिमे तुम्हे 
कन्पाते शादो करना चाहता ह । तव उस राजाने कहा स्वामिन श्राप उच्च 
कूलीनरैमेतो भौलोंका राजा नीच कलीन ह । 


श्रेष्ठ कूल के राजा को रेल क्यं करना उचित नहं है । दस प्रकार बहत 
्ममाया पर्‌ बह राजा नहीं माना\ बह उसमे जिद करने लगा तम साकार रागा 
को उसने कहा यदि ्आाप जिदकरतेहोतो एक बात श्रापको माननी होगौ वह षह 
है कि इसकेयेटसेजो पुत्र होमा, वही ्रापके बाद उत्तराधिकारी होगा । साक्रार 
राजाने वह वेदून क्रिया । 
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किर वह साकार राजाकोश्रने राज्य मेँ नाया श्रीर बङ्‌ समारम्भ 
कै साथ पयमनीकी शादी करदी। 

बहुत दिनो के बाद राजा ्रपने घर वापस प्राया । पर उसने श्रपने नगर के 
मेर पमन को एक महन बनाकर उसमें रख दिया रौर सुद श्रपनेषरभश्रागया। 

जव ध्ियादेवो को यद बात मालूम ई तो वह्‌ चिन्ताग्रस्त होकर गहने 
लगी, तपर साकारने उस्मेकहाकि मे तेरे पवको राज्य दगात्‌ चिन्ता मत कर, 

फिर वहत भमय के बाद पचनी गर्भवती हई श्रौर उसको भी पुत्र रत्न को 
उत्पत्ति हृई । उसका नाम॒मारोदत्त रखा ! उसतते प्रेम कर राजा वहीं रहने लगा 
भरोरसाकारव प्रन ने जिनदत्तरायको मारते का विचार किया । 


एकं दिन प्रपने रसोई घर मँ रहने वाने रसोदये से कटा कि यहां षर जो 
नीव दैनेकै लिषएप्रायेगाञ्सेतू मार इालना। देना कहकर उसने जिनदत्तराय के 
हाथमे नाच दिथाश्नौर रसोई धर मं जाकर देनेङ्ेलिषु कहा । वह्‌ जिनदत्तराप्र 
नींबू देने जारहाधाकरि रान्तेमे उत म।रीद्त भिलः उसने पा भेया श्राप कहां 
जा रहै हँ तब उस्ने बतायानें नीबू देने रसोई घर मेना रहा हुं । तब भारीदत्त 
नैकहानामृभेदेदेमेहीनीवू दै भ्राता ह । तत्र मारीदत्त नीबू नेकर रसोर्ह्धर 
मे गया वहातो पहने क्षे दातत निर्ह दौ हौ गई यौ ्रतः रस्ये ने उसको 
मारडाला। 

इतने मे साकार राजा व उसकी व्रिय पत्नि रनान करके रसोई धर में प्राये 
श्रीर्‌ गुप्त रीनिन्े उस रसो्येको पृछा । तच उसने सवं हकीकत बरावर कट्‌ दी । 
तब राजा ने मारीदत्त को मोजन कै लिए संनिकों ते बुनाया पर वह्‌ नहीं मिला । 
दधर्‌ राजा जव रसोई घर कं अन्दर जाता टै तो वहां उसे मारीदतने मराहश्रा 
मिलता दै यह ददनों को श्राण्वर्य होता है । उन्द ्रपने दुष्ट कार्येके लि्‌ 
पश्चाताप होता है । परन्तु दृष्ट वृत्ति प्रभो मौ नहीं गई थौ । 

योढे ही दिनिमे जिनदत्त रय को ्रपने पित्ता के कपट का जान 
दौ नमा1 तव वह श्रीयादेबौ अगन जिनदत्त राय पुत्रके साव शिदान्तकीतति 
मनि महाराज के पास गर्द । वहां वह भक्ति से वन्दना ्रादि कर्‌ उनके 
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समोपर वे गयौ । फिर श्रथन दोनों हाय जोड़कर वोनो हे दोनदयाल (स्वामिन) 
श्रव अप मेरे पुत्र कौ भावी स्थिति पूर्णसूपते कहो । तव महाराज नेकहादै 
भव्य कन्ये! श्रभौ चुम पूत्र को श्रपने पास मत्त रखोवरयोकि उनके पिताव 
सौतेली मां ने उसकोक्रिमी भी तरह से मारने का दुष्ट विचार मनम कियाहै। मरतः 
उसे प्रभौ दक्षिणदेशमे भेजदो। यह सुनकर रानो को बहत हो श्रानन्द श्राया ॥ 
दौनों नमोस्तु कर प्रर भ्राये 1 फिर पुत्र भपनो माताकी राजञा लेकर राजमदहलमे 
जिनमन्दिर मे श्राया । फिर जिन मगवान को बड़ी भक्ति से नमस्कार कर पद्मावती 
को मृति कर) भ्रपनो पीठ पर रखकर एक वायुवेगी घोड़े पर बैठकर नगर चै वाहर 
निकला । देर्‌ उक षिता ने उसके पौरे सेना भेजी पर पद्यावती देषो का मल 
दैखकरर पीथे हौ गई इसलिए थकृकर जिनदत्त नहो मिला ठेस सोचकेर वे वापस 
श्राये । जिनदेत्त तो बड़ वेग से दक्षिगा दिशा भाग गया ! वहां एक जेगलमे 
शामकरोपरङ़के नीचे प्रदयवति देवी की रश्ठकफर वहीं जमीन परसो गया । तवर 
प्राति ने स्वप्न मे यह कहा करि तुम यहीं पर एक्‌ गाव बसाकर वहीं मेरा मन्दिर 
बनाकर यहीं मेरौ स्थापना कर इस गावका नाम हूमच रक्लो । यह स्वप्न देख कर 
जिन्त जग गथा। उसने देवो की श्राज्ञा प्रमाणा वसा ही किया पौर प्रपनी 
मातत श्रिषान दैवी को वहीं बुलाया। फिर उसने वीर पांडेय राजाकरी लङ्क 
से निवह किया प्रौर सुख से श्रने परिवार सहित रहने लगा । 


वराद मँ एक दिन उस जिनदत्तराय को संसारके वेराभ्य उत्पन्न हन्ना जित 
सपने पूत्र को राज्य देकर वे तपोवन मे गये । वहां पर एक दिन नि्गृन्य मुनि के पास 
जिनदीक्षा लौ 1 कर्ठिन तपश्चर्या को । श्रन्त समयमे समाधिपूर्वेक मर्‌) हरा जिससे 
स्वगेमे देव हृष्‌ । 

य्ह कथा माणिक्यनन्दि मुनि महाराज के भखसे नकर गंदादित्य श्रादि 
सब को बहत ुणी हई । फिर राजाने उनते पृदधा किटहै जानति मुनिराज ! 
इस नगर के वाहूर ७७० मनि श्रगि से दग्य होकर मरे इसका कारणवक्यादहै? 
यहे प्रश्न सुन मृनिश्नेर ने कहा इस हुंडावसपिरौी पंचमकाल के दोष से जिनधरमका 
नाश होगा \ जिनपृनि जिनप्रतिमा जिनभन्दिर इनक्ष लोप ह्रौ जायेगा । 
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दस दोपको दुर करने के लिए तुम सातसौ सतर (७७०) जिन मन्दिर 
बनाकर उनमें जिन प्रतिमा विराजमान क्ररो। उसी प्रकार ७७० मुनि बनाये । 
भ्रीरभ्राप लोग सव (कामितपद त्रत) जिनदत्तराय ब्रतका यथाविधि पालन करो 
श्रौर उद्यापन करो । उसको विधि सब बतायौ । फिर गंडादित्य राजा निवसा्वेत 
मभ्वि, पुरोहित, राजश ष्ठि, सेनापति वगैरह लोगों ने उस माणिक्यनंदि मुनिवर को 
नमस्काए् करके व्रत लिपा। फिर सवने भक्ति नमस्कार क्रिया प्रर प्रपने नगरमे 
त्रापसश्राये । 

फिर गंडादित्य श्रादि ने यह ब्रत यथाविधि पालन किया व उद्यापनं 
करिया । इस ब्रतके पुण्य सेवे सव श्रपने पुण्य से सद्गति गये । एेा दस ब्रतका 
प्रभावहै। 

श्रय जुगृप्ताकमेनिवारणा ब्रत कथा 

विधि :- पहले के समान सत्र विधिक्रे। 

भ्रन्तर केवल इतना है किचत छृप्णा € के दिन एकाशन करे मुतिमुत्रत 
भमन्रान की पूजा, जाप मन्त्र, पत्ति, मांडला भादि करे । 

जिन्व व्रत कया 

श्राप णुग्ला अ्रष्टमी को शुद्ध होकर मन्दिर जौ ज्र जते, ईर्यापथ गुद 
पूर्वक प्रदक्षिणा करता हृश्रा, मगकान को प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कार करे, पंचपरभेष्टि 
की प्रतिमा स्थापन कर पचमृताभिषेक् करे, अष्ट द्रव्य से पूजाकरे, श्रत व गुरुकौ 
पूना करे, यक्षयक्षि द क्ेत्रपाल की पूजाकरे। 

ॐ हीही. ही हःश्रसिभ्रोडसास्वाहा, इस मन््रसे १५८ वार पृष्य 
नैकर जाप्यं करे, णमोकार मन्त का १०८ बार जाप्य करे । त्रत कथा पठ्‌, एकं पूगां 
मर्यं चावे, प्रग श्रारती उतारे, उस्र दिन उपवासं करे, ब्रह्मचयं पूवक रहे दूसरे 
दिन दान देकर पारणा करे, उपवास करने कौ शक्ति नहोतो तीन दिन एुकाणन 
करे । इस प्रकार चार महिने ्रष्टमी के दिन ब्रत पूजा करे, काक प्रष्टान्ह्कापे 
त्रत का उद्यापन करे, उस समय पंचपरमेष्ठि का विधान करे, महाभिपेक करे, चतुत्रिव 
स्रघको दानदेतरे। 
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कथा 
राजा श्रंशिक श्रौर रानी चलना कौ क्था पठे । 
श्रय जम्दस्वामो बत रूया 

व्रत धिधि :- प्राशन हृष्टा १३ के दिन एकाशन करे । श्रौर १८के दिन 
शुद्ध कपडे पहनकर प्रष्ठ द्रश्य लेकर मन्दिर जये । वहां दर्नश्नादि करके वेदी 
पर मण्डप प्रादि करे उस पर ्राठ करम्भ रखकर उस पर वस्त्र ब पंचवर्णी सूत लपे 
भ्रष्ट मंगल द्रव्य रखे बीच मे कलश रखे । ऊपर एक धालौ रखकर उसमे यत्र 
निकाल उस परर २४ पान रते उसपर भ्रष्ट द्रभ्य रवे वेदीपर बौवोसततीर्घवर 
प्रतिमा विराजमान करे । यक्ष यक्षी भी रते श्नौर पचामृतप्रभिषेक करे । फिर बह 
प्रतिमा यंत्र पर रवे श्रौर नित्य नियम कौ दरुना षने के बाद रष्ती्॑कर दी पुजा 
पदे । २४ नैवेद्य चदृवे । 

ॐ हीं ब्रह वृष्मादि वर्धमानां चतूविंशति तीरथकरन्यो यक्षयक्षी 
सहितेभ्पो नमः स्वाहा । 

इस मन्त्र का १०८ बरार पष्पस जाप करे । रामोकार मन्तक्रा १०८ वार 
जाप करे । सट माम पढ़कर यह कधाष्ट 1श्रूत वागुरुकौी पूजा करे । किर एक 
शाली मेँ २४ प्ररो रखकर उसमे श्रष्ट द्रव्य श्रौर नारियल रखकर शरारती करे । उस 
दिन उपवास करे । सत्पात्र को दान दे} दृप्रे दिन दान व पूजाकर पारगा] करे । 

षस प्रकार यह ब्रत २४ महिने इसी तिथि को करे । प्रोर कतिक प्रष्टा 
न्हिकामे उश्यापन करे। उस समय श्रो सम्मेदशिखरजी विधान करे । महाभिषक्‌ 
करे । चतुरिध्र संघ को दान दे, २४ मन्दिर के दरशन करे । 

कथा 

दृप्त राजगृह नगर भे श्रहदाक्च नामक एक राजथेष्ठी रता धा, उसको 
जम्बू कुमार नामक पुत्र या वह्‌ कामदेव पदवी का धारौ था । अरन्त समयदील्लानौ, 
तपश्चर्या करके कर्मो की निर्ज॑राकर मोक्ष ग्ये1 

श्रय जीदेधर स्वामी दत कथा श्रयवा बुधवार तेते कया 
व्रत विधि :-काततिक के णुक्ल प्रलमें पिले मंगलवार को रुकाशन करे 
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श्रौर बुधवार को शुद्ध कपडे पहन कर श्रष्ट द्रव्य लेकर मन्दिरमे जाये दर्भन मादि 
कर वेदि पर पच परमेष्टो कौ मृति स्थापित केरे । उस पर पंचामृत श्रभिपेक करे । 
एक पाटे के ऊगर ५ पान रख कर स्वस्तिक निकाले, श्रष्ट द्रव्य रते । प्र॑चपरमेष्टी 
कौ प्रूजाकरे । श्रुत व गुरू की दूजा करे, यक्षयक्षो कौ भर्चना करे} 


जाप ->ॐ हीं श्रत्सिद्धाचार्योाध्याय स्वंप्ाधुम्यो नमः याहा । 

दसमंत्रकाष्ण्ट वार पू्पोमे जापकृरे, मकार मन्त्र काजाप करे, 
जीवन्धरर चरित्र पद \ भारती करे । उस दिन उपवास करे । सत्पात्र को दाने देकर 
पारणा करे, तीन दिन ब्रह्मचयं पाले । 


इस प्रकार ५ बुधवार कर प्रौर भरन्त मे उद्यापन करे । उस समय पंच 
परमेष्ठी विधान करे । महाभिपेक कर । चतुविध संघ्रकोदान दे। ५ दम्पतिों 
कौ भोजन करावे उनका सम्परान करे, २५ चैत्पालयो के दर्शन करे ॥ 


यह ब्रत पूण सू ते जिसने पालन क्रिया उसको उत्तम गति प्राप्त हई । 
उसको कथा कहते ई । 


कया 


इस जम्बूद्रीपके भरतक्ेवरमे टमांग नामक एक चिस्तीरां दैष है। 
उं राजपुर नामक नगर है । बां सत्यन्धर नामक एक बड़ा पराङ्गमी सवाचारो 
गुएवान देशा एक राजा राज्य करता वा, उसकी रानी का नाम विजयादेषौ धा, 
उसका मन्त्री काप्ठंगार श्रोर पुरोहित दद्रदत्त ये मुख से रहतैये ; 


सत्यधर राजा को जोवंधर नामक एक लढका था । उसने श्रपने श्रः पहले 
मह ब्रत किया वा परन्तु द्रत पर उसका विश्वास नहीं था ्रौर एक गनि मह्‌।राज 
को श्रपने नगरमे निकालने के कारणा इष मव म उसके जन्म के षहलेहीपिताका 
वध हौ गथा श्रीर्‌ १६ वपं के बाद देष व राज्य मिसा 1 फिर बहुत समय तक राज्य 
मुख मोगकर जिने वीक्षा ली, घोर तपस्या करके व कर्मो काक्षय कर मोक्ष गये। 
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प्रथ जयेन चक्षवर्तो रत कथा 

ब्रतविचिः-- पेते के समान ही सुव केरे अन्तर केवल इतना दै किज्येष 
एुक्ला १०मी कै दिन एकान करे रौर ११ के दित उपवास करे । पाटे पर ११ प्ते 
रसे । ११ तिथि पूर्छ होने पर उद्यापन करे। ११ मनुष्यों को भोजन करावे । 

कथा 

दस जम्बदरीप मे श्रीपुर नामक नगर है, बहा पर गुन्दर नामकः राजा राज्य 
करता था, उसकी पट्टरानी पद्मावती घौ ॥ उसका विनयधर नामकः पूर धा । मन्ध 
श्रादि सव्र भे। एक दिन उसके उगाने धर्मकेवली मूनिष्वरश्राये । जवराजाने 
परपने माली मे यह समाचार सुने तो वह भ्रपने परिवार दित उनकी वंदना करने 
गया । वहां जाकर धरमपिेश सुनकर राजा ने यह व्रत स्वीकार किया । समयानुसार 
उसका पालन किया जिसके उसको पुण्यक हृभ्रा भौर बह सुक्ञ भोगने लगा । 


एकं दिन वह्‌ श्रषने महल के उपर बैटा था कि उते मेषोंका विच्छेद 
दिलाई विया, पह देल उसे वैराग्य उत्गन्त हुषा । तवे उसने श्रपमे पू बिनयघर 
को राप्य कर प्राप जंगल मेँ जाकर दोशा ली श्रौर उत्तम रीतिते तपश्चर्या 
करे लगा । जिसके प्रभाव ते बह महाणुकर स्वं म देव टृशरा, बहा का सुख भोगकर 
वेहां से नयकर वह प्रभंकर चक्रवति टगर ग्रोर छः खण्ड का भ्रधिपति बना! 

एक दिने काश म हूय उल्कापात को देखकर मन मे वैराग्य उत्पनन 
हरा जिसे प्रपते पृद्र को राज्य देकर वरदत्तं मुनिके पास निर्मन्य दीक्षा ली। तीतर 
तपश्चरण करके समाधिूरवक मृत्यु हुई जिराने बह प्रनृत्तर स्वगं मे देव हूप्रा ! वहा 
से बह मनुष्य जन्म लेकर मोक्ष सु भोगेगा । 

तपोऽञ्जलि व्रत का लक्षण 

किनाम तपोऽज्जलिव्रं तम्‌ ? दादशनत्निषु निशिजजपानं न करसउयमुप्वा- 
साश्चतुिंशतयः कार्याः, श्रष्टम्थां चुरदरयां नबे नियनः श्रष्टम्यामेव चतुदश्यामेवेति ।। 

श्रयं :-तपोऽञ्जलि व्रत को व्या विधि? कंसे विया जाता है ? आचाय 
ते द कि वरह महीनों तक भर्थात्‌ एक वयं पर्न्त रातत को पानी नहीं पीना पौर 
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एक वर्षभ चौबीस उपवास करना तपोऽन्जलि त्रत है । उपस करते क नियम 
श्रष्टमो शरोर चनूर्दशो कोहो हौं दै, त्ये मद्धि मे दो दण्वाम्‌ कभ्रीभौक्ि 
जा सक्ते । 


विनेचन :--प्राचार्य ने तपोऽञ्जलि व्रतत का प्रं यहे क्यादहैकिरततकी 
भल तही पीना, ब्रह्मचर्यं पूवक रहना, घर्मव्यान पूवक वपं को बिताना, यहब्रत 
श्रावण मास की कृष्रा प्रत्तिपदा सै क्रिया जाता है । इसका प्रमाणा एक वं है। 
ब्रत को करने वाना दि, जैन गुनिया दि. जन प्रतिमा के समक्त वैव्कर्रतको 
चिभ्रिपूतेक ग्रहणा करता टै । दो घडो सूयं ्रष्त होनेके पूव से लेकरदोषटी 
भूदि क बाद तक जनपान का त्याग करता है । जलपान काम्र्थ यहां दनका 
भोजन नहीं दै बल्कि जल पीने का त्याग करना प्रभिग्रेत है । इस ब्रत का चारी 
श्रावक रातकोजलतो पीता ही नही, किन्तु ब्रह्मचर्यं का भी पालन करता । 
द्यपि कहीं-कही स्वदार सन्तोष व्रत रखने का विन किया है, परर उच्तितो यी 
प्रतीत होता दै कि एक वपं बरहमचर् पूर्ंक रहकर श्रात्मिक शक्ति का पिका किया 
जाय । बरहच्ये भे रहने परर शरीर रोर मन दोनों स्वस्य होते ह । 

वर्पा क्रतु वृत्ारम्म करने काश्रभिप्रायभो यहीदहैक्िष्स चनु मेषे 
की प्रगति मन्दी जाती है, भरतः व्रहमचयं ते रहने पर शक्ति का विकास हतादहै। 
ब्रह्मच के प्रभावनं वपा ऋतु नाना प्रकार कै रोग हो जाते है, लिते मनुष्य 
भ्रात्मकल्यागा से वंचित हो जाताद्ै। इव चतु मं रातकोजलनपीनाभी बहति 
लाभप्रद । नाना रकार वे सूकम श्रौर बादर जीव-जन्तु की उत्पति इसी ऋतु 
भँ हतो दै, जिसमे रात मँ पीने वलि नल के साय वेपेटमें चते जाते है । भयंकर 
व्यान्ि्यां मौ वर्प ऋतु कौ रातसनंजल पोते ते हो जात्ती है । तोऽन्जलि व्रतत 
भ्रत्ेक माप्त मे दो उपवास स्वेच्छा से किसी मौ तिथि को करने चाहिप्‌ । 


भस्येक महिने कौ णुक्लपक्ष क ्रष्टमी भौर कृष्ण पक्षको चेतुर्दशौका 
नियम दस त्रत के लिए बत्ताया गया है, परन्तु यह्‌ कोई ्रावश्यक नही कियह्‌ त्रत 
इन दोनो हने मे होना हौ चादिए्‌ । प्रत्येक प्च भं एक उपवास करना श्रावश्यक 1 


एक दी पर्ष मरं दो उपवास नदीं करने बचाए । जो लोय ग्रष्टमी श्रौर चतूर्दशीका 
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उपवास करना चाहते है, उनको भी इस त्रत के लिए कृष्णयक्षमे श्रष्टमीकाग्रौर 
शुवलपकष मे चतुर्दशी का श्रथवा गुङ्लपल भं प्रष्टमी का श्रीरा पमे चतर्दणौ 
का उपवाश्च करना चाषिणु । लगातार एक ही पक्ष में दो उपवास करने का निष 
है । कोष्भौ व्यक्ति एकह पक्ल कौ श्रष्टमो ओ्रीर चतुर्दशी को उपवास नहीं कः 
सकता है । उपवास के निए जिस प्रकार पक्ष का पृथक्‌ होना ्ावण्यक है, उसो 
प्रकार तिधथिकाभीं। एक महिने म उपवास कौ तिधियां एक नही हो सकती । नैस 
कोई व्पक्ति ष्णा पठः पन मेवेह पन्चमी 
का उपवा नहं कर सकता है) इृष्णयक् मे पञ्वमी के उपवास के पण्वात्‌ 
गुक्लप भ उक्षे तिथि परिर्वतन करना ही पड्गा । श्रत शुक्लपक्ष मे पञ्चमो का 
चोड भिसी प्न्य तिथि को उपवास कर सकता टै । षस व्रतम प्रतिदिन ह 
चतुधिंशतितीर्थकरेभ्यो नमः' मन्त्र का १०८ वार्‌ जाप करना चाहिए । 
तूलसंकृमण व्रत कथा 

उसी प्रकार इश व्रत को भी करे, धाश्रिवन महिने के प्रदर तुलसक्रमरा प्राता 
ह तब द्स ब्रत कौ करे, भुपारर्वनाय की पूजा भ्राराधना करे, मनर जाप्य पूजा 
वगीरहे पूर्ववत्‌ करे, कथा भी वही पद । 

तियंचगति निवारण ब्रत कणा 

नरकगति निवारण ब्रत विधि के समान यह्‌ ्रत भी समर्भना चाहिषएु 
उसी प्रकार से करे । वैशाल णुक्ल रको एकाशन कर तृतोया को उपवास केरे । 
चौबीस तीर्थकरों की भ्राराधना करे, पूजा करे, मन्त्र जाप्य भौ उसी प्रकार करे । 
प्रत्येक महिने को उसी तिथि को ब्रत पूजा करे1 सात महिन पूरे होने पर काक 
मे उ्यापन करे, शिखरजी विधान करके उद्यापन करे । कथा राजा श्रोशिक रानी 
चेलना की पदे । 





स्न उवाद 





सनृष्यमति निवारण बरत कथा 
उपरोक्त विधि प्रमाणा इस द्रत को करे \ मात्र इस वरत में प्रन्तर इतना 
हो दै कि पाषा शुक्ल तुतीया को एकासन, चनुरथी को उपजीस कर चौवरोस तीर्थकरों 
की भ्राराधना, मन्व जाप्य भी उनका हौ, कृष्णयक्ष व शुक्लपक्ष भे उती तिथिकौ 
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त्रत करे, पूना करे, चार महिने पूणं होने पर कतिक अष्टान्दिका मे ब्रत का उद्यान 
करे, भिलरजौ तियान करे, उापन करे, कथा पूववत्‌ पट । 
देदगति निवरा व्रत कथा 

उसी प्रकार इतद्रतकोभौ करे, मात्र ्राषाक्‌ शुक्ला सप्तमौ को एकानन, 
भष्टमौ कौ उपवास, चौबीस तीर्थकरों को श्राराधना करे, मंत्र जात्य भो इन्हीं का 
करे, इत प्रकार प्रत्येक महीनेको प्रप्टमोको पूजा वत करे, नव पृजा पर्णं होने षर 
कालिक में उदयान करं, शिखरजी त्रिधा करे, वाको सव पूववत्‌ सममे, कथा भौ 
वही पटे । 

भ्रय तेज कायनिव।रण व्रत कथा 

विधि पते के समान विधि करे। भ्रन्तर इतना दैक चंवर णुषना५ 
को एकाशन करे श्रौर्रप्टभी के दिन उपवास करे । चद््रप्रनु तीर्करर की प्रजा मन्व 
जाव श्रादि करे । ७ पत्ते रत । 


तपाचार ब्रत कथा 

प्रापादृ शुक्ला एकम को शुद्ध होकर मन्दिरजी मे जावि, प्रदक्षिणा करके 
भगवान को नमस्कार करे, वामूपज्य भगवान की यक्षयक्लि सरिते प्रतिमा स्थापने 
कर पंचामूर्ताशिषेक करे, श्रष्ट द्रव्य से पूजा करे, नेवेय चावे । 

ॐहो श्रींक्ली द रहं वासुपूज्य तीर्थकराय षण्मुखयक्ष गांधारोयक्षी 
सहिताय नमः स्वाहूा । 

इस मन्वे १०८ यार पृष्प लेकर जाप्य करे, शमोकार मन्व का १०८ 
बार जाप्य कर, व्रत कथा पद, एक पूर्ण अर्यं ढाके, सत्पात्रं को दान देते, बरह्म 
चर्पूर्वक रदे । 

इस प्रकारप्रतिदिनपूजाकरवारह धारणा पारणाकरे, चारहएकमृक्ति करे, 
१२ उमोदर करे, ६२ फलाहार, १२ कांजी ्राहार, १२ रस परित्याग, १२ दिनि मात्र 
एकं वस्तु परिसंल्यान करे, १२ दिन एक वस्तु लावे, {२ दिनिदो वस्तु खावेस्नौर 
बारह दिन चार वस्तु खावे। 
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दस प्रकार १४४ दिनि पृ होने पर अन्तमं उद्यापन करे, वामूपूञ्य 

तोर्थकर विधान करके महाभिषेक करे, चतुविघ संघ को दान देवे । 
कया 

इस ब्रत को सीतादेैवी भ्रादि महासतियों ने किया था, इसल्ि स्त्रीलिग 
देकर स्वर्ग में देव हई 1 

कथाम राजा श्रो सिक श्रीर्‌ रानी चेलना कौ कथा पदे । 

दुग्धरसो व्रत 
दुग्धरसौ वत भारो दु दरे, परति पो 





परेतन शरे : ---वर्धमान पृण 
भावार्थं :-यह्‌ व्रत मादो शुक्ला दादी के दिन किया जातादै। ट्स 
दिन सफ द्रुषकाश्रादार लेवे । सारा समय धर्मध्यान में व्यतीत करे । नमस्कार 
मन्व का त्रिकालं जाप्य करे । १२ वर्प परां हनि पर उद्यापन करे । 
दुःखहरण ब्रत 
बरत दुखहरण एक सौ बोस, तितने हो एकान्तर दीस । = - वर्धमान पुर 
भावार्थं :--मह्‌ व्रत २४० दिनम पूरा होता है जिसमे १२० उपवास श्रौर 
१२० पारगो होते रै, भरात्‌ एक उपवान, एके पारणा, दस क्रम स करे । नमस्कार 
मन्त्र काच्रिकाल जाप्य करे । द्रत पूगां होने पर उद्यापन करे । 
द्रदणो वत 
भादों शुक्ल दवादश होय, त्रत दष्दशो कर भवि सोय । -जेन व्रत कथा 
भावायं :- ह द्रत २ वर्षमे पूरणंदहोता है । प्रति वपं भद्रपदे गुवला 
द्वादशी के दिन उपवास करे 1 "श्रो हीं भदद्भ्यो नमः" इस मन्त्र का त्रिकाल जाप्य 
करे । त्रत पूर्णौ होने पर उदायन करे । 
लधुष्धिकाषबलौ चरत 
यह व्रत १२० दिन भे समाप्त होता है, इमे २८ वेला, ४८ एकाशन शरोर 
२४ पारणा इस प्रकार १२० दिन लगते ह । प्रधम वेला, पनः पारणा, तत्पश्चात्‌ 
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दो पएकाशन करे इतत प्रकार इस व्रत को पूरा करना चाहिए । इस व्रत मे सामोकार्‌ 
मन्म क्ता जाप या पूर्वक्त वृहद्‌ दविकावली मन्व का जाप करना चादि । 
द्िकावलौ ब्रत विधि 

दिकावल्यां दविकान्तरेणेकाकानोषवासाः, चतुःपञ्चाशत्‌ कार्याः, न तिच्यादि- 
निप"! तनान्तनेर श † दो चतुर्यो-पञ्चम्योः, श्रष्टमो-नदभ्पोः 1 
चतुव॑श्यमावस्यधोः उपबासाः कार्याः । शुशरलपक्षे तु प्रतिपदा-द्ितीयधोः, षञ्दमी. 
षष्ठयोः भ्रध्टमी-नवम्योः, चतुरदगौ.-पूणिमयोः उपवाताः कार्याः | एवं प्रश्रेण 
चतुरशीतिः पारणादिवसानि भवन्ति ।! 


१ [विधि दुकाव्ली बरतकी धो जिर भाषीताम। 
वेला सात जु मास मँ करिए सुणि तिय नाभ ।। 
पथि श्वेते यकौ बरत लोजे, पर्वा दोयज वृद्धि फीनं। 
पुनि पाच षष्ठी जारो, श्राठं नवमो चदिठ ठौ 1। 
चदि पूत्यु गिरा लेह, बेला चहु परिवसि तए । 
तिथि चोयो पांचमी कारी, प्राठे नमी सुधिचारी ।। 
चौदस्ि मावसि परवौन, पषि किंन करं घछठ तोन । 
इन सति मात एक माही, चारामासहि क ठाहो। 
ख्वरा्ती वेला कज, चउद्यापन करि षछठाडोक्े। 
इस द्रत ते सुरतिव पावे, सुल को तहां वार न श्राव । 
क्रियाक्रोश किसनपिध 
मर्थं :--द्विकरावली व्रतम दो उपवास के श्ननन्तर पारणा की जाती ्।॥ 
इपतमे कुल ५४ उपवास होति्दै्ौर ५४ दिनं ही पारणा करनी पडती ह । इसमे 
तिथि प्रावि का कोई नियम नहीं है । मतान्तरे द्िकावली व्रत के प्रत्येक महीनेके 
करपक्ञ मेँ चतुरयी-पञ्चमी, भ्रष्टमी-नवमी, चतुरदशी-प्रमावस्या श्रोर शुक्लश्च मेँ 
प्रतिपदा-द्वितीया, पञ्वमो-पषठी, श्रष्टमी-नवमी श्रौर चतूर्दशी-पूशिमा का उपवास 
केरना चादि । इस प्रकार प्रत्येक महीने मे ७ उपवास तथा ७ एकाशन कना 
बहिए । वरप प इस प्रकार ८४ उपवास ओर ४ पारणाए होती द, 
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विवेडन :-द्विकावलौ व्रत की विधि के सम्बन्वमें दो मत प्रचलिते टै। 
पटला मन इस व्र कै लि्‌ तिथि का कोई बन्धन नहीं मानता है। इसमे कभीमभी 
दो दिनि उपवास कर पारगा करनी चाहिये । इस प्रकार ४ उपवास प्रौर ५५ पार- 
शाः करके ब्रत को समाप्त करना चाद्िए । ५४ उपवास १६२ दिन मे सम्पन्न कयि 
जति हुं । उपवास कर्ने वाला प्रथमदो दिन उपास्त, एक दित पारणा, पुनःदटौ 
दिन उपवास, एक दिन दारणा, इसी प्रकार भ्रागे मौ करता जाता है। इस प्रकार 
एक उपवास के सम्पत्तकरने मे तीन दिन नगते ह । श्रतः ५४ उपवास के ५४३ 
१६२ दिन हए । उपवास कँ दिनों मे शील व्रत का पालन करते हए तीनों समय 
प्रतिदिन-~-प्रानः, मध्यान्ह्‌ प्रर सायकान "ॐ हवाल ह. हौ हः श्रीपाश्वंनाथ- 
जितेन्राय सर्वशाम्तिकराय सवेक्ष्रोपद्रबविनाशनाय शरो बरला नमः स्वाहा" मन्व का 
जाप करना चाण । यह मन्त्र तीनों सन्ध्याकाल मेँ कम सेकेम १०८ बार जषा 
जातादै। 


उवास श्रौ पारणा कै लिये क्रिसोततिथिका नियम बहौ । फिरभी 
यद त्रत श्राव माससे श्रारम्म किया जातादै। यह भाव मास कौदवादणी तक 
कियाजात्राहै । बद्ध लोग इमे वषे भरकरने कौ सम्मति देते है, उनका कहना ष 
करिश्वावेणा माससे प्रारम्भ करदो दिन उपवास, एक दिन पारणा इसक्रम से 
नर्पान्ति तक्र व्रतत करते रहना चाहिये । 


द्विकाचलौ व्रते को विधि के सम्बन्ध में दूसरो मान्यता बहु दकि घ्रत 
भँ प्रत्ये मानम साति उपवास श्रिये जति रै, ये सात उपवास २१ दिनि में सम्पन्न 
होति ।दोद्विन त्रेत रखने के उपरान्त पारणा करनी पडती है, दस प्रकार २१ दिन 
मे सात उपवास करने के पण्चात्‌ महौनेके शेय दिनों बे एकाशन करना चाहिष्‌ । 
प्रथम उपवास कृष्णा-पक्ष मे चतुर्धा पञ्चमीका क्रिवा जायया । पष्ठीको पारसा की 
जायी, सप्तमौ को एकानन करने के उपरान्त श्रष्टमौ श्रौर नवमी को त्रत किया 
जमरगा । इशचत्रल कौ दशभी कौ पारगा होगी, पूनः एकाशदशो, दादशौ श्रीर्‌ 
त्रमोदेणी को एुकाश्रन करना होगा । चतुर्दशी प्रौ प्रमावस्या को उपवाक्तकरना 
होगा । पुनः शुक्लपक्ष मेँ प्रतिपदा भौर द्वितीया का उपवास करा होगा । इत्र 
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भरकर व्रतम एक बार चार दिन क! उपवास पडेगा 1 एक पारणा बीच की लुप्तो 
जायगी 1 चार दिनों कै ब्रत कै उपरान्त वृतीवा श्रर चतुर्थो को एकाशन करना 
होमा ! पंचमी श्रौर पष्ठी के उपवास के श्रनन्तर, सप्तमी को पारणा, पञ्चात्‌ श्रष्टमी 
श्रौर तवः कने त्णी, द्वादणो शरीर ब्रयोदणी को 
एकाशन करना चाहिए । प्रत्येक महिने का भ्रम्तिम उपवास शुव्ल पक्षम चतुर्दशी 
भ्नोर पूर्णिमा काकरना दोगा) 





कु लोग टस त्रेत को शुक्ल पक्ष ते श्रारम्भ करनेके पक्ष में है । शुक्लपक्ष 
से श्रारम्भ करने पर प्रथम दार चार दिन तक लगातार उपवास नहीं पडता है, 
करयोकरि चतुदश श्रौर पूिमा के उपवास के पश्चात्‌ कृष्णापक्ष मे चतूर्थापञ्चमी को 
उपवास करने का विधान है । परन्तु इस क्रम मे भौ दूसरो श्रावृत्ति मे चार उपवास 
करना पडेगा । 

द्वितीय मान्यता मेँ द्विकावली ब्रत के लिष्‌ तिधियां निर्घारितिकी गयीर्है। 
प्रतः सपे भीः धो प्रमाणा तिथिके होने परही ब्रत करनाहोगा । हस ब्रतको 
जापर-षिधि सर्वत्र एकनसीही दवै । केपाय प्रर विकथार्भ्रो कै त्याग पर विणेषध्यान 
रखना चाद्ये । द्िकावली त्रत का फल स्वर्ग-मोक्ष की प्राप्ति होना है । जो श्रावक 
दसं ब्रत का ्रनप्टान ध्यानपूर्वकं करता है तथा भ्रमादका स्याग कर देता है, वह 
शीच्यही श्रषना श्राह्म-कल्याणा करनेतारै1 

योँतो समी व्रतो-दरारः श्रादम-कल्याया करनेमें व्यक्ति समथ ट, पर्स 
व्रत के पालन करने से समस्त मनोवाज्छाएः दूरौ हो जाती है । किसी संकट या 
विपत्ति को दूर करने के लिये भौ यदे व्रत क्रिया जाता दै । कृद्ध लोग दमे संकटहरण 
त्रत भी कहते दै! 

दर्शनाबरणीय कमं निवारण व्रत कथा 

श्रापाढ्‌ भुक्ल श्रष्टमौ को शुद्ध होकर मन्दिरमे जावे, प्रदक्षिणा लगाकर 
भगवान को नमस्कार करे, अजितनाथ तीर्थकर व यक्षयललि की प्रतिमा का पंचा 
मूताभिपेक करे, रपट द्रव्यते पूजा करे, ्रू.त व गणाघर कोख करे, यक्षयक्षिव 
क्ेवरपान की पूजा करे । 


व्रत कथा कोष [३०९ 





छ ही क्लीं ठे श्हुं श्रजितनाथाय महायक्ष रोहिखोयक्षी हिताय नमः 
स्वाहा 1" 


इस मन्व्रसे १०८ वार पुष्य लेकर जाप्य करे, गामोकार मंत्र काषण्न 
बार जाप्य करे, व्रत कथा पटे, एक जयमालः पूं कर प्रघ चदे, मेगल ्रारतौ उतारे, 
उस दिन उपवास कर, बरह्मच का पालन करे, दुसरे दिन पूजादान करके स्वर्यं 
पारणा करे, इसं ध्रकारः प्रत्येक ब्मष्टमौ श्रौर चलुर्दणी कौ दरतपूरवेक पूजा करे, चार 
महीने पूर्ण होने पर अन्त मे कतिक भ्रष्टान्हिका मे उद्यायन करे, उस समय श्रजित- 
नाथ तीर्थकर विधान करे, महाभिेक करे, लव प्रकार धान्यो नौ गुज्ज भगवान 
के प्रागे रते, चतुधिय संच को चार प्रकार काद्रान देवे 
कवा 
राजा श्रेणिक श्नौर रानी बेलना की कथा पद । 
हिप बरत (ईैरवुमोलन भरत) 
श्रावण मास मँ पड़ने वाले उतरा नक्षत्र को स्नान कर गृद्ध वर्त्र पदन 
फर पूज द्व्य की सवं सामग्रो निकर जिन मन्दिर जावे, मन्दिर की तीन प्रद 
क्षिणा लगाकर र्यागय गुद्धि क्रिया क्रते हए भगवान को नमस्कार क्र श्री 
श्रभिषेद पात्रमे श्री भोतलमाथ कौ ्वरयक्ष, मानवोयक्षि प्रतिमा स्थानं कर 
पंचामूताभिषेक करे, भगवान के ममार दश प्रकार काघान्य निवा कर, उसके ऊपर 
एक नवीन कषा बिदठावे, उसके चारो हौ दिशां मे जोरा, नमक गेह चांबल के 
शल्य रते, फूल हृए (भीगे दए )चनेकाभी पांच पुञ्ज रसे, उसके मध्यमाग मे एकर 
सजाया हृशराकुभ रते, कुम परुक धाली, थालौ भे यक्षक्ष सहित षीतलनाथ 
तीर्थकर करी प्रतिमा रदे, दण डोरे का उपवीत (हंग नूल) करके, उसको हल्दी 
लगाकर भगवान के रागे रखे, ्रष्ट द्रव्य से भगवान की पूजा करे, जिनवोणी व 
गुर फो पूजा करके, ज्वालामालिनी, पद्मावती, रोह, इन कौ पूजा करे। 
मन्दिर मेँ स्थित यक्लयक्ि, क्ेजपाल की मी भ्रच॑ना करे, दस प्रकार की म्द पूना 
करे॥ 











३१० ] व्रतकथा कोष 





ॐ दो कलौ देः रहं शोतलनप्य तोयंकरय ईश्वरयक्ष भानवौयक्नो सहिताय 
नमः स्वाहा । 

इस मन्त्र से १०८ पीले पुष्प लेकर जाप्य करे । १०८ बार गामोकार मन्त्र 
का जाप्य फर, व्रन कथा पठ एक महाघन्धं करके हाथ नेते हये मन्दिर की तोन 
प्रदक्षिणा लगाव, मंगल आरती उतार कर्‌ पर्य चदा देते, फिर उपवीत श्रपषने 
गले मे पहन लेव, त्रह्मवर्य पूवक ठउपदास्‌ करे, वर्मघ्यान ते समय वितावे। इसो रमसे 
१० दिन पूजा वर, खट्‌ यत पनि व क्रे, र्य शीतलनाय विधान 
करक महाप्रभिपेक करना, चतध संघ को दान देकर भ्रावण्यक उपकरणा भी दैवे, 
दस सौभाग्यवती स्त्रियो को भोजन कराकर वायना देवे । फिर पारणा करे, सी 
परफार दस व्रत को विधिर) 

कथामेश्रेगिः 






रागा णे, यदे व्रत उन्हनि याथा; 





श्रथ देशविरतगुरस्थान प्रत कथा 


व्रत विधि :- पहनेके समान सव विधि करे, भरन्तर कवन इतन) कि 
प्राषादृ णु रके दिनि एकाणन कर, ३३ दिन उपरास करे, ¶ूजा वगर पहने के 
समान करे, ५ दम्पतियो को मोजन करावे, वस्य प्रादि दान करे | 





कया 
पहने मनोहगपूर नगरी जें मनोर राजा भ्रपनो महारानी मनोरमाके 
साथ रहना था । उसका पन मनात, उफ़ी स्वो मनोवरा, विजय मन्व, उसको म्बी 
शता, मनक्रीति परोदहित, उक स्वी मनोधितापा, मनासायर्‌, उसक्ती स्त्री मनोगामिनी, 
मनकूमार सेनापति, उसकी स्तनौ मनोवेगा शूरा परिवार यख से रहता शरा । एक दि 
दने मनोविजय गुं ते ह व्रत लिया परर दका यथाविधि कालन किय) । समख 
को प्राप्त किया, अनुक्रम से मोक्ष गये । 











श्य दोपाक्लो ब्रत परयवा लक्षावलो बत कया 
कातिक कृष्णा १३ (तेर) के दिन व्रतिक शृद्ध होकर शूद्र व्व्र पहनकर 


पूजा भ्रभिपेक कौ सामग्री लकर जिन मन्दिरिजोमें जावे, मन्दिरकी तीन श्रदक्षिश्ा 


प्रत कृथा कोष [ ३११ 





लगाकर दै्यापिय गुद्धि करे, भगवान को नमस्कार करे । जिनेन्दरदेव का पचामूना- 
भिक करे, श्रपटद्रव्य से पूजा करे, गराधर स्वामी की पूजा कर यक्षयक्षिरी की पूजा 
फरेव दोषरपाल कौ पूजा यथाविधि कर, वस्त्रामूपण से सजावरे, पकवान चढावि, 
नारियल फौडे। 





ॐ हरं शीं षलीं ए रहं धोजिनिन्द्राय यक्षयलि सहिताय नमः स्वाहा ॥ 

दम मन््रसे १०८ वार पुप्प लेकर जाप्य केरे, एामोकार मन्त्र का १० 
भार जाप्यकरे, एक धालौ मेँ नारियन सहित श्रध्यं रखकर मन्दिरको तीन 
प्रदक्षिमुा लमावे, मंगल भारती उतारे, उस दिनं एकाशन करे, चतुर्दशी फे दिन 
उपरोक्त प्रमा मे दूजा प्मभिपेक करके, मात्र भ्रभिपेक, चौरो तीर्थकर प्रतिमा 
महावीर स्वामी प्रतिमा, यक्लयक्षि सहित स्थापन कर प्र्भिपेक करे, उस दिन एक 
सा दीपक जलावि । 


पूजा वेदिका पर पंचवर्णं मे चौबीस कोष्ठक वाला मण्डल मांड्कर धा 
दिशो मेँ श्राट मंगल कलश रकर वेदो को खव सजावे, भ्रष्ट प्रातिदायं रते, मध्य 
भे एक कुम्भ सजाकर रते, उमे ऊपर एक धानी में चतुर्विंशति तोर्थकर यन्त्र 
निकाले गन्ध पते, उक्के ऊपर चौबोस तो्ेकर प्रतिमा प्रौर महावीर प्रतिमा स्थापन 
करश्रष्ट द्रव्ये पूजा करे, महावीर भगवान कौ पूजा करे । एक लक्ष बार्‌ जल 
चषटाबे, एुक लक्ष बार चन्दन भ्रादि इतौ प्रकार एक-एक लक्ष वार प्रत्येक द्रव्य चढ़ावे । 
जज एक लक्ष दीपक जलाये जति है तव देखा लगता कि दीपावली श्रा गई । इसी 
प्रकार रात्रि जागरण पूर्वक वितावे, रात्रि के श्रन्तिम पहर भगवान महावौरका 
महाभिषेक करके पूजा करना, फिर निर्वाण लड्दरू चद़ाना, लड्दू के श्रन्दर स्वर्णं, 
चांदी, मोतो श्रादि सरत भरे। 


उही मींक्लांए श्रं धो महावर तीर्थकराय मातंगवक्षाय सिद 
यनीयक्षी सहिताय नमः स्वाहा । 


कस मन्यसे १०८ बार स्वगौ पष्प श्रौर सुगन्धित पुष्य लकर जाप्य करे, 
१०८ बार रामोकार्‌ मन्त्र का जापकरे । 


२१२] व्रत कया कोष 





एक धाली मे २४ पान अलग-अलग रखकर प्रत्येक पर मर्षय रे । एक 
बडा फल रखकेर अपर २४बाती का दौपक जलावें, मन्दिर की तीन प्रदक्षिणा 
लाकर मगन अ्रारतौ उत्तार, भ्यं सणवान को चदा देवे, मदाकीर चरित्र ठृ, प्रत 
केथा पठे, उस दिन उषवास्न रते, निर्वाण क्षेत्र दिघान करं श्रयव्रा सम्मद शिखर 
विधान कर, लघु सिढचक्र विधान कर, रात्रि मे दीपोत्सव करे, सत्पानों को श्राहार- 
दान दैकर स्वयं पारणा करे । 


दम प्रकार इस व्रत को २४ वषं करना चाहिये, श्रन्त में उदयापन करे, उस 
समय महावीर जिनेन््रकी नवीन प्रतिमा लाकर पंच कत्पाराक प्रतिष्ठा कर्‌, 
चतुिध सधको श्राहारदानादि देवे, २४ लड्ड्‌ जिसमे नाना प्रकार के रत्नादि 
भरकर मगवानके प्रागे रवे, एक देव को, एक्‌ गुरु को, एकं शास्त्र को, एक यक्ष, एकर 
तरपाल को चद्रावे, एक पुरोहित को देवे, वाको सौभाग्यवती स्तिया कोदेवे, दा 
स्वयं र लेवे । इस ब्रत मं तयोदशी रो एकाशन, चतुर्दशी को उपवापत,प्रमाषण्या 
फो काशन करे, दत दिन निर्वा कै समय गोतम स्वामोकीमी प्ूजाकरे। 





कथा 
इसं ब्रत को कणिक राजाने क्रिया थाग्रौर भूवरमचिर्यजी से कथा कहने 
कोकेहाथा, तथ ्रावार्यश्रौ ते -महाबोर का चरित्रकट सुनाया। इस व्रतम 
महात्रौर तोर्थकर का चरित्र पढना चाहिये । 
श्रय बानान्तराय कमं निवारा व्रत कथा 
व्रत बिचि >-पहले के समान सच विधि करे, भ्रन्तर केवल इतना है कि ज्येष्ठ 
कृ, ८ फ द्विन एकताशन करे, € कै दिन उपवास कर, पूजा वगैरह पले कै समान करे, 
शामोन्नार मन्यका जाप १०८ बार करे, १० दन्पत्तियों को भोजन करावे, वस्त्र ्रादि 
दानि करे । 
क्या 


पहेले काशौर नगरी म कामसेन राजा कंतामती अपनो महारानौ के साय 
रहता था । उसका पत्र क्रामभूती, उसको स्वौ कामरूपिनो, प्रधान गुरानिधी, उप्रकी 


व्रत क्या कोष [ ३१३ 





स्री विजयानतो, विजयसगर पुरोहित उसकी पत्नी व्रिमनमति व॒ उसकी स्वरी 
मिमलगंगा पूरा परिवार सुख मे रहता था । एक्‌ दिन उन्दने विमल्नागर मनि 
पास यहे त्रत लिया, इसका यथाविधि पालन किया, सर्वमु कौ प्राप्त किया, ्नुक्रम 
से मोक्ष गए । 
श्रय द्िद्विय जाति निवारण व्रत कथा 

विधि :- पहले बताये प्नुश्वार, भ्रन्तर केवल श्तनाटै कि चण शुष्के 
दिन पकाफन, चं० णु° दूज को उपवास । भजितनाथ तीर्थकर की पूजाःमन्त्रवजाप 
सनितनाय भगवान क करना चाहिएु । 

वशप्वं ब्रत कथा 

भ्राषाद्‌ करी ब्र्टान्दिका में शुद्ध होकर जिन मन्दिरजोमें जावे, प्रदक्षिरा- 
पूवक भगवान को नमस्कार करे, चौबीष तीर्थकर कौ प्रतिमाका पंचामृता्भिषेक 
करने श्रषटदरव्यते पूजा कर्‌, श्रत व यणाधर, यक्षयक्षि व धंत्रवाल की पूजा करे॥ 

ॐ ह्लीं भो क्लीं एः श्रहं चतुर्विंशति तोर्थकरेभ्थो ययलि सहितेभ्यो नमः 
स्वाहा । 

इस मन््रसे १०८ बार पूष्पलेकेर जाप्य करे, राभोकार मन्त्र का १०५ 
वार जाप्य कर, वरत कथा पद, एक पूरा भ्यं चद्व, मंगल श्रारतो उतारे, सत्पा्रो 
कोदान देते, ब्रह्मचर्यं का पालन करे ॥ 

दस प्रकार श्राषाद शुबलश्रष्टमोस्े दस दिन तक पूजा करके एकभूक्ति 
करे, धागे दसदिनब्रत करके पूजा करे, एक ही वस्तु से एकासन करे, फिर १९ 
दिन पर्न द्रत कर्‌ पूजा करे, रस परित्याग करे, फिर दम दिन ब्रत एूजा करतत 
परिसस्यान करे, भ्रागे दस दिन फिर पूजा ब्रत करके फलाहार करं, फिर दस दिन 
भूजा करके कांजी भोजन करे, फिर १० दिन पूजा करके त्रत कर भ्रधपेद भोजन 
करे, फिर दस द्वित पूजा करके व्रत के समय मातर दस ग्रास भोजन का श्वावे, फिर 
१० दिन धारणा पारणा करे, भ्रागे दस्र दिन उपवास करे, ङ्स विधिने १०० दिन 
कै रन्द्र दस व्रत को पूरा करे, प्रनत सें त्रत का उद्यापन र, उस समय चदुविंशत्ति 
तोथकरर की पूजाराधना करे, महाभिपेक करे, देस मुनियों को दान दैवे, १० पुस्तक 
१० वेष्टन (कपा), पिच्छ, कमण्डल, अ्रावर्यक वन्तरुदध्े। 
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कया 


दस द्रत को प्रहे वघ्नाभि चक्रवर्तीने पाला था, इसी के फलते भ्रावि 
त्ी्ंकर होकर मोक्षको गये + 


राजा भ्रंश भ्रौर रानौ बेलना की कहानौ (कथा) पदं । 
दक्षिरायण प्रतत कथा 
श्रावणा शुक्ला १४ के दिन एकाशलन करे, पोशिमाक्रो प्रातः गृद्ध होकर 
मन्दिर जावे, तीन प्रदक्षिणापूर्वकं भगवान को नमस्कार करे, चनद्ध्रमु मगवानकी 


यक्षयक्षिणौ सहित भूति स्वापन कर्‌ पंचामृताभिपेक करे, श्रष्ट दरव्प से पूरा कैर, श्रुत 
व गणधर, यक्षयद्षि व क्षेत्रपाल की पूजाकरे॥ 


उह श्रीक्लों द श्रहं चद्रभरभ तोर्कराय शयामयक्ष ज्वालामालिनी 
यक्षी सहिताप नमः स्वाह । 

हस मन्धते १०८ पृध्य लेकर जाप्य कर्‌, एामोकार मन््रका १०८ बार 
जाप्य करे, एक पूरा भ्र्धं चढ़ावे, व्रत कथा पठं, नैवेद्य चबे, मंगल आरती उतारे, 
उम विन उपवास करे, छह वस्त्रों पि एकमुभित करे । ्राहारदान देवे, ब्रह्मचर्ये 
शरत का पालन करे । 

इस प्रकार यह त्रत छह वपं तक प्रत्येक पोशिमा को करे, प्रम्त म उद्यापन 
करे, उस समय चन्द्रपरम तोर्थकर विधान करके महाभिषेक करे, चतुधिध संघ वको 
दान देते । 

क्या 

शपत्रत को चन्दशेष्वर राजा ने पालन क्या था, उपक प्रभावे 
सोक्षमेंगये। 

द्रत कौकथारयै राजा श्रोरिक श्नौर सानी चैलना की कथा पवं 1 


दर्शनाचार व्रत कथा 
शराषरावृ गुस्लार्‌को शुद्ध होकर मन्दिरजी म जावे, तीन प्रदधिसा लगा 
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कर भगवान कौ नमस्कार करे, यक्चवक्षएी सहित श्रजितनाथ परतिमा का पल्चामृता- 
भेक करे, श्रष्टद्रभ्यसे पूजा करेःश्रत, गण॒षर, यक्षयक्षि व धेवपाल की पूजा करे । 

ङ्ब श्वी कलोंषेः प्रहु प्रजितनावाय महायक्ष रोहिरी सहिताय नमः 
स्वाहा ॥ 


इस मन््रसे ०८ बार पुप्प लेकर जाप्य करे, रामोकार मन्त्रका १० 
चार जाप्य कर, त्रत कथा पढ़, शर्यं चावे, मंगल ब्रारतौ उतारे, एक पृष्यहार भगवान 


+ भर {प ५ उप दिन उपवास करे, ब्रहमाचय का पालन 
कर, दुसरे दिने सत्यात्रौ को दान देकर स्वयं पाररा करे । 

टस प्रकार प्रतिदिन चार महिने तक भगवान कौ पूजा करके एक पुष्पहार 
नित्य भगवान को च्वि, म्रन्त भें कातिके अरष्टान्हिका मेंब्रत क्रा उद्यापन कर, उस 
समय भ्रजितनाथ विधान करे, महाभिषेक करे, चतुविव संब को दान देवे । 
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कथा 


दस त्रत को वर्णेभद्रने पालन कियाथा । दोक्षा लेकर स्वर्देवा, 
क्रमशः मोक्षको गथा। 
कथाम राजा श्रेणिक व रानो चेलनाको कथा पढ़े 


सर्वदोष परिहार ब्रत कथा 
भ्राषाद्‌ शुक्ला श्रष्टमी कोद होकर मन्दिरमे जावे, प्रदक्षिणा लगाकर 
भगवान को नमस्कार कर, पंचपरमेष्पि को प्रतिमा का पंचामृताभिेक करके प्रष्ठ 
द्रव्यसे पूजा करे, श्रत व गसाघर की, कषत्रपाल बयक्षयलिको परजा करे । 
ॐ हं भ्र श्र्हत्तिदधाच्रार्ोपाध्याय सर्वसाधुम्यो नमः स्वाहा + 
इस मन्त्रे १०८ बार पुष्प लेकर जाप्य करे, एमोकार मन्व का १०८ बार 
जाप्य करे, त्रत कथा पट, एक ्रष्यं चदप्वे, मंगल प्रारती उतारे, दसं प्रकार स 
ब्रत को नवपूजा करे, एक ही गस्तु से एकाशन करे, ब्रह्मचर्यं का पालन करे, रणत्रतों 
का पालन करे, सर्वं कषाय द्योते हए वर्मध्यान से समय बितावे, भ्राहारदान देवे 
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इसे प्रकार इपर व्रत ज्ञो पांच ब्रष्टान्दिकाः मकरके श्रन्त मं उद्यापन कर । 
उस्र समय पंचरमेष्टि विचान कर महाभिषेक करे, एक नयो प्रतिमा लाकर पंच 
कल्या प्रतिष्ठा करै, चतूविध संब कौ दान देवे । 

क्यः 
साजाश्रंशिक व रानी बेलना की कथा पटं । 
श्रय दुगेतिनिवारण वरत कथा 

माघ दष्णा एकम क दिन स्नान कर गुदध वस्य पहन पूजा सामग्री हायते 
लेकर मन्दिरमे जा, मन्दिर क्रो तीन प्रदक्षिणा लगाकर ईयापथ शुदि करे, भगवान 
कौ सराष्टांग नमर्करार करे, मन्दिरमे दीप जनावे, श्रभिपेके पीठ पर शंतिनाय तीर्थकर 
कौ यक्षयक्षि सहित प्रतिमा स्थापन कर्‌ भगवान का महाभिषेक करे । प्रादिनाथ प्ते लगा 
कर शातिनाध तीर्थकर तक प्रत्येक तीर्थकर को पंचकल्याराकपुेक पूजा करे, श्रत्व 
गुरुक पू करे, यक्षयक्षि के पत्यक के र्यं चावे, पेभ्रपाल को श्र दवि । 


ॐ ही धौ कलो एं श्रु श्रौ शांतिनावाय यक्षयभि सहिताम नमः 
स्वाह । 


इस मन्यसे १०८ पुष्येकर जाप्य करे, एामोकार मन््रका १०८ वार 
जाप्य करे, श्रौ सहत्ननाम स्तोत्र का पाठ करे, शातिनाथ चरित्र प, एक महा. 
भर््यं धानी मेँ लेकर मंगल श्रारतो उतारे, मन्दिर फो तोन प्रदक्षिणा लगाव, शरष्ये 
चष्टादेवे । उम दिन उपवास करे, ब्रहुचयं का पालन करे, धर्मध्यान से समय निकाले, 
दूसर दिन पारणा करे । 

इस प्रकार प्रत्येकं महिने कौ उसी तिवि को पूजा करे । इस प्रकार प्वीस 
पूजा उपव्राह एण होने वर वरत का उद्य।पन करे, उस समय शंतिनाय पूजा, मंश्ल 
शआराराघना करे, महाभिपेक करे, चनृर्धित्र संघ को ्राहारदान देवे, मन्दिर तँ चार धेटा, 
चार कलश, चूरन वरद्‌ उपक्र चढ़ावे, इस त्रत को भ्रनेक लोगों ने पालम कर 
मोक्ष सुख की प्राध्तिकोदै। 

है भव्य जीवो प्राप भौ ङ्सन्रन को श्री गृरु कै पाच अहस करो प्रौर पया. 
विधि प्रालन करो, भ्न्त में उद्यापन करो, निरते मोक्ष सुख को प्राप्ति होवे! 


प्रत कया कोष [1 ३१३ 





श्रय वशदिक्पालक व्रतत क्या 


व्रत विधि परध क शुक्ल पक्ष मे पहिले शनिवार को एकाशन कर श्रीर्‌ 
र्विक्रार को उश्रास करे । श्रोर सब विधि पहले के समान करे । देश दिक्गनो कौ 
पृथक्‌-पृभक्‌ ग्र्चाकरे ध नारियल चवि । 

आप हांष्टींठ. हौ हः ्रहंस्सिदधाचार्योपाध्याय सवंसाधुम्यो नमः 
स्श्राहा।॥ 

स मन्त्र का १०८ वार पुष्पे जाप करे । रामोकार मन्त्र का १०८ बार 
जाप कर्‌ यह्‌ कथा पठृनो चाहिए । एक पात्र म १० पत्तं {पान) र करके 
श्र्द्रव्य व नारियल रखक्रर महाघ्ये चषठाये । उपव्ास्की शक्तिनटहीतो १० वस्तु 
का निपम कर श्राहार करे । दूसरे दिन शक्ति के श्रनुसार सत्पात्र कोप्राह।रदरकर्‌ 
पारणा करे । इस प्रहार १० रजिवार करके उद्यापनं करे। तीन दिन ब्रह्मच क्रा 
प्रासन करे । पंचपरमेष्ठो का विक्ान श्रभिपेक करे । शातिहोम व जलहौम करके {० 
दिक्परालों को नारियल बढ़ाये । चवुविध संव को धाहारदान दे। १० दम्पत्तिको 
भोजने कराये, वध्यादि दान दै श्रौर गोद मरे जिसपरे पान, षुधारो, चावत, फल, पुष्प 
प्रादि रते । 


कया 


दशपुर्‌ नगर में दणचन्द्र नामक राजाराज्य करता था 1 उसकी विलासवती 
मामक भुणील रूपवती गुणवती देती रानी यौ । उसके दशर्सिह नामक गुशावान 
शुन्देर पतर था । जिसकी तिहसेना नाम स्त्री धो । मन्व पुरोहित दाजश्रेष्ठी पैना 
परति दमे परिषारजन वे । एके दिन उम राज्य के बगीचे मे देशभूपगा नामके 
महामुनि पधार । यह शुम समाचार मिलते हौ वह भ्रणने परिदार के साथ उनके 
दशन के लिए पैदल गये । तीन प्रदक्षिशा देकर वेदे । वर्मोप्देण सुनकर वे धिनपर मे 
हाय जकर बोले है दयावो ! स्वामिन्‌ ! भ्रव ध्राप हये सर्वनु्वो के कारण 
भूत व्रत बताये । पह चुनकर मृनिराज बौल-दै मव्योत्तमं राजन्‌ ! तुम दशदिक्पाल 
चरत का पालन करो, जितत तुम्हे स्े्ुख को प्राप्ति होगी ! देना कहकर ब्रतको 
विभि बताई जिसे सुनकर सरको परम सन्तो हृभ्रा श्रौर राजाने वह्‌ व्रत ग्रहा 
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किया । तत्पश्चात्‌ मृूनिराज को नमस्कार कर भपन पृरजनां कं साथ नगर्‌ कौ वापस 
श्राय । योग्य कराल तकत यह व्रतं करके उसका उद्चापन करिया जिसधे उन्है संसार सुख 
प्राप्त हृश्रा गनौर क्रमत मोक्न सुवरकी भो प्राप्ति हई । इस प्रकार यहदइस ्रतका 
माहात्म्य है। 
श्रय दरितानिबारणा वरत 

श्राप, कात्तिक व फाल्गुन, इन महीनों कौ शुश्ल प्रष्टेमी कैः दिन प्रातःकाल 
दरतिक स्नानादिकसे शुद्ध होकर शुद्ध वस्थ पहनकर भ्रपने हाय मेँ पूजाद्रव्यं का 
सामान लेकर जिन मन्दिरमे जावे, तोन प्रदक्षिणा मन्दिर फो लगाकर ईर्यापथ णुडधि 
वरेग्ह क्रिया करके भगवान को नमस्कार करे । श्रसण्डदीप जलवे, पभिपक पोट 
पर चौरी तीर्थकर प्रतिमा यक्षयक्षि सहित स्थापन कर पंचामृत पभिपेकर क, 
चौभौस तीर्थकर कौ जयमाला सहित श्रलग-प्रलग पूजा करना, जिनवारी वगुष की 
पूजा करे, यक्षपक्षिगियो हो श्रं समर्पण करेक्षे्रपाल को ष्र्चना करे । 

ॐ हलो प्रहु वृष्रभादिचलुविंशति तो्थंकरेभ्यो यक्षयक्षि सहितेम्यो नमः 
स्वाहा । 


हस मन्त्र ते १०८ बार पष्प लेकर जाप्य करे, १०८ बार शामोकार मन््रौ 
कालाप करे, सहत नाम का पाठ करे, चौ तोर्वकरों के चारित्र पद, एक धाली 
में महाप्रवंको हाथमे लेकर मन्दिर की तीन प्रदक्षिगा लगावे, मंगल श्रारती उतारे, 
महाश्र्यं को भगवान को चदा देवे, फिर सदृपा्रोंको दान देवे, उस दिन उपवास 
स्वे, धर्म्यानमे समय निकाले, कदाच क प्रालन करे। दूसरे दिन पूजा करके 
स्वयं पारगा करे) दस प्रकार इस वरत को प्रत्येक महिने कौ चार ्रष्टमी चतुदंशी 
कोकररे, एमे चार महीने में सोलह पूजा करके समाप्त कर, चारोही महीनेकी 
ब्ण्डेमी चतुर्दशी कौ पूजा व्रत उपरोक्त प्रकार ही करे। 

व्रते समाप्त होने के.बाद उद्यापनकरे, एकं चौत्रीस तीर्थकर की प्रतिमा यक्ष 
यक्षि सदत ननौन बनवाकर पंचकल्यागाक प्रतिष्ठा करावे, पांच पकवान मे भ्र्ना करे, 
दश वायना तेयार करके, उसके ब्रन्दर पान, सुपारी, गंघाक्षत, पुष्प, फल, नारियल, 
करन्ञ्मा, हलद, कुकरुम, कर्गाभूपए, पादमूषरा आदि यथाशक्ति भूषणा रवे, 
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यज्ञोपवीत, फले हृषु चने डालकर प्रत्येक वायना तैयार करे रौर नाधिकर अपर से 
मूत्र लगाकर वेष्टित करदे, उन दश वायना करंड को, एकर देव, एक शास्त्र, एक गुर, 
एकक परावती, रोणी, प्रञ्जप्ति. जलदेवता व श्न.तदेवो, एक पुरोहित कोदेवे, पांच 
सौभागयवती स्वियो को भ देवे, एक श्रपते घर ले जाये, चतुविध संघ कौ ्राहार 
नादि देने, दरस प्रकार इस व्रतकी विधिकहीरै। 
कचा 

स जम्बदरोप क भरत त्र मे श्रन्ति देण के भ्रन्द्र चम्पापुर नामक नगर 
ट, दम नगरमे एक श्रीपाल राजा श्रपनी रानी लकष्मोमत्तो सहित राज्य करताथा । एक 
दिन उतत नगरी फे उद्याने शर.तसागर नामके मूनि प्पे सघ सटितश्रावर विराज 
मान हए । उद्यान में मूनि संघ मनाया दै, इस प्रकार के समाचार षनमालीत्तै राजा वो 
शाप्त दो ही, पूर दनजद दद्धित दर्मना्धं बन को गया, नमस्कारादरि फरक धर्म॑ 
श्रवणा को सभाम नैठ मया । घर्मश्रवण के बाद लकमीमति रानी मुनिराजको 
काय जोढ्‌ विनयपू्वक प्रार्थना करने लगो कौ गुरुदेव ! राप मेरे लिए कोत्र 
विधान कहो, जिससे मुभे दस मत्र मं भौ सु मिले प्नौर्‌ परभवमेंभी, तब 
मुनिराज उसकी प्रार्थना पर ध्यान देकर षने लगे किह वेटी | तुम दरति निषारणा 
भरत का पालन करो, इष प्रत के प्रभाषते जीव को प्रतिशय पुप्यकीप्राम्तिहोती दै । 
परम्परा से मोक्न सुख की प्राप्ति होतो दै । 

मुनिराजने वरत की विधि बताई, मुनिराजके मृशति श्रत की विधि सूनकर 
लकटमीमती ने प्रत को स्वीकार किया, तव एकं मनोहरी नाम को श्राविका हाध जोड 
करप्ररथना करने लगौ कि स्वामि मेरे निःमन्तान होनि काक्या कारण, भरर भैर 
चरमे दरिद्रता का निवार, सो कैसे व्या कष्ट ? मेरा कंते कष्टनिनारणहो ट 
मेने पूर्वं भवने कौनप्ता पापकमा ? सद्र प्राप कृपा करके करै । 

तव मूनिराज कहने लगे फि हे मनोरो तुम्हारे पूवं के तीसरे भव भर द्रारिका 

नगरी मे धनप्राल कौ पहन वयुमति धी, वह व्रमुमत्ति तेरो सौन्न धी,त्‌ व्हाषर 
निःसन्तान धी, तेरी सौत के चार पुत्र थे,तनेडाहसे उन चारो पुष्क उपर विध 
प्रयोग किमा प्रीर मार डाला, पृत्रःवियोग से तुम्दारी सत आध्यान्‌ प्त मरकर 
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व्यती हो गई, सव वरिभगावधि से जानकर वो तुमको अव कष्ट दे रदौ है, इसरलिष्‌ 
चम भौ इस दुरितानिवार व्रत को करो जसे चुम्दारा स्व॑तकट टल जायेशा । तथ 
मनोहरी ने श्रपते किये हये पूवं भवके पापकोनष्ट करते के लिए, दुरितनिवारगा 
व्रत को स्वकार किमा श्रौर सन लोग नगर को वापस लोट श्रये । 





र 7 मनोहिले ने यथाविधि ब्रत का पालन क्रिया, मरन्तमे 
उद्यापन किया जिसके प्रमावसे रानी मरकर स्वर्गे मँ देव हई, श्रौर मनोहरी को 
सम्पत्ति मुत्त दोनों ही प्राप्त हए, बरन्तमे वोमी समाधिमरणाकें वलसे स्वगं देत 
हई । प्रागे नियमसे दोनोंहोदैव मनृष्य भव घारणाकर मोक्षको जायेगे । दस त्रत 
का यहो धरभाव है । मनब्यजीवो | तुममो इस त्रत को पासो! 


दशलक्षेए वत को बिधि 


देशलक्षणिकयते भाद्रपदमासे शुषे श्न पञ्चमो दिते प्रोषधः कार्यः, सवे 
गृहरम्भ परित्यरय जिनालये गत्वा पूजार्घनादिकञ्च कार्यम्‌ । चतुविशतिकां प्रतिम 
समारोप्य जिनास्पदे दगलक्षरिकं यन्भ्र तद्र प्रियते, तेतश्च स्नपनं कुयात्‌, भव्यः 
मोक्षामि्ाषी प्रष्टधापूजनदरसयेः जिनं पूजयेत्‌ । षञ्वमोदिनमारभ्य चतुदेशोषर्य्तं ब्रतं 
कार्यम्‌, ब्रह्मच्यविधिना स्थातेभ्यम्‌ । इदं दतं दशवपं यन्तं करणोयम्‌, ततश्चोध्यापनं 
क्त्‌ । भ्रयवा दशोपवासाः कार्याः । श्रवा पञ्चमीचतर्दश्योरुपवासदरयं शेषमेकाश- 
नमिति कोवाल्चिन्मतम्‌, तत्त, शक्तिहीनतयाड.गौकृतं न तु परमो मागः । 


श्रथ दशलक्षरा व्रत भाद्रपद मासनं शुक्लपक्ष कौ पञ्चमीसे प्रारम्भ 
क्रिया जाता द । पज्चमी तिथि को प्रोष करना चाहिए तथा समस्त गृहारम्भका 
त्यागकर जिनमन्दिर मे जाकर पूजन, प्रच॑न, भ्रमिपेकः श्रादि घा्िक क्रिषाएु सम्पन्न 
करनी चादिषु । प्रमिषेक के लिए चौबीस भगवान की प्रतिमाग्नों कोस्थापन कर 
उनके प्रागे दशलक्षणा यन्तर स्थापित करन चाहिए । पश्चात्‌ श्रभिपेक क्रिया सम्पन्न 
करनी चाहिए । मोक्षाभिलापी भव्य ष्ट द्रव्यो ते भगवान्‌ जिनेन्द्र को पूजन करता 
है । यह्‌ अत भदौ सुदी पञ्चमी से भाद सुदी दशमी तक क्यिः जाता ईै। दसौ 
दिन पर दरचर्यं का पालन क्रया जाता दै। 
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इस ब्रत करा दस वं तक पालन किया जाता है, पश्चात्‌ उद्यापन कर दिया 
जाता दै । इस त्त की उल्छृष्ट विधितो यदीह क्रि दस उपवास लगातार भ्र्यात्‌ 
प्चमी से लेकर चतुदंशो तक दस उपवा करने चाहिए । भ्रथवा पञ्चमी श्रौर 
चतुर्दशो का उपवास तथा शेष दिनों भँ एकाणन बरना चाहिए, परन्तु यह ब्रत विधि 
शक्तिहीनं के निषु बतायी गयी है, यह्‌ परममार्ग नहीं है! 

विवेचन :--दणलक्षणा व्रत मादो, माघश्रौर चैव मास के शुक्ल पक्षमें 
पञ्चमी से चतुर्दशी तक क्रिया जाता है । परन्तु भरचलित रूप में केवल भाद्रपदमास 
ही रहरा किया गया है । दशलक्षरा द्रत के दसं दिनों में श्रिकाल सामायिक, वन्दना 
श्रौर प्रतिक्रमणाश्रादि क्रियाश्रों को सम्पत्न करना चादिषु ! द्रतारम्भके टिनसे लेकर 
मरत समाप्ति तक जिनेन्द्र भगवान्‌ के भ्रमिषेक के साव दशलक्षरा यन््रकाभी श्रभि- 
पैक किया जाता द । नित्य नैमित्तिक पूजाभ्रो के भ्रनन्तर दशलक्षणा पूजा कौ जातौ 
है । पचमी, षष्ठी, सप्तमी प्रादि तिथियों भर क्रम से प्रत्येक तिथि को-- 


ॐ हों पर्हुःमुखक्मलसमुद्गताय उत्तमक्षमाधमरद्धाय नमः । 
ॐ ष्टी ्हुनमुखकमससमुद्मताय उत्तमादेबधर्माद्धाय नमः । 
> हीं बर्नमुलकमलक्तमुद्गताय उत्तमाजंबधर्मा्धाय नमः । 
ॐ हीं श्रहुनमुखकमलसमुद्गताय उत्तमसत्यधभङ्गव नमः । 
3४ ही भहुनमुखकमलसमुद्गताप उत्तमशोचधमङ्भिय नमः । 
४ ह्वी भरहु-पूलकभलसमुव्गताय उत्तमसंयमधमद्धाय नमः । 
ॐ हलो प्रहुन्युखकमलसमूद्गताय उत्तम तपषमद्धिय नमः । 


"ॐ हीं श्र्हनमु्कमलसमुद्भताय उत्तम एपागधर्माङ्खापनमः 
"ॐ हीं रहन्मुखकमलसमुद्गताय उत्तमाकिडचनघमर्ियनमः 
> ह ्रहुनमुलकमलसपुद्मताय उत्तम बरह्यवयंघर्माङ्गायनमः 


मन्त्र का जाप करना चाहिए । समस्त दिन स्वाव्याय, पूजन, सामायिक 
भ्रादि कर्यो मे व्यतीत करे, रात्रि जागरणा करे भौर समस्त चिकयध्नो का त्याग कर 
भ्रत्मचिन्तन मेँ लीन रहे 1 दसों दिन यथाशक्ति ग्रोषध, बेला, तेला, एकाशन, उनोदर 
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एवं रसरपरित्याग फरना चाहिए । स्वादिष्ट भोजन का त्याग करे तथा स्वच्छम्रीर 
सादे वस्त्र धारणा करते चाददिये । इत प्रत का पालन दस वपं तक किय{ जाता । 


तियिक्षय होने पर दशलक्षणा ब्रत को व्यवस्वा श्रौर व्रत काफल 
भ्रादितिधिक्षये चतुर्योतः, मध्यतिधिक्षये चतुर्थातः घरष्टम्यादि तियिह्वातेऽपि 
चतुथीतः प्तं कार्यम्‌ । नन्वेकान्तरेरा ब्रते करते सति श्रष्टम्यामपि पारणा भवतीति 
दूरम्‌, नेवं वाच्यम्‌, एकान्तरस्पागमोक्तत्वात्‌ । तियिक्षयेऽपि पङ्चम्यां पारणएदोष 
ति, इति न वाच्यं प्रोषधोपवास कथित्तवज्चम्याः चतुश्यामिषाध्यारोषात्‌ । 
तं पालनौयम्‌, ततश्चोद्यापनं भवेत्‌ । एतस्य फलं तु मुक्तिरिति 








र्थं :--दशलक्षरा व्रते श्नादितिधि पञ्चमीका श्रभाव होने पर चतुर्थी 
तिथिय ब्रतारम्भ, मध्यतियि कः भ्रभाव होने पर चतुरी व्रतारम्भ श्रो श्रष्टमी 
तिथि के श्रनन्तर चतुर्दशो तक क्रिस भी तिथि काहसहोने पर च्वर्थीसेदी वतत 
का प्रारम्भ क्रिया जातादै। 

यहांणंकाकी गयोदै किजो एकान्तर उपवास्तश्रोर पारणा कया, उसे 
भ्रष्टमी की पारणा करनी होगी मर्यात्‌ पञ्चमी का उपवास षष्ठोकी पारगा, 
सप्तमौ का उपवाम प्रष्टमो की पारगा, नवमो का उपवास दशमोकौ पारगा श्रादि 
एकान्तर उपवास के क्रम से श्रष्ट्मी की पारणा श्रातो है, यह्‌ दोप । ्रयौकि 
अष्टमी परत्तिथि ह, इसका उपनास ध्रवर्य करना चाहिए । प्राचार्य उत्तर देते दैकि 
यह पर्वततियि का विचार नहीं करिया जाता दै, श्रागम मे एकान्तर उपत्रास करने का 
क्रम बताया गयाहै, श्रतः यहां पर एकान्तर उपवास क्रमदही ग्राह्य है । इसलिए 
अष्टमौको पारणा करने दोपनहींदै) 

मध्ये तिथिक्षय होने पर चनुर्यीं को उपवास करने का क्रम बताया गया 
है, श्रतः यहां पर एकान्तर उपकसक्रम हो ग्राह्यटै। इमलिष्‌ श्रष्टमौ करो पारणा 
करने में दोष नहींदै। 

मध्यमे तिथिक्य होने पर चतुर्था को उपवास किया जाएगा, जिसे एका- 
न्तर उपवास करने बाला पञ्वमीको पारणा करेगा, यद्‌ भी दोप दै 1 कवोकि दष 
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लक्षण त्रत का प्रोपय पञ्चमो को होना चाहिए । जिन्त पञ्चमो कौ पारसा ब्राती 
है । श्राय दस शंका का समाधन करते टृए्‌ कहते ह छि मध्य मे तिथक्षय होने पर 
चतुथी को उपवास क्रियः जाता दै । किन्तु इस चतुर्वी ँ हौ पञ्चमी का उध्यारोप कर 
शिया जाता है । उत्तम क्षमाघर्म की मावना तथा जाप, जो कि पञ्चमी को क्रिया 
आ्ताहै, इपी चतुर्था को कर लिए जाते द, प्रतः चतूर्थी को हौ पंचमौ मान लिया 
जाताटै। श्रतएव पचमी की पारणामे कोई दोप नही दै । इस प्रकार इस दशलक्षणा 
तरले का पालन दश वप्रे तक करना चार्हिष्‌ । 


दसव्रत कराषटल मोक्षलक्ष्मी कीप्राप्ति दै,योततो दस व्रत से लौकिक 
पेण्व्ं श्र श्रभयुदय की प्राप्ति होती है, पर वास्तव में यह व्रत मोक्षलक्ष्मी काला- 
न्तरमें देता है॥ 


दिवेनन ॥ द्तको्रारम्भक्षिया जाताहै 
शरीर तिविधृद्धि होन पर व्रत एक दिन ्रधिक क्रिया जाता है । भ्रन्तिम तिथि कौ वृद्धि 
होने पर शर्ात्‌ दौ दिन चतुर्दशी होने पर प्रथम दिन ब्रत श्िया जाताहै। यदि 
पूपरी चनुर्देणौ भो्ःषटी ते प्रधिकहोतोउसदिनमीद्रतकरनादहोतादै 1 ता 
छः प्री प्रमाणासे प्रल्पं होमे पर पारणा कोजातौ टै । दस व्रत करा फल ब्रनुगम 
होता । देश समं भ्रात्माके बस्तिविक स्वरूप ह, इनके चिन्तन. मनन श्रौर्‌ जौवन 
भं उत्ताने ने जीव शीघ्री भपने करमो क्रो तोढकर नि्रगिा प्राप्त करता है । उत्तम 
क्षमादि धमं श्रात्मा की कर्मकालिमाको नष्ट करते मं समयं द । बरतोपत्रा् से विष्यो 
कीश्रोरले जने वासी इन्दि को शक्तिक्षीए हो जातो है तधा जौव श्रये उत्थान 
का मार्ग प्राप्त करनेता६)। 





वशलाक्षशिक्त व्रतकथा 
भाद्रपद गुषल मास कौ पंचमो के दिन ब्रतिक स्नानकर गुद्धे यस्त पहनकर 
पूजा भ्रभिपेक का सामान लेकर जिन मंदिर जीं जि, मन्दिर को तोन प्रदक्षिण 
लगाकर ईयपिथ शुद्धि करे, भगवान को नमस्कार करे, मण्डप वेदौ को सजाक्रर बेदी 
के ऊपर पाचरगके रंगोली षे मांडना माण्डे, मण्डल के मध्यमे एक मंगलकलश सजा 
केर रदे, प्राठो दिशाश्रो मं भी श्राठ मंगल कलश रदे, मंगल द्रव्य रखे, वेदी कोपाच 
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गो कै वामे वेष्टित करे, भरभिपेककी थाली भँ दशलक्षणा यंव व चौबीस तीरथ 
करकी प्रतिमा यक्षयक्षि सहित स्थापन कर पंचामृताभिषेक करे, एक थाली मे दस 
पान रखकर उपर श्रध्यं रवे, उस थाली को मध्य के कला पर रसे, नित्यपूजा करके 
पणलक्षरा त्रेत विधान करे, व्रतक््रा पट, एक धान्ये ऊपर 
भ्रध्यं रके, एक नारियल रक, थाली हाय बे लेकर मन्दिर की तोने प्रदक्षिणा लगावे, 
मंगल शरारती उतारे, उपवासादि यथाशक्ति करे, ब्रह्मचयंपर्वेक रहै । वरमध्यान पूर्वक 
सेमम निकाले । 





इस क्रमते दस दिन पूजा-क्रम करना चाहिए, प्रौर दस वषं तक करते 
रहना चार्िए । भरन्त में उद्यापन करना चाहिए, उस समय दशलक्षरिक् त्रत 
उद्यापनं विधान करना चाहिए, एक नवीन चौबोम तीर्थकर प्रतिमा क्षयि सहित 
लाकर गणधर पादुका व॒ध. तस्कष लाकर पंचकल्याणाके प्रतिष्ठा करावे, नवीन 
जिन मन्दिर बधे, पुराने मन्दिर का जीर्णोद्धार करावे । मन्दिर भे प्रावश्यक उप 
करण देवे, चतुविध संघ को प्राहारदानादि देवे, उनको प्राव्यक उपकरण दैवे, दस 
दम्पति जोड़ा को भोजन कराकर वस्थादि देवे, दस व।यना बाधकर देवणाप्वर गु के 
सामने एकक रे, प्रौर नमस्कार करे, गृहस्थाचायं ब दम्पतिं को एकक देवे । 


कया 

धातकी सण्डके मेरुपर्वत के दक्षिशा मागमे सोतोदा नदीके तीर पर 
विशाल नगर है, उस नगरमे प्रीयंकर नाम का घािक राजा प्रपनी रानी प्रिय॑करी 
के साथ रहता था, उसके मर्गाकलेखा नामक वमत्मिा कन्या थो । रानाकामति- 
शेखर नाम कामन्विथा। उस मन्वि कौपत्नोका नाम शशिप्रभा या । वह शोल- 
गुणा षे सम्पस्न यौ, उनकी केमलसेना नाम की सुन्दर कन्या थो, उती नगर भरे गण- 
शेर नामका राजश्रष्ठि श्रपनी श्लीलप्रभां सेठानी के साय रदता था, उसके भी 
मदन रेखा नामक कन्या यी, भ्रौर मो उस नगर में लक्षभद्ट नामक ब्राह्मणा घपनी 
परली चन्द्रवदना के साय रहत। था, उसके भी रोहिणी नामक कन्या थी । इन चारों 
हौ फन्याभ्रौ ते भुर के पास एक साथ श्रध्वयन किया था । 


एक दिन नसन्त ऋत्‌, क न्दर चारों हौ न्या नमर के उद्यान में घूमने 
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को गई 1 उस उद्यान मे एक जगह एकं शिला पर बसन्तसेन नाम के भ्रवधिजानी 
मनिराज ध्यान कर रहेये, ये चारों कन्याएं बहा पटुचीं ग्रौर तीन प्रदक्षिणा लगाकर 
न्ेहकार कर दगणीणकि बैठक चाद सनिरष्ल ने ध्यान विसर्जन किया, 
तव उन चारोमेष्े एक कन्या मुनिराज को हाय जोड़कर प्रार्थना करने लगीक्रिहि 
देवे ! हमारे संप्र क्रा चिच्छेद हो एसे किस एक त्रत को विधि हमे बताप्रो । 

तब मुनिराज ने दशलक्षशिक ब्रत की विवि कह सुनाई \ उन चारोही 
कन्याप्रो ने इस व्रत को विधिपूर्वकं मुनिराज से ग्रहणा किया भ्रोर नगर को वापस लौट 
शराई । भक्ति से उस व्रत का पालन किया श्रौर श्रन्त मरं समाधिपूर्वक मरणा कर 
स्वी पर्याय का श्द करती हई स्वगं मेँ देव हई । वहां की प्राप्यत स्वग सुल भोग 
कर प्रनत मरण को प्राप्त हृए्‌। 

भरतं षेव के मालव देण भे उज्जयनी नगरी का स्वूलभद्र राजां श्रपनी बिच 
क्षर, ल्मीमति, सुशीला, कमलाक्षी इन चार रानियो सहित राज्य करता था । इन 
चारोकेकरमशः चार पुव षैदाहृष, ये चारो हौ पूवर गुरावान य धर्मनिष्टये\ 
इन चासो ही राजकूमारों के यौवन श्रवस्था में भ्रानि प्रर चारों की णाीकर 
पो गई। 

एक दिन स्थूलमभद्र राजा को मेघ-विघटन से वैराग्य हो गया, भ्रतः भ्रषने 
बहे पुत्र को राज्य देकर दीक्षाले सी श्रोर तयश्वरण्‌ करने लगा प्रौर सर्थक्मोका 
क्षपकर मोक्षफोगया। वे चारो प्र राज्य करने लगे, राज्यसुखं मोगने लगे । 
उनको भौ एकं दिन वैराग्य हो गया श्रौर निगय मुनिराज के पास जाकर दीक्षा 
लेली । वे भी कमं काटकर मोक्षकरोग्ये। 

प्रय दशप्रारनिवारणा व्रतकथा 

बरत विधि :-- पहले के समान कर । श्रन्तर स्षिफं इतना है कि ज्येष्ठ धुल 

क दिन एकाशन करे । २ के दिन उपवास पूजा ्राराधना ब मन््रजाप श्रादि करे। 
श्रय दारिद्रघविनाशक व्रत कथा 

व्रत किधि :--भ्राश्विन शुकेन पक्त मे प्रयम गुरुवार को एकान करे पौर 

शुक्रवार को उपवास करे । दूसरो विधि पहने के समान करे । 
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"ॐ हां हौ ह. हौं बहुं श्रहुतसिदडधाचारयोपाध्याय स्वंस्ाधुभ्यो नमः 
स्वा ।" 

क्स मन्वकाजाप १०८८ वार क्रे । प्रौर रामोकार मन्व क्राजाप्र १८५ 
वार केरे । धर्मध्यानपूर्वेक अ्रपना समय विताय ! दृतरे दिनि सतधातर को दानदैकर 
पारगा करे । 

भस प्रकार यह व्रत ५ शुक्रवार करके प्रस्त मे करातिक अरष्टान्हिकामें 
उध्यापन केरे । उस समय पंचपरमेष्टी विधान करके महाभिषके करे। प्राहारदान 
वम्ब्रदान प्रादि करे | 

कया 


देवोन नामकं नगौ थौ वहांक। राजा देवमेन श्रवन स्त्री देवकी नाय 
राज्य करता धा । उसका देवकुमार पुत्रे व स्त्र देवमत थी । म्प्र देवाक्रर, मन्त्री 
की दैवयुन्दरो स्त्री धौ । उसके देवकोति नामक पृराहित व दैवकाती नामक स्रो 
थी । देवदत्त नामक राजशवष्ठी प्नौर उसकी स्त्री देवदत्ता थी । राजा इनके साय 
सुतूर्व रहता वा । 

एक दविन उच्याने में देवसागर निल महामृनि श्रपने संघ सित राये । 
राजा उनके दर्शेन करने को गवे) मोपदेश सुनकर राजा ते भी एकव्रत विधि 
वतिभ्रौ इस प्रकारं कहा । तव महाराज ने यह प्रत भौर उसकी विधि बायी । राजा 
भन्दना कर घर रामे । उन्होने निधिूर्वक यह द्रत करिया जिसने वे इत ब्रत के प्रमाय 
से स्वगं गयेश्रौरश्रनुक्रम से मोक्न सुखको प्रप्त किया । 

दारावलोकन क्त 

दवाराकलोकनश्नते तु दिनयाममयवा कर्य, द्वौ `यापौयावत्‌ द्वारमवलोक- 
मामि तावत्‌ मुनिरागतश्चेत्‌ तस्मे भ्राहारं दत्वा प्चाबाहारं अहीष्यामि । इति 
द्राराबलोक्षनव्रतम्‌ । 

शर्य: द्रारावलोकन वरतमे दिनम दो प्रहरो का नियम करक द्वार पर 
संडे होकर मुनिराज के प्राने को प्रतीक्षा करना, यदि इस वीचय मुनिराज भ्रा जावे 
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तो उन श्राहार कराने के पण्चान्‌ ब्राहार प्रहा करना होता है। इस प्रकार हारा 
लोकन द्रत पूर्ण हुप्रा 1 

विवेचन :--दधारावलोकन ब्रत मं दो प्रहर का नियम कर दवारपर सड 
हो जाना श्रौर मनि या दनक, कुत्लक केश्राने कौ अतीक्षा कंरना। यदिदो रहें 
के मध्यमे मूनिराज श्रा जा्येतो उन प्रहार करा देने के पश्चात्‌ ब्राहार प्रहा 
करना । मृनिराजों के न मिलने पर्‌ हुलक या क्षुल्लक को श्राहारकरादेनाहोतादै। 





इ तरतमे दो प्रहरका हौ नियम रहता है, यदि दौ प्रहर तक को पात्र 
नही भिने तो स्वयं भोजन केर लेना चाहिष्‌ । दो प्रहर तक निरन्तर पात्र कौ प्रतीक्षा 
करनी पडती है, विधिपू्क नवधामक्ति ते युक्त होकर पात्र को मोजन कराया नाता 
ह । पावकेन मिलने पर किरी साधर्मी माईको भो भोजन करने कै उधरान्त 
धस व्रतत घाते को प्राहार ग्रह करना चादिए । यदि कोई भौ उपयुक्त भ्रतियि उतत 
दिनि न प्रि तौ दीन बुभुक्षितं को हौ भ्राहार कराना उचित होता है । यद्यपिदो 
हर कै प्रनन्तर ब्रत की मर्यादा पूरौ हो जाती है, फिर भौ किसी भौ प्रकार कै 
पात्रको श्र्ार करानि के उपरान्त हौ मोजन ग्रहणा करना चार्दिए । 

धनकलभा व्रत कथा 

भाद्रपद लं १ के दिन स्नानादिक ते गृद्ध होकर णुद वस्म पहनकर पृजा- 
पे की सामग्री लेकर जिन मन्दिर जावर, प्रथम मन्दिर की तोन प्रदक्षिणा लगाकर 
र्ीपथ शुद्धि करे, फिर्‌ भगवान करौ सा्टाग नमस्कार करे, म्रभिपेक पोठ पर भ्रादि- 
नाय तीर्थकर व यकेयल्िणी कौ सूति स्थःपन कर पचामूताभिपेक करे । मण्डप वेदी 
पर पाचरव्गा की रंगोनौ (चूं) मे रष्टदन कमल यन्त्र माड। मण्डपको 
सूव सजा देत, ्ष्ट्रव्य मे भगवान की पूजा करे, श्रुत व मुर कौपूना करे, गक्ष 
यक्षिणी व क्षेत्रपाल की भ श्र्चना करे, पच पकवान बनाकर चढ़ावे । 

ॐ ही शरी क्ती ए शरहं माबिनाथ तीर्थकराय गोसुखयश्त चक हवरो दैवि 
सहिताय नमः स्वाहा । 

इप्त भन्त्र से १०८ पुप्प लेकर जाप्य करे, गामोकार मन्व्र का १०८ बार जाप्य 
करे, सहखनाम पद, व्रत कथा पद, एक धाली मे माध्यं हाथों मे लेकर मन्दिर कौ 


दरद ] वत क्थाकोष 





तीन प्रदक्लिणा लगावे, मंगल श्रारती उत्तार, पांच सौभाग्यवती स्त्रयो को हल्दी कुषम 
फलादिकं देवे, उस दिन ब्रह्मचपवक उपवास करे । धर्म्यान से समय वितथे १ 


इस ब्रते को पांच वपं श्रववा पांच महीने तक पालन कर श्रन्त मे उद्यापन 
करे, उस समय भ्नादिनाथ तर्कर को प्रतिमा स्थायन कर पंचकल्याशाक प्रतिष्ठा 
करे, २५ मेद्य चदावे । पांच मृनि्यों को ्राहार दान देकर उपकरणा देवे, स्वयं 
पारणा करे ॥ 
कथा 


इस जम्ृ्ठीपके भरतक्ेत्र मे चम्पापुरौ नगरी दै, वहां पर पहले पूरंधर 
नामका राजा भ्रपनी रानी मिव्रावति के साध सुखते राज्य करता चा। उस राजा 
कै राजश्रोष्ठिका नाम सुमित्र भ्रौर उसको सानी का नाम वशूमति धा, वोनोग 
श्मनन्द ते यख मोग रहे ये । 


एके समय उस नगरी के उद्यान मं वीरसेन नामक प्राचा ३०० मृनियोंके 
साभ्रे, राजा को समाचार प्राप्त होते ही श्रपने परिवार सहित उद्यान मे गथा, वहां 
राज्रष्ठि भौ गया, सब लोग हा ओड़ नमर्कार्‌ करके भर्मेसभानें बेट गये, कुच 
समय उपदे सुनकर, राजा ने निनती क है गुरुदेव ! हम लोगों को कोई त्रत पैसा 
नताभ्रो करं जिसे भरनन्त सुख मिले, तव मनिराज ने कहा कि राजन श्राप लोग 
घनकलेश त्रत करो, जिसके सुल की प्राप्ति होगी, फसा कहकर द्रत का विवान कह 
सुनाया । राजा ने आनन्द से उस व्रत को स्वीकार करिया श्रोर सव नगर में वापस 
लौट प्राये । नगरओं भ्राकर्‌ वरत को श्रानन्द ते पालन करने लगे, प्रन्तभेव्रतका 
उद्यापन क्था, ब्रत क प्रभाव से श्रन्त नें समाधिमरणा कर परम्परामरे मोक्च जाये । 


वनुषक्ृमण वत कथा 


मार्गशीप में नाने वाले धनुसक्रमणए को यह ब्रत करे, इस व्रत में पूण्पदन्त 
तीर्थंकर की श्राराधना करे, सव पूर्वोक्तं विधिसे ग्रभिषेक पुजा करे, मन्त्र जाप्य 
पूर्वक श्रादि ब्रत करे, कथा भो वही लेवे ! 


व्रत क्था काव [ ३२६ 





श्रय धरप्रनावनांय बरत कया 

ब्रत विधि :--प्हेले क समान करे, अन्तर सिफं इतना दै किं कातिकणु० 
७ को एकाश्नन करे, < के दिन उपवास करे। 

जाप :-- ॐ हीं प्रह बात्यष्ल्यसम्बग्द्शनागाय नमः स्वाह्‌। । 

श्राठ दम्पति को खाना खिलये । यहां सम्यग्दर्शन का पालन ब्रजकूमार 
मूनिनेकियाया। 

श्रथ धर्मध्यान प्राप्ति बत कथा 

व्रते विधि :--पहूले के समान करे । प्रन्तर सिफं इतना है कि वैशाल कृ 

१३ ॐ दिन एकाएन करे । १५ के दिन पूजा, प्ारा्रना व मन्त्र जापश्रादि करे । 
धर्मादय व्रत कथा 

पौष रमाहि के पहले शुक्रवार को शुद्ध होकर जिन मन्दिर भी जावे, प्रद 
किण पूर्वक भगवान को नामत्कार्‌ करे, पावनाय घरण पद्यावति कौ प्रतिमा 
स्थापन कर पंचामृताभिषेक करे, श्रष्ट द्रव्य ते भगवान की पूजा करे, गरव शास्त्र 
को प्रूजा करे, नैवेद्य चद्व । 

ॐ ही श्रीं कर्ती ब्रह पाणवंनाय तोकाय धरणे पप्मावति सहिताय 
नमः स्वाहा । 

दृ मन्त्रप्षे १० पुप्प क्ञेकर जाप्य करे, एमोकार मन्वकाश्न्प बार 
जाप्य करे, रत कथा पठे, एक पृ अर्ध्यं चढ़ावे, यथागक्ति उपवास करे, बरह्मचयं करा 
पालन केरे 1 

दस प्रकार श्राठ शुक्रवार परजा करके नवें शुक्रवार कौ उद्यापन करे, उस समय 
पराश्वनाथ विधान करके महाभिषेक करे, चतुविध संतर कोत्रारों प्रकार का दान देवे । 

कथा 

इस्‌ ब्रत को धरमंराज युधिष्टिर प्रादि पांच मादो ने किया या, इसके फएल- 
स्वरूप उसी भव से मोक्ष गये ॥ 

रानी चेलनाव घ्रर्िकि को कंया ष्ठे । 


३३० ] शरत कया कोष 





धर्मवक्र व्रत कया 

राषाद्‌, कतिक, फाल्गुन को श्रष्टन्डिका में णुदध होकर मन्दिरमे जाये, 
तीन प्रदक्षिणा पूर्वक भगवान को नमस्कार करे, मूलनायक व नन्दोष्वर प्रतिमा का 
पंचामृताभिपेक करे, भ्रष्ट द्रव्यसे पधूजा करे गणाघरवं भरत की पूजा करे, क्षयक्षि 
बक्षंतरपाल को पूजा कर। 

ॐ हो समश्त जिन चैत्य चत्यालयेम्यो नमः स्वाहा । 

इस मन्त्रसे १०८ बार पुष्य लेवार जाप्य करे, शमोकार मन्त्र का १०८ बार 
जाप्य करै, व्रत कथा पदु, मंगल भ्रारतो पूर्वक एक पूरणा शर्य चाने, ब्मचवेपूर्वक 
यथाशक्ति उपवास करे, सत्पा्र को दान देवे, दस प्रकार प्रतिदिन आट दिन तक प्रजा 
विधि करके व्रत करे, एक वपं मेँ तीन बार शरष्टान्दिका में करे, श्रन्त में उद्यापन करे, 
नन्दौपवर चित्रान करे। 

कथा 

धन्य करुमार सेठ ने इस ब्रत को पालन किया था, उससे उघको स्वर्णादि 

मुल भिलाथा। चलना रानी की कथा पठं \ 
श्रय धर्यकुमार प्रथा धन्यनूति द्रत क्या 

वरत विधि :-क्रिपती भी महिने कौ शुक्ल पल्ल की पचमी कौ एकाणन करे 
पष्ठी कै दिन उपदा करे, सुह उठकर गुद कड़े पहनकर श्रष्ट द्रव्य लेकर मन्दिर 
मे जाये, वेदौ पर पदचपरमु की प्रतिमा व कुसुमवर मनोवेगा क्षयी सहिते स्थापित 
करे, पं्रामृत श्रमिक करे । पाठे पर द्धः स्वस्तिक निकालकर उस पर पान व श्रष्ट 
द्रष्य रके । पहले भगवान से छठे भगवान तक पूजा स्तोत्र आरि करे । शरत, गुरु, 
यक्षमश्चि व ब्रह्मदेव (शेवपाल) की पूजा भ्र्चेना करे 1 

मप :-- ॐ हौ श्रहं सीं पद्प्रस जिनिन्राय कुसुमवर मनोवेगा यक्षयक्षो 
सहिताथ नमः स्वाहा । 

इस मन््रका १०८ वार पूष्पासे जाप करे, मोकरार मन्त्र का १०५बार्‌ 
जापर करे । श्रा पपनम चरित्र व क्या पड़े । प्रारती करे । सत्पात्र को दान दै। दूरे 
दिन पूनाव दान कर पार करे, तन दिन बरह्मचयं पाते 3 


ब्रत था कोष! [ ३३१ 





दस प्रकार ६ तिथि पूगा होने पर उद्यापन केरे, उस समय पद्रग्रम्‌ विधान 
करके महाभिषेक करे, चतुविष संघ को दष्ट दे१ भक्तिद नय नीय स्न्दिर्‌ बनाकर 
पंचकत्याक्न करे, नहं तो जर्णोडधार करावे । २४ जिन मन्दते के दर्शन करं । 





कथा 

यह द्रत धस्यकुमार प्रादि नेश्मणने पूवं भवने क्ियाधा इसलिए उन 
श्रसयृदय मुल कौ प्रान्त हई श्र श्रमुक्रम ते उन मुदित मिन्लेगी । 

ध्ंचक्र द्रत 

धरमचक्र व्रत २२ दिनों बरं पृं होता है । इसमें १६ उपवास प्रौर ६ पार 
शा सम्पन्न होती है \ प्रथम उपवास, पारणा; पश्चात्‌ दो उपवास पारसा; भरनन्तर 
तीन उपवास पारणा, तल्पश्चात्‌ चार उपवास पारणाः, कौ जाती ह । पर्मघक्र प्रत 
कै दिनो मे ॐ हीं शररिहन्तधमंचकाय नमः” मन्त्र का जाप गुल प्रर भूष देकर 
कियाजातादै। 

भ्त म उदयापन करे, उस समय पंचपरमेष्ठि विधान करे । चतुविध संघ रौ 
दाम दैवे] 

कथा 
राजा श्रोशिक रानी केलना की कथा पद ॥ 
नमस्कारपतोसी व्रत की विधि 

नमस्कारपञ्चत्रिशरकायां सप्तम्याः सप्त पञ्चम्याःपञ्चततरदर्यार्चतुदश 
नवम्याः नवोपवााः कथिताः । एतत्नमोकारपञचत्रिशंतकमेतदक्षरसपुदाथं विभ्पेकं- 
पाक्षरस्योपवालः करणीयः । श्रस्भिन्‌ ब्रते न मास्ततिथ्यादिको नियमः केवलां तिथि 
भ्रषद्च भवतोति तियिसाबयिकानि वरतानि । 


शरणं :--नमस्कारपन्चत्रिशत्‌--नमस्कारपेतीसौ ब्रत में परष्ठमी के सात 
उपवास, पञ्चमी क्ते पांच उपवास, चतुर्दश क चौदह उपवास प्रीर नवमौकेनौ 
उपवास बताये गमे ई । खमोकार मन्त्र में पतीस भक्षर होते है, एक-एक प्रक्षर का 
एक-एक उपवास फिया जाता है । दस ब्रत के श्रारम्म करने में किसी मास कौ किसौ 


२३९ ] तरेत क्वा कोष 








चिरेष त्िथिका नियम नहीं है । केवलतिधिके भरनुतार ही व्रत श्चिया जाता है । 
इस प्रकार तिथि स्रावविक दरतो का कयन समाप्त हुन । 


विवेचनः--रामौकार मन्तरक़ो विगरेष श्राराधघनाके लिए नमस्कार कैतीसी 
ब्रत क्रियाजाताहै। इस व्रत में ३५ उपवास करने का विधान है । सप्तमी तिथि 
कै सात उपवास, पचमी तिथि के पाच उपवास, चतुर्दशौ तिथि के चौदह्‌ उपवा 
एवं नवमी तिथि कै नौ उपवास किये जाति हँ । इस व्रत मे उपवास के दिन पञ्च 
परमेष्टी का पूजन भ्रौर श्रभिपेक करना होतादै । तथापरौ रामोभ्ररिहश्ताणं, 
भोहि रमो सिद्धाणं, प्रो ह खमो श्राइरियाणं, श्रो हो खमो उवञ्न्ायारां श्रो 
हः णभोलोए्‌ सब्व साहुणं', 


दस मन््रकाजाप कयि नाता टै । उपवासक पटले श्रौर पिदधे दिन 
एक्राशन केरना होता दै । 


णमोकारपेतीसी वरत 

श्रपराजित है भत्र रामोकार, श्रक्षर तमू पतीस विचार । 

रूर उपवास वरा परिमारा, साते सात करो बृद्धिषान 

पनि चौदा चदश गण सांच, पचे तिथि क प्रोषध पाच । 

नवमौ नव करिये मवि स्नात, सब प्रोषध गणात \। 

पेतीसो वक्षा जु येह्‌, जाप्य मंत्र नवकार जयेह्‌ । 

भन षच तन नरनारी करे, सुरनर सुख ल्ट श्रिवतिय बरे ॥ 
--क्रिपाकीष 
भावाथ :-यहत्रेत डक वे शर्थात्‌ एक वर्पं श्रीर्‌ छह माख भँ समाप्त 
होता, श्रीर शस ङ वयं कौ भरवधि के मीतर सिषं पतीस दिन ही व्रतकं हीते 

ह । आषाढ़ शुक्ल सप्तमी से यहु व्रत शुक दोता है, इसको विधि निम्न प्रकार है 

(१) अधम श्राषाद़ शुक्ल सन्तमो का उपवास करे । फिर श्रक्णको 
सप्तमौ २, माकौ सप्तमी २, भ्रौर ्राश्विन को सप्तमी २, इस प्रकार सात 
उपवेा्च करे । पश्चात्‌ कातिकः ङृष्ण पचमी से पौष ष्ठा पचमी तक रथात्‌ पांच 


श्रत कथा कोष 1 





पंचमियों के पाचि उपवास करै । फिरपौष ष्णा चतुर्दशो मे चैत्र कृष्ण चतृ्दणी तक 
साति चनुर्दणिदः प सतति उपवा कं९२ फिर वैज शूला चतुर्दशी से प्रापाड्‌ भुवला 
चतुदशी तक पात चतुर्दशियों के सात उपवास करे । फिर श्राव कृष्या नवमी से 
प्रगहन कृष्टा नवमी तक नव नवमियों कै नव उपदास करे । इस प्रकार ३५ उपवास 
हासा ब्रत पूजा केरे । प्रतिदिन अभिषेक पूर्वक नवकार म्न पूजन करे, पण्चात्‌ 
उद्यापन करे । 

इस एामोकार मंत्र पेतोसी व्रत के प्रभावसे गोपालनाम का ग्वाला चम्पा 
नगरी भें यृषमदत्त सेट के यहां सुदर्शन नामका पुत्र हृश्राथा भ्रौर निमित्त पाकर 
यैराग्य धारा कर उने कमो का नाग करर मोक्ष प्राप्ठ किमा । 





निस्थानंब व्रत कया विचि 

तीनों श्रष्टान्दिका पव म क्रिसो भौ प्टान्हिकाको ग्ष्टमीति प्रारम्भ 
के, प्रतिक स्नान कर णुद वस्त्र पहनकर श्रभिपेक पूजा की सामग्री लेकर 
मंदिर मेँ जावे, मंदिर की तीन प्रदक्षिणा लगाकर भगवान को नमस्कार करे, णमि्ेक 
पीठ पर चतुविणति तोर्थकर की प्रतिमा स्थापन कर प्रभिषेक करे, श्रष्टदरव्य से पूजा 
फरे, जिनवागी स रुरुकी पजा करे, यक्षयक्षिगियो काभर्घकरे, ोत्रपाल को भरे 
चटावि, एक पाटे प्र त्रिकलवतति तौरथ॑रूरों के नामोच्चारणो करते हये, बहत्तर स्वस्तिक 
निकाले गंधे भरयवा केशर से, उन साथियो के ऊपर ्रष्टद्रव्य रे, बादमेश्रतप्र 
गृषटकीपूजाकर यक्षयक्षणौ को प्रजा करे, क्षेत्रपाल को पूना करे । 





कह्ींशनोंक्लोदेः ग्रहं ऋष्टभादि वद्धंमानात्य चतुदिशतितोर्थकरेम्मो 
यक्षयकषि सहितेम्यो नमः स्वाहा । 

दस मन्त्रसे १०८ पुप्प लेकर जप्य करे, त्रेत कथा पटे, जनसह नाम 
स्तोत्र पदं, ामोकार मन्त्रा १०८ बार जप्य करे, एक महाग्र््यं करके मदिर्‌की 
कीन ब्रदक्षिणा लगाकर मंगल प्रारती उतारे, उसो दिनि शक्ति प्रमाणा उषवासयां 
शुकमुक्ति या कांजीश्राहार या एकाशन करे, बरह्मचथं का पालन करे, इस प्रकार प्रत्येक 
भ्रष्टौ को पूजाचिधि करे, प्रतिदिन जिनेन्द्र प्रन काक्षीरासिषेक करके बहतर 
भ्रक्षतपुञ्ज रखकर मयवान को नमस्कार करे, इस क्रम से एक वपं तकर पुजाधिनि 


३३४ ] धरत क्था कोष 





करे, यह उत्तम विधिर, भ्राठ महिने तक्र पूजा करना मध्यम विचिदै, चार महिने 
तक परजाविधि करना जघन्य विधि दहै । इन तीनों में से किसी भी विधि क श्राचरगा 
करके प्रागे भरने वाली शष्टान्िकामें त्रिशच्चतुिंशति (तीस चौकीसी } विधान 
करके, इस ब्रत का उद्यापन करे, उष समय वारो प्रकारका दान करे, दस प्रकार 
व्रतकीविधिदहै। 


कथा 


इस जम्बृद्रीप के भरतकषेत्र मे श्रवति देण दै उक देश मे हस्तिनापुर नगर 
दै, उस नगर भ जयन्धर राजा जयाति रानोके साधम भ्रानन्द ते राज्य कदता धा, 
एक बार नगरी के उद्यान मन ५०९ मृनियों का संध भराकर्‌ उतरा । बनपालकेद्वारा 
सजाकरो खवर मिलने पर श्रानन्द से मृनिदर्शन को परिजन-परजन सित चला, 
वहां जाकर दर्शन किये, दर्शनोंके बाद धर्मश्चवन्प के लिये भामे वैढठ गया, धर्मा 
पद्वथा के बरनन्तर रान कहने लगी ङि गुरो स्वामिन मभ श्रनन्त सुख काकार 
पैसा कोई एक व्रत प्रदान करिये, तवे मुनिराज ने रामो जयावति को निव्यानंद व्रत 
कास्वरुप कहा श्रौर बिधि कही, रानी नेउस व्रत को सहपं स्वीकार किया, फिर 
कहने लगे कि ईस व्रतत को किसने पालन किया भ्र उसको क्या फल मिला, उसकी 
कथा कहता हृ" रानी तुम सुनो । 

इस भरतकषत्र के अन्तरगत गगव देश है, उसमे एक राजगृह नगरो दै, उस 
नगरी मे एक सिहेर्थ राजा ्रपनी लक्ष्मीमति रानीकेसाथमें युपे राज्वकरता 
था, राजगृह नगर मे एक धनपाल सेठ भ्रपनी नेंदावति सेठानो के साथ रहता धा, 
उक्ष मठे के कालक्रम मे सुरदत्त, विमल व विक्रार रते तीन पत्र उक्षन्ते हये, एके 
दिनि सेठ को चैराभ्णर उन्न होने कै कारण वह जंगल भै जाकर किसी मृनिरानमे 
दीक्षा ग्रहणा करके तश्चा कैरने लगा । उसका जो ज्येष्ठ पृत् मुरदत्त या, वौ सप्त- 
व्य्लनौ होकर बहुत पाप कमाने लगा, एक दिन मरक्गर नरक मे उत्मन्न हुशरा, ब्हां 
से निकलकरर विजयाद्धं क दिगा भाग मे मेषकूट नगर के शदरद्त नामक वष्यफे 
यहा दुमुख नाम का पूव उत्पन्न हुन, दुमुख के उत्यन् होते ही उसके मां वापमर्‌ 
गय, बड़ केप्टसे बड़ा हश्रा, जसता नाम वसा उस का स्प मोथा, गांवकेलौग 
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उस दुमूखसे घृणा करते धे इसलिये वह बहुत दुःखी रहा करता था । 

एक दिन श्रवथिज्ञानधारौ विमलवाहन नामक महामृनि ्राहार के निमित्त 
उस नगरमे नाये, मूनिराज को देवकर जस दुमूख कै मनम देसा विचार उत्पन्न 
भ्रा किः जव ये मुनिश्वर प्राहार करके वाप जंगल को जाये, तव मे भौ इनके 
यच जंगल को जाऊगा मूनिराजका माहारहोजनेके वादवेजंगलको चले तो 
पुमुंख भी मूनिष्वर के पौ वला गया, महाराज एक स्फटिक शिला के उपर 
ध्यानस्थ ठ गये, वो दमु ख भौ उनके निकट जाकर बेठ गया, मुनिराजको ध्यान 
समाप्त हो जने के वाद निकट वटे हये व्यक्ति को देखो, अ्रवलिज्ञान से उत्तवे 
भवान्तर सध जान लिये, मुनिराज उस दुमुख को कटने लगे कि है दुलिया। तुम 
पहने नरक के दुःख भोगकर श्राय टो, म्रद तुम मनृष्य भव मेम्मायेहो प्रौर तुम्हारी 
भ्रायु माच्र तीनदिनकीरहगर्ददटै। 

यह भूनकर हं दुमुल मुनिराज को भविति से नमस्कार करने लगाग्रौर 
कटने लगा कि स्वामिन । मेरे दरःख फा निवारण हो ठेसा कोई उपा बताये । तमे 
मुनिराज कहने ले कि र भव्य तुम नौघर जिनदोक्षा धारण करो, दिस सुनकर उसने 
दिगम्बर दौक्षाधारणाकरलौ श्रौर तोन दिन का संन्यास धारण कर मरा प्रौर व्रह्म 
कल्प जँ देव होकर उत्पन्न हरा । देव पर्याय के सागरो तक सुश्त भोगकर प्रायु समाप्त 
करके विजयाधेपर्वत के दक्षिरा रोगि म रथनुगुरनामकार्गांवदै वहांकाराजा 
धद्यवाद् प्रपको रानी विनयवती सहित यु ये राज्य करता था, उसी राजाकावौ 
श्रनन्तवीं नाम का पुत्र हभ । कालक्रप ते यौवन-सम्पन्च हूभ्ा, एक समय बो मेरपवंत 
पर ्रकतरिम चैस्यालय कौ वंदना करने क गया, उस्र चैत्यालय में उसकी भ्रभयधोस 
मुनिराजसे भेट हुई, मुनिराज कौ नमन्कार करके उसने कहा किटि स्वामिन प्राप 
मुर कोई रेखा व्रतत प्रदान करे, कि जो मुम श्रनन्त मुख काकारण कते । त्तम 
मुनिराज कहने लगे किं टै मव्य ! तुम को नित्यानन्द व्रतका पाचन करना चाहिए । 
उस भ्रनंतवीयं ने भविति प्रत को ग्रहण श्या शरोर नमस्कार करके वाप्न नगरमें 
श्राया । ब्रत को येथात्रिधि पालन कर फिर उद्यापन क्रिया । व्रत के प्रमाव ते उसको 
भ्रवधिज्ञान प्रकट हमा, वोट दिन वाद जिनदौक्षा ग्रहा कर तयश्च करने लगा श्रीर्‌ 
सर्वकमोंकाक्षयकरमोक्षकोचया। 
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इस प्रकार व्रत ऋा सवं कथन वव्रतव्रिचि मुनकर सबको प्रानन्दे हप्र । 
अयन्धर्‌ राजा विनयावति रानी के साय मुनिराजसे व्रत को ग्रहरा कर प्रजा सदिति 
नगरमे वापस घ्रा गये, कालानुसार्‌ उन्होने ग्रत को पालन करके व्रत का उद्र 
किया, प्रावृ के ग्रन्तमे समाधिपूर्वक मरकर स्वर्गे कोच गये; व्रहांकीप्रायु पूर्ण 
कर मनुर मव्रारणा क्रिया, दोक्षा धारा कर मोक्ष चने गये। 
नबनिवि ब्रत 
इस व्रतमें दूजा ्रभिपेक मूलन।यक प्रतिमा का करे । 

६ टै । चौदह चतुर्दशियो के चौवह, 
नौ नयमिवोंकरे नौ, तीन तृतीयो के तोन एवं पांच पञ्चमिरयो के पांच उपवास 
किये जाते ह । प्रत्येकं उपवा्न के अ्रनन्तर एकाशन करने का विधान है। इसब्रतमे 
ॐ ह्वीं शरक्षयनिधिप्रप्तेम्यों जिनेदर न्यो नमः" मन्तरका जाप कियाजातादै। 


कया 





1 


घारह चक्रवत्तियो की कथा पदे । 
नेधिक रत 

नैश्िक्रानि चतुराहारथिवरंनं स्त्रीतेवनविथरजनं रात्रिभक्ति विदजनञ्चेत्या- 
बोनि, खाद्य स्वाधच-लेह्यपेनेदानि चतुरिध्ास्यशनानि श्याञ्यानि, चैतत्‌ निशामुक्ति- 
परित्यागं बतं विधीयते 1 स्त्रीसेवनविवर्जनं च यावज्जोवनं यमः नियमश्चेति मासर्दिन 
संर्य।(भयः कल व्यः । रात्रि भकतत्रते तु दिवसे स्त्रोसेवनविवर्जनं यमनियमविभागतया 
कूदणोधम्‌ भोगोपभोगवपरिनाब्रते तु ताम्बूल पृष्पमालाशेय्यानूषरावस्त्रादीनां 
नियमः तदेव निशि कार्यः, एवं नेशिकनियम इत्यादोनि नेशिकानि व्रतानि 1 

श्रथं -नेश्निक व्रतो मे रात मेँचारों प्रकारके ्राहारोंका त्याग धवं 
स्त्रीव कात्पाग करना होतादै। श्रादार चार प्रकारके होते हला, स्वाय, 
लेह्य, पेयं । जिस भोजन को दांतों से काटक्र खाति है वह खाय, स्वादय में सभौ प्रकार 
के भुगन्धित पदार्थोकं मूषनेकात्याग करना, लेद्य मे समी प्रकारके चाटेजाने वाले 
पदार्था कात्या श्रौर पेय में स्मो प्रकारके पेय प्दार्थोकात्याय क्किवा जाता है 
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रात्रि भोजनत्यागमे चारों प्रकार के भोजन के अ्रलादा दिवामेभूनकाभीत्याम 
करना भ्रावश्यक है । जीवन भर के लिए त्याग करना यम श्रौर कुद्यमासया दिनों 
कै लिएुत्याग देना नियम । ~ 

भोगोपमोगपरिमाशा व्रत में पान, पुष्पमाला, श्या, ब्रामूपरा प्नीर वस्त्र 
श्रादि का नियम करना प्ड्तादै किगप्रमृक रात्रि को श्रमुक संख्याम भोगोपभोगक्री 
वस्तुभ्रो कासेवन करूगा, रेषका त्याग है! टम प्रकार वत करनाभी नैशिक व्रत 
कटे गये । 

मतं रान्नि भौजन न्याग त्रतके समान ही पूजा, प्रभिपेक, मन्त्र जाप्य 
भ्रा करे, उद्यापन नी उसी के समान करे, कशथ्राभो वही पष्ठ \ 

श्रथ नोललेश्यानिवारया ब्रत कथा 

विधि :- पहते के समान सन विधि क्रे । भरन्तर केवल इतना है कित्र 
क्ष्णा १२ के दिन एकान करे। १३ के दिन उपवास करे । नेमिनाथ भगनीन 
कौ परजा, मन््र जाप, मांदला प्रादि करे ॥ 

नोट :--कृष्लेभ्या कै समान सव विचि पूजा करे । 

श्रय निश्वासपर्याप्तिनिषारर ब्रत था 

व्रत विधि पहने के समान करे, प्रन्तर सिषं इतना है फि वशात ङक० 
६ के दिन एकाशन करे, ७ के दिन उपवास पूजा भ्रारावना व मन्व जाप प्रादि करे । 
पत्ते माडे। 

भ्रय नधदल देब व्रत कथा 

व्रत दिषि :--प्राश्विन महिने के पहले बुधवार को एकाशन करे । गृह 
वारको प्रुब्र्‌ शुद्ध पड़ पहनकर मन्दिर जये । वहां परबेदोपरशरी पुष्प्दत्ते 
तीर्थकर की प्रतिमा यक्षयक्षि सित स्थापित करे । पंचामृत श्रमिपेक करे । भरादिनाथ 
भगवान से पृष्यदेत्त भगवान तक पूजा कर । स्तोत्र, जयमाला प्रादि पट । ब्रह्मदेव, 
श्रत, गुरुकी पूजाकरे । 

जाप :-- ॐ हीं हं भरो पृष्पदंत ती्रुराय ब्रह्मम महाकालो यक्षी 
सहिताय नमः 1" 
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ते मन्म काष्०्ठपृष्यों से जापर करे । खहलल साम काषाटकरे। 
पष्पदेत चरित्र षठ । रामोकार मन्य का १०८ वार जाय कर्‌ । एक पात्र परनव 
शानि रखकर उत्त प्र श्ष्टद्रव्य ब नारियल रछकर महार्घ्यं तैयार करे व जयमाला 
बनकर चदठावे । श्नारती करे । उस दिन उपवास करके धरमध्यान पूवक काल नितातर, 
दरप्तरे दिन सत्पात्रको श्राहार देकर श्राहार दान करं । 


ईस प्रकार यह ब्रत नव गुरुवार करे ग्रोर कतिक श्रष्टान्दिवा) मे उद्यापनं 
करे । उस सपय पृष्यदंत भगवान का ्रिवान करे । महाभिपेक करे । 


कथा 


इत जम्बद्रोप कै भरत क्षेमे विजया पर्वत कै दक्षिण श्रौशी में रथनपृद्‌ 
नामक एफ रहर है । वहां पहले ज्वलन श्रेष्ठी नामक एकं राजा राज्य करता था | 
उ्षकी वायुवेगा नामक सुन्दर स्वरी. वौ । उसका पव प्र्ककोतिथा व लकीका 
नाम स्वव्॑रभा या । उसके राज्य मे पुरोहित श्रुतीति व भरो शर्तं ध्रा । 
शुदत्त नामके राजश्रष्टीया। ¢ 

एके दिन उस नगर के मनोहर नामके उद्यानं भ भगन्नेदन व भीमनदन 
नामक दो चारणा ऋदि महाराज प्राये । राजा यह्‌ बास मुलक्रर दर्शन करनेक्रिलिये 
भरपने नगरवासियों सहित गया । वदं जाकर उसने तन प्रदक्षिणा, वन्दना, पूजादि 
क्रिया । घर्मोपदेष मुनने के वाद भ्रपने दोनों हथ जोड़कर बोले ह भक्तरोगनाणक्‌ ! 
श्राप हेमे उत्तम पुष्य क्राकारण सा कोई ब्रन वतश्रो । तत्र उन्होने नवल देष 
वरत करन के लिये कटा । फिर सन लोग वन्दना कर घर श्राये । त्रिधिपूर्वक व्रत का 
फलन किया जिते श्रनुक्रम घे मोक्ष मुख की प्राति हुई । 

श्रथ नवग्रतिवाभुदेव ब्रत कथा 

ब्रत विधि :- पीप शु. ७ के दिन एकाथन करे, अष्टमी के दिन पहले के 
समान सव विधि करे, परष्टद्व्य लेकर मंदिर जाये । नवदेयता परतिमा का पंचामृत 
भिपेके करे । भगवान के सामने एक पाटे पर नव स्वस्तिक निकाले । उप्त पर्‌ पान 
रते, उस पर श्रषटट्रव्य रते । श्र्य देश्रोर पूजा अर्चना करे । 


ध्रतकया कोष [ ३२९ 





कण्ट -- रीण योाध्याय सर्वसाधुलिनधमे जिनश्रानम 


जिनचेस्य चेत्यालघे नमः स्वाहा । 





हृत्वा, 





दूस मन्त्र का १०८ बार जाप करे । एामोकारमंवका भीष्च्टदार 
जाप करे । सहस्र नाम का पाट करे, स्वाध्याय करे । फिर एक पात्र मे महाय तैयार 
करे । भरारती करते हये मन्दिर कौ तीन प्रदक्षिणा दे ! उस दिन उपवासकरे पादु 
वसतुशरो का नियम लेकर एकान करे । चतुबिध संघ को श्राहाग्दान प्मादिदै। 
१२ ब्रतों का पालन करे । 


दस प्रकार पृशिमातक श्रा दिन ब्रत करके पौ. फ़. १के दिन दइसब्रतेका 
उथापन करे । उस दिन नवदेवता विधान करके महाभिषेक करे । चतुविघमंघको 
प्राहार प्रादिदे। 


कया 


विजयार्ध पवते दक्षिण श्रोणी पर धान्यमलाट नामक एक विस्तीर्ण 
देण दै । वहां शोभावतो नामक नगरी दै । वरहा प्रर प्रजापाल नामक राजा राज्य 
करता था । उको श्रदेवौ नामक सौन्दर्मवति रानौ धो । 


एक दिन उस तगर क उद्यान मे श्रीधर प्राचार्य श्रपने संघ सदत पारे । 
साजा उनके दशन के लिये गये वन्दना केर राजा ने धर्मोपदेश सुना श्मौर महराज 
जीते द्रोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कीह मृनिश्वर । हमें कोर एक त्रत कहो । त्र 
महाराज जी ने यह व्रत करने को कहा श्रर सब विधि वत्तायी । राभा दर्भन कर 
नगर भें प्राये भ्रौर उचित समय में राभा ने यह व्रत विधिपूर्वकं करिया । इसके 
परिशामस्वरूप राजा श्रनुक्रम ते मोक्ष गये 1 


श्रथ निशःगत्याष्टमो ब्रत कथा 
बत विधि भाद्रपद छप्णास्के दिने ुद्ध कपट पहनकर मन्दिर मँ 


जाये । वहां चौबीस तीर्थकर कौ प्रतिमा विराजमान करके प्रभिपेक करे भ्रष्ट 
द्रव्य ते उतकी पूजा श्रना कर जयमाना पदे । 
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जाप -- ही श्रो वनां दे प्रह वृषभादिषतुविंशषति तोयंकरेन्यो यक्षयक्षी 
सहितेभ्यो ममः स्वाहा 

इस मन्त्र का १०८ बार जापकरे । शमोकार मन्त्रे का जापकरे। यह 
कथा पटौ फिर जयमाला कर महाघ्वं दे, आरती करे, उपवास करे 1 


इस भकार १६ वर्प पूणं होने पर उद्यान करे । उस समय चतुरिति 
सौर्थ॑कराराधना करके महाभिषेक करे । 


कथा 


इष जम्दूद्रीप मे भस्त क्षेत्र है उसमे सोरठ देश (सौराष्ट) दै उसमे दारका 
नामक एक नगर है । वहां कृष्टा नामक नारायणा राञ्य करतताथा। उसकी पट्टराती 
सत्यभामा धी । पर सट्यमामा का श्रपमन कराने केलिये नारद ने श्वमगी का यिव 
ष्ण सै करवा दिया । एक बार वह्‌ नेमिनाथ तीर्थंकर के समवशरणा म सपरिवार 
गया । भगवान की प्रदिशा, वेन्दना, पूजा-स्तुति करने के बाव समकभारणमे 
मनूष्यकै कोठे बैठ गये । धर्मोपदेश सुनने के वाद्‌ कृष्णा नै स्कमणी का भवान्त 
भूच । तब भरवानने कहा फि मगथ देश में राजगृह नामक नगरहै । बहा पहले 
लकष्मौमति ब्राह्यणो रहती थी । एक विन मनि चर्या के निभितत नगरभँश्राये।वे 
शरत्यन्ते क्षौएा णरीरी ये! उनको देखकर लक्ष्मीमति ने ब्त निदा की प्रौर 
दर््नन बोलकर उनके करोर पर धूक दिया । इस दुष्टृति से उसकी तिर्यचायु का बंध 
भा प्रौरः कुष्ठ रोग हो गया । प्रायुप्य पृ होने पर मरकर मेष हई । वहां से मर 
कर करी हई फिर कृत्तो ई, फिर धोवरो हुई, वदां मछलियां मारकर उसे खाने 
लगी) 

एक दिन एक वृक्ष कै नीचे एक मृनिमहाराज वैठेये । उत समय वह्‌ कुप 
ष्ट पापी धरीवरणौ जाल लेकर वहां आयौ । जाल रखकर वहे वहं वटी तन 
महाराज के मनम दया भ्रायी वहं उससे बोले हे कन्था! त पूरवंकेपापसे पेते 
दुम्ब कष्टोंकोभोगरहोहै श्रौर श्रव भीरेसेहीपापकररही टै जिसे प्रव 
भी दुर्गति मँ जायगी । देता कटे कर उसके पूर्वं मव कटै । पटे सुन उसे मूच्छ आ 
सयो । फिर पषाकधान होकर वह बोली इस पाफसे छुटने के लिये कोई उपायं हो 


श्रत कथा कोष [ इणे 





तो कटो । तथ महाराज जौने कठा सम्यग्दर्शन के साय १२ त्र्तोकापालनकफरो॥ 
पाथही उमे धर्मोपदेश दिया । उसने उन व्रतो को धारणा क्रा । प्रायुकेग्रन्तमे 
पमाधिपूेक मरणा हृश्रा जिते बह नकष्मोमति कन्या हुई ।पूर्वृत पापकम से सृन्दर 
हते हये भी अणुम कर्म करने मे रोग उलक्गी निदा करतैये। 


एकं बार उनके उपवन मं नंद नामक मुनिश्वर प्रायेये। यद्‌ बात दून 
राजाश्र प्रजा सव्र दर्शन करनेको गई । वंदन श्रादि करके उनके समीप वट धर्मोपदेण 
भुना । श्रत में नन्दा श्रेष्ठो ते पएृद्धा कि मेरी कन्या रूपवती होत हए भौ प्रशम लक्षण 
ध्रालो क्यों है जिसके सब लोग उमकी निन्दा करते ह । तत्र मह।राज ने उसके रवं भव 
म्ताभे । भ्रव यदि वह्‌ सम्पक्वपूवक निःशल्याष्टमी प्रत का पालन करे तौ पापते 
मुमरत होगी भौर ए कहकर उन्दोने उसे सव विधि वतायो । लदभीमति ने बह त्रत 
हण (ता । समदत पा पान किया । फिर उसने णीलश्री 
प्राधा फे पास दीक्षाली । समाधिपूर्वक मरणा हृभ्रा, एवे स्वरगम दैवो हृ्ट। 
धां ५५ पश्यकौ प्रु सुखपूर्णं कर भीषम राजा की रकम नोमक कन्या हू६। 
प्रव बहकरम से र्नलिग देद कर मोक्ष पदको प्राप्ठ करेगी । 
हसं प्रकार सकमणी ते श्रपना भवान्तर सुनकर संसारसे वैराग्य होनेते 
राजमततिप्रायिकराके पास दीक्षा ली । तपण्चर्मा करके भत समय समाधिपूरवक मरण 
हा भिसमे वह स्त्रीलिग चेदकर देव हृभ्रा । वहां की रायु पूर्ण कर मनुष्य होगी । 
दस प्रकारसे यहेश्रगने वाव कमंकोगरत केद्वारा नष्ट क्के मोऽ सुखको प्राप 
फैरेणी, यही ईष व्रतत का माहास्म्यदै। 





नवरात्रि व्रत कथा 
अआरिवन कुशला एकम को शुद्ध होकर मन्दिर म जवै, प्रदक्षिणा लगाकर 
भगवान को नमस्कार करे, घादिनाध भगवान श्रोर उनके वक्षयक्षिणी का पंचामृतता- 
भिषेकं करे, ्रष्टद्रभ्य से पूजा करे, श्चन ब गराधर को पूजा केरे, धक्लयक्लिगी 
धष्षेत्रपाल की पूजा करै । 
उही श्रो मरलीष्‌ रह श्रादिनाथ तोकाय मोमुखयक्ष चक श्वरी पकौ 
सहिताय नभः स्वाहा! 
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दस भन्त्र से १०८ बार पष्प लेकर जाप्य करे, सहस्र नाम पटे, गामोकार 
मन््र का ०८ बार जाप्य करः ्रदिनाय चरिव पद्कर यह कथा ¶टे, एक पूं श्र्घ्व 
मे नार्थिन रखकर चदावे, मंगल श्रारती उतारे, यथाशक्ति उपवास करे, सत्पात्रं 
कोदानेदेदे, रात्रिम जागरण करे । 


षस प्रकार नौ दिवस नूजाकरके दसवें दिन विनर्जन करावे, दस दिन 
बरह्मचर्यं का पालन करे, इस प्रकर इसन्रतको € दपं करे । शरत मे उन्ापन करे, 
उस सभय भ्रादिनाथ तेकर प्रतिमा, यक्षयक्षि सहित नवीन लाकर, पंचकल्यायाक 
प्रतिष्ठा कराते, चतृश्रि्र संघ को चतुरि दान देवे, शास्त्र द्यवे, मन्दिर 
व्रनवधथि, जौ्ोंको प्रभयदानदेत्रे। 


कया 


पराधिनाथ तौर ङे पच श्रौ भरत चक्कवति ने दिग्विजय कै लिप्‌ निकलने 
कै पते नौ दिन बहत उर्व पूवक पूजा क्या चा, दान दिप धा, प्राण्विन गता 
ष्ण्मो करो विजये निवे निकला बा रौर पूर्णा पटलंड जोतकर वापस प्राकर 
भराश्विन णुला एकम से दशमो पर्यन्त रात दिन प्रादिनाशर व उनके प्यक्िली को 
भराराधनाकौ थौ, इसौनिये इसका नाम नवरात्रि पड़ गया । दशमो के दिन समास्म 
पूरणं किसर विनयदेगमो कलाई, जनों कौ उपरोक्त विधिसे ही नवरात्रि उत्सव 
म्रतादिक करना चाहिये, मिश्या सूस नहं । गृष्ठ कौ प्राप्ति होगी । प्रादिनाथ 
चरित्र प़े। 


श्रय नपु सक्वेद निवारण व्रत कथा 





विधि :--पहृने के समान करे । भ्रन्तर मिफं इतना त रि चै्रकरापा रकं 
दिनि एकमुक्ति (एकायन ) करे ३को उपवरा्न करे) विमलनाथ तोथकरकी पूजा, 
जाप, मन्व, प्राने माना कगेरहु करना चाद्ये 


श्रय निरशंय ब्रत कथा 


वरत बिधि :- पटले क समान सत्र विधि केर, अन्तर केवल इतना दै कि 
ज्येष्ठ कर. देके दिन एकाशन करे, ४ के दन उपवास करे पूजा वरहे पहले के समान 
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करे, गामोकार मंत्रकाजाव पांव बार करे, पांच दम्पतियों को भोजन करावे, वस्र 
प्रादि दान करे । 
कया 

पमे देवीजपुर नाम को नगरी मर देबध्वज नाम का राजा देविली महारानी 
कै साम रहता धा । उसका पुत्र देवकुमार उसकी स्त्री देवमालिनी, प्रधान नीत्तिसागर 
उसकी स्वी चाष्कीति, परोटित चारुमति उसकी स्त्री राजश्रष्टी उसकी पलनौ 
प्रियमित्रा पूरा परिवार मुखत रहा था । एकं दिन उन्होने देवध्वज राजा सहित 
पुमद्राचाय के पात यह त्रत लिमा, इसका यथाविधि पालन किया, सर्ब को प्राप्त 
किप्राप्रौर श्रमृक्तम से मोक्ष गु । 





श्रय निग्रय महाघ्रते ब्रत कया 


शेत विचि :-~पहने के समान स्च विधि करे, न्तर केवल शतनाटैकि 
श्राषादु ङ. ८ कै दिन एकाशन करे, € के दिन उपवास करे, पूजा बगेर पहले के 
क्षमाने करे ४ दम्पतिं को भोजन करावे, वस्त्र भादि दान करे । 
क्था 
पृहे कभलापुर नगरी कैश्रमलमेन राजा कमनगुन्दरो श्रपनी महारानी 
कै साथ रहते धे । उसरक। पुत्र कमलाकर व कमलावती, पुरोहित सारा परिवार सुह 
मने रहता था । एक दिन उन्होने कमलपागर मनि से व्रत लिया, उसा मधाविधि 
श्रालन क्रमा, स्वमु को प्राप्त क्रा, श्रनुक्मसे मोक्ष गण्‌ ॥ 
श्रय निएचयनय चत कथा 
शरत विधि :- पहले के समान सव विधि करे, श्रन्तर्‌ कैवलं हतनादै 
ष्ठ कृ. सप्तमी कै दित एकाशन करे, ५ के दिन उपवास करे, पूना वगेरह्‌ पहले 
के समान ररे एमोक्ार मन्वकाजाप १०८ बार करं व दभ्पत्तिको मोजन कराने 
चस्त्रश्रादि दान करे। 
कथा 
श्रेणिक महाराजा अ चेतना कौ कटानी पटृनी चाहिये । 
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नामक्ष्मं निवारस ब्रत कथा 

पहले कमं कथानुसार इस व्रत को विधि भी उसो प्रकार करे श्रापाढ णुवला 
यंचमी को एकाशन षष्ठि को उपवास कर, पद्चभ्रम तीर्थकर प्राराधना क मंत्र जाप्य 
भी उसी प्रकार क्रे, कथा भी वही पदे । 

श्रथ नोतितागर व्रत कथा 

श्रापाट्‌, कातिक. फाल्गुन के महिने के किसी भी ग्रष्टाम्हिका पव॑ की ब्रष्टमौ 
क दिन स्नान कर शुद्ध वस्य पहनकर मन्दिर मे जार, तोन प्रदक्षिा लगाकर भगवान 
को नमस्कार क, संभवनाच भगवान नंदीश्वर प्रतिमा स्थापन कर, पृचामत्ताभिपरक 
कोरे, एक पाटे प्र तीन स्वस्तिके बनाकर, प्रथम पर ॐ हौ सम्यण्दशेनाव नमः ॐ दी 
सरम्पश्ञानाय नमः ॐ हीं सम्यक्चारित्राय नमः स्थापन कर उसके ऊपर पान, ग्रक्षत, 
एन, फल रलकर वृप्रभ, भ्रजित, संभव, इन तोन तो्॑करो की पूजा कर, नदोश्वर को 
पूजा करे, श्रुत गुर कौ पूजा कर, यक्षयक्षिव त्रपाल कौ पूजा करे ॥ 

ॐ ही शनौ कलो देः श्रहं संभवनाधाय त्रिमुबन यक्ष, प्रहत यक्षी सहिताय 
नभः स्वाहा! 

दस मनसे १०८ बार पुष्प लेकर जाप्य करे, १०९ वार एामोकार्‌ मन्त्र 
काजाप करे, त्रत कथा पद, एक ब्र्यं हाथ में लेकर मंदिर को तीन प्रदक्षिणा लगाव 
मंगल श्रारती उत्तार, उस दिन तीन वस्तुभ्रों से एकाशन कः, ब्रहुच्ं का पालन 
कर, धर्म ध्यान से समय विता, इस प्रकार नी श्रष्टमी तक पूजा त्रत करे, भ्त 
उद्यापनं करै, उस समय संभवनाय व नंदोप््रर विधान करे, महाभिषेक करै, तीन 
मूनिश्वर को प्राहार देने देवे । 

क्या 

हष व्रत को भानुदत्त सेठ ने किया धा, उसके प्रमाव से चार्दत्तको 

समान तदूभव मोक्षगामौ पुत्रक प्राप्ति हुई । विशेष चादत्त चरित्र पटे । 
नरक्षति निवारण वत्त कथा 
भरापाठ़ गुगल त्रयोदशो को एकान करके सतुदशौ को शुद्ध हकर मंदिर 
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भ जावे प्रदिशा ल¶ाकर भगवान को नमस्कार करे, पठ्चपरमेष्टो भगवान का पञ्जा- 
मृताभिषेक करे, भरष्टद्रव्य से प्रत्यक परमेष्ठ) की पूजा भ्रलग २ केर, शरुत व गगापरर 
वे यक्षयक्षि क्षिपा की पूजाकरे । 

ॐ हो परह रहं ब्रहुस्सिदावार्योाव्याय सर्वसाधुभ्यो नमः स्वाहा । 

इस मन्त्र से १०८ वार पुप्प लेकर जाप्य केरे, ़मोकार मन््रका १०८ 
बार जाप्य करे, ब्रत कथा पदे, एक महाग्रध्यं चत्र, मंगल भ्रारतौ उतारे, उस दिन 
उपवास करं, दूसरे दिन पूजादानादिकं करके स्वयं पारणा करे, तीन दिन ब्रह्मचर्य 
पाले, इस प्रकार शुक्रल व कृष्णपक्ष की १४६ को पूजा व्रत विधि करे, श्रत में कार्तिक 
श्रष्टान्हिका मे उदयावन करे, उस समय पचपरमेष्ठो विषान करके महाभिषेक करे, 
चतृदिधिसंधको चारों प्रकार कादान देवे । 

कथा 
राजा श्रेगिक शौर नी चेलगा कौ केथापहे। 
प्रय निदिचिरकित्तांग कथा 

विधि :--पदनेके समान करे । ्रन्तर शिं इतना दै किं कातिक गुक्ला 
रको काशन करे, ३ को उपवास करे । 

जाप :--ॐ हं श्रं निविविदित्ता सम्यग्द्शनांगाय नमः स्वाहा । 

श्रय निःशेकितांग दत कुवा 

त्रत विधि :--प्रार्विन कृ. 2० कै दिन एकाशन करे श्रौर कात्तिक णु. १ 
के दिन उपवाप्न श्रौर व्रिधि पले के समान करे । श्रनन्तर चौत्रोस तीर्थकर प्रतिमा 
यक्षयक्षी के साथ स्थापना करके पंचामृत से भमिपेक करं । प्ष्टद्रव्य से पूजा करे । 

फिर “ॐ हों ग्रहं निःशंक्रित सम्बष्द्शनांगाय नमः स्वाहा ।'* 

दस मंत्र का १०८ पृष्पों से जाप करे । एामोकार मन्वका १८८ बार नापर 
करे । फिर व्रतत कथा पठे । एक पात्र मँ = पत्तं मांडे । उस पर्‌ नारियल सित 
श्रष्टद्रव्य कौ रत । मंगल भारती करे 1 सत्या को प्राहार दान दे दुं दिन पारगा 
करे ¦ ब्रह्मचर्मं का पालन करे ॥ 
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इत प्रकार मह्िनिमेदो चार यट त्रत करे । इस प्रकार श्राट वं पूगां होने 
पर फाल्गुन प्रष्टान्टिकामें उद्यान करावे । उमर स॒मय शिश्रजौ विधान कर 
महाभिषेक करे । 


यह सम्यम्दगंन निःशंकितागि श्रंजन चोर द्वारा बड़ी धद्धा तेकर पर उसको 
सद्गति मिली धी! 
श्रथ निःकाक्षिताग व्रत कथा 


ते निधि :--पहते के समान सव विधि करे, भ्रन्तर फैवल इतना हैकि 
काततिफ णुर्ला १ के दिन एश्ठाशन करे, २ को उपवास करे । 
मन्त्र --ॐ हं प्रदं नि-काक्षित सम्यग्दशंनांगाय नमः स्वाहा 1 
यहे सम्यग्दर्शन निःकाकषितांग का व्रत भरनतमति ने फिथाथा। 
श्रय नागश्रौ ब्रत कथा 


दस जभ्शरूदोप म भरत केश्र दै उसमे कर्नाटक नामक देण है उसमे 
भयोधपुर्‌ (तेरदल) नामक एक वुन्दर देण दैक पर वंकभूधाल नामक महा 
पराक्रमी राजा राज्य करता या । उसको परान लक्मीमति धो । राण्य मं मंत्री, 
पृरो्टित षेनापतति प्रादि घे । गुले राजा रज्य कर रहाधा। 

एक दिन विद्यानंदी वे मारित्यनंदी ये दोनों मुनि चर्यां निमित्त राजधराने 
को भ्रोर प्राये! तबे ब्रेकभूपाल ने उनको पड्गाहन कर नवधाभक्ति पूवक प्राहार्‌ 
दिया । फिर मुनिष्वरो को वाहर उच प्रासन पर वैठाया। धर्मोषदेण सुननेके 
बाद राजान विनये हम कोई एक व्रत दे दीजिये देवा कहा । तव महाराजनेकटा 
तुप नागश्रो ब्रते करो । फिर ग्रत को सब विवि कहौ ॥ 

जत दिधिः--१२ मष्ठिनों मे कोद भो महिनेके शक्ल पक्षमेंरके दिन 
एकन करे प्नौर तृतीया के दिन उपान्त करे । श्रन्थ सव त्रिभि पटलेके 
समान करे। 


जापः--ॐ हीं श्रहं भरमस्लि मृनिसूद्रत तीरथ॑करेन्यो यक्षयक्षी स्हितेभ्पो 
नमः स्वाहा \ 
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दस मन्धरका न्ट बार जाप करे एपोकार मन्वकाभी जप करे; 

दस प्रकार से महिने की एक तिथि को करे, इव प्रकार नवत्तिथि पूरणहोने 
पर उद्यापन करे । ठस समय रत्मत्रय विधान करके महाभिषेक करे। शर्स्षूलव 
फ़ल बहाये । सत्पात्र को आहार दानदे। उन्हँ शास्वरया उपकरण भौ दे ॥ 
प्रमयदात, केरणा{द्रान आदिदे। 

प्ले यहे व्रत मालव देश के उत्तर दिशामें चित्रकूट पव॑त प्रर रहने 
वाली मागौएा जिसको पतिने माराथा दसलिये १ वर्प तक रात्रिभोजनकात्याग 
क्रिया घा श्रौर्‌ जिनपूजा का अनुमोदन किया था । उस पुण्य से बहसागरदते श्रेष्ठी 
की सागश्वी नामक कन्या उतपन्न हई । भ्र्थत्‌ धामिक व श्रीमत के वहां उसका जन्म 
हप्र । फिर बहु संसार सुल को भोगकर जिनपूजा दान व ब्रत करते ते स्वगं गयौ ) 

यहे दृष्टान्त प्रौर यह द्रत विभ्रान मूनिश्वरके मुखे युनकर सको ब्त 
भान्द हृप्रा । ठव दस वंकभूपाल ने यह व्रत कतिया । फिर मुनिश्वर जंगल मचे 
गये ॥ 

वादं वंकभूषाल राजा ने यह व्रत विचि करिया प्रौर उसका उद्यापन 
क्रिमा जिसमे बहु समाधिपूर्वक मरणा कर स्वगंभें देव हृभा। वहां बहिर शुत 
भोगकर भ्रनुक्रम पे मोक्ष गये । 

प्रथ नबवामुदेव व्रत कया 

दह विधि :--किसो भी महिने के शुक्लपक्ष के गुरुवार से यह त्रत करे, 
उस दिन एकाशन करे प्रौर शृङ्गवार कै भरातःकाल मन्दिरमे जाये । वहांषर्‌ वेदो 
पर नवदेवता की स्थापना कर पंचामृत प्रभिषेक करे । उनके सामने नत्र स्वस्तिक 
निक्रालकर नव पान रषकर म्रष्ठदरव्य ररे भ्नौर श्रष्टक पदठ्कर पूजा करे । पच 
पकवान से नैवेद्य बनाये, श्रुत व गुद कौ म्र्चना कर, यशयक्षी कै साथ ब्रह्मदेव वी 
श्रना करे । 

जाप --- “ॐ ह ग्रहं ्रहंरिद्धाचार्योपाध्याय स्््ाधु जिनघम जिनागम 
निनचैसय चेत्यालपेभ्यो नमः स्वाहा ॥'* 
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9 इस मन्त्र का १०८ बार पुप्ोंनेजाप करे, ग़मोक्रार गन्व्रकाभी षज्य 
बार जाप करे। श्रौ जिनसहलनामका पाद करे । इस कथा को परदृना चाहिये, 
फिर एक पात्र पर & पान रखकर उस पर महाध्यं बनाना चाहिये भ्रौर सपे मगल 
शरारती करे । उस दिन उपवास कर्के सत्पात्नको दान देष वृसरे दिन पृजाव दानं 
करके प्रपना पारणा करना चाहिये । तीन दिन ब्रह चयं रखे । 


ईस प्रकार से महिने मे एकबारया पक्ष मे एकवार याश्राठदिनमे एक 
बार करक नव गुरवार करे, पृ होमि प्र उदापन करे । उस समय नवदेवता पूजा 
कर महाभिषेक करे । चतुविध संघको चार प्रकार करा दान दे। तव दम्पक्तिको 
भोजने कराकर यथायोग्य उनका सत्कार करे । 


कथा 


पहले मेष्र्वत के पश्विभर्े पूवं विदेह ्ेत्र मे सीता नदी के फिनार मंगला. 
यति नामक एक देश टै । उसमें वत्स नामक एकदे है। वहां पर नागदत्त नामक 
एक राजा राज्यं करता था ! उसको वुमति नामक पटरराणौ यौ । नन्दमिन्र नदिषेरा 
वरेन व जयसेन रेते पांच णृ व यद्कान्ता व श्रौकान्ा एेसी दो लकियां थीं । 
दके भ्रलावा मन्व पुरोदित राजश्र्ठी सेनापति श्रादि ये । 


एके दिन पिदितास्रव भट्टारक नाम के एक पचधिन्नानी महामुनि श्राहार 
केरने के लिषे राजमार्गं परश्राये। राजा ने उन पडगाहन किया प्रौर नवधाभक्ति 
पूर्वक ब्राह्मर दिया । प्राहार होनेकेवादे महाराज जी को एक पाटे पर बैठाया 
योड़ा घर्मोपदेण सुनने केबादराजने दोनों हाथ जोड़कर कटा महाराज | मुभो 
भौ व्रत बताये! महाराज पिदहिताल्लव ने कहा कि तुम नववासुदेव त्रतका 
परालन करो । वह सुन राजाको बहत ही भान्द दग्रा । उन्होने यह ब्रत स्वीकार 
किया 


इसके वाद दोन नेत्र का यथाविधि पालन किया । जिते वे बुखसे 
राज्य करते ये । थोड़े दिन के वाद उन्ह वैराग्य हो गवा जिसमे उन्होने श्रपने बड़ 
पुतकौ राज्यदे दिया श्रौर जंगल मे जाकर मुनि-दीक्षा ली जिससे श्त समयमे 
समाधिपू्वक मरणा दुश्रा रीर स्वं गये । 
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उरी प्रकार वभुमति गानोने मी एक अ्रषयिका के पास दीक्ला लौ जिसमे 
उनका मी प्रमाभिपूर्वक मरणा टरा 1 वादं उस व्रतका पालन करते हुये यथाक्रम 
से मोक्षगये। 

नंद्यावते वरत कवा 

शराप्िन महीने के भरण्विन नक्षत्र कै दिन शुध होकर मदिर जीभ जावे, 
तीन प्रदक्षिणा देकर भगवान को नमस्कार करे, नगर के उद्यान मे जाकर, वहां 
नवदेबता व वासुपूज्य तौ्करकौ मूति पालकी म रखकर पूजाभिपेकका सन 
सामानसाथमे लेकर जावे, वहां मगवान का पंचामृताभिषेकं केर । एक पाटे प्रवाह 
स्वस्तिक निकाल उनके ऊपर श्रक्षतादि रखकर प्रत्येक तीर्थंकर की भ्रलग-प्रलग पूजा 
करे, पच पकवान का २७ नैवेद्य सदये, श्रूत व रुरु की पूजा करे, यक्षयक्षिव 
दतरपाल की पूजा करे । 


ॐ हीं भह श्रनाहृ्त पराक्रमाय सिद्धचक्रयत्रा्धिपाय नमः स्वाहा । 


ॐ हीं ्रहुं॑प्रहुरिलिढाबार्योपाप्याय सर्घसाधु जिनधमं निनाय जिन 
चैत्य ततत्यालयेस्यो नमः स्वाहा । 


हीर कल ए अहं वासुपूज्य तीर्थकराय ष्मुलयक्ष गोधारोयक्षी 
क्षषटिताप नमः स्बाहा ॥ 


न प्रत्येकं मन्त्रो वे १०८ बार पष्प तेकर जाप्य केर, एमोकार मन्वका 
ष्य दार जाप्म करे, वासुपूज्य तीर्थकर का षरित्र पढ व्रत कथा पदं, सहस्रनाम 
पष्ट, एक सामूहिक जयमाला पूर्णं कर श्रष्यं चावे, प्रारतौ उतारे, उस दिन उपवास 
करे, सत्पा्ौ को दान देवे, उरसवरूरवेक पुनः नगर सें श्राव, ्रद्रचरयं का पालन कर, 
सत्पात्रं को दर्रे दिन दान देकर स्वयं पारणा करे, उसो प्रकार प्रत्येक महीने भे 
उसी नक्षत्र को व ब्रत का पालन करे, जेते कातिक पहने मे कृतिका, मा्गशीषं 
महिने भ मृगशिरा, जैसा महिने का नाम वंप्ाही न्षत्रकानाम को व्रत कर, दस 
प्रकार बारह महिने तक बारह ब्रत करके श्रते उद्यापन करे, उष्टं समय वानुपूज्य 
तोथंकर विधान करे महाभिषेक करे, चतुविधर सघ को दान देवे ॥ 
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कया 


इस ब्र्तमें मौ रानो चेलना कौ कथा पृ । इस ब्रत को नंदीपेगा राजा ने 
पालन क्रियाथा। 


नंदावति व्रत्या 


भ्रापाढ़्‌ णुष्लश्रष्टनी को णद्ध होकर मन्दिर मे जष्रे,प्रदलिणा पृक 
भगवान को नमस्कार करे, संभवनाय भगवान की प्रतिमा यक्लयक्ष सहित स्थापन 
कर पंचामृताभिषेक करे, देव के प्रागे एकं पाटे पर तीन पान लगाकर ऊपर श्रष्टद्रन्य 
रसे, फिर भगवान की पूजाकरे, श्रूत व गणधर की पूजा कर्‌, यक्षयषि व शरत्रपाल 
की भवेनाकरे। 

कही श्रंक्लीं एं श्रं संभवनाय तीर्थकराय त्रमृखयक्षप्रनप्तियक्षि 
हिताय नमः स्वाहा । 


द मन्त्रसे १०८ बाद पुष्य लेकर जाप्य कर, गमोकार मन्व का १०८ 
जाप्य करे, पूणं भ्रं चद़वे, मंगल श्रारततौ उतारे, एक्ति भ्रनुप्रार उपवाक्त या पारणा 
फरे प्रथवा तीन वस्तो से एक्शन करे, ्रद्मवर्यदुवेक वमेध्यान ते रहै । दूषरेदिन 
पूजा, दान करके स्वयं पारणा करे । 


इसप्रकार नौ्रष्टमी नौ चनृेणि को त्रत करके पूजा करे, कानि 
भ्रष्टान्हिका मे उद्यापन करे, उस समय संभवनाय वियान करे महाभिमेक करे, 
तौन मूनि संधो कोश्राहारादि दतर प्नौर चतुश्र संघ को उपकरणा दान देवे । 


कमा 


नंदीपुर नामक नगरमे नंदीवर्धृन राजा अगन नंदावती रानी केताव 
राज्य करताथा । एक ब्रार नंदिवोप नामक मुनिराज का उपदे प्रुनकर राजन 
व रानी ने कहा कि गुदेव मुभ कोई संतान नही, सो होगी कनही? मुनिराजने 
का कि तुम नंदावती व्रत करो, उपे प्रभाव पते तमको एक चरम-शरोरी प्र 
उत्पन्न होगा 1 
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सानी ने प्रसन्नतासे वरन को ग्रहसा किया, म्नौर त्रत को श्रच्छीतरहसे 
पालन निया, उसके प्रभावे से उसको एकर पव-रत्न उत्पन्न हग्रा, बेड़ा होकर वे 
सब दोक्षा तेकर मोक्ष को गये । 
श्वय नवनारद ब्रनरूथा 


व्रत व्रिधि :--भ्रारिविन शुक्ला १ के दिन यथाशक्ति उपवास करके धमं 
ध्यानपूरवेक दिन निकाले । विधि-पहते के समान मन्दिर भे जये । पामृत प्रभिपेक 
फर । महार्घ्यदे। 


जाप :- "ॐ हं श्रहुं्॑रहुत्सिद्धाचार्खोपाध्याय सर्वसाधु जिनधमं जिनामम 
जिनचेह्य चैत्या्पेम्यो नमः स्वाहा । 





षस नन्त का रज वाद पुष् स जाप कर । विन सहसनाम स्तोत्र कापराठ 
षरे मरौर यहु कथा पठ । एमोकार मन्त्र क¡ जाप करे । ब्रह्मवयं का पालन करे। 
दूषरी सत विभि पहेले के समान करे । 





स क्रमसे९ दित एूजा करके १० दिन जिनधूजा करके विसजन करे ॥ 
वषया महोने व्रते करके उद्ापन करे । उस समय नवदेवता ब्रिघान करे । महा- 
निषेके करे । चतुवि् संघको श्राहार दान दै। € दम्पतियों रो भोजन कर्‌ा करके 
उनकी भ्नोटी भरे । 

क्या 


शस जभ्बदरीप मे पश्चिम विदेहक्षेत्र मे सीतोदा नामक नदौ है उस नदी 
केदायें प्रदेशमे बिभंगा नामके नदी द। उसके मध्यं भाय में विजयाद्धः नामक 
पर्वत दै । उस पवेत क उत्तर श्रेणी पर अ्रलका नामक एक मनोहर नगरी टै । 

चहां पहले प्रतिबलं नामक एक महापराक्रमी रूपवान धर्मिष्ठ राजा रहता 
घा । उसकी मनोहरो नामक स्थी थौ । उसको महाबल नामक एक लडका धा उसको 
गुणावतौ नामक एक यृन्दर स्त्री धौ । उत्त राजा के स्वयंबुदढ महामति शतमति 
संभिन्नमति देते चार महा॑मीभे । 


एक्क दिन उस प्रतिबल राजा को किसो निमित्ततेक्षराभंगुर संसारसे 
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मैराग्यहो गया । इसनिपे वह्‌ श्रते पूवर को राञ्य देकर जंगल मे नना गया । वहां 
एक निगंषभनि से दीका ली श्रोर तपस्या करने लरो जिसमे उनके चारो घातिया कर्म 
काक्षयहौ गया ग्रौर केवलजान की प्राप्ति हई प्रीर मोशन गये + 


इधर वह महाव्ल राजा मरतयत गुष्व मे राज्य करता था । उसका स्वयनुदध 
मंगरी एक दिन श्रीधरस्वामी के समवशन्गा मे गया। वहां तीर्थकर क चरणों तर 
पूजा वंदना स्तुति कके मनुष्यो के कोठ पने वेटा ) बहून देर नक तमं श्रवगाकर 
उक गणधर स दोना दा जोड़कर प्रार्थना कर श्रपषने भवान्तर पृ । तेव उन्होने 
मथ भवा्नर्‌ वहा र्‌ तवनरद्‌ र कहा । उस मन्तरीते यह नारद 
तरत लिया । फिर वह सवक बन्दना केर प्रणने घर श्राया । किर सब लोगोने यह 
व्रत िथा जिसके पोग्धभ्रायु के अन्तमं वे सब स्वगौ गये श्रौ वहां का मुख 
भोगने नने ।॥ 








प्रय नवग्रह वते कथा 

विधि :--प्रापाद़ कालिक फाल्गुन दसमासकेकोईभी एक शुक्ला मे 

१५ तक रोज प्रातःकाल दस ब्रतके करने वानो को पवित्र जनये स्नान कर्के णुद 

वस्त्र पहने । सव पूजा का द्रव्य लेकर मन्दिर जाकर मन्दिर कोतोन प्रदक्षिणा 

करक ई्यापिय गुद्धिूवेक भगवान को नगरकार करे । नव्रशरह जिनप्रतिमा हा तो वह 

श्रयवा चौबीस तीथकर कौ प्रतिमा श्रीर्‌ नवदेवता प्रतिमा पीठ षर म्थागिन करके 

पर॑चामृत भ्रमिपेक करे । प्रारती उतारे । एक पटूटे पर ६ स्वस्तिक बनाकर उस प्रर 

पान श्रक्षत फल भ्रादि रखकर मूल प्रनिमा तीर्थकर नवदेवेता्नादि की श्र्शदरध्यमे 
पृजा केरे । तत्पण्चात्‌ नवग्रह को पृथू पृथक्‌ पूजा करे । 














उस मन्त्रकाक्रम इसप्रकार टै :-- 

(१) ॐ हीं श्रादित्पनहग्रहसहित पद्प्रभजिनदेवाय जलं निर्थपा० एवं 
गंघादिष्वपि योञ्यम्‌ ॥ 

(२) ॐ हीं सोममहा प्रह सहित चद्प्रभजिनदेवाय जलं । 

(३) ॐ ह कजम प्रह सहित चासुप्ज्य जिनदेषाय जलं । 

(४) ॐ ह्वी बुघमहाग्रह सहित मल्लिनाय जिनदेवाय जलं । 
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(५) ॐ ह्व फृठमहाग्रहसहित वधमान जिनदेबाय जलं । 

(६) ॐ हीं शुकरमहा्रहमहित पृष्पदेत जिनदेवाय जलं । 

(५) ॐ हीं शनिमहाग्रहसहित मुनिसुत जिनदेवाय जलं 1 

(ल) ॐ हीं राहूमहाप्रहसहित नेमि जिनदेवपय जलं 

(६) ॐ ही केतुमहाग्रहसहित पाश्वं जिनदेवाय जलं । 

श्रुत व गगाधर पूजा करक यक्त यक्षी व बरहमादेव इनकी श्रवा करे 1 

फिर हींह. हौ हः पर्हल्सदचार्योपाध्याय सर्वसापु जिनधमं 
लिनागम जिनचैत्य चेत्यालयेभ्यो नमः स्वाहा ॥ 

इस मन््रसे १० बार पुप्प चदव किर उर लिखे नवग्रह केमन्त्र से 
प्रत्येक कै १०८ पष्प फ्रमसह ॥दने तकर कदे । भरन्तेमे णमोकार मभ्व्रका १०८ 
वार्‌ जाप करे । य बरत कया ददृना 1 एक पात्र मे € पान रखकर उत 
प्र श्र्टद्रव्य तथा एक नारियल रखकर महर्षय करे1 भगत भ्रारतौी करना। 
सत्पात्र को श्राहारदान दे € दिन एकाशन करे ॥ बरह्मचयंपूर्वंक धर्मध्यान से समय 
परितापे । 

दसं प्रकार € दिन पूजा करके उसका उद्यापन करे । उच्च दिनि (कृष्णा के 
दित) नवग्रह विधान करके महाभिषेक कराय, णांतिहोम करना । चतूविध संघ को 


दान दे। ६ मृनियों को प्राहार दैकर श्रावण्यक वस्तु देना । केसेही ्रापिकामोको 
श्राहूरदे\ € दम्पतियों फो भोजन करवाकर वस्नादिकं देकर क्म्मान करे} 


कथा 





हस पू्कराथं द्वीपे पूर्वमेदर पर्वत के पूर्वं भाग मै विदेह केव मे 
मंगलाथती नामक देषा है । उसे रत्नसंचय नामकं एक मनोर देए है । वहां पहले 
भरमेन नामक एक महापराक्रमी, सद्गुणी, सुशील, नोतिमान्‌ एेसा राना नुते 
साज्थोपभोग करता या । उस॑को मनोहरो नाम कौ पदूटरानी वौ । उसके । वरिभीषेगा 
व श्रीवमदमे दो धुते जो कि बलदेव व वासुदेव पदौ कं धारक ये 1 उनकी 
सीमती व भूषणी नामक स्यां यो । वैते ही श्रीकति मन्वौ व उनकी स्मरो धौमाला 
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श्रीकौति पृरोहित व उनकी स्तरो श्रीपुन्दरो, विजय सेनापति व उनको गष्टिमौ 
श्रीरमादेवी, श्रीद श्रेष्ठी व॒ उनकी स्वरी श्रीदता रसे परिवारजन ये । उनके साथ 
एक बार राजा भ्रपे उद्यानमे सूत्रमाचा्यं नाप महामनोशवर को दर्णनों के लिए 
गयेये। उस समय यह ब्रत उन्होने लिया था) जिससे उनको सरवषुलों का पूर्य 
भ्रम हृभ्ा भ्नौर जिनदोक्षा धारण को । बाद समाभितरिधि से मरणा करक स्वग 
तभा पेरम्परासे मोक्ष गये । दश्री इनकी विधरिहै। 
श्रथ नित्यसुखदाष्टमो द्रत कथा 

भ्ापराट्‌, कतिक, फाल्गुन की किसी मी श्रष्टान्टिका पदं की श्रष्टमी नो दिन 
व्रतिक स्नानकर गुद्ध वस्व पहनकर पूजा सामश्री लेकर मन्दिरमे जवि, ई्यापिय 
शुद्धि कर भगवान कौ नमस्कार करे, श्रभिधेक पीट पर पंचपरमेण्टि मगवान की 
मूत स्वापे कर भगवान का पंचामृतामिपेक करे, ब्षटदरव्य मे भगवान की पूना 
कर, श्रुत व गुरु की उपासना करे, पूजा करे, यक्षयक्षिशि ब कषेद्रपाल कौ पूजा करे, 
खीर का नैवे बनाकर चषावे । 

हही. होहःश्रसिग्रा उ सास्वाहा। 

दभ्र मन्त्रके १०८ पष्प लेकर जाप्य करे, रामोकार मन्त्रो का०्न बार 
जाप्य करे, ब्रत कथा पटे, एक महाष्यं याल मेँ लेकर मन्दिर की ३ प्रदक्षिठा लगा, 
मंगल श्रारतौ उतारे, भ्र्व्यं भगवान को चटा देभै, बरहमचयं व्रत का पालन करे, उपवास 
करे, दुस्तरे दिन सत्पाग्रो को आहारदान देकर पारणा करे, यह पहली पूजा हुई । 
हसो प्रकार दुसरी भरष्टमो को प्रजा कर, सेवयां की लोर बनाकर चावे, तीसरी 
शष्टमी को प्रह्वा करके टव, चोयी प्रष्टमी को चावल की सीर करके चद्ावे, पांचवीं 
भ्रष्टमी को उदयापन करे, उस समय पंचपरमेष्ठि मगवान का पंचामृत श्रमिषेक करके 
पूजा करना, पांच जगह २५ चरू (नैषध } करके चट़ाये, सत्पात्र को दान देवे । 

कया 

इस जम्बूद्रौप के भरत क्षे म श्रार्यवंड दै, भरार्यखंड मे चन्दवर्धन देण है 
उमे चच्धपुर नामका नगर है, उस नगर मे चन्दशेस्रर राजा श्रपनी रानी चनद्रतेला 
सित भूख से राज्य कराया । 
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एक दिन नगरी कै उद्यान मेँ ३७०० भृनिसंघ सहित यशस्तिलक नामके 
महामुनि श्राये, इम शुमवार्ताको राजा ने मुना, शीघ्र हौ मूनिसंघके दर्शन के लिए 
परजन परिजन को लेकर चला. वहां जाकर सधको तोन प्रदक्षिरा पूर्वक नमस्कार 
करिया, धमपि सूनने के लिये सना सें बैट गया, कुदं समय धर्मोपदेश सुनकर 
चदरलश्वा रानौ कहने लगौ कि है गुरुदेव ! संब नायक प्राचार्य भगवान भ्राज मृगे 
बहुत भ्रानन्दहो रहाहै, मेरे लायक मेरा ससारदुःख दूर हो उसके लिये को व्रत 
प्रदान करय, तव मुनिराजकहने लगे कटे पृत्वी तुम तित्यसुखलदा प्रष्टमी व्रत करो, 
जिते शीघ्र संमारते पार हौ जाप्रोगी फत्ता कहकर मुनिराज ने यथाविधि व्रतका 
स्वरूप वान किमा ध्र कटने ले कहे पुत्री मुनो इस जम्दूद्रीप के भरतकषत्र 
मेँ एक विशाल देश टै, उम देण मे नित्यवसंत नाम का नगद द, उस नगरम सत्प. 
मागर राजा प्रपनी पट्टरानी चिलोत्सवा सहित राज्य करता था, उस नगर म नित्य 
रोग नामका एक गृहस्य रहता श्रा, उसकी नित्यदुःली नामको स्त्री रती घो, इस 
ग्रहस्य को माणिक, वदन्‌, विजय, मनोहर रसे चार प्रये । ये सब दरिद्र श्रव्या 
भे समप निकानरहेवे, एक बार भूतानेद नामक महमुनिण्वर प्राहारकेक्िये तगर 
मँ भ्रवि, तव नित्यरोग नामक ग्रस्य के यहां मनिरान का प्रहार दुभ्रा, मुनिराज 
का निरंतराय श्राहारद्ोने पर मनिराज को श्रपने धरके प्रांगन मे विशाकर 
नित्यदुम श्राविका कहने लगी किदे मुनिराज श्राप मे मेरेघरकी दरिद्रता नेष्ट 
हौ दसा कोई उपाय प्रवण्य बताइये । उत्तके नच केचन नुनकर मुनिराज कने लगे 
कद पूतरी घुम नित्य सुखदा श्रष्टमो व्रत पालन करो, इसप्रकार कहकर सविधि 
कह सुनाई, उसने धरुनकर भक्ति मे व्रत कौ ब्रह किया, मुनिराज वहां से वापस 
वनकरो चले मये, उस प्रहस्य ने मध्रादिवि द्रत का पालन क्रिया, अत्म ब्रतका 
उद्यापन क्रिय, ब्रत के प्रभावं ते सुषदा श्रवस्था प्राप्त हई । यह्‌ सुनकर सको 
नहत आनन्द हुश्ना, यहे ब्रत कथा सुनकर चद्रनेखा रानीने दस व्रत कौ ग्रहृण 
क्रिया रीर सत्र लोग नगरीं वापरतत्आग्ये । 


एक दिन चद्रलेखा रानो ने सामुद्रिक छ भुना करि मेरीभ्ायु मात्र सात दिनि 
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की रह गर्दै, तव एक भ्रायिका माताजी के पास दक्षा ग्रहणा कर प्र॑त में समाधि 
मरणा कर स्वगं को गई, फिर परपरा तते मोक्ष को गई । 


नित्योत्सब व्रतत कथा 


चत्रादि बारह महिनों भे जिश दिन भ्रमृतसिदधियोग हो उस द्वित स्नान 
कर शुद्ध वस्त्र पहने कर॒ ्रभिषेक पूजा को सरामभ्री (द्रव्य) लेकर जिनमन्दिर जी 
मे जावे, मन्दिर की तीन प्रदक्षिरा लगाकर ईयपिथ शुद्धि करके मगवानको 
नमस्कार करै, मन्दिरं घौ का दीपक जलावे, शांतिनाय तीर्थकर की यक्षयक्षिणी 
सहित प्रतिमा करी स्थापना कर गरावरषादुका ब ज्वालामालिनी की मी स्थापना कर 
पचामृताभिपेक करे, जयमाना व स्तोत्र सहित मगवान की पूना करे, श्रष्टद्रव्यसे 
शत की पूना, गुरु की पूजा, यक्षयकषिणी की पूजा करे कषेचपाल को भी पूजाकरे। 


ॐ हीं रहं भ्रीशौतिनायाय यक्षयक्षि सहिताय नमः स्वाहा । 


इस मन्य से १०८ पुष्प लेकर जाप्य करे, रामोकार मन्तो का जाप्य करे, 
सहृस्मतामस्तोत्र पट, शातिनाय चरित्र पदे, व्रत कथा षषे । 


एकं थानौ ने पाच पान रखकर ऊपर भ्यं रवे, नारियल रसै, उस पाली 
को हाथमे लेकर मन्दिर की ततोन प्रदक्िणा लगावै, मंगल श्रारती उतारे, श्र्ध्य 
भगवान को चढ़ा देवे, उस ॒द्विन उपवास करे, ्रयवां कोई भौ पांच वेस्तुका त्याग 
कर एकाशन करे, सत्पाघ्रों को दान देवे, ब्रहाचर्यं पाले, इस्त प्रकार भ्रमृतसिद्धिपोग 
के दिन इस व्रत को करे, स प्रकार पांच यार त्रतकोकरे, भंत मे उद्यापन करं 
उश समय श्रीरगातिनाथ मगवान को नोन मूतति यक्षयक्षिशो सहित मूर्तिकी पंन 
कल्याण प्रतिष्ठा करे, म्रचवा शांत्िनाय विषघान करर महाभिेक करे, पाच महामृनि- 
श्वरो को ्राहारादि दान देवे, भ्राधिक्षा मातताजोको प्राहारदानादिक व॒वस्वदान 
देवे पांच सौभाग्यवतौ स्वियों को भोजन ववरदानादि देवे, दो गरवो को रभ 
दान देवै, इस प्रकार क्रत विधि पूरकरे) 


कथाम राजा श्रेणिक वं दानो बेलना का चरित्र पद । 


त कथा कोष | ३५७ 





श्रय नित्यसोभाम्ब (सम्तन्योति कुकु ) ब्रत कथा 

निधि :-म्राषाढ़ णुक्ल श्रष्टमी के दिन श्रावक स्नानकर शुद्ध वस्त्र पहनकर 
परभिपेकप्‌जाकास्तामान हाथ मे लेकर जिनमन्दिर जौ मे जवे, मन्दिर की तीन 
प्रदधिगा लगाकर ईयपिय शुद्धि करे, भगवान को नमस्कार करे, प्रीपीठ प्र चौबीस 
तोर्थकरपरभु की मृति यक्षयक्षि सर्दित स्थापन कर पंचामृताभिषेक करे, पृजा करे, 
शाम्य गुरु की पूजा करे, यक्षयकषि व ्ेत्रपाल कौ पूजा करे, भगवान के प्ररो 
एक पाटे परर सात एरान लगाकर ऊपर पृयक्‌-पृथन्‌ श्नध्यं रे, महादेवि पव्रावति कौ 
मृति को हत्वी भरर करर लगाव । 

ॐ ही दृषभादि चतुदिंशति तोथेकरेभ्यो यक्षयक्षि सहितेस्यो नमः 
स्वाहा । 

षस मन्त्रसे १०८ पुष्य लेकर जाप्य करे, ॐ दी प्रहंदृभ्यो नमः ६स मन्त्र 
से १०८ बरार जाप्य करे, व्रत कथा पठ्‌, एक थाली मे महाभर््यं रखकर हथ में नेते, 
मन्दिर की तीन प्रदक्षिणा लगाव, मंगर दरषप्तो लतःरे। शा जगे श्य 
श्रात्मज्योति, प्राचार ज्योति, पृष ज्योति, दुष्य ज्योति, सष्टोदर उ्योति, छत्र ज्योति- 
शचनित्यंमम्‌ प्रष्माक भवतु स्वाहा । पाच श्रथवा सान सौभाग्यवती स्त्रियों को हत्दौ 
कुकु लगावे। 

स भ्रकारसे प्रतिदिन भ्रभिपेकादि करके कतिक णुवल पूपरिमाकै दिन 
घतुधिंशति तीर्थकरों का महामिपेक पूना करके श्रत का उद्यापनकरे, एक चांदीका 
दोप बनाकर उसमे सात सोने की व्रातो वनाकर वे, एक धाली मे नारियल सहित 
श्रये रतकर मन्दिर को तीन प्रदकिएा7 लगावे, मंगल श्रारतौ उततर, र्वं धद दवे, 
सौभाग्यवती सात स्प्रियो को भीगे चने, पिराई, फलादि उनफे श्राचल मँ भरे यने 
प्रोटो भरे, सत्पात्रं को दान देवे, श्रापाद शुक्ला श्रष्टमी से लगाकर कतिक 
परिमा तकर उपवा ्रयब। एकान करे, बरह्मचर्यं का पालन करे ॥ 








कया 


प्रथमतो राजा धेणिक ओर्‌ चलना कौ कधा पटे । उसौ नगर नँ जिनदत्ते 
ष्ठि ग्रौर उसको पत्नी जिनदत्ता रहती थौ, उसका पुत्र वृपभदत्त भ्र उसकी पत्नी 
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मुम्तिने स व्रतकोभ्रच्छौ तरह से पाला था) एक वार सेट जिनदत्त प्र वु 

लोगों ने उपसं किया, बहूरानी के व्रत प्रभाव से शौघ्र उपसर्गे दूर हृश्रा, एकं वार 

उसकी कन्या को सपने ला लिया, लेक्रिन वह्‌ मौ निविषहो गई, मात्र उस उपर 

गधोदकं छदने मात्र सही, एक बार उसके भाई पर भयंकर उपसगं किसीने किया 

तथ उसके ब्रतके प्रभाव से यक्षदेवनेश्राकर उपसर्ग दूर भिया । उमने प्रच्छ तरह 

से त्रत कौ पाला, ग्रत में समाचिमरणा कैर स्वर्गं रष, क्रमशः भान क| जवम ॥ 
नापपेचमो श्रौर धियालषष्ठि व्रते कथा 


श्रावणा णुवला पंचमी कै दिन स्नान कर णद्ध वस्त्र पहनकर पूजाभिषेक का 
सामान हाय में लेकर जिनमन्दिरजी में जावे, मन्दिर कौ तोन प्रदक्षिणा लगाकर र्या 
पथ शुद्धिपूर्वक भगवान को नमस्कार करे, प्रभिपेक पीठे षर पावनाय भगव्रान की 
प्रतिमा धरभोन््रपञ्।वति सहित्र स्थापन कर पंचामृताभिपेक करे, प्रष्टव्य प्र पूजा 
करे, एक पाटे पर पान, सुपारी, लाया, भीगे हये चने, गुड़ के पूहे, भजिय, दूष, धौ, 
पाकर से बने नैवेद्य रे । 

ॐहो क्लीं दे श्रं पाश्वनाय तोर्धकराम घरणोन््रपश्रायति सहिताय 
नमः स्वाष्टा । 

इस मन््रसे १०८ बार पुष्य लेकर जाप्य करे, णमोकारमन्प्रका १०८ 
बार जाप्य करे, ब्रत कथा पट्‌, एक श्राली में नारियल सदत प्र्यं नकर मदिरकौ 
तीन प्रदक्षिणा लगाने, मंगल श्रारती उतारे, पांच सौभाग्यवती स्त्रियौ को पान बीहा, 
गंयशरक्षत, लाया, भीगे हृए्‌ चने, प्ल, हल्दी, क क युक्त वायन देवे, उस दिनि 
बरह्मचर्पूर्वक रदे, उपवास करे । 

पुनः षष्टि फे दिन मन्दिर मे जाकर नेमिनाथ तीर्थकर व बक्षवक्षिणी 
सहित प्रिमा का पंचामृतामिपेक कर, प्रष्टव्य मे पूजा करे । श्रत व गणघरक्रौ 
पूजा कर, यक्षयक्षिणी वक्षेत्रपालको पूजा करे 1 

ॐ ह्वीं रभो क्लींदे श्रहुं नेभिनाय तीयेकराय सर्वानहुवक्षकरुष्मबोनीयक्षि 
सहिताय नमः स्वाहा । 

षस मन्व्रसे १०८ पृ्प लेकर जाप्य करे, रामोकार मन्त्रका श्न्पनार 
जाप्य करे, व्रत कथा पटे, एक महाश्रघ्यं मंदिर की प्रदक्षिरा पूर्वक चद्रावे, उपरोक्त 





वत कथा कोप [ ३५६ 





प्रमा पांच सौभाग्यव्तौ स्वयो को कायना देव, चतेविध संघ को श्राहार दानादि 
देवे, स्वयं पारणा करे । 
इस प्रकार हस ब्रतको पांच वपं करे, श्र॑त मे उद्यान करे, उस समय 
पाण्वेनाय श्रोर नेमिनाथ का महाभिपेक करके चतृव्िसंघ को चार प्रकार करादान 
देवे, मन्दिर में म्नावभ्यक उपकरण देवे । 
क्या 


इस जम्बद्रीप के भरतकषेत्र मे विजयां पर्वत कौ दक्षिगा घरेगौ रै, उसे 
रतनपुर नामका नगर है, वरहा गमडवेग राजा भ्रपनी गत्डवेगा रानी साधम राञ्य 
करताथ] । एक दिन नित्यनियम से भ्रकृधिम चैत्यानयो कौ वदना करने राजा गया, 
चंदेना फर वापस श्रातते समय पूवं मवफा शत्रु रास्ते मिल गया श्रौर उसने पूरं 
भवेकै वैरानुसार राजाके साथ युद्ध करके हरा दिया भौर उसकी निद्या हरली । 
ततम वह्‌ वरिधारहित होकर जमीन प्रर गिर पड़ा, उस जगहे समाधिगुम्तं नामक 
मुनिश्वर कै दशंन हये, उसने श्रपनी स्वं दुखवार्ता मनिराज को कह्‌ मुनायी, तब 
भूनिराज को उसके ऊपर दयाश्रा गई श्रौर उसको नाग पचमो ब्रत का स्वरूप 
कह सुनाया, श्रौर उसको प्रत दिया प्रौर कहा करि तुम इस ब्रत कौ अच्छी तरह 
पालन करो, जिसे धरणेन्रप्यावति वुम्हारे उपर खुण दोकर तुम्हारी विद्या तुमको 
वाप्सदेदेगे। 


तव विद्याधर कटने लया किह शूरुदेन इस ब्रत को किसने पालन किया, 
श्रीर्‌ उसको क्या फल प्राप्त प्रा, सो कहौ । 

तत मुनिराज कहने लगे कि है राजन सूनो में एकं कथा कृता हं । 

कर्नाटक देण के शिव गांव मं नागगौडा नाम का एक गृहस्थ श्रषनी प्तौ 
कमला के साय रहता था, उसके पाच पुत्र, श्रतिवल, महाबल, परवल, राम श्रौर 
सोम थे, उक्षफी एकं सुन्दर चारित्रमति नाम को कन्या थी, उस कन्थाका विवाह 
समीप के चंपगाव म घनगोड के पुत्र मनोहुरङे सराय कर दिया, उस चारित्रमति 
को शांत नाम का पृत्र उत्पन्न हमा । 


३६० ] प्रत कथा रोष 





एके दिन चारिवमति ने चाररा ऋद्धिधायी मुनिराज को प्राहार दान 
दिया, भ्नौर आसन देकर विटाया, इतने मे ही उषके पीहरसेयने वापक यहांसे 
एक दत भरावाद्भीर चारित्रमरति को कहने लगा क्रि तुम्हारे माता-पिता मृच्छति होकर 
पह दृए दै । तव उने मुनिराजको हाथ जोड़कर कटा किटि मुनिराज! मेरे 
माता-पित्ताके मूच्छिनहोनेरये याकार? 

तत्र मूनिराज कहने लगे किदे देवो ! तुम्हारे चैत मे एक वृक्ष है 
उस य॒क्षके नीते एकसर्पको बामौहै, तुम्हारे पितताने उस मी को विध्वंस किया 
ई, शति पवद, उतत वामो मे नेमिना श्रौर पाण्वेनाय भगवान की प्रतिमा धी, 
स प्रतिमा क्राश्रविनव हो गया है, उस प्रतिमा कौ मवनवासी देव नित्यदी पूजा 
करते दैवो देव कोधस्तहो गये है श्रीर्‌ उन्होने हौ तुम्हारे माता-पिता को विषभूक्त 
कियादै। 

तच चारित्रमतिकटेने लगीकि है देव हे मुरु श्राप दषा करम माता 
पिताक मूच्छ दूर हो वैसा उपाय कहो, तब मुनिराज कहने लगे कल श्रात्रगा शवला 
पल्चमी द, तुम प्रपते मायर मँजाग्रो भौर उपवास कर पारण्वनाय जिनिद्रकी 
परलिमाका श्रभिपेकत करके उस गंधोदक को तुम्हार माता पिता पर दिक दना, 
उससे उनकी मूर्छ दूर ह जायेगी, एेसा सुनकर उसने मूनिराज ते नाग पञ्चमी 
प्रर श्रियालषष्टिका त्रत रहा किया, श्रौर्‌ श्रषने भाई के चली गई, वहा जाकर 
उसने त्रत विधि पूर्वक किया, गूर केके प्रनृसार पृनाभिपेकेतमे जाः 
शौर गन्धोदक को लेकेर्‌ उनके उपर दिढ्का तब ततक्ष॒ उन दोनों फी 
ष गई। 

तव वरहा के देखने बाले लोगों को वड़ा प्राश्य हा श्रौरसवे प्द्नेल्गे 
कि तुमने तृम्हारे माता-पिता की मूर्ज्छाको कंसे दूर क्रिया? तब वह्‌ कटने लगी कि 
तुम सव लोग मिध्यादृष्टि होमं तुमदो नही कहृगी । उसने तो उनको नहो कटा 
सव उन लनं ने उसके साथ भ्राने वालि दति पदधा कि तुम कटो कि इसे श्रपने 
माता-पिता क मूर्छा कृपे दूर्‌ को तव उप्त नौकर ने कटा कि इसने दूष, घ, गषकर 
साया श्ाद्िते बामो को पूजा वहे तुमभी कयो । तवबक्ते लोव एक पत्थर कानाय 
बनाकर मामोकी पूजा करने लगे, उस्र दिन श्रावण शुक्ला पञ्चमो का दिन था, भ्रीर 
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चारिव्रमती ने फरो से सित पावनाय भगवान कौ पूजाकी तव सेहो नाग पञ्चमी 
का त्रत प्रसिद्ध हो गया। 


तव उसने उत्को कहा किमेरापष्टि कामी व्तदै। मेँव्रत का पालन 
करने के लिए मेरे गाव जाती हं क्योंकि बस्वाको अकेला छ्योडकर श्रई हू तब उसके 
पिताने काकि वेट तुम दस व्रत को यहां ही पालन करलो जो भो सामान तुम को 
जरूरत हो मँ उसको लाकर देता हु । तत्र वंह सन पूजा सामग्री लेकर लेत पर चली 
गई श्रौर विधि सहित पूजा ब्रत करने लगौ । 


इतने पं पूरके मुनिगृष्त नामक मूनिराज वहां ्ना गमे प्रोर कहने लगे कि 
ह चारिथमतितेरे पृ्रकोतैरीसासूने सरोवर भे डाल दिया है । तब उसने भुनि- 
राज को उवाय पृच्काकरि भ्रम मे क्या शरू? मृनिराज कने लगे कित्‌ प्रब पद्मवति 
देवी की श्रोर भरम्विका देवो कौ भ्राराधना जिसे तेर पुत्रकौवे देवी मुखसूप 
लाकर देदेगी । मुनिवचन प्रमाण मानकर उसने भरियाल पष्ठि त्रत क्रो पालन निया 
प्रोरद्वियो को श्राराधना की, द्वियो न प्रसन्न होकर उसके धृष क सुख ते लाकर 
द दिया, यह्‌ सदर देलक्रर सबको आश्चयं प्रा + राना ने सुना उसको भौ बहुत 
प्राज्य हुषा 1 वह्‌ चारव्रिमति को उसके लड़के सहित पालको मे बेठाकर राजमहल 
भेके गया, राज सभा पे सम्मान कर्‌ वस्त्राभूप देकर उसके षर पहुंचाया । वह 
श्रपने पिता की स्ाजञा लेकर प्रपते घर वापस लौट भाई, बां उसने भ्रच्छी तरहसे 
पौव वं तक्र ब्रत का पालन किया, भरन्त मे उद्यापन करिया, ब्रत कै प्रमावसि चारित्र 
मति समाधिमरा कर स्व्रौलिग छेद करतो हृस्वरगमदेव ६, पुनः मनुष्य भव 
धारणा कूर दोक्षा लेकर मोक्ष गई । 





दम कथा को गृडस्वेग ने मूनिराज ते सुनकर मन मर प्रानन्दं भ्यक्त करिया 
श्रीर्‌ उमने उस द्रत को स्वोकार क्रिया, घर जाकर ब्रतको भ्रच्छौ तरहसे पालन 
किमा, गस्डयेग के ऊर पावती देवी कुप्माडनौ देवौ प्रसन्ने हो गई, देधियोने 
उसकी विद्या उस को वापस दे दौ, तरव गरडवेग ने बरियार लोक मे रहकर सृख को 
भोगा फिर दीक्षा लेकर करम काटकर मोक्ष को गया ॥ 
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निरतिशय ब्रत कथा 


श्रापाद, कतिक व फागुन, इन तोनों महनि को श्रष्टमौीको इसग्रतका 
पालन करना चादि प्रातः शुद्ध वस्त्र पट्न कर मन्दिर जो में जावे, वहां मन्दिरकी 
तीन प्रदक्षिणा लगावे, ईर्यापथ शुद्धपरवक्र भगवान को नमस्कार करे, सिंहासन पीठ 
(श्रमिपेकपीट) पर चौवोस तीर्थकर की मृति स्थापन करके पचामृताभिषेक करे, 
भत्थेक तोर्थकर को भ्रलग.प्रलग भर्घं चषटराकर जयमालाूर्वक पूजा करे, चौबीस 
तोरथकरो की श्रलग-प्रलग स्तो तपूवक पूजा करे, जिनवाी को पूजा करे, गुरुकौ पूना 
करे, यक्षयक्षियौ को, क्षेत्रपाल को श्र्वादिक देकर सम्मान करे । 

क हीशो कलौ दे ब्रह वृषमादि द्घेमानांत दर्तमान चतुविशति तीर्थ 
केभ्यो यक्षयक्षि सहितेम्यो नमः स्वाहा ॥ 


कस मन्शरसे १०८ पुष्प लेकर जाप करे, णामोकार मन््रका १० बार 
जाप्य करे, तीर्थकरों का चरित्र-वाचन करब्रतक्थाभी ष्ठ, एक धालीमेदो पान 
प्रष्टौ दो प्रक्षत पुल्ज रखे, ऊपर सुपारो रते, गन्ध, पुष्य, नैवे, फलादि रखकर 
दीपक रके, मन्दिर कौ तीन प्रदक्िणा देकर प्रधं चवे, श्रारतो करे, पूजाविसर्जन करे 
उप्त दिन पक्ति ्नुसार उपवास करके सत्पात्र को आदारदान दैवे ¡ यह विधि पहेले 
दिनकोदै, दस दिन से लमाकर प्रतिदिन चौबीस तीर्थकर प्रतिमा का प्रभिषेक 
करके सामुदायिक श्रष्ट द्रव्यसे पूजा करे, एक पुष्पमाला भगवान के चरणों मेँ प्र्पण॒ 
कर, उपरोक्त मन्ध को १०८ बार पूष्णो घे जाप्य करे, रोजधौ का श्रखण्ड दीपक 
जलनाते, महाश्रघं (जयमान्नाभ्रधं) करके विसर्सन करे । 


त्येक महिने की पिमा व श्रष्टमी को पूर्व विवि के समान ही विधि क्‌, 
उपरी प्रकार पूजा कर, इसो क्रमपेचःर्‌ महिने पूजा करना चाहे, भ्रन्तमें चु 
विंशति तीर्थकर श्रारायना करके उचापन करे, शक्ति हो तो नवीन चीबोस तीथकर 
रतिम ननकाकर फञ्वकल्याराक प्रतिष्ठा करे, चार प्रकार कौ मिठाई तघ्ार कराकर 
नैवेद्य प्र्पण करे, चारप्रकार को घान्यराशि करे, चार प्रकार के फल चद्व, चार वायन 
(षम सामान रखने को वायना कढते है) तैयार करे, चुर्िध संघ को आहारादि देवे, 
बद में पारणा कर, दष प्रकारव्रतकी दिधिदै। 


वर्त कथा कोष [ ३६३ 





कथा 


दस जम्बुदरोष के भरत त्र मे कवोज नामक एक्‌ विशाल देषहै, उस देश 
मे उज्जयिनी नामक एकनगरीद्रे। 

उस नगरमे प्राचीन कालम एक पराक्रमी, गुरावान, घरमनिष्ठ, मदनपाल 
नामका राजा था, उस को मदनावतौ रानो बदुत सृन्दर गृरावान व शोलवान यौ, 
राजा इष प्रकार सुख से राज्यकर्ता था । एक दिन यरी के उद्यान मेँ मृनिगृप्त नाम 
कै एक दिव्यज्ञानो श्राय, बनगाललके द्वारा समाचार प्राप्त होने पर राजा भूनिराजके 
दर्ोनों कौ सरार रवाना हरा, वहां जाकर मुनिराज को तीन प्रदक्षिणा दिया 
भ्रौर उपदेश कुनने के लिए निकट मे वेट गये, धर्मोपदेश समाप्त होन के उपरान्त 
राजाको रानौ मदनावतौ मनिराजकफो कटने नगी है संसारसिन्धसे पार उतारने 
बाले गुत्देव । मुम एषिकलोक सुतर कौ प्राप्ति होकर परमार्थं मुख की प्रात्ति होवे 
फसा कोई एक प्रत दीजियि। 





रानीके टेमे वचन सुनकर मुनिराज कृठने लगेकिहेवेटी ! तुमको 
निरतिणय त्रत का पालन करना चाहिए, इस व्रते को नो कोई स्वी पुरुप भति, 
शद्धा पि विधि पूरवेक पालन करता है उस मन्य को इतत लोकके नुख को प्रान्त होती 
दै, प्रौरक्रमते मोक्ष सुखकी प्रातिभ होती है, रानी ने व्रत का फल युनकरश्रढा 
भेत्रते कौ ग्रहणा किया, वापस नगर में प्रकर ब्रत को यधाविचि पालने करने लगी। 
उस सरमय उस्र नगरी में निविदि नामक एक वेश्य रहता घा, उस वैश्य कौ शौलवतौ 
नम की एकं सुन्दर भावुकस्व्रौ थी, उस वैष्यकै चतो पुत्रये। इतना षव 
होते हृए मीम कौ दाद्दरिने चेररखा धा, उस दरिद्रताके कारण उनलोगौँ कोषे 
भर छखानाभी नहीं मिलता धाश्रौर शरोर पर वस्त्र भो पहनने को नहीं मिन पात्ता 
श्रा, एक दिन वह्‌ स्यौ जिन मन्दिरमे दर्शन को गई । 


भगवान कै दर्शन को करने के बाद जब रानोको ब्रतानरण करते हए देला 
तो उसके मनमें मो व्रताचरण करने की भावना उत्पन्न हर्द, रानी के साद उस्नेमी 
व्रताचरणा करना प्रारम्म क्रिया, भरन्त मेँ दोनों ने त्रत का उद्यापन क्रिया, रागे व्रता 
चरण कै फलस्वरूप शीलवतो के धरम वहत ही धन-संपदा थी समृद्धि ह मई । 
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उसने श्रषने सब पृ कीशादीकरदी। वो सव लोग भ्ानन्द से श्रषना समये निका- 
सने लगे, उन लोगों ो जिन धरम के उपर दहत ही श्रद्धा उत्पन्न हई, दीन भनाथ 
दृम्लौ लोगोंको दान करने लगे, उसी प्रकार जिनप्रूजा, शास्र स्वाध्यायादि 
करने लगे, बहत हौ पृण्यसंचय करने लगे! न मे जिनदीक्षा घारण कर तपस्या 
करते लगे, समाधिमरगा कर स्वगेसुल्त को प्राभ्ति कर क्रमशः मोक्षसुखको प्राप्ति की। 

सलिए ह भव्यजनो ! श्राप लोग भौ स व्रत का धिधि पूर्वक पालन करो, 
आपको नी भ्रनन्त सुख की प्राध्ति होगौ । 


नवनिधि भडार व्रत कथा 


श्माषादृ शुक्ल श्रष्टमी कै दिनि श्रावक स्नान करके णृद्ध कषद पहनकर 
पंसामृतताभिपेक का प्तामान व पूजाद्रव्य हायों मे लेकर जिनमन्दिर मे जावे, मन्दिर 
की तीन प्रदक्षिणा लगाकर जिनेन्रभ्रम्‌ को नमस्कार करे, कोई मी एक प्रकारका 
घान्य चढ़ावे, नौ पूज उस धान्य का नौ देवता के नाम काकरे । श्रहुत, सिद्ध, भ्राचाये 
उधाध्याय, सर्व॑साु, जिनधर्म, जिनागम, जिनचैत्य जिनचेत्यालयेभ्यो नमः एेसा 
बोलताद्रभ्रा पुज करे, भगवान को साष्टांग नमस्कार करे, दसौ प्रकार नित्य 
पिमा पर्यन्त करे, नित्य ही प्रभिपेक करे, ब्रह्मचर्यं पालन करे, प्रन्तमें इस त्रत का 
उश्वापने केरे, उस समय नवदेबता का महाभिषेक करके पूजा करे, एक सेर धान्य का 
उपरोक्त प्रमाशा नौ पूज करे, नमस्कार करे, नौ प्रकार का नैव बनाकर जिनेन्द्र 
भ्रमु को चदव, भगवान के सामने नो पान रखकरनौ पान करे ऊपर एक-एक प्रय 
रखे, नौ पुही को रहे, नौ पष्पमाला रखे भ्रौर जिनेन्द्ध मगवान कौ चदा देवे, तरते 
कथा पटे, प्रत में नवदेवता के नामसे १०८ दार पूष्पो से जाप्य करे, एक महाभ्र्ये 
करके मंदिर की तोन प्रदक्षिणा लगावे, मंगल श्रारती उतारे, इस प्रकार बरत की पूरण 
विधिहूई। 


कथा 


इस जभ्बूद्रौप के मरतक्षेव भँ सुगं नाम का एक बङा देश रहै, उस देके 
रत्नसंचय नगर मेँ एक महापराक्रमी, देवपाक्च नाम का राजा भ्रमी रानी लक्ष्मीमति 
के साथ राज दैश्वयं कामोग करता था। एक स्मय उख नगर के उद्यानभनं त 


प्रत कथा कोष { ३६५ 





सागर महामुनिष्वर पधारे, राजा को समाचार प्राप्त हते हौ बह परिजन परजन के 
साथ मुनिराज की वंदना शो गवा, मुनिराज की तोन प्रदक्षिणा कटके नमस्कार 
क्रियाप्रौर धर्मोपिदेण मुनने के लिए निकट ही बैठ गयः, कुं समय उपदेश सुनकर 
रानीने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, करि हे स्वामिन | अनन्त सुखोंकाक्ारणा ठेसा 
कोई व्रत ममे प्रदान करिये, जिसमे मेरा जन्म सार्थक हो । तव मुनिराज कहने लगे 
किट बेटी तुम नवनिधि भांडार ब्रत का पालन करो, रसा कुकर व्रत का स्वरूप 
समकरामा, सबलोगोंको व्रत की विधि सुनकर वहत श्रानन्द हुभ्रा, राती लक््मीमति 
नै भक्ति तरेत को प्रहृ किया श्रोर सब नगरमे वापस लोट श्रायै, प्रागे रानीने 
निर्द्र ब्रतकरा पालन किया, श्रत में उद्यापन किया 

रानीके साथ में एक्‌ धनदत्त नाम कैपेटनेभी ग्रत को यवापिचि पालन 


किया, उसके फल से उसको राजश्रष्ठि पद प्राप्त हरा । श्रागे जाकर सरम लोक स्वगं 
मोक्षकोगे। 


कोनसा ध्य भेता क) चदनि सै क्या फल मिलतादै। 


चान्यनाम फल 

चावल पूत प्राप्ति 

तिल कलंक रहित 

कोई मौ दालमभ्रूवी उत्तम कुखोत्यन्न 

गेह ज्ञानी (घारगा क्ति) 
चना दरिद्रतारहिति 

तृश्रर हेसमुखता 

उडद पमदरदित 

मूग नेषते जस्व्राभूषण प्राप्ति 


दस प्रकारश्रौरभौ नाना प्रकार के धान्य चाने पे घुखकी प्राप्ति 
हषी दै) 


निर्दोषहप्तमो ब्त कथा 
भद्रेपद षुक्ल सप्तमो के दिन स्नान करके एढ बस्तर पेदु फर परभा द्रभ्णे 
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को हाथ भ लेकर जिनमन्दिर मेँ जावर, मन्दिर को तन प्रदक्षिणा लगाकर मगदान 
को नमस्कार करे, मड्पवेदीको भ्रच्छी तरह से सजाक्र मध्यमे सात प्रकारके 
धान्यो कौ एक राशि करे, सामने पांच वर्ोसे श्रष्टदल कमल निकले, बीचमे 
होकर लिखकर उसे ऊपर मंगल कलश दूव से मरकर रल, उसने भगवान रखे, मंगल 
फलणकते रूपम श्रभिपेक पीठ पर सुपाश्वेनाथ कौ मूति यक्ष यधिगी सहित विराज- 
मान करके पंचामृतामिपेक करे, उस मृतिकोदुम एर धालोरख कर विराजमान 
करे, श्रादिनाथसे लेकर मुरार्वनाथ पर्यन्त पुजा करे, सात प्रकारके नैवे से पूजा 
करे, श्रत व गुह भी प्रजा कर, यक्षयाक्षणौ वक्षेत्रपाल को यच॑ना करे । 

ॐह्छीश्रींक्लों एः श्रं धो सुपारक्नायाय नंदिविजययक्ष कालीयक्षो 
सहिताय नमः स्वाहा । 

षस मन््रसे १०८ पुप्पसे जाप्य करे, रामोकार मन््रोका १०८ बरार जाप 
कर, श्री सुपाक्वंनाय भगवान के चारित्र का वात्न करे, द्रत कथा ष्ठ, सातपान 
एक थाली में रघकर प्रत्येक पान पर पृवक्‌पृथक्‌ प्रघ रते, एक नारियल रखे, इस 
प्रकार ध्यं बनाकर मन्दिर क्री तोन प्रदक्षिणा लगात्र, मंगल श्रारतौ उतरे, र्थ्य 
को चदा दवेवे, उस दिन उपवास करे, ब्रह्मचर्यं व्रत का पालन कृरे,प्ेसरट शलाका 
पु्थों फ चारिय को पठे, स्तोत्र प्रादि पठेत द्ये रातत दिन वितावे । दूसरे दिन 
स्नानादिकं से निवृत होकर भगवान को करुम से दाहर निकाले, फिर भरेवानका 
पंचामृताभिषेक, करे, ्रष्टद्रव्य मे पूना करे, सात प्रकार की मिठाई बनाकर चाद, 
सत्पात्र को दान देकर स्वयं पारणा कर, इस प्रकार स ब्रत को सात वपे कर्‌, प्रतत 
मे उद्यापन करे, उद्यापन के समय, एक मूपाश्वंनाथ को नवीन मृति यक्षयक्षो सहित 
बनवाकर पंचकल्याशाक प्रतिष्टा कर, सात मुनिश्वरों को दान देकर सात सौभाग्यवती 
स्वयो को वायना देवे, इस ब्रत कौ विधि यही है । 

कथा 

इस मरतक्ष्र में पृथ्वौभूषगा नामक एक विशाल देश है, उस दे में पृथ्वी 
पालक नामके राजा मदनमाला षट्ट्रानी के साथ राज्य करतेये, उसनगरमभे 
एक प्रहदास नामका राजशवप्ठि रूपलक्ष्मौ नाम कौ देठानी के साथ रहता या, पूते 
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सेठानी ने इस ब्रत कौ पाला वा, परिणामतः उस सेखानी को धोाभी दुःख नहीं 
था, उस सेट कोपं पृत्र, एक कन्या यो, वहश्रेष्टी वहत वनवान या, इर्‌ करो 
दोनारकास्वामीथा, घो नित्य हीश्रपने धन कोदान पूजा, यात्रा प्रतिष्टा मं खच 
करता था, इस प्रकार वहु सेठ सुख से समय व्यततोत्त कररहाधा । उसौ नगरमे 
दूपरा एक प्रर सेठ रहता था, जौ श्रच्छी बुद्धि वाला था। राजा उसके ऊपर 
अहत गौरव करता था, ध भौ दहते अपथा ५। न्दः नाम की समानी 
थौ, उसका एक मुरारी नामका लका था, भरकेला होने से उसके माता-पिता 
उसमे बहत प्यार करते ये। 

जैसे र वह बडा होने लगा, वैते र बहत युन्दर लगने लगा, उसको मात्ता 
राधिमे उसको दृधरश्रौर चावल सनेकोदेती यी । तुम रातिम बल्वे को साना 
मत दो ठेसा उसका पति मना करता था, तो भी वोनित्यपूत्रकोरत्रिमेंहीदरष 
भात खनेको देती थी । एक दिन उसने दू प्रौर चावल दछीके पररखाथा,सो 
सं श्राकर विप छोडकर चला गथा, नित्य प्रमाणा उदसने भ्रमते पुत्रको रात्रि मे खाना 
धिया, उस दूध ्चाव्िनफो ख्राते टो लङका विसे प्रभावित होकर एकक्षगमेही 
मर गया, सुनन्दा सेढानौ पुत्र के वियोग से बहुत दुःछिते होने लगौ रौर फटने लगी 
क्रि रात्री भोजनक कारण हो पला हेरा है मन्य जोवो रात्रिम भोजन करनेमे षे 
दुक परिणाम होति है, इसलिये रात्रि मे भोजन कने का शास्त्रम निषेधदटै। 


सुनन्दा बहुत जोर २ से रोने लगी, उसक्ना रोना सुनकर लक्ष्मीमति सेटानी 
प्रपनौ सखी से कटने लगी भ्राज मुनन्दा सेटानी के घरमे क्या उत्सवदैसोजोर र्‌ 
भे गार्टो द, चलो देखकर श्रावं । एेसावो क्यो कहने लगौ ? उसमें एवः कारण 
है । दस जन्मभे उसने दुःख नामकी कोई चोज हौ नहं सूनौ न देषो थी, उपक 
जौवनतौ हर संमयनुलसे हो निकलता थ! नक्ष्मौमति सृनन्दा सेडानी के घर जाकर 
कहने लगी किं है सलौ यह गौत तुमने कहां सोला, जो तुम गा रही, एसा भने 
ही भुनन्दा को बहत क्रोध माया, श्रोर कटने लगी, कि तुमं को भी दस्रा मीत चार्हिए्‌ 
तोम तुम्हारे घरमभेन देतो हं बुमप्रभो प्रनेषर वर्प शोघ्र चलो जाघ्नो 1 तब 
लक्ष्मीमतौ कंठ्ने लगी कि है स्वी इस नायने को अ्रवष्य मेरे घरःभैज दो, कहकर 
लकषमीमतौ श्रपने घर चली गई । 
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इधर सुनन्दा सेढानी विदार करने लगौ कि कौनसे उपाय से लकष्मीमती को 
कष्ट हो, इतने में एक सयेरा वहां से निकला, उससे मुनन्दा सानी कहने लगी कि हे 
सपेरे माई तुम एक कां मेरा करो, लक्षमीमती कोकिसोमोतर्हसेपृत्रषोकरहो 
तथ सपेरा कहने लगा किं हैदेवौ मँ एके सापधघड़ मे डालकरदेना टं तुम उसषटे 
को लक्ष्मीमतीकरेघर भेजदो रौर कहनवादो कि दस षड़मेतुम्हारं पृत्रके लिये 
हूत सून्दर हार टै तुम्हारा पत्र इस षटेमें हृ डालकर निकाल श्रौर्‌ गल मे षने 
तो तुमको सृन्दर गीत गाना श्रा जायेया । 





तवर सुनन्दाने उस षडे को एक मनुष्य के हाध लक्ष्मोमतीके घर भेज 
दिया, श्रौर सब्र दात कहता भेजो, तव लक््मीमती ने उस धड़ मेँ प्रपने पूरके हाथों 
पेउस हार को निकलवा कर श्रपने गले मे पहन लिया, लक्ष्मीमती उसहवारसे 
श्रोर भी मृन्दर दिखने लगौ, रल्हार का प्रकाश सारे घरमे फल गया,येमब्रहोने 
परर भी नक््मीमतीक्रो गीते गानानहीं्ओआरहाया) 


इधर भनस्दा सेढानौ मो भी वहत खुशी हो रही धीक प्रवतो प्रवण्यही 
लक्ष्मीमती को कष्ट होगा, देखे उसकेधरमे व्याह रहाहै, एसा विचार करवट 
लक्मीमती के घर देने को गई । 


जव सुनन्दा को लक््मीमती ने देला उल ही समय लक्षमीमती कहने नमी 
देवी पुनद, तुम्हारे कटै श्रनुसार सब मेने किया लेकिन तुम्हारे पमान हमको मौत 
गाना नहीं प्राया, कया कारणा है, मुनन्दा उसकी बात को सुनकरदैरान हो गरदश्रीर 
भ्न घर उष्टे पांव वापस लौट आईं । मन मेँ विचार करने लगी कि लध्मीमती 
बहुत सौभाग्यकालिनी है उसको किसी प्रकारका कोई कष्ट नही हो सकता, म॑ने जो 
उसको दुःख पहुचाने का कार्यं क्ियासो बहुत हो श्रयोग्य क्रिया, एसा रातत-दिन 
विचार केरे लगी । 

हे भव्यजीवो प्राप ! लोग किप दूसरे को कष्ट पटूचानेस्प कायं कभी 
मते करो । एक दिन लक्ष्मीमती मन्दिर मं जिनदशंन करने को गई, मन्दिर भे राजा 
की रानी मी आई थौ, लक््मीमती के गने का सुन्दर हार देखकर रानी मदनमाला 
भपने राजमटूनमें आकर राजाको कहने लगी करिहेदेव 1 भ्राज मं लक्ष्मोमतीके 
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गले एक हार देखकर भराई ह वैसाहार मुखको भौ चाहिये, तब राजा ने ब्रहदास 
सेठ को बुलवा कर कहा ङि ध्रष्टिवयं ! जो नायक सेठानीके गले मेंहारदटै वेसा 
भेरी रनौकोभौ चिथ श्राप बनवाकर देवं, जितना भो घन चादटियेले जाशो, तव 
सेठ कने लगा. हे राजन ! मेरी संपत्ति सव प्रापकी ही टै, उस हार कोहीश्राप 
कौमेर करदेताहं पा ककर सेठ ने उस हार को राज सभाम लाकर राजा 
कौदैदिधा॥ 


हार काप्रकाण देखकर सभा के लोम बहुत प्ाण्चयं करने लभे, राजा ने 
पनी रानीकै दायमे उसहार्‌ को दिया, रानीने जके ही उस हार को प्रप गते 
मँ पहना उसौ क्षणा वोहार कराला सपं हो गया, रानी बहूत भयभीत हो 7६, हार 
कौ गेति निकाल दिषा, राजा को कठा, राजा को सेठ के उपर बहत क्रोध घाया, 
तच सेट कहने लगाकिहे राजन मृ पता नहं मे मेरी लक्ष्मीमती सेठानी को बृलाता 
ह" सैट श्रपनौ सेठानी को राज सभा नें लकर गया, उस हार क्रो लक्ष्मीमतो सटानी 
ने प्रह लोर रप, प्रौ" नरो कै णले से सपं दीक्लने लगा, यह्‌ सब देखमर 
राजसमाकरे लोगो को बूत कौतक हरा, राजाके भौ ्राश्चयं का काना नहीं 
रहा, रानीके गलेमें सर्प्रोर सेठानी के गलेपनं हार, यहे सब देकर राजाने एकं 
दिव्यान से सम्बन्न महमुनिश्वर को पूछा मगवान यह सब वया कोतुक है मुभे तुच 
सममे नीरा रहादहै। 

तेव मुनिराज कहने लगे हे राजन ¡ इसमे कोई प्राण्य ीवातनहीषह 
इस लकष्ीमती सेटानी ने पूर्वं मवमे निर्दोष सप्तमो व्रत को भ्रच्छीतरहसे पाना 
थो, इमीलिये इसको किसी प्रकार का कष्ट नहींहो सकता, घमं के प्रभावस्ते सष 
भी रत्नहार होता, ह मन्यजीवो प्रापभी इस द्रत का पालन करके पण्य उषाः 
करो, दिसा कहते ये पूरव वृतान्त सब कंह मनाया, वको बहुत प्रानन्द हभ, राजा 
ने, लद्मौमती आदि स्ने मुनिश्वर से निरदोप सप्तमो त्रेत स्वीकार क्रिया, ग्रौरश्रपने 
धररको वापसश्रा गये। 


लकष्मीमती प्रादि ने यथायोग्य व्रत का पालन क्रया, व्रतका उद्यापन 
श्वा, इस कारण वह॒ लकष्मीमती स्यीलिग चेद कर वर्गभेदेवहो ई, वहां 
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यकर मनुष्य मव ध्रारणाकर मुनिदीक्षा घारगा की, तपश्नरणा करकेकर्मोको 
नष्ट करमोक्षकोप्रप्तन्तया। 


यंकषघनराल शवतत 

गोत का छव 
प्रशिविनो नक्षत्र यको जु वात्र चार प्रधिक पनास ही, 
तिहि मध्य एकाशन स्तादस बीस सात उपासहौ । 
भृत शौल पन वेच तन व्रिशु्धहि कर विवेको चाब सो, 
माला नक्षत्र चु नाम वरततेंद्रुदिये चिधिदावर्सो।। 

कि. क्रि. को. 


भावार्थं :--यह द्रत चौवन दिनम समाप्त हो जाता है । प्रथम श्रष्विनो 
मक्ष के दिनि प्रारम्भ करे । प्रयम दिन उपवास, दूभरे दिन पारणा, तीसरे दिन 
उपवास, चौये दिनि पारणा इस प्रक्रम ते २७ उपवास भौर २७ पारणा करता हृष्रा 
करमते ५४ दिन पूरे कर । प्रति व्रि चिकाल रामोकार मत्व का जाप्य करे । धरत 
समाप्त होने पर उापन करे । 
नित्थरसी ब्रत 


प्रडिल-लृणा दीत शशि हरि भोम मीठो हरे, 
धृत बुध गुरु को दही बूधमभृगु परिहरे 
सैल तजे शनि व्ह वरत पाला गह 
मर्यादा जिमि नेन धरे जिमि निरबहै 
वर्धमान पराश 
भावार्थं :-रनिवार की नमक, सोमवार को हसै, मंगलवार को मीठा, 
शूषवर को वृत, गुरुवार को दही, शुक्रवार को दू प्रीर शनिवार कौ तंल का त्याग 
कर । यह ब्रत एक वपं म समाप्त होता है । शज्तिन्यूनता ओँ पक्ष, मास, दो मासं 
प्रादिसूपषेक्ष्याजा सकता है। व्रत धारणः की श्रवधि पूमां होने पर उद्यापन 
इरे । हकं शरं प्रहु नमः" इप्त मन्व का विकराल जाप्य करे । 
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नकार बरत 
नेमोक्ार ब्रत श्रव सुन राज सत्तर दिन एकान्तर सान्न ¦ 
वर्धमान पराण 
भावायं :--यह्‌ व्रत सत्तर दिन म समाप्त होता है । सत्तर एकाशन करे । 
प्रतिदिन चरिकाल रामोकार मन्त्र ङा जाप्य करे । पश्चात्‌ उद्यापन करे । 
नंदसस्तमी वरत 
भादों सुरी सप्तमो दिन जान, परोषष चरे सभो तज मान । 
भावाधे मादो ददि सप्तमी कै दिन उपवास करे । नमस्कार मन्त का 
त्रिकाल जाप्य करे । सात्‌ वर्थ परे होने पर उद्यापन करे । 
निजंर पञ्चमी व्रत 
प्रथम श्राषाद्‌ श्वेत पञ्चमो को बास करे, 
काति लों मास पाच प्रोषध गहीजिये। 
भ्ाठ प्रक्र जिनराज पूजा भाव सेती, 
उध्रापन षिधि कर सुत लहीनजिए। 
कियो नागश्नीय सेठ सुता एक वरष लो । 
भुरगति पाय निधि कथात गहोजिये । 
निर्जर पंचमो को व्रते यह्‌ सुलाकर भाव 
शुद्ध क्रिये दुःख को नलांजलि दीजिए । 
भावार्थं :--बह व्रतत पांच महीने मे समाप्त होता दै जिसमे € उपवास दो 
द । श्राषाद शुक्ला ५ का उपवास, श्रावशा भं पञ्चमो २, मात्रपदे २, ्रापिविनेमे 
२, कातकं २ इस प्रकार ५ मास € पञ्चभि के उपवास के । भ्रिकाल 
नमस्कार मन््रका जाप्य करे । व्रत पं होने पर उद्यापन केरे । 
यह ब्रत सेठ पुत्री नागश्री ने किया घा जिससे बह उत्तमोत्तम सुख को प्रान्त 
हृईदधी । 
नंदीश्बरपक्ति वत 
दोहा-- नंदोश्वर परति विरत, सुनहू भविक चित लाय । 
क्ति पुण्ठ प्रति ऊपे, भव भ्नाताप मिटाव ।1 
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चौषार्द- प्रयाहि चार हक्रंतर बीस, कर पोच वेला इफनोस । 
ता पष्ठ जु इकान्तर करे, दादश प्रोषध विचियूत घरे 
पुन बेलो करिये हित जान, जारा बास इकान्तर ठान ॥ 
पोछे इकू बेलो कोजिए, इक श्रन्तर्‌ दश इय लीजिए 1 
फिर इक बेलो कर धरभश्रम, वधु उपवास कतर एम । 
सब उपवास श्राठ चालो, चिव वेलो चहु गहे गरोश। 
दाधिमुल रति करके उपवास, श्रंजनगिरि चहु बेला तास । 
विवस एक सोध्राठ मन्रार्‌, बरत यहै परणता घार ¦ 
छप्पन प्रोषध भविं मने ग्रान, करे पररा बावन जान! 
लगते करे न श्रन्तर पड, श्रध भ्रनेक भव संचित हरे । 
यह त्रत १०८ दिनम पूरा होता है, जिस्म ५६ उपवास भ्ओरीर ५६ पारणा 
ष्टोते है । वथा-- 
पूवं दिषि--्रंननगिरिका वेला १, ताके उपवास २, पारणा १, दधिमुलके 
उपवास ४, पारणा ४ । रिकर के उपवास ८, पारणा ८ । सर प्रकार पूवं दिशि 
कै उपवास १४ धारणा १४। इसी प्रकार दक्षिणा के, पश्चिम कै श्रौर उत्तर कै करे । 
नन्दीप्वर की भावना भावे । 


ॐ हीं नन्वश्वर द.पे द्वायञ्चाशज्जिनलयेभ्पो नमः' दस मन्तरकं। त्रिकाल 
जाप्य करे, ब्रत पू होने पर उद्यापन करे} 


पञ्वालंकषार व्रत कथा 

श्राणा शुक्ला पल्चमौ के दिनि स्नाने करके शु वैष्र पहन हाथमे 
भ्रभिपरेकं पूजाक्वा सामान लेकर मन्दिर मे जावे, मन्दिर की तीन प्रदक्षिरा लगवे, 
ईर्यापथ शुद्धि करके भगवान को साष्टांग नमस्कार करे, प्रभिपेकं पीठ पर पल्चपर 
मेष्ठि भगवान का पञ्चामृत भ्रभिषेक करे, श्रष्ट द्व्य से भगवान को पूजा करे, 
जिनकाणी व गृहक पूजा करे, यक्षयक्षिणी वं क्षेत्रपाल का यथायोग्य सम्मान करे, 
प॑चपरमेष्ठि का श्रलग श्रलग नान उच्चारण करके पांच ग्रक्षतोंकापनरे, पज 
कै उपर पाच सुपारो, पाच पुष्प, पांच ल्द, पांच फल अ्रादि रखे । 
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अॐह्लाह्णीह. लौ ह" प्र्षिाउवा नमः लर्वशीतिर्दतु स्वाहाः । 


इस मन्य से श्रवा ॐ नमः पडचपरत्रष्डठिस्यः स्वाहा । दस मन्त्र से उनको 
एक ९ श्रयं चवे, प्रन्तमें १०८ पृष्पतरे जाप्य करे, व्रत कथा पठे, रामौकार मन्तो 
का १०८य बार जाप्य करे, उसके बाद एक महा श्रं करे, श्र हायमें लेकर मन्दिर 
कौ तीन प्रदक्तणा लयवे, मंगल भ्रारती उतारे, उपवासादि शक्ति प्रमाणा करे, 
ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करे । 


दसी प्रकार प्रत्येक महीने की णुद एुवन पञ्चमी को पूजा करना चाहिये, 
व प्रत्येक दिन पञ्च परमेष्ठि भगवान कादूध काभ्रभिपेक करे, भरन्तमेंव्रतका 
उद्यपन करे, उभ समय शुत स्कध वन्त्रकी यथाविधि प्रतिष्ठा करके पाच प्रकार 
फी पिदा बनाकर पूजा करे, चनुतिध संघ को प्राहाराद्रि दान देवे, इस प्रकार दस 
प्रत की विनिदै। 
कथा 


एस जम्ूद्रीषके भरत भमे मगध नाम का मिशाल देश है, उष देशम 
शौम्दर नामका एक गांव है, वह्‌ पहने तिष्वतेन नामका राजा राञ्प करता धा, 
उत्तकी सौरो नाम की सुन्दर पद्टराणी घी, दोनों सुवते राजनृख भोग रदेय। 
एक दिन भगवान महावीर का समवसरणा शिपृलाचल पर्वत पर प्राया दै पैसा वन- 
पालक के दारा सूचना प्राप्त होति हो, नगस्वासो लोगो कै माष स्वम कै परिवारको 
चकर निपूलाचल पर्वत पर चला गया, जकर सवात भगवान फो नमस्कार करके 
पु्पो के कोठें बैट गया, दिव्यष्वरनि सुनने लगा, कृद समय वाद हाथ जोड़ कर 
विनपपूरवक गोतम स्वामो पि प्राधेना करने लगा क्रि हि जगत्गुरो | प्राप कोई देस व्रत 
क्रिये करि जिक्र फल से भनन्त सुश्च की प्राति मुम हो, तब गौतम स्वामौ कनै 
सगेक्ति है भन्योत्तम राजन] वप पडवालंकार वतको करो, जिसके फलसे तुम 
कोणीघ्रही मोक्षकौीप्नान्ति होगी । एषा कहकर मगवान ने पूर्णाल्पक्षिव्रतकी 
िधि कही । 

तव भक्िते सव लगौ नेव्रत ग्रहणा क्यः रौर प्रपते नगरमे बापरस 
घरागये, राजा ने विधिटूवेक त्रत का फलन क्रिया श्रौर उद्यापन भौ किवा। रन्ते 
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मरकर ब्रतके पुण्य फलसे पादे स्वर्भं मेदेव होकर उल्पन हशर । वहा सेचय 
कर भरत भूमि पर्‌ चक्रवर्ती भ्रा, यड्वड का राज्य भोगकर दोक्षित हृश्रा, कम काट 
कर मोक्ष गया। 
पुराणान्नस्यायं व्रत विधि कथा 

श्रापाढ्‌ शुवेला श्रष्टमी के दिन स्नान कर शुद्धे वस्त्र पहनकर जिनमन्दिर 
मे जावे, तीन ्रदक्षिरा न, भेर ङो नमस्कार करे, 
भरमि पीठ पर भगवान को विराजमान कर्के पचामूत मभिपक कः. पष्टदरन्य मे 
पूजा कर, जिनवागौ गु को पूजा करै, य्यक्षिणी व क्षत्रपाल क। यथायोर्य सम्मान 





पूजा करना चाहिये । 

ॐ ही नी बलों ए प्रहु परमब्रह्मणे प्रनन्तानंतजान शक्तये ब्रहूत्परमेष्ठिते 
नेम: स्वाहा । 

दस मन्त्रम १७८ पष्प लेकर जात्य करे, दैव, णास्थ, गूरु केश्रागे चाव 
का चार पूज बनाक्रर नमस्कार करतादट्ग्रा, उनकी साक्षी मे एक मुषित का नियपर 
करना चाहिये, प्रर भ्राजसे लेकर चार महिने तक पुराना चान्य (भन्न) नहीं 
खाऊया दसा नियम करन) चाहिये, वरत कथा पढना चाहिये, दसी क्रमयेभ्रागे 
काक शुक्ला पौशिमापर्यत प्रसयेक प्रष्टमौ श्रौर चतुदली को पूर्ति पूना करना 
खाये, कारिक को पौणिमा के दिन इस तका उद्यापन करना चाहिये, उस समय 
महाभिषेक पूजा करना, बारह ्बातके करण्डा मे नाना प्रकारके णुदध पिष्टात्न मरौर 
गंध, श्रक्षत, पुप्प, फलाद्वि मरकर ऊपर से वरद कर दे, बायने तैयार कर देवै, देव 
को एक, शार को एक, गूर को गक, पद्यावती को एक, श्राथिका के आगे एक चटा 
देवे, गृहस्थाचायं को एकः पण्डित, सौमान्यरवती स्वौ को एक देवे, एक स्वयं श्रपने घर 
को लेकर जावे, शक्ति के अनुमा चतुविध संघ को दान करे, किर अपने पारणपकरे, 
रतयेक श्रष्टमी वा चतुर्दशी को उपवास मी करे तो बहुत च्छा हि । 

क्त्या 

प्रवति नामक देषा मे उञयनी नगदी म भरतायसिह राजा श्रपनौ पद्मावती 

सानी के साये राज्य करावा, एक समय उस नगरके वैत्यालय में कनकधरी 
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च्‌ करनकर्काति श्राथिका ५०० प्रोयिकाश्रोके साय में दर्णेन करने को श्राई, उस दिन 
पद्मावती रानी भी जिनवैत्यालय के दर्शन के लिये गई थो, मराविका माताजी को 
देलकर भक्तिपूर्वकं रातीने नमस्कार च्चा, विनय तते कहने लगी कि हे माताजी | 
प्रव ध्ापर दस वपं का चातुर्मास इसी नमरी त्नं कसथि, जिसेक्रि हमार पृण्ष वदि 
हो, दर्फाोगनिक्टश्रा गवा है, हमारी देसौ इच्छाहैकि प्रापक धीमुखसे कोर्ट 
दसा ब्रत विधान कहो । रानी के विनयं वचन सुनकर गुल्व श्मायिका कनक 
श्री कहने लगी करिह रानी तुम पराना प्रन्नत्याग व्रत करो, इस व्रत केप्रभावे ते 
जीव को इहलोकयुख भ्रीर परलोकमुल की प्राप्ति होती दै, एषा कहकर व्रतकौ 
सम्पूणं विधिकरोकहा। दानो ब्रत कौ विधि करो पुनकद बहत ही भरानंदित हुई 
श्रीर्‌ धिनथ्दूकं व्रत को स्वोकार क्रिया, भोर घर्‌ वापस गई, प्रपनी दासीके 
साध प्रत को श्रच्छी तरह मे पालन करने लगी । 

उ्थापन ङे दिन वसंतमाला दासी ष्टो मढ दन्य तो प्रात्त रो गया, लेकिन 
एक नवोन कष्ड़ान प्राप्त होने के कारण वह्‌ प्र्यनत शितातुर हनि लगौ, प्रीर 
लजिनमन्दिर की तरफ जाने लगो, एतने मे मागं मे एक व्यक्ति मिला, वसंतमाला 
करो चितातुर देवकर कहने लगा कि हे मा, प्राज प्राप चितावान बयो दीतरहीहो 
चथा कारण षट । तव वह्‌ कहने लगी करिह पिताजी भ्राज भेरे क्रो एक त्रतक्रा 
यद्यापन करना था, लेश्िनि उद्यान के लिये एक नवोन वस्त्र चाद्ियिसौवस्त्रन 
मिलने के कारणा श्राज मँ उदासीन द्रं । उसका दौन बचन सुनकर बद व्यक्ति कहने 
लगाकिहेमांश्राजश्रायजो द्रत कर रही टै, उसमे षे मुभेभीकृचभागम्रगर 
देती होतो मे तुमको एक्‌ नवोन बस्य लाकर शी देताट सा सुनते ही वह्‌ दासी 
बहत प्रसन्न ह भरर वसंतमाला कहने लगी किट पिताजी जोम प्रतक्रररदीह 
उस पण्य काब्राठवां भाम मेंश्रापकोदेनो हृं । तब उसने एक नवौन कपड़ा लाकर 
शीघ्र दे दिया, लवर वसतमाला दासी ने हृत बड़ उत्हव से द्रत का उद्चापन किया, 
चतुविभ संघ को दाने वनग्ह देकर पारणा किया, उस व्यक्ति को भौ श्रष्टमांश 
पष्य लग] क्योकि उद्यापन क लिये उसने नवोन कण्डादानक्ियाया) 

षर पद्मावती रानी को सर्वं पृजासाहित्य टाहम प्रन भिलने के कारण 
कालातिक्रम हो गमा, श्रीर रत्रि दो जन के कारगा खन्न पौने के षदार्थोमे 
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जीवोत्पत्ति हो गई, पूजा सामग्री मे जीवःणु उन्न हो गये, बहूत जीव हिसा हो जाने 
के कारण उसको हूत पाप लया । 


सरागे वह पन्ावती रानी मरकर एकत वैष्याके गमस भर्वेभिया नामको 
गरिका होकर हई, वह वसंतमालाभोभ्रागु के प्रत म समाधि घ्रारगा कर मरी, 
भ्रौर उसी नगर के भरन्दर रहने वाने भानुदत्त सेट की लक्ष्मीमती सेठानो के ग्मबे 
कुमारक नामक पूग्र॒ होकर जन्मौ । बह व्यक्ति भौ उसी नगर मेँ रहने वातत 
नंदिवधेन वैण्य श्रौर उपकौ पत्नि नंदौवेधिनी कै गर्भ ते कनकमाला नामको कन्या 
पदा हुई । जव कृमारकात यृवा हेवा तव कनकमाला के साथ णमे मृतं मे त्रिवाह 
दो गा, श्रीर यख से रहने लगे । 





एकं दिन उस नगर के उद्धान म।वमलबोधन नाम के प्रवधिजानी मृनिष्वर्‌ 
श्रये स्ामाचारप्राप्त होते ही नगरौ का राजा प्रतापसिंहं श्रषने परिजन प्रजनं 
सहित मुनिदर्शन कै तिये उद्यान मे गया, मूनिराज को भक्तिपूरवका नमस्कार करके 
परमपदे सुनने कै लिये बैठ गया, कृ समय के बाद दरुमारकाति हाथ जोडकर्‌ कह्ने 
लगाकिहेगु्देव ! भेरा येरो पत्नी बलकमाला के उपर इतना प्रेम वरयो है इसका 


कारणक्यादहै, सोकहो। 


तत्र मृनिराजक्देने लगे छि हे कूमारकात पूर्व भवमेंतुमने व्रतोद्यापन 
मे तवीन वस्त्र देकर पुण्य संपादन क्रमा या, उसी पुष्यसे बह तुम्हारी पत्नी है, 
इमी कारणाति तृम्हारा प्रम उसके ऊपर ज्यादा है, बौ राजा कौ पट्टरानी पद्मावती 
यो, वो मरकर वेभ्या हई यट सत्र भवान्तर मृनि के मुष षे सुनकर स्वको 
पूं भवेकास्मररा द्वो गया ्नौर्‌ सव लोग सम्यष्द्ण्टिहो गये । 


पुनः सवे लोगो ने व्रत को ग्रहणा किया, सब लोग वापस प्रर कौ श्रा गमे, 
शरत को श्रच्छी तरह से पालकर उद्रापन क्रिया 1 उस वेश्पाने भौद्रतको पालाश्रीर 
सन्यासमरगा से मरकरस्य्रीलिग का छेदन करके सौचमं स्वगं मे ्रमरेन्दरदेव 
हप्र, कुमारकाति भ्रोर कनक्माला मो समाधिमरण से मरकर प्रच्युत स्वगंमें 
इन्दरप्रतीन््र होकर सुल भोगने लगे । 
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पंच सूनानिवारणा ब्रत क्था 
श्रापाढ शुक्ला पंचमी को स्नान कर णुद्ध हो, जिनमन्दिरजी मे जावे, तीन 
प्रदक्षिणा पूर्वक भगवान को नमस्कार करे, पंचपरमेष्टि प्रतिमा श्रौर पदपम तीर्थकर 
भरत्तिमा स्थापन कर पंचामृतामिपेक करे, श्रष्टद्रव्य से पूजा करे, शरुत व गणाघ्ररकरी 
भूजा करे, यक्षयक्षि वक्षेध्रपाल की पूजा करै, एक पटे पर पाच पान लगाकर ऊयर 
श्रक्षतादि रखकर, पाच प्रकार के नैवे्यमे पूजा करे । 
ॐह्वाह्वीह. हों हः ्रसि पउत्ता स्वाहा ! 
दस मन््रसे १७८ पुष्प लेकर जाप्य करे, एामोकार मन््रका ०८ मार्‌ 
जाप्य करे, व्रत कथाष्ठे, एकपर्णा भरध्यं चद्र, मंगल श्रारतौ उतारे, उस दिन उप- 
बास करैः बरह्माचयं का पालन करे, उस दिन क वमर ध्यान से बितावे । मूनिमहाराजा- 
दिकको दान दैकर स्वयं पारण्‌। करे, पक्तिन होतो पांच वस्तु से एकान करे । 
इसी प्रकार प्रत्येक महिने को उसौ तिथि को ब्रत पूर्वक प्रजा कर, पातिकं 
प्र्टान्हिका मेँ उ्यापन करे, उस समय पचेपरमेष्ठि का महाभिषेक करके चतुदिध 
संघ भो श्राहारदानादि दैवे । 
क्या 
दृ भरतक्षश्र करे कनकपुर नगरमे नागक्रुमार केवली की गंध वटी ्राई, 
हका राजा देवकुमार्‌ श्रपते परिवार सहित भगवान के दर्णन को गया, ष्टे 
जकर राजाने भगवानसे पंच सूनानित्रारमा त्रत ग्रहरा किया, यथाधिधित्रततका 
पालन कर्‌ जिनदीक्षा ग्रहणा कर मोक्ष को गया । 





पंच संसार व्रत्त कवा 
श्राषाढ़ गुक्षला पंचमी कै दिन णुद्ध होकेर मन्दिर मं जावे, ततोन प्रदक्षिगा 
पूर्वक नमस्कार कर, पंचपरमेष्ठि मगवान का पंचामृत।भिपेक करे, श्रष्टदरव्य मे प्रजा 
कर, भूते व गगर कौ पूजा करे, यक्षयलि वक्त्रान कौ पूजा करे । 
ॐ हही ह. हौ हः प्रहतिबद्धाचार्योषाध्याय पर्वसधुम्णो नमः 
स्वाहा । 
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स मन्यस १०८ वार पुष्य लेकर जाप्य करे, श॒मोकार मन्त्र का जाप्य 
कैर ब्रत कथा पे, एक नारियल सहित पूगो अर्ध्यं चवि, मंगल श्रारतो उतारे, उस 
दिन उपवास करे, सत्प को दान देवे, परहाचर् ग्रत का पालन कर, दूसरे दिन दान 
देकर स्मयं प।रण7 करे, उपवास करने कौ शक्ति नहीं होने पर पांच वनु ते पारणा 
कर, परचेपरावर्तेन तष्ट करञ्जे क्लिये पाचि मता सस्योग सन्त्र ङः केरे । 

इस प्रकार प्रत्येक महिने कौ पंचमी को व्रत कर एूजा करे, कातिक गुक्ला 
पंचमी को उद्यापन करे, उस समय पंचपरमेष्ठि विधान करके महाभिषेक करे, पांच 
मृनियों को श्रादारादि देवे, पांच गास्व भेट करे, यथायौग्य सबको दान देवे । 





क्या 

दस प्रत को राजा पाण्डु भौर न्ती ने पालन कियाय, द्रतक प्रभाषसे 
दीक्षा लेकर स्वगं के सुल भोग रद टै । 

इस प्रत कौ कथा राजा ध्रोशिकभ्रौर रानी वेना की कवा धटे | 

परवसंगल बतत कथा 

वैाश् एुवला एकम से तुतीया तक निप णुदध होकर मन्दिर म जावे 
तीन प्रदधषिणा पूर्वक भगवरात को नमस्कार करे । 

भ्रादिनाथ भगवान कौ मूति स्थापने कर पंचामृतामियेक कर, श्ष्टनष्य से 
पूजा करे, यश्षयक्षिरौ की व हत्रपाल को पूजा करे, शरत व गुरु की पूजाकरे, 
दीप जलावे । 

ॐ द्भ क्लीं श्रं ्रादिनाय तोयंराय गौमृणयक्ष चक्र श्वर पक्षौ 
सहिताय नमः स्वाहा । 

दस्र मन्म से १०८ पृष्म लेकर जाप्य करे, एमोकार मन्त्र का जाप्य करे, 
ग्रत कथा पद, एकर पूगं अर्यं चद्पवे, उस दिन उपवास करे, बरहाचयं का पालन करे, 
सत्पात्रो को दान देवे ॥ 

इस प्रकार इस व्रत कौ तीन वं तक करे, घा तीन महिने करे या तीन 
पक्ष करे, भ्रपनी णक्ति प्रणाम ब्रत करके ब्रत मँ उद्यापन करे, चतु्िधस्व को 
दान देदे। 


ब्रत कुवा कोष [३९६ 





कधा 
मधरा नगरी के राजा जयवर्मां कौ रानी जयावंति ने एक बार इस व्रत 
का पालन किया था, उसके प्रभाव से, उरुके यहां व्याल महाध्याल नामकेदो 
पत्र उत्पन्न हुये, रानी ने श्रतं दीक्षा लेकर तपस्या की, समाधिमरण्‌ कर स्वेगे 
मेदेव हुई । 
पवेसागर ब्रत कथा 

श्राप शुक्रला दमी के दिन णड होकर जिनमल्दिर जावे, भगवान को 
नमस्कार करे, शीतलनाथ तीर्थकर व यक्षयक्षि सहित भगवान का परचामृते प्रभिषक 
करे । फिर पूजा करे, श्रुत व गूरु की पूजा करे, यक्षयक्षिरो वक्रपाल कौ पूजा 
करे। 

हीं क्लीं ए भ्रहं शोतलनाय लोधर ईश्वर यक्ष मानवी यक्षी 
प्षहिताय नमः स्वाहा । 

स मन्त्र से १०८ पुष्य तेकर जाप्य करे, रामोकार मन्व षार्म्बार 
जाप्य कर, त्रत कथा ष्टे, एक महाभर््य पर्वोक्त विधि से चदव, मंगल प्रारती उत्तार, 
यथाफक्ति उपवास करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, भ्राहार दान देवे 1 

षस प्रकार दस महिने तक हसी तिथि को द्रत श्रौर प्रजा कर, उस समय 
भतलनाय तीर्थकर का विश्वान करे, महाभिषेक करे, चतुविध संधकोदान देवे । 

कथा 

इस व्रत को वसुदेव ने क्रिया था, उन्हींकोक्था पदे। कृष्णा पुदाणाप्रौर 
वभुदेव कथा पदे । 

पुण्यसागर व्रत कथा 
आषाढ व कार्तिकं अथवा फाल्गुन की ब्रष्टान्हिका मे किसी भी 
श्रष्टान्हिका कौ सप्तमो को शद्ध होकर मन्दिर जावे, भगवान को नमस्कार करे, 
नवदेवक्ता श्रौर पंचपरमेष्ठि मगवान का पंचामूताभिषेक करे, उनक्रौ पूजा कर, धुत 
व गशाधर्‌ व यक्षयक्ञौ वक्षेत्रपाल कौ पूजाकरे) 
ॐ हीं नी क्लीं ए अहु परहंत्सिद्धाचा्पिाध्याम सर्वसाचुभ्यो नमः स्वाहा । 


३८० ] ब्रतकयाकोव 








दष मन्त्रसे १० पृष्प लेकर जाप्य करे, सामोकार्‌ मन्त्रका १०८ बरार 
जाप्य करे, प्रत कया पदे, एक पूं शर्य चदा, पर्वोक्तवरिधि पे मंगल आरती उतारे, 
उपवास करे, ब्रह्मचयं का पालन करे, दानादि देकर स्वयं सप्तमी से नवमौ पर्यन्त पाच 
वस्तु से एकाशन करे, श्रष्टमी का उपवास क्रे, इस प्रकारवार महिने तक प्रत्येक 
भ्ष्टमी चनुरदशौके दिनि व्रतपूर्वकं भगवान की पूजा करे, भ्रागेकी भरष्ठान्ह्िकामे 
भत का उद्यापन करे, उस समय पंचषरमेचटि कौ एक्त नवोन प्रतिमा तैयार कराकर 
प्रतिष्ठा करावे, महाभिषेकं करे, विधान करे, चुघ संघ को दान देवे । 

कथा 
स व्रत को मेठ सुदर्शन ने पालने भिया या, ईसलिथे सुद्णन कथा पटे । 
पंच श्रत जनान ब्रत 

यह प्रत ३३६ दिन में पा होता है । इसमे १६८ उपवास व १६८ प्रारणे 
होते, एक उपवास एक पारणा इस क्रम से यह त्रत करना चाहिये । एस ब्रते 
“ॐ हं शृत ज्ञानाप नमः इस मन्व का १०८ नार जाप करना चाहिये, ब्रन पूं 
होगे पर उद्यापन करना चाहिषए्‌ । 

(जेन ब्त विधान सग्रह) 
प्रव श्नीपचमो वरत कथा 


ग्रत विधि--भ्राषाद्‌ गुक्ला पचमी के दिन इस त्रेत वाले प्रातःकान स्नान 
करके सौला का कड़ा पृनकर, स्वं परार का पूजा सादित्य श्नपने हाय मेँ लेकर जिन~ 
मन्विर भे जावे, वदां जाकर क्रिया करना चाहिये, जिनेन्दपरभु कै भागे चौ का दीपक 
जलाने, जिनेन्द्र प्रतिमा जो यक्षयक्ि व रष्टप्रातिहायं सहित हो उश प्रतिभाका 
पञ्चामृत म्रभिेक पररना व ्रष्टदव्य ते पूजा करना) 


^ ही श्रं ब्रहत्परमेष्ठिम्यो नमः स्वाहा" 


इस मन्वे श०् बरार सुगन्वित श्यो से जाप्यकरे, श्रोर्‌ ए०्न्वार 
एमोक्ार मन्त का आप्य करे, उसके वाद श्रत, गुरं की पूजा करना, यक्लयक्षिव 
तरपाल का यथायोग्य सम्मान करना (अर्चन करना) उसके वाद 





पर कथा कोष ॥ 


५ 





मंगल प्नारती करे, फिर घर जाकर प्रादारदान सत्पात्रं को देवे, स्ववं उपत्रास करे, 
सायंकाल दीपधूप मे पूजा करके, जिनसहखनामादि स्तोत्र बोलकर, स्वाघ्यायादिकर 
करे, उपनी प्रकार धर्मध्यान मे समय निकाले, दूरे दिन पूजाभिषेक क्रिया करके 
सान्न को श्राहारादि दान देकर पारणा करे, इम प्रकार प्रत्येक महिते मे उसी 
तिथिकोपूजा कर्के द्रत करे, इसप्रकार इमव्रतको पांच वर्प, पांन महौने तक 
केरना चाद्िए्‌, यह उककृष्ट विधि टै । पांच वपं तक करना मव्यमविधिदैभ्रीर 
पांच महिने तक मात्र करना जघन्य विधि है, इस प्रकार इषं द्रत को उत्तम, 
मध्प्रम, जघन्य किमी भ जाह्िये, उस समय 
तीकार की श्राराधना करके महाभिषेक करे, चमुविध संध को प्राहारादि चारों 
मवार कैदानिकोदरवे, इष प्रकार इसव्रतका विषानदटै। 
कवा 

दस जम्बूद्रीप के भरलक्षे मे वसंततिनक नाम का एक सन्दर नगर, वहां 
सत्पति नाम काक पराक्रमो नीतित्रान व गुणशाली णसा राजा सुखसेराज्य 
करता था । उस राजा कौ मनोहर गृग॒वान, सुन्दरी प्रियदेवो नाम क्री षट्टरानी 
यौ, उपो नगरमे कोदंनाम काक ब्रह्मणा रहता शा, लेकिने वहे ब्राह्मणा बीन 
दरिद्रया, उम ब्राह्मा कै भरिया वकमलानाम की दोस्वियां यी, उसकेश्री भ्रौर 
संपतिये दौ कल्याः थो, कालक्रम से एक दिन कोदंहव्राहाण यमराज के मुखे 
चला गया भरत्‌ मर गया । तथ केमलानामकस्त्री पत्तिवियोगसे बरहृतही दुः 
रहने लगो । सीभाग्य ने खञ्ति दौ जाने पर निस्तेज हो गद, पक्ति कै मर जनि षर 
उसको बहत हौ दीन ब्रवस्था प्राप्त हृई, इस्रलिये उदरपृति के लिय श्रन्य लोगों के धर 
जाकर काम करके स्वयं काप्रौर दोनो पुत्रियोक्ता पैट भरने लगी, इस प्रकार समय 
विताने लगौ । 








ते त 
ते > बाः 





कः 


उयाघन कत्ल 





एक दिन सोतश्री क पिता कौ वहन कमलाके पास प्राकरश्री की निन्दा 
करने लगौ तव कमलाश्रौ के ऊपर क्रोयित हई सब वह्‌ श्रो उसी समय वहसे 
घर से बाहर निकली, तव उसको नगर निवासियों से मालम हुभ्रा कि नगर के उदान 
भे दमवर महामुनिष्वर पारे हये ह । णेन जानते हौ श्रौ मुनिराजके दर्गेनकौ 
उदयान में गरईश्रौर मूनिराज कै चरणों मे भक्ति से नमस्कार करके कंठ गर्द! 


३८२ ] व्रत क्या कोष 





मुनिराजके मुस धर्मोगिदेश सुनकर, शौ ने हाथ जोड्कर विनय सेकहाहिसंसार 
सं पार उतारने वाले स्वामी, आप ममे मेरे दारिद्र को नाश करने क लिये कुच 
उपाय कहो । 


मृनिराज ने उस कन्या के विनय सदत वचन मो मुकर देखा कि उसको 
भ्रन्य व्रत करने कौ शवरित नहीं है ेसा जानकर कटने लगे कि है कन्ये तुमको शरत 
पंचमी द्रत करना चीदिषए, सुनकर उस कन्था को बहूत ही परानन्द हश्ना, मूनिराज को 
भक्ति नमस्कार कर रम ने जघरन्यल्पसं ध्रुत पञ्चमी प्रत को स्वीकार 
क्रिया, प्रौर घर भ्राकर व्रत की महिमा प्र द्रनकास्वरूपमां भ्र वहन को कह 
सुनाया, सुनकर वौ दोनों भी श्रानम्दित हुई । त कालक्रमसं उन तोन ते ब्रत को 
विभ्रिपूर्वक पालन किया, भ्रागे वो तीनों सुज से रहने लगी । 





कृ दिन माद वह कमला मरगाकरो प्राप्त हई, मरकर इस अम्यद्रीपके 
भर्त क्षे्रमें एक शुभदे है उस देशमेंब्ररपुर नामक एक मनोर गाव है वहां 
पहले एक दैवेन नाम का राजा राज्य करता था । उसक्ते जयावती नाम द्धी एक 
महाराणी भौ, उस महारानी के उदरप्ते उल कपल नामकीस्परीनेब्रतके प्रभाव 
से प्रभ॑जन पूवक ल्प जन्म लिया, रौर सम्पतिस्व्ीने भौ मरकर भरत कोय के पूव 
देण में पुष्यपुर नगरमे पुष्यके प्रभाये पूरतभद्र नाम का राजा होकर जन्म लिया । 
उसी प्रकार कोद ब्राह्मण को बहन संपति भो मर करपूर्णमद्र राजा को पृथ्वी 
दैवी नाम कौ बहन हर्द । 

श्ागे वही पृ्बोदेवो उस देवसेन राजा का पृत्रजौप्रमंजन था, उसकी 
वह भाया हई, दोनों दम्गति कालक्रम से सुखो को भोगते दए पूववि श्रो के जीवने 
मरकर ब्र्तोपवाप्त के पुष्पफल से उस पृध्वोदेवो के गभस सरल नाम का राजकुमार 
होकर जन्म लिया ॥ 

दस प्रकार कमना, संपति, श्री ये तीनीं जीव कालक्रम से समय व्यतीत 
करते रहै, एक दिन प्रध्वोदवरो रानो कुमति नामकं मन्तरीको देखकर मन्बी के ऊपर 
शरासक्त डौ गई श्रौर वं उसकौ सहायता मे पूर्वं वेरानुसरार भ्रषने पतिका प्र 
काव करने करे लिए उपाय करने लगी, उस स्र कर दुष्टवृतति को देकर प्रजन 
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श्रोर सरलङ्कमार दोनों ने संघार शरीर ग्रोर भोगोसे विरक्त होकर श्रोयद्धन मूनिष्वर्‌ 
कै परास जाकर जिनदीक्षा ग्रहणा करली, उसके साथ पूर्णभद्र राजाने भी विरक्त होकर 
जिनदीक्षा ग्रहृण कर लौ श्रौर तीनों ही मुनिराज बारह प्रकार कातप भ्रीर छह प्राव 
प्यक क्रिय, तोन गुप्ति दरणेनादि पञ्चाचार व पांच समिति इत्यादि गृणों का पालन 
करन मनँ तत्पर हो गये । 

घोर तपस्या करनेपे हीनं हौ महामुनि अनेक दिसंपप्न हो गये, श्रीर 
दण दैशान्तरीं मे विहार करने लगे । पूरमताल पर्वत के ऊपर कायोत्सग मृद्रामे रह 
फर घमंश्यान मे मरणा कर श्रचयुत स्वगं देव होकर अन्म ग्रहणा किया । श्रागे 
प्रचये स्वगं को प्रपुष्य को सुखपू्वक भोगकर मः नोर एक भवातारी हकर जन्म । 
पनृ्यभव्र पाकर जिनदोक्षा ग्रहण केरे धाद तस्था करने लय, कर्मा कौ काद 
फर णाएवत नुखरूप मोक्ष को प्राप्त किया । 

शरुत पञ्चमी व्रत विधान भ्रौर विधान कौ कथा गौलमस्वापीके मुले 
सुनकर श्रेणोक्रादि करो ब्रहुत भ्रानन्द मा, तब उस बेलना देवौ ने गौतमस्वामीकौ 
नमस्कार करके श्रुत पञ्चमो ब्रत कोस्वोकार किया, उसके बाद भगवान महावीर 
फो श्रीर्‌ भौतम स्वामी को नमस्कार करके राजा श्रोरिक् प्रजाजनो के साय राज- 
श्री नगरी प्र वास लौट गया । 

म्न कानानृसार रानी चेननाने ब्रत को बिधिनूमार्‌ पालन कर्‌ उद्यापन 
क्या, फिर कृष्ठही समय बाद श्रायिक्रा दीक्षा लेकर उत्तम तप्श्चरणा कर स्त्रीलिम 
का देदनकर स्वगं में महान ऋद्धिषारी देव दुई । बहां वो बहत हो देवौ कै मुख भोग 
रही दै. इमलिणएु हे मन्यो! अरय भो इसव्रन का अच्छी तनह पालन करो, जिसके 
स्वगं सुल को प्राप्ति करते हृष्‌ क्रमसे मोक्ष सुख कौ प्रान्ति ङो ॥ 

श्ूतपंवमो ब्रत कथा 

ज्येष्ठ पदौ पञ्वमोश्रुन पञ्वभोहै, इस दिनि श्री भूतवली व पुष्यदत्त 
मूलौ ने धवल जयप्रवल प्रौर महाधवन इन मूल भ्र््यो कौ पटश्नण्डागम पुस्तकं कौ 
सचना कौ । उस दिन पूणं होने से उसक्तो पूना को (देशो श्रुतस्कध विधान) इसलिए 
प्रत्येकं वपं प्रोपत्र उपवास केरा चारि । १७ वपं यह्‌ तक व्रत करना चाद्विएु । ब्रत 
पगौ होने प्रर उद्यापन करना चाद्धिए्‌ । 
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षको दुसरो चिधि :- ज्येष्ठ वदि पंचमी को उपवास करना, यहेत्रते ५ 
वपं तक करना, उसका स्कंध श्रुत पंचमो भी कहते है । 

दष दिन जिनवाणौ की पूजा करना, प्रन्यको रथ यात्रा निकालना, इसकी 
कथा पहना । प्रत्येक श्रावक को अ्रपने धर भं रे शास्त्र ठीक करना व उसको परजा 
करनी साहिए्‌, शरूत पट ग्रन्य परश्रौ इन्द्रनंदो चायं ने लिखा है उमे जिनघर्मका 
प्रचारक हृभरा उसका वर्गान दैवं उसकी उत्नति किसने कौ भ्न्थ किसने करियाव 
ग्र॑थकी रचना कंते हई इसका इतिहास दिया है । वह पुना चादिए । 

कया 
धरतेन भूतबलि पुष्पदंनाचार्ये को कथा पडे । 
पञ्चपन्दर ब्रत कथा 

भ्रात्रा, कात्िक, फाल्गुन महिने मे प्राने वाने नेदीप्वर वभे सप्तमौ 
को पकाशन करे, श्रष्टमी को शुद्ध होकर मन्दिर मे जादे, तीन प्रदक्षिणा लगाकर 
भगवान को तमस्कार करे, मण्डप श्पृगार करके पंच मन्दर कौ रचना करे, मन्दीषएवर 
प्रतिभाव भ्रत्य कोई भो प्रतिमा का पंचामृताभिषेक केर, पेचे की श्रष्टक्रव्यते 
प्रलग-ग्रलग पूजा करे । 

ॐ ह्लीं प॑चमेरु स्थित समस्त जिनचत्थ चेत्यालयेभ्यो नमः स्वाहा । 

षस मन्त्रये १०८ बरार पुष्प लेकर जाधप्यकेरे, रामोक्रार मन्तेका०्त 
वार जाप्य करे, ब्रते कथा पदे, एक पूर्णा श्रध्यं चावे, मंगल श्रारतती उतारे उस दिनि 
उपवास, एकान, बस्नु परिसंख्यान ययाणक्ि करे, स्पार को दान दैवे, इस प्रकार 
प्रतिदिन पौणिमा पर्यन्त करे, इस प्रक्नार पांच श्रष्टान्हिका के प्रन्दर पूजा करने पर 
ग्रन्त मै उद्यापने कर, पंचमेह्‌ दिधान घूव टाठ से कर, इसके मन्रश्रागे तिव 
भ्रनुसाररह। 

१ ॐ हीं सुवर्शनमेस्पूरवनद्रस्ालयनजिनचेत्यालयस्थजिन विता अत्र श्रागच्छत 
सबौषट्‌ श्राल्ाननं । ॐ श्रत तिष्ठत २ ठ स्थापनं । ॐ श्रत्र मम सन्निहिता भवर 
बपरय्‌ सन्निघोकरणां 1 ॐ हयी सुदर्शनमेरपूर्सद्रसालबनजिनचैत्यास यस्थजिनेत्रिवेभ्यो 
जलं निर्वपामि स्वाहा ।। एं गंघादिष्वपि योज्वं 11 २ ॐ हो सुकशनमेचपूर्वनंदनवन- 
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पिनचेत्यालयस्थजिनगिना प्रत्रागच्छुत २ इत्याद्ाग्हानादि० ॐ ही --जिनविेभ्यो 
जलमित्पादि० । ३ ॐ ह्लौं सुवरशनने्पूर्वत्ोमनक्षवनलिनचेत्यश्लवस्थजिनिवा 
भ्रत्रागच्छत २ हत्याम्हानादिकं । ॐ जिनविबेभ्यो जलमित्यादि । ४ ॐ> हं सुदर्शने 
सपांडुकवनजिनर्चत्याल यस्यजिन विचा इत्याद्हानादिकं ॐ०-- जिनाविनेम्योजलनि. 
त्थावि० । ५ॐ हं सुद्शनमेरुदलिराभद्रसालवनजिनचंत्यालयर्थजित धिना श्रत्रागरछते 
२ इ्याज्ानादिकं ० । ॐ ही -जिनाववम्यो जलमित्यादि० ।। ६ ॐ हं सुदशेनमेर- 
दक्षिएनेंदनबनजिः लयस्सभिन जा ५ चत ९ इत्याण्हानादिकं० । 2 हींग 
जिनबिबेभ्मो जलमित्यादि० । ७ । इ हीं सुद्शनमेरुदक्षिशसौमनसवननिनचेत्यालय- 
स्थ जिनाव्बाइत्याण्टानादि० ॐ हीं <-जिनाबेम्यो जलमित्यादि० । ८ ४४ हीं 
सुदरशनमेरदकषिरापांडुकथनज्िनचेत्यालयस्थ जिन विना इत्याब्हानादिकं० । ॐ०-जिन- 
केभ्यो जलमित्पादि० । & ॐ हीं सुदशंनमेरपरिचिम भद्रसालवनजिनवैःयालयस्य- 
जिना प्रत्रागच्छ॑त २ इत्याम्हानादिकं । ॐ ह०-जिनश्िभ्योणलमि० 1 १५ 
ॐ हौं सुदशेनपरेदपशरिवमनंदनवनजिनचत्यालयस्यजिनविबा इत्यादि प्राव्हानादिफं० । 
ॐ हौ -जिनधिवेभ्यो जलमित्पादि० ! ११ ॐ ही सुदरसनमेरुपर्चिमसोमनसदन- 
ज्िनचेत्यालयस्थ जिन्वा इत्याब्हानादिक ० ) ॐ ह्री निनगिदेभ्यो जलमित्यादि० 
१२ ॐ हीं सुदर्शनमेस्पश्चिम पांडूकदनजिनचेत्यायस्थलनिने दिम इतयाब्हानादिकं 
ॐ ह्रीं ०-जिनविबे्यो जलमित्यादि० । १३ ॐ छौं सुर्शेनमेरूत्तर भद्रसालवन- 
जिन्नत्मालयस्थजिन निवा इत्यागहानादिकं° । ॐ हीं ०-जिनधिबेभ्यो जलमितपादि^ । 
१४. ॐ हीं सुदर्शनमेरूत्तरनंदनवनज्ञिनचेत्यालयस्थजिन ग्वा इत्या्हानादिकं० । ॐ 
हीं ०-जिर्नावितरेम्यो जलमित्यादि० । १५ ही सुदशेनमेरुत्तरकषोमनसवननिनकत्या- 
लयस्थ निर्मा इत्यासहानादिकं० ॐ ह्धौ०-जिरनाविबेभ्यो जलमत्यादि० । १६४ 
सुदशनमेरूत्तरपांदूकवनजिनकचत्पालयस्य जिन विबा इत्य।ष्हानादिक० । ॐ ह्री ०~ 
ज्ञिनिवेभ्यो जलमित्यादि। १७ ॐ ही विजयमेरूपूर्वभद्रतालढनजिनचत्यालयत्थ 
जिनचिवा इत्ाण्हानादिकं० । ॐ हीं जिनशरिवेस्यो जलमिश्वादि १८ ॐ ह्री धिय. 
नेरूपूथेनंदनदनजिनचस्यालयस्यजिन विवा इत्याव्हानादिकं० । ॐ ह° जिनबिबेम्यो 
जलमित्यादि० । १६९ ॐ ह वबजयनेरूपू््ौमनसवनजिनचह्यालयस्य ज्ञिननिबा 
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इ्याद्हानादिक० । ॐ हं जिनविबेन्यो जलम्नित्यादि । २० ॐ हौ विजयपेरू 
पाड्कयतजिनैत्थालयस्यञिन निब! इत्याग्हानारिक० । ॐ हं जिनदि्म्यो नलः 
भिस्यादि० । २१ ॐ हीं दिजयमेरू दलिरामद्रसालवनजिनचैत्यालयस्य जिनविमा 
इत्थान्हप्नादिकं० । ४ ही जिनाबभरेन्योा जलमित्यादि० । २२ ही व्जियमेरूदक्षि- 
णनंदनवनजिनचेत्यालयस्य जि्नाव्िवा इत्या्हानादिकं० । ॐ हीं जिनविवेभ्यो जल" 
भित्यावि० । २३ ॐ ह्वी विजयनेरदक्षिराप्तौमनव्नवजिनचेत्यालयस्व जिर्नाबमा 
इत्थाञहानादिकं० । ॐ ह्वीं जिनविबेम्ो जलमित्यादि० । २५ ॐ हीं विनयमेरूद 
किण पांडूकबनजिनचत्पालयस्थ जिनबिबा इत्यान्हानादिकं ० । ॐ हों जिनविधेभ्यो 
जलमित्याएवि० । २५ ॐ ही विअयमेरू परिचमनद्रसाल वनजिननचेत्यालस्य जिनविवा 
हस्पाचूनादिक० ॐ हीं जिनविबेम्यो जलमित्थादि० । २६४ ह्लीं विजयमेर 
पश्चिभनंदनथनजिनचै्पाल्यस्थ लिनदिना इत्याचहानादिकं० ॐ हों जिनविभेभ्यो 
जलमित्यादि० । २७ ॐ ही विजयमेहूपर्चिनतोपरसवनजिनचैस्पालयस्थनिरमाविदा 
हत्याष्हानादिकं । ॐ हौ जिन विवेभ्यो जलनित्यावि । २८ हीं विजयमेरूपश्विम- 
पाटुकवनजिनचेतपालयस्यजिनविबा इत्याानादिकं० । ॐ> हीर जिनैिचिम्यो 
नसमित्यादि० । २९ ॐ ठी विनयमेरते रभद्रसालवनजिनचेत्यालयस्यजिनिबा 
इत्पान्हानादिकं 1 ॐ हीं  जिनदिकेभ्यो जलमित्यादि० । ३० ॐ हौ विनयमेशूत- 
सनंदनवनजिनचतयालयस्थजिन विवा इत्याष्टान)दिकं । द हो ।जनिभेभ्यो जल 
मित्यादि । ३१ ॐ हों विजयमेरूत्तरसोौ भसचनजिनचेत्यालयस्यजिन विचा इत्यान्हा- 
नादिक० । ॐ ह° जिनजिबेन्यो जलमित्य।दि० । ३२ ॐ हीं विजयमेर्सरवादुकव- 
नजिगचचेत्यालयस्थजिनव्िशा इत्पाग्हानादिकं० । ॐ हौ जिननिवेन्थो जलमित्ादि° 
३३ ॐ हौ ्रवलमेर्पूरवभद्रसालदनजिनचेत्यालमस्यजिनविभा इत्यान्हानारदिकं ° । 
ॐ हरीं जनश्रिनेम्यो जलमित्यादि० । षय प्रचलमेपर्नंदनयनजिनचत्धा- 
सयस्यं जिना इत्याच्हृएनादिकं० । ॐ ही जिनविजेभ्यो जलमित्यादि० । ३५ 
= हीं प्रचलमेरसोमनसदन जिनचेरथालयस्य जिर्वाबिवा इत्याक्हानापिकं० । ४ 
हौ ०-जिर्नगिेम्यो जलमिर्यादि० । ३६ ॐ> हौं प्रचलमेतपूरवपौ कवन जिनचैत्यालयस्य 
जिनविा इत्याटानादिकं० । ॐ ह्धी-जिनविवेश्यो जलमित्यादि० । ३७ ॐ हं 
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द्चलयेरद्लिएभद्रघालवनभिनचैत्यालपस्य जिनविवा इत्यान्हानादिक । 2 हीर 
जिनतरयेन्यो जलमित्यादि० । इन ॐ हीं भ्रचलमेष्दक्षिरानंदनदनजिनचेर्यालयस्थ 
लिना दुत्यान्हानादिकिं । ॐ हीर दिनविवेभ्यो जलमित्यादि० । ३६ ॐ हीं 
श्रचलभेर्दिणा सौपनसवनजिनतैस्यालयस्थ जिना इत्याब्हानादिक० ( ॐ हौ" 
जिनगवभ्यो जलमित्यादि० \ ४४२ ही अचकमेश्पश्चिमपां इकबमजिनचेत्यालयस्य 
जिनामि दृस्ाव्हानादिकं ( ॐ दर जिनन्िम्यो जलमिव्यादि० ४५ । ॐ टी प्रचल 
मेशूतरभद्रसालबनजिनचैस्यासयस्थ जिरविवा इत्याण्टनादि्क० । ॐ हीऽ निर्वान 
नेभ्यो जलमित्थादि० । ४६७ ही श्मव्रलमेरूतरनेदवनजिनचेत्यालपस्व जिना 
दहपाग्हानादिकं । ॐ ह° जिनगबस्यो जलनित्यादि० । ४७ ४ हट स्रचनमेरूत्तर- 
सौभनसवनददिनिचैत्यालयस्थ निननिना दव्याद्हानादिकं० । ॐ हणी जिर्नाविबेस्धो 
जलनित्यादि० । न ॐ ह भ्रचलमेरूतरपाुकबन जिनचेत्यालयस्थित्त जिन्वा 
इरथान्हानादिकं । ॐ ह जिनिवेभ्यो जलगित्यादि । ४६ ॐ हीं मेररमेषपूषभदर- 
सप्लबतजिननैत्याल यस्थजिन नगा इत्यावहानास्कि० । ॐ हीं जिनधियेम्पो जलमि- 
स्थादि०।५० ॐ हीं मंदरमेरूगूर्वनंदनवनजिनच्यालयस्य जिना दत्याद्हानादिकंर 
ॐ हो जिनविनेभ्यो जलमित्यादि० 1 ५१ > ह्वीं मंदस्मेरूपूवपोमनसवनज्िन- 
देतयालयस्यजिरनािवा इत्याद्हानादिकं० । य हों जिनद्येन्यो जलमित्ादि० । 
५२ ॐ हीं मेदरमेशूूरवपाडुकवनजितचैटयातयस्थनिनव्िवा इत्याब्हानादिकषं० । ॐ 
ह निर्तिवेभ्यो जलमिल्गादि० । ५३ हीं मंवस्मेरूदक्षिएमदरसालवनजिनचेतया- 
लथस्थनिनाविवा इत्या्हानादिकं० । ॐ हीर जिनजनेभ्यो जलमिरपादि० । ५४ 
ॐ हीं मंवरनेरूदक्षिशानेदनबनजिनचत्यालस्य जिन विवा इत्याव्हानादिकं० । 2 हौ 
लिनविबेभ्यो जलमित्यावि० 1 ५५ यहीं मंदरमेरूदक्षिणसोमनसवनमिनचैःप्रालयस्द्‌- 
जलिनशिबा इत्यान्छानारिकं० 1 ॐ हीं जिनब्दिग्यो जलमित्यादि० 1 ५६ ॐ हीं 
मेदरमेरूदक्षिणपाडवनजिनचैत्यालयस्यजिन विवा इत्याब्हानादिकं० । ॐ ही 
्िनधिदेम्यो जलमित्यादि० । ५७ ॐ हीं मदरमेरूपश्चिमभद्रलालवनजिनचैतयालवस्य 
जिनदिवा दत्याग्हानादिकं० 1 ॐ हीर जिरनिवभ्यो जलपित्यादि० । ४५८ ॐ ही 
संदस्मेरूपश्चिमनंदनवनणिनचेत्यातमस्वजिनबि्ा इत्याच्ानादिकं० । ॐ हरीं जिन 
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विबेन्यो जलमित्यादि० ¡ ५६ ॐ ह मंदरमेरूपर्चिमसौमनसजिनालयस्थजिना्वा 
इष्याग्हानादिकरू० 1 ॐ लौं जिनविवेभ्थो जलमित्यादि० । ६० ॐ हौं मंदरमेरूपरिम- 
पांडुकबनजिनचत्याल्यस्य जिनबिवा इत्यानहानादिकरं ° + ॐ हीं ० जिनिजेम्यो नल- 
मित्यादि० । ६१ ॐ हीं मंदरमेरूत्तरभद्रत्तालवन जिर चेया्यस्यजिन विना इत्याग्हा- 
नोदिकं० । ॐ ह° जिरनीभवेभ्यो जलमित्वादि० । ६२ ॐ हीं मेदरभेशूतारनंदतवन- 
चैव्यालयस्थजिनविबा इत्याग्हानादिकं० । ॐ ही जिजधिनेभ्यो जलमितपादि० । ६३ 
ॐ छी मंदरमेरूततरसोमनसदनजिनचैत्यालयस्थजितिवा इत्याण्हानादिकं । ॐ ह्ली 
जिनवियेस्यो जलमित्यादिकं । ६४ 2 हों भेदरमेरूरारपांङ्कवनजिनचैत्यालयस्ध- 
जिनेडिबा द्याष्टानादिकं० | ॐ धी जिनदिवेम्यो जलमित्यादि० । ६५ ॐ ही 
विद्य न्मालिमेरूपुवेभव्रसालवनजिनचेस्यालयस्य जिनाय इत्याद्हानादिक्ं । 
ॐ हं जिनविबेभ्यो जलमित्याबि०। ६६ ॐ हीं विद्यूनप्रालिमेरदवं 
नंवनवनजिनचेतयालयस्थजिनाि जा इट्पाष्हातादिकः ।। ॐ द्धौ जिनङ्िविम्पो 
जलमिस्थादि० ॥ ६७ ॐ ह्वी विद्नमालिपृकमेरूतीमनसवनजिन्स्यालय्य 
जिर्नाविबा इत्य।ण्हानादिकं ॐ हो जिनिवेभ्यो जलनित्यादि० । ६८ ॐ ॥॥ 
विद्य.न्ालिःर्वपाडुकबमजिनचेतपा्तयस्थजिनावबाइत्याच्ानाविकत । ॐ हीं जिनेमिने- 
भ्यो जलमित्यादि० । ६९ ॐ ह विद्य न्नालोमेरूदक्षिणभद्रतालवनजिनचेत्यालयस्य- 
जिनजिबा हत्यास्हानादिकं० । ॐ ह्वीं जिनविबेभ्यो जलमित्यादि० । ७० ॐ छी 
विद्य रमालीमेरूवभिरनेदनवनजिनचेत्याल पस्थजिन चषा इत्याग्हानादिकं० । ॐ हीं 
जिननिेभ्पो जलमित्यावि० ! ७१ उही विदय्‌-मालोमेरूदिर सौपनसबननिनचेत्या- 
लस्य जिनतरिष। इत्याष्हानादि० । ॐ ही जिनावेम्थो जलमित्यादि० । ७२ 
२ दी विदयुःनालौमेरूवकिरपांड्कवनजिनचेत्यालयस्यजिनचिवा शत्यान्हानादि० 1 
ॐ हौं जिरनाबबेम्यो जलमित्यादि० । ७३३ हीं विच्‌ नमालोमेरूपश्चिमभद्रसालयन- 
जिनचेत्ालयस्यजिन विवा इताव्हानादिकं ० । ॐ हही जिनिनेम्यो जलमि० । ७४ 
ॐ हीं विच्य न्मालोमेरूवर्चि मसौमनत्तबनजिनचैत्पालयस्य जिन विवा इत्यान्हानादिक० 
ॐ रौ ° जिनदिबेभ्पो जलमित्यादि० ७६ ॐ हीं विद्यन्मालोमेरूपर्चिमपांदुकवन- 
जिनचेत्यालयस्थजिरनाज्वा इत्या्हानादिकं ० । ॐ दी जिनाडिवभ्यो जलमित्यादि० 
७७ > छौ विध -तरालोभेूततरभद्रसास्ेवन जिनचैत्यालयस्थजिनशिवा इत्यान्हानाद- 
कं० । ॐ दी जिनगित्रेभ्यो जलमित्थादि० । ७८४ ही विच्‌ न्मालोमेरूत्तरनेदन- 
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दनजिनचैत्यालयस्यजिनेः धयः इत्याच्हःयः दिकः ॥। 
1७6६ ॐ हीं शिश न्मालीनेरूतरसौमनसवनजिनचंत्यालयस्थजिन विवा हइत्याव्हाना- 
दिकं । ॐ हौ जिर्नाबवेभ्यो जलमित्यादि० । ८० ॐ द्धी विन््रालीभेरू्तर- 
पांडुकथनजिनचेरेयालयस्थ जिनवि्ा इत्याच्हानादिकं ॥ ॐ हीं? जिन्रिवेम्यो 
जलमित्यादि० । पूं श्र्यं चद्ावे, ॐ हीं पंचमेरस्थित समस्तजिनचत्याल्येम्धो 
महाय निर्वपामि स्वाहा । प्रब क्रत व गणधर पूजा करके यक्ष, यक्षौ व ब्रह्मदेव 
कौ भरना करे । ॐ हीं पंचमेरस्थित सभस्तजिनचैत्यचत्यालयेम्यो नमः स्वाहा । 





षन मन्त्रौ से १०८ पू्पोंसे जाप्य करे, चतुिध संघको दानं देवे, महा- 
मिपेक करे । 


कथा 


कासापुर नगर के धनसेन राजा कीक्रुसुमावली नामकीपुत्रीने सब्र 
को श्रच्छी तरहसे पालन किया, व्रत के प्रभाव से उसको धर्मराज युधिष्ठिर सरोषा 
पति मिलाम्रन्तमें वह प्रापिका दौभा ग्रहृण करघोर तपण्वरणा कर समाधि 
मरणा कर स्वर्गमे दृद । श्राय क्रमशः मोक्ष को जपरेगी ) इस कौ कथा पांडव 
शरोणं प्रसिद्ध दै, वहां पटे । 


श्रय भ्रमत्तगुरास्यान व्रत कया 


श्रते विधि ---पहृले के समान सव्र विधि करै, म्रन्तर केवल दइतनादटैकि 
श्राषाढ़ शुक्ला ३ कै दिन एुकाशन करे, ८के दिन उपत्रास केरे, पूजा वगैरह प्रहे 
के समान करे, ६ दम्पतियों को भोजने करावे, वस्त्र भ्रादि दान करे, जिन बिम्ब, 
जिनानय, जिनधरूजा, तोयं यात्रा दान, शास्र लिखने, प्रतिष्ठा महोत्सव भ्रादिमें धन 
खचँ करे । 
कथा 


पहले सुरम्य नगरी में सुरे्र राजा प्रपनी महारानी सुरभा के साथ रहता 
या, उसका पू मदन, उत्को स्प्री सुमतौ, पुरोहित शष्ठ, सेनापति वंसरह पूरा परिवार 


३९० ] द्रत कथाकाव 





मुखर भे रहता था । एकत वार उन्होने मुमतिक्षागर ममन से ब्रत लिया, दका यथा- 
विधि प।लन किया, स्वसुख को प्राप्तं किया, भ्नुर्म से मोक्षगये । 
श्रय पोचेन्द्िय जातिनिवारणा व्रतकथा 

विथ --- चतर शुज्लः ८ मौ एकन आर्‌ 4 पो उपवास करना, सुम्नाय 
तीर्थकर की पूजा मन्त्र जाप करना चाहिये, पत्तं रखना चाहिए, श्रौर सव विधि 
पर्वत दै। 

पुरन्दर व्रत 

यह त्रत किसी भी महिने मकर सकते है । परन्तु कषे एक बार ही 
कर सकते ह । इसका क्रम मदौ प्रतिपदा से युदो श्रष्टमौ तकर । इन ब्रा दिनि 
मँ प्रतिपदा श्रौर श्रष्टमीको प्रोषथोपवास करना व दचे दिनो मे एकान (एक 
भुव्रित) करना । या एक उपवास एक एकाशन (प्रतिपदा को उपवास द्वितीय क्रो एकः" 
शन) पसा क्रमसे श्राठ दिन करना । यह्‌ वरत लेने पर बीन छयोढना नहीं चाहिए 
लगातार १२ वर्ष करना चादिषु । पूर्णौ होने पर उद्यापन करना चाहिए, उ्याषन नहीं 
होने पर दूरी वार करना चाहिए । 

क्रियाकोपमें कटा है कफिकिसी भौ महिने को चदि प्रतिपदा ते श्रप्टमी तक्रा 

उपवास करना चादिषु । इन भराठ दिनों मे गृहारम्भक्ता त्यागकर्‌ मन्दिरमे जाकर 
भगवान जिन्द्रदेव का अभिषेक विधि पूर्वक करना चाहिप्‌ । फिर पूजा स्तवनर्मत 
आप्र वगैरह ज्मा करना चाहिये । नव दिन एकाशन करना ॥ व्रतो के दिनोँकीगात्रि 
घर्मध्यान पूर्वक वितावे । भजन स्वाध्याय मनन भादि करना चाहिए 1 रात्रि के 
मध्यभाग रँ थोड़ी सौ नींद लेनी चाहिए । फिर उठरकरसामाविके करना चाहिए । 

इन श्राठ दिनों स्नान, तैल मर्दन, दन्त धादन व्गेरह्‌ क्रिया काल्याग कहा 
है । सव उपवास करने की शक्ति नर्ही है तो पहले चार उपवास कर एकान करना 
चाहिए ओर एक ही श्रनाज घाना चार्िए्‌ । 

पुरन्दर वत विधि 
श्रय पुरन्र ब्रतमाह्‌-यत्र तत्र वनचिम्मासे समारन्य शुक्लपक्षे प्रतिषदामार- 
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अवाष्टमोपरयन्तं कणम्‌ \ श्रत परतिषदाष्टम्योः भोषयं शोषमे ुभुदतञ्च वा एकान्तरेएा रतं 
क्यम्‌ । एतद्त्रतमनियतमासिक नियततपाक्षिकं दरादफनासिकं जेयम्‌ फलज्डोतत्‌-- 


दारिद्रपमृगशादूलं मूलं मो्ण्व निश्चलम्‌ 1 
पररम्दरदिधिं विद्धि सर्विधिग्रदं नृणाम्‌ ।\ ६ 11 
प्रथं पुरन्दर द्रत कास्वरष कहते है-किसी मी महीने मे शुक्ल पष की 
प्रतिषरदासे अष्टमो तक पुरन्दर ब्रत का पालन क्रिया जातः है । प्रतिषदाश्रोर 
प्रष्टमौ का प्रोषधर तथा शेय दिनो ने एकाशनं भ्रथत्रा एकान्तर सै उपवास श्रौर एकत 
क्रमे चाहिर्‌ । भ्र्थात्‌ प्रतिपदा का उर्वास, द्वितोया का एकाशन । तृतीया उपवास 
चपूर्धी का एकाशन, संचभी का उतवा षष्ठो काएकाणन, सध्तमौ का उपवास श्रौर 
प्रष्टमौ का एक्ताणन क्ये जतेदह। यह ब्रत अनियत मासिके श्रौर नियत पाक्षिक दै 
भरोफ $सके लिए कोई भी महीना निश्चित नहीं दै, पर शुक्ल पश्च निभ्विति ्। 
सका फल निम्न है-- 


पृरन्दर द्रत दर्द्रिता रूपी मृग को नष्ट करने के लिए सिह के समानहै 
प्नौर मोध्तरूपौ लक्ष्मी की प्राप्तिके लिए मूल कारण ह प्र्थात्‌ दस व्रत के पालन 
करन से निचय हौ मोक्ष लक्ष्मी की प्रान्त होती ह । हथा यह प्रत मनृप्यो को सभी 
प्रकार की ह्िद्धयां प्रदान करता टै । श्रभिगप्राव यहद किपूरन्दरत्रतका निधि पूर्वक 
पालन करने से रोग, शोक, व्याधि व्यसन सभौ दूर हो जाते है तथा कालान्तर मे 
परम्परा निर्वागा को प्रान्त होती दै । 


विवेचन :- क्रिया कोप मँ बताया गय है कि पुरन्दर वरतं मे क्रिसीभी 
मौने क णुल प्रतिणदा से लेकर प्रष्टमो तक लगातार बरा दिनकाप्रोपध्र करना 
खािष्‌ । श्राठों दिन घर का समस्त प्रारम्भ त्यागरकर जिनालय से भगवान जिनेन््रका 
श्रभिपेक, पूजन, आर्तौ एवं स्तवन प्रादि करने चाहिए । श्राटदिन कै उपवासे 
पश्चात्‌ नवमी तिथि को पारणा करने का विधान है ) यह काम्य क्रत है, दरित्रता 
एव रोग शोकको दूर करने के लिषए्‌ किया जाता है । द्रततके दिनो रातिक 
धर्म्यान्‌ करना रारि जागरण, करना, जिनिन्द परमू की श्रारती उतारना एवं भजन 
पद्ना भादि क्रियाए्‌ मौ करना प्रावययक दै। रातके मध्यम मे अल्पनिद्रालेना 
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तेम जिनेन्द्र प्रमु के गुं का चिन्तन करना श्रीर्‌ सामयिक स्वाध्याय करनाभी 
दस व्रतकरौ विध्रि कै भीतर परिगणित है । परोपष कै दिनों मे स्नान, तेन मर्दन आदि 
त्रिर्नो कात्याग करना चाहिए । यदि श्रारु दिन तक लगातार उषवास करने करौ 
शक्ति नहो तौ चार दिन के पश्चत्‌ पारणा कर नैनो चाहिषु । पारणान्ने एक ही 
भ्रनाज तथा एक प्रकार कौ वस्तु लेनी चादिषु । जिनपरे उपयुक्त प्रकारसे ब्रत करने 
कौ णम्रितिनहो वे ्ष्टमो्रीर प्रतिपदा का उपवास करे तथारप दिन एकान 
करे । प्न्य धार्मिक क्रियां समान, स्नान करने वानेको द्रव्य पूजाप्रार स्नान 
न कने वाले श्रावक को भाव पूजा करनी चाहिए । व्रतके दिनोम्ने प्रतिदिन रामो. 
कार मन्व्रका १००८ बार जाप करना चाहिए । एकाशन के दिन तीन बार प्राततः, 
दोहर प्रीर सन्ध्या को १००८ बार गामोकार काञापर करना चाहिए । 


पञ्चमास चतुर्वशो व्रत, शीलचतु्दको रौर रूपचतुरदशौ वत 
पञ्चमातचतुरदशो तु शुचिश्रवणमा्रप्रःरिविनकषातिक मास शुक्ल चतुर्दशो. 
पर्यन्तं कार्थ, जेरा दा पडवभादयुदो, पहता नास मातं प्रति चवुर्दशीशु्ना सा 
मासव्दशी ता परथन्त कार्याः पजवोषयासाः । व्यतिरेकेण शौलचतुदंशौरूप्पचतुदशौ- 
मारभ्य फातिक शुक्ल चतुर्दशो परमन्तं दशोपवासाः कार्या, मवन्ति । 








प्रथं :--पञ्चमासचु्दशी ्रापाद, श्रावा, भाद्रपद, प्नाश्विन भ्रोर फातनिक 
षन मासौ की शुक्ल पला कौ चतुर्दशो को द्रत करना कहनाता है । इन व्रतो तर प्रत्येक 
महीने मे एक हौ णुषल पक्ष की चतुद्ेणी क) उपवास करना पनाह । पांच ही उप. 
वप्त व्यि जाति टै । विगोयस्पसे ब्रापादृ, श्रावण, भाद्रपदे, प्रास्विन प्रौर्‌ कातिक 
क्न महिनो में दोनों ही चलुदंशियों को उपवास करना, इस प्रकार उक्त पांच महीने 
भँ दा उपरास करना तथा रूपचतुदंशी श्रीर्‌ णौलचतुदंशी ॐ उपवासो के] भौ शामिल 
करना पञ्च चतुर्दशो व्रत है । भराषाद्‌ माकी श्रष्टा महिका कौ चतुर्दशौ को रूप- 
चतुर्दशौ कहते है । पञ्चमास चतुर्दशी का प्रारम्भ शौलसतुर्दणो मे किया जाता दै । 

विवेचन :--मासिक् व्रत उन व्रतो को कहा जाता है, जो वपं मे कई महीने 
श्रथवा एक-दो महीने तक क्रिये ज्ये । मासिक ब्रेन प्रायः महीनेमे एक वब्ारदोक्िि 
जाते । कृव्रतदसे भौ ई जिनके उपवास एक महीने कौ कड तिथियों भं करने 
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पडते है । श्नाचार्य ने उर पड्चमास्त चतुर्दशी का स्वल्प दतलाते हए दो मान्यते 
रखी ह परयम मान्यता मे श्राप्त से लेकर कात्तिक तकरपांच महीनों की शुक्ला 
चतुर्दसी को उपवास कटने का विधान कियाद । इसत मान्यताके श्रनुसार कुल पाच 
उपबास करने पडतेर्है। 





दसरो मान्यता के श्रनुभार उपयुक्त पांच मर्िनौँ मे दस उपवास करनेको 
पञ्नभास चतुदश बरत कताया गया है । इन दस॒ उपवासो मे शौलत्रत चतुर्दशी के 
शरोररूप् चतुर्दणौके व्रत भो शामिलक्र लिये गये है \ प्रापद्‌ मुदो चतुर्दणी कौ 
शीलचतुदणो कहा जाता, इस दिन शील व्रत की महत्ता को दिक्लनेके कारण 
हौ इ ब्रतक्ो शोलचतुदशी वरते कह यया दै । शौनचतु्दशौ के कएने वलि कौ 
ॐ हीं निरति बारशीलम्रतवारकेम्योऽनन्तमूनिस्पो, नमः ॥ मन्व काजापकरना 
चाहिए । षस व्रत को करने वाले को वयोदशो मे णीतत्रत धारण करना होताहै। 
्ीर पूर्णमासी तक निरक्िचार स्पते व्रत क्रा पालन करना होता दै। 

रूप चतुर्दशो श्रावा सुदो चतुर्दशो को कदे है । दस चतुर्दशी को भरोपधो- 
पास करना प्ता है तथा भगवान प्रादिनाथ् क भूजनप्रभिपेक कर उन्हीं के प्रति 
एम रूप का दशन करना चादिए्‌ । अथवा किसो भी तीर्थकर की प्रतिमा का पूजनं 
शिपेक कर उनके हप का दर्शेन करना चाहिए । हस व्रत कौ भौ पृश्िमा कौ पारणा 
करनी पड्तीहै। सके लिए्‌ “2 हीं शभोवृषनाप नमः' मन्व करा जापकरना 
पडताद्रै॥ 

क्था 
राजा श्रेशिक ग्रौर रानी चेलना कौ कथा पद्‌ 1 
पौष्य कल्पः व्रत 

पौष महिने कै सूदो प्र्षे सप्तमो से यह बतत शुरू करना । सप्तमो को 
एकाषान अष्टमी को एकभूक्ति करना नवमी को एक समय भोजन करना चादिए्‌ । 
दशमी को कांजिकादार श्रौर एकादशी को उपवास करना । दस ब्रत में अभिक 
पूजा करनी चाहिये, राततम जागरण करके रतुतिपाठ बोन चाहिये । भजन भादि 
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करना चाहिये । व्रत पूणं होने पर उद्यापन करना, उचापनकीशक्तिनदहोतो त्रत 
दूना केरना बाहिपे 1 


गौविन्द कवित वृतनिरांय 
श्रयं परिहारविशुद्धि चारित्र व्रत कथा 
ग्रति विधि :- पहले क समान सब विधि करे । प्रन्तरक्रेवल इतना है 
४ के दिन एकाशन करे ! १५ के दिन उपवास करे । परजा वगैरह पहले के समान 
करै । १५ दम्पतियों को भोजन करावे । वस्त्र प्रादि दान करे । १०८ फल, पूषप्य, कते 
श्रपण करे । जिनमन्दिर के दर्शन करे । 
कथा 
पहने मुरेन्रपुर नगरी मँ भृरन्रसेन राजा सुरसुन्दरी अपनी महारानी के 
साय रहता था । उसका पुर सुरेन्दरकात उसकी स्वरौ मुरता, भर शिवाय सुरन 
कीति पुरोहित उसकौ स्त्री सुरट्नमूषण्‌। सारा परिवार सुव मे रहता था । एक बार 
उन्होने सुरकौति भोर विशाल मनिसे व्रत लिया। उस ब्रन का विधिपूर्वकं पालन 
किमा । सर्वमुख को प्राप्त किया । श्रनुक्रम से मोक्ष गष । 


पुष्पाञ्जलि व्रत कौ निधि 


पृष्पाञ्जलिस्तु भाद्रपदशुक्ला पब मीमारभ्य शुक्लानवमीपर्घन्त यथाशक्ति 
पब्ोपवात्ताः भवन्ति ।। 

भ्रं :--पुष्पाञ्जल्लि व्रत भाद्रपद शुक्ला पञ्चमो से नवमौ पर्यन्त किया 
जातता द । इसमे पाच उपवास अपनो शक्तिके भ्रनुसार कयि जतेर्है। 


विवेचन :-- मादो सुदी पञ्चमी से नवमौ तक पांच दिन पचमेफकी 
स्थापना क्ररके चौधीस तीर्थकरों फो धृजा केरनो चाहिए । प्रभिपेक भी प्रतिदिन 
किया जाता दै । पांच श्रष्टकश्रौर पांच जयमाला पढ़ी जाती ह । ॐ ह्वीं पञ्चमेर- 
सस्बन्ध्यशोतिजिनालयेभ्यो नमः' मन्त्र का प्रतिदिन तीन वार जापका जातादै।॥ 
यदि षक्तिहो तो पाजो उपवास, श्रन्यधा पञ्चमी को उपवास, शेष चार दिन रस 
साग कर्‌ एकाशन्‌ करना चाहिए । रात्रि जागरण विषय करषायोके भ्रल्प करने कां 
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प्रयत्न अरवण्य करना चादिषु । विक््थाश्रों को कटने श्रौर सुनने ऋात्थायमीद्स 
व्रत के पालने वाले को करना आवश्यक हँ । इस त्रत का पालन पांच वषं तकंकगना 
चाह, तल्यश्चान्‌ ददन करके ग्रत क्रो ययान्द्िकर ले दष्तीहै। 


पुष्वाञ्जलि व्रत कौ विशेष विधि श्मौर व्रतत काफल 


पर्वकथितपुष्पाञ्जलिव्रतं पञ्चदिनपर्यन्तं करणोयम्‌ । तत्र केतकीकुपुनादि- 
भिः चतुधिशतिविकतित्मुगन्धितमुमनोभिश्चतुविंशतिजिनःन्‌ पूजयेत्‌ । यथोक्तकुसु- 
माभामे एूजयेत्‌ पीततन्दुलेः । पञवशधनिन्तरं उद्यापनं कायम्‌ । केवलज्ञानसम्प्रान्तिरे- 
तस्य परमं फलम्‌ । तिथिक्षये वा॒तिधिवृद्धौ पूर्वोक्त एव कमः स्मर्तव्य : । पुष्पाञ्ज- 
लिग्रते पञ्चमोषष्ठयोरूपवासः सप्तम्यां पारणा श्रष्टमो नवभ्योरूपया्तः दशम्मां 
पारणा, एकान्तरेण तु तियिक्षये चादिदिने गृहीते पारणाद्वयं मध्ये कायम्‌ । पञ्च 
म्पाष्टम्यां च षष्टधामष्टम्यां बा य्थङान्तरं स्यात्तथा कायम्‌; एतत्‌ पृत्पार्जलिब्रतं 
कर्मरोगहरे सृक्ति्रवं च पारम्पर्य भवति । 


प्रथं :- पहले बताए हृए्‌ पृष्पाज्जलि ब्रत को पांच दिन तक करना 
चाहिषु । हम व्रत मँ केतक, वेला, चम्पा श्रादि विकसित प्रौर सुगन्धित पुम्भोसे 
चौ्ीस भगवान की पूजा करनी चाहिए । यदि वास्तविक पुष्पन हों धा वास्तविक 
एषम ते पूजन करना उपयुक्त न समभे तो पीने चाकलां सै भगवानकी पूना करनी 
चादिए्‌ । पाच वर्प के पक्वात्‌ व्रत का उद्यापन कर देना होताहै । दसद्रतका 
फल केवलज्ञान की प्रात्ति होना बताया गया द अर्थात्‌ विधिूर्वकपू लित्रतर 
के प्रालने म केवत्तजानको प्रास्ति होती है । तिचिक्षय या तिधिवृद्धिदोनेधर 
पूर्वोक्त क्रम हौ अवगत करना चादिए्‌ । तिधिक्तयमे एक दिन पने ते कौर तिधि- 
यद्धि एकं दिन श्रतनिक द्रत क्या जाता है । पूष्पाज्जलि ब्रत मं पञ्चमी श्रोर 
पष्ठो हन दोनो दिनों का उपवास, सप्ठमौ को पारगा, अष्टमी श्र मवमीका 
उपवास तशवा दशमीको परसा कौ जात्ती टै । एकान्तर उप्रवासङ्रने वालको 
्र्थात्‌ एक दिन उपवास दूसरे दिन पारणा, पूगः उपवास हत्पक्चात्‌ पारा इस 
क्रम से उपवा करने वालो को तिथिक्त्य होने पर एक दिन पहले से ब्रत करनेके 
कारण मध्यमे दो पारणाएुः करनी चाहिए । पञ्चमी श्रीर्‌ ब्रष्टमोको पारणा 
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श्रधवा षष्ठी श्रौरः श्रष्टमो की पारणा को जातौ दै । एकान्तर उपवास श्नौर पारणा 
का क्रम चल सके एेसा करना चाहिए 1 यह पुष्पान्जलि ब्रत कर्मरूपी रोगकोदुर 
करने वाला, लौकिक श्भ्युदय का प्रदाता एवं परम्बरासे मोक्ष लक्ष्मी को प्रदान 
करने वालाहै। 

विवेचन :- पुष्पाञ्जलि व्रत कौ तिथि पडते लिखी जा चुकी है । ्रा्चार्ये 
नै यहां पर क विणेष वाते दस व्रत मं सम्बन्ध चतलायी ह । पुष्पाञ्जलि ग्द 
कार्थ हैकिपृष्मो का समुदाय भर्थात्‌ सुगन्धित, विकरसित मरौर कोटाणुरहित पुष्पो 
से जिनेन्द्र भगवान फी पूजा इस व्रत वालि को करनी चादिष्‌ । पहले व्रत विधिम 
लिते गथे जापको भौ पुष्पोकषेही करना चादिषु । यदि पुष्प चढ़ाने से एनराज दो 
लो पीले चावलों से पूजन तया लवगो से जाप करना चाहिए । प्च दिन पूनन 
शरोर जाप करन श्रावश्यक है । स द्रत का बड़ा भारी माहात्म्य दतोया गया है, 
विधिपूरवका के पालने से बेवलज्ञान की प्राप्ति परम्परासे होती दहै, कमेरोग दुर 
होता दै तथा नना प्रकारं के लोकिकं देशव, धन-घान्यादि विभूतिं प्राप्त होती 
है । इसकी गणाना काम्य व्रतो मे इसोलिए कौ गवीहैकिद्रस ब्रत को विधिपूवक 
पालकर कोई भी व्यति श्रपनी लौकिक श्रौर पारलौकिक दोन प्रकार कौ कामनाभ्ों 
कोपूर्ण कर सककेताहै) 

पृष्पाज्जलि व्रत 

भाद्रपद सुदि पंचमी से सुदि नवमी तक पाच उपवास करना ये पच दिनों 
न मेरंकी स्थापना कर नित्य पूजा के वाद चौवीस तीर्थकर की शृजा करनी चारिषु 
वादमें पंच मेरुकी पूजा करनी 1 रोज श्रभिषेक करना 1 > धीं पंचमेरसंबन्धशी- 
तिभिनालयेभ्यो नमः" इस मनर का व्रिकाल जाप प्रतिदिन करना । पंख उपवा 
भरते कीषशक्तिनहोत्तो पंचमी का एक उपवास करके व्चेहुये दिनोमरेस्तका 
स्याम कर एुकाशन करना चाहिए । रात्रिको जागरण, र्मध्यान, फास्व पदन मै स्मय 
लिकालना चाहिए । यह त्रत लगातार पांच वषं करना चाहिए! पूर्णादहोने षर 
उद्यापल करना चाहिए नहों तो एनः वत करना चाष । 

पाच ही उपवास करना इसको वृत्‌ पुष्षांजली द्रत कहते ह । एेषानाम 
मिदर कविते दियादै। 
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शरोर एक प्रकार :-- 


पंचमो प्रौर नवमो को उपवास करना श्र वीच मे श्रपात्‌ षष्टो, सप्तमी 

प्रर प्रष्टमी का एकानन करना यह्‌ मध्यम प्रकारहै । पाच ही दिन एकाशन करना 
जधन्य प्रकार टै। 

गोविन्द कवित ब्रत नणय 


शस ब्रतकेप्रोरप्रकारभीदै। 


सृदी पंचमी, सप्तमी नौर नवमी का उपवास व पष्ठी श्रष्टमी काणएुकाणन 
करना यह्‌ मध्यम विधरि दै 1 यह्‌ व्रत भाद्रपद, माघश्रौर चैत्र भी करना चाहिये 
ठेसाकरईलोगोकामतटै। जेन व्रत विघ्रान संग्रह 


धस व्रतम केतकी, वेला, चम्पा भादि के विकलित सुगन्धित पूप हे 
चो्ीस तीर्थकर की प्रूजा करतो । दस ब्रत से नान की प्राप्ति होत है । पृष्पांजती 
कापथे पूप्तो का समदाय, पपे जाप भी पृष्पौ तिक्‌ ह ॥ 


सकर उद्यान कै लिये २५ दलका कमलमण्डल निकालना भ्रौर जलयाप्रा, 
भभिेक, सकलीकरण ्रादि कर उद्यापन करना । उमम छ, चामर, भरी, तोरणा, 
चटा, धूपदान पात्र, चन्दोवा, दोषमाला, भामंडल, पाच वर्तन ५ शास्त्र, २५ नैवेद्य, 
२५ सुगारी ५ नारियल ५ रत्न २५ चादीके स्वस्तिक इतनी सामनी एकत्रित करनी 
चर्मांडनि के वीच में जिन प्रतिमा विराजमान करनो चाष श्नोर पूजा करनी 
चाहिए 1 जाप व शान्ति विसर्जनं करना चाहिए रौर कमव कम पच श्रावको को 
भोजन कराना चाहिए । 


कथा 


इस जम्बद्रोप के पूर्वविदेह मे सीता नदो के दक्षिण किनारे मगलावत्ि 
चामकाषएकदेणहै। उस देए मे रत्नसंचयपुर्‌ नामी एक नगरी यी । षह षन- 
धान्य से भरपूर थी । उक्ष समय राजा धनन श्रपनी रानी जयावत्ति सहित वह राज्य 
करता धा । उने कोई संतान नहीं घो ; प्रतः वह हमेशा उदास रहता चा । एक वार 
रादा रानी सरित जिनमन्दिर मं गया, वहं उत्ते जञानसागर सनि के दर्गेन हूर । 
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उनको नमौस्तु केकर उनके मुल से व्मोपिदेश सुना, उसके बाद हमें संपत्ति योगद 
मा नहीं रपा प्रष्न पषा । 
हाराज ने उत्तर द्विया क्रि तुम उसकी चिन्ता मत करो । तेरेषेदसष 
उत्यन्र हने वाला पतच चक्रवर्तीं होने वाला दै । बाद मे उसको पुपर भ्रा जिसका 
नाम रस्तफेखर रखा । योवा बड़ा होने पर वह वनक्रीडाके लियेजारहाथातव 
्राकाशमार्गे मे जाने वाजे विद्याधर को उसका रूप दैकर उसपे भरात्मीयता उत्पन्न 
हई । बह उसी समय विमान से उत्तर वार तुरन्त भूमि पर श्रा गये । उन्होने प्रपन। 
परिचय रल्नगेषर को बताया । तव उसने उनको परम मित्र माना भओ्रीर बोला :-- 
मे मेह परवत पर वंदना के लिये जारहाहूं। तुम मेरे माघ चलौ 
रस्नगेखर ते उत्तर दिया “मेरा कोई विरोध नहो पर प्राप मुभे विमानविद्या 
स्िखाप्रोगे तोमेश्रःः > सायद्ङया .१ कच मानि गदा । उसने उसको विद्या 
सिखायौ । बाद में दोनो विमाने वैटकर श्रदाईट्रीपके समस्त सिनमन्दिरों फे द्णन 
के लिये निकले । 
रास भं विजयाद्ध पवेत के उपर सिद्धबूट चैत्यात्तय के दर्णेन पूजन स्तवन 
कम्‌ रदे धे, तव विजयद्रोप के दक्षिगा श्रेणी के रथनपर के राजा की कन्था मदन- 
मजा श्रपरनो सलौ के साथ वन्दना के लिये भ्रायी + बहांपर दोनोंकौ दृष्टि एक 
दूरे पिलौ जिस उनके मनम प्रोमांकिर उत्पन्न हूृभ्रा । श्रौर राजकन्या धर्‌ गयी । 
राजाकरौ यह्‌ वात मालूम द्रो । तच उसने स्वयंवर कौ तयारी की श्रीरनाना 
वेशो कै राजाभ्रों को भ्रामित करिया । विद्याधर राजा एकव्रत टये । वहां रत्नणेठर्‌ 
भी श्रा । मदनमंजूषा ने वरमाला रल्नेखर के गले मे डाल दी । 








जिसे विद्याधर राजा सच चिद गये! भूमिपर रहने वालो की यावर से 
शादी हत्ती नही दै । तब वे युदधके लिये तयार हुये पर रत्नजनेखर ने उनको परास्त 
क्रि । बहत से राजाश्रों ने उनका श्राधिपत्य (दात्व) स्वीकार किया । उस समय 
पण्यौदव स उसको चक्ररत्न कर प्राप्ति हयौ । उसने षद्खंड की पृथ्वी जौती प्रर 
उस पर्‌ श्यना धरधिकार जमाया । तव वहे श्रपने माता-विताके दर्शन कौ श्राया । 
मख से राज्य क्रनेलगा। ; 
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याददे करई दिनके दाद रत्नरेखर कै माता पिता दर्शन करने को 
परिकार सहित सुदर्शन मेरु पर गये ॥ भाम्योदयतते दो वारण मनियो क दशन हृषु । 
उनके मुख से पर्मोपदेश सुनकर श्रमना भव सफल किमा ॥ श्रीर्‌ अपनाने मदनमजूषा 
का पूरं भव का सम्बन्ध पूषा ॥ तत्र मुनि बताने लगे । 


राजन्‌ एस जम्ब्द्धीप के भरतक्नत्र भें श्रार्यसंड टै । उस खंड मे मृणालपुर 
नगर का. राजा छित्तारो द । उसकी रानी कनकावती टै । उस नगर मेँ एक शरतकौति 


नामक ब्राह्मा र्देता था, उसो प्रनो ऊधो फी । उत परी प्रभावि ने बाद 
दीक्षाली) श्रुतकीति पत्ती के साथ वनक्रीडा को गया, वहां उसकी पत्नी बंचुमती 
सर्पदष मे मृदुको श्रप्त हयौ । उसक। परिगाम श्रुतकरीति पर हमरा, बहे उदास 
हो गया यह बात प्रभावति प्राधिकाको मालूम हयौ । उसने प्राकर पिताजौको 
धरमोदेण दिध । संसार की श्रप्तारता कौ बताया रौर उनको लेकर भरपने गुरुके 
पासभ्रायी व जिन दीक्षा दिलायी । 





श्रूतकीनि ने शरभं तो बूत कठिन तपश्चरण विया पर वाद मँ बह 
चारि भरष्ट हूशराश्रोर यंत्र मंत्र करने मे फस गया । विद्या के जोर से मायावो 
नगरी दना कर रहने लगे । विषयासकत हो गये । यह बात प्रभावति को जात हयी 
उसने पिताजी को फिर ते उपदेश श्रिया । पर उतस्तका परिशाम श्रनिष्ट हृश्रा । पिता 
ने गृशपे ँ पराकर प्रभावि प्नाधिका कोश्रपनौ विद्या प्रभाव ते घनघोर जंगल में 
दयोड़ दिया । बां वह (प्रभावती) रमोकार मन्स काभ्रखण्ड पाट करती री 
जिसके प्रभाव घे वन देवौ प्रगट हयी । उत पृचछा बुम्हे बया चाहिए ? 


प्रभावती ने कहा मुभे केलाश के दशन करने टै वर्हामृकले चलो । दैवी 
उमको बहा ले गयो, उस दिन भाद्रपद सदी पंचमी यी । उस दिन पुष्पांजलि ब्रत 
णुरु होता दै । वहां स्वं के देव मौ पूजा के लिये एकत्रित हुये ये । उन्होने यह ब्रत 
किया था । यह्‌ देख प्रभावती ने भौ यह ब्रत किया । यथाविधि यह्‌ ब्रत बड़ प्रा्नद 
सेक्रिया॥ 


पांच वेके बाद उस घन देवी ने उसको वायस लाकर पृालपुरीभे 
दधोडा । वदां उने स्वयं्रम के प्रास्त दोक्षा लौ । तपक्रिया जिससे उधरङ़ो ल्याति 
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चट गयी । पर यह ख्याति उसके पित्ताको सहन ने टृ । इसलिये उसे दल करने 
का उन्ठने विचार करिया । विद्या भेजकर उस पर्‌ उपसर्ग करना णर क्रिया । पर्‌ 
श्रभावति ने बह उपसगे श्रानेदसे सहने किया प्रमे समाधिपूर्वक मर्‌ कके भन्युत 
स्वगं पद्माय नामक देव हयो । 


इसी श्रवधि में मृणानपुरी की एक श्राविका स्वमणी मर कर स्वर्ग 
भे देवी हयी । उन दोनों नै श्रपना समय सुख से बिताया । एक दिन पद्यनाघ देवी 
क मोला "मेरे पूर्वं भव के पिता मिथ्यात्व मे फते है । उनको उपदेश देकर सन्मार्ग 
परलानाकेठिनिहै। प्र हम दोनों उधर जाते हं ।" 


तब दोनों स्वगं से नीचे राये । चूतकीति को म्रपना पटना भव तामा । 
जिसे उक्षको पने कि हे क्त्य पर पश्चाताप हृभ्रा । उन्दोने सवेप्रष्वका 
त्याग कर जिनदीक्षो लेकर तपश्वरणा किथा । समाधिपूतेक मरणाकर्‌ स्वर्ग मे प्रभाक 
नामक देव हुभ्रा। 


पश्रनायदेवकाजीव त्‌ रल्नशेषर श्रौर देवी तेरीस्प्री मदनमनूषा दै | 
भरौर वह भरभास देव मेषवाहन विद्याधर टै । पूवं जन्म मने पुष्परजलि केतज्रिया धा 
उसकी प्रभावनाेत्‌ स्वर्ग के सुख भोगकर चक्रवती हमा । यह पुैभव का प्रत वै । 
इसनिये तुम्हारा एक दूसरे के प्रति प्रभिकप्रोमहै। 

तब रत्नगेखर ने फिरसे पुष्पांजनौ व्रत किया । पूर्णा करके वह्‌ घर प्राया। 
बेहत समय तक ससिारिक सुलो को भोगकर रन्त मे जिनदीक्ना ली । श्रनेक भव्यनीवौ 
को धर्मोपदेश दिया प्रौर गोष कर्मो का नाश कर अ्रन्तमें वह मोक्ष गये । मदनम॑जूपा 
ने भी दीक्षा ली वह्‌ मरकर सोलहवे स्वगं में देव हयो । श्रव वह मोक्ष जायेगी; 


पञ्चपरमेष्ठ व्रत 
भ्ररिन्तके ऽ४्गृणाके लिएु चार चतुचियो के चार, श्रा श्रष्टमियोंके 
भ्रा उपवास, बीस दण्रमियों के बोस उपवास श्रौर चौदह चतुदंशियौं के चौदह 
उपवास क्रिये जते है । सिद्ध परमेष्ठीके ्राठ मूल गृण के श्रा प्रष्टमिरयो फे भाद 
उपवास क्रिये जति दै । भावाय के ३९ मूल गुणो लिए बारह द्रादशियो के बारह 
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उपवास, दः पष्ठियों के दः उपवास, पच पञ्चमियों के पाच उपवास, दस दणमियों 
कै दस उपवास श्रोर तोन तृतीयाश्च के तीन उपवास, इस प्रकार कुल ३६ उपवास 
क्रिये जाति है । उपाध्याय परमेष्ठि के २५ मूलं गगा होते हैः उनके लिए ग्यारह 
एकादशियों कै ग्यारह उपवास रोर चौदह चतुर्दशियो के चौदह उपवास सम्पत्न विये 
जातेटै। साधु परभेष्ठिके रन मूल गृणा ह+ इनके लिए प्रह पञ्चमियों के पनरह 
उपवास, छः षष्टियो क छः: उपवास एवं सात प्रतिपदं के सात उपवास किये जाते 
है । दस प्रकार कूल १४३ उपवास्त करने का विधाने है । जस्त परमेष्ठिके मूलगुग 
कै उपवास क्थिभारहैह, ग्रत के दिन उस पररष्ठी के गुणों का धित्तन करना तथा. 


अं प्रहंदेम्पो नमः, ॐ हीं पिद्धभ्यो नमः, ॐ हं श्राचायेम्यो नमः, 
ॐ हीं उपा्यायेभ्यो नमः, ॐ हं सर्वसाभुभ्यो नभः 
का क्रमणः जापर करना चाहिए । 


श्रय पंचपरमेष्ठी द्रत कथा 


भरापादृ, कतिक, फाल्गुन मास को ्रष्टान्ह्कामेब्रतिक्श्रष्टमी के दिन 
स्नानकर गुद्धे बस्व्र पहन स्थं रकार के श्रभिषेक पूजा का सामान हाथों भ लेकर 
जिन मन्दिर की तीन प्रदक्षिरा लगाकर हर्या गुद्धि करे, भगवान को हाव जोड 
नमस्कार कर, प्रभिपेक पीट पर पञ्चपरमेष्ठि की मृति स्थापन कर पञ्चामृताभिषेक 
कर, श्रषठ द्रव्यते पूजा केरे, शास्र की पूजा, मुरुकौ पूजा करे, यक्षयक्षिकीवक्षत्र 
पाल कौ भी श्रर्चना करे । 

अदां. हेः सि आउसरा रहं पञ्चपरमेष्ठिम्यो नमः 
स्वाहा। 

इस मन्त्रे १०८ पुष्प नकर जाप्य करे, एामोकार मन्व्रका ०८ बार 
जाप्य करर, त्रत क्था पठे, एकं महा भ्रष्यं करके मन्दिर की त्तीन प्रदक्िरा लगाकर 
मंगल भारती उतारे, शक्ति प्रमाणा उपवा या एकाशन करे, बरह्मचयं ब्रत का पालन 
करे, धर्मं ध्यान से समय निकाले, इमो करम से प्रत्येक महोने की पौशिमा को देक्ती 
पुना कर, चार महीना पूणं होने पर उद्यापन करे, उस समय एक पंचपरमेष्ठि भगवान 
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कौ नवीन मूति वनवाकर पल्वक्ल्यारा प्रतिष्ठा करे, पांच प्रकार का नैते बनाकर 
सोलह भाग केरे । 


एक पञ्चपरमेष्ठि को, मून नायक भगवान को शुत, गुम चक्रेश्वरो 
रोहिणी ज्वालिनौ, प्यावती, जल देवतादि कः नैवे चढ़ावे, अर्प कर, सौभाग्यवती 
पाच स्वियौ को पान, सुपारो, फल्‌, ब्रक्षत, धुप्य श्रादि देकर सत्कार करे, तीन मूनि 
संधकोश्राहार दान देवे, पांच श्रा्िकरा, पांच ब्रह्मचारी को अ्राहार देकर वस्त्रादि 
उपकरण देवे, इस ब्रत की विधि यहौटै। 





कथा 


इत जम्बद्रौपके भरतक्षेवरमें कँभोज नामका विशा देण द, उसमे भू- 
तिलक नाम काएकर्गावहै, उस नगरमे राजा सिहविक्रम श्रपनी पद्मावती रानी 
के साय सुखस्े राज्य करता था, एक दिन नगर के उद्यान मेँ मृनिगुप्त नामके दिष्य 
जानौ महामुनिष्वर पधारे, गह गभ वार्ताराजाको मालूम पठते ही नगरवासियौं 
के साथ श्रपने परिवार सहित मनिराज के दर्शन करने को गये, साथ मेँ नगरवासी लोग 
भौ गये, मुनिराज का धर्मोपदेश सुना, एद समय बाद पद्यावतो रानीने हाथ जोड 
कर प्रार्थना कौ किस्वामिन मेरा संत्नार भ्रमा कम दहो उसके लिए रु मुखका 
उपाय कहो ॥ 


तप्र मुनिराज कदन नगे किह देवि! तुम्हारे द्वारा पन्वरपमेष्टि 
व्रत करने योग्य है, रेषा कट्कर ब्रत क्वान कंहा । सद लोगो ने त्रत 
का स्वरूप सुनकर ्रानन्द व्यक्त क्रिया, रानौ पद्मावती ने भक्तिपूरव व्रत प्रह किया, 
सब लोग नगर मेँ वापस लौट आये \ यथाविधि रानी ने व्रत का पालन करिया, रन्त 
मेँ समाधिमरसा कर स्वगं दुख भोगा, परम्परा मोक्षकोगये। 


पाश्वतृतीया (तेदगौ) ब्रत कथा 


श्रावण शवला तृतीया के दिन इस व्रत को पालने वाला व्रतिक स्तानकद 
शद्ध वस्त्र पहिन कर श्रभिपेक पूजा को सामग्री लकर जिन मन्दिर म जावे, मन्दिर 
कोत्तीन पक्षिणा लगाकर, भगवान को नमस्कार करे, भ्रभिपेक पीठ पर पावनाय 
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धरणो पच्चावती सद्धित कौ मृति कोस्परापरन कर पंचामृताभिषेक करे, भप्ट दव्यप 
भगवान की पूजा करे, घृत शक्कर मे भ्त खोर चदव, श्रूतं व गुरकी पुजा करे, यश्च 
यक्षी को परध चटा ॥ 





ऊहं श्ीं कती रे' ब्रह श्नोषाश्वेनाय तीर्थकराय धरणोन्द्पद्मावति सहिताय 
नमः स्वाहा । 


षस १०८ सुगन्धित पुष्प लकर जाप करे, ब्रत कथा पे, एमोकार 
मन्व १०८ बार जपे, एकं श्रोफल ब्रध सहित एक थाली मे तेकर मन्दिर कौ तीन 
प्रदिशा लगाकर मंगल प्रारती उतारकर श्रथ चदा देवे, शक्तिके भ्ननुप्ार उपवास 
याकांजो का श्रहारप्रयवा एकमूकितप्रवत्रा एकान करके ब्रह वर्थ पूर्वक चर्मध्यानसे 
सभय निकाल, हूसरे दिन चतुविष संव को श्राहार दान देकर, तीन सौभाग्यवती 
्लियो को मोजन कराकर उनकौ गोद भे पान, गंषाक्षत, फल वनैरहपि भरकर 
सत्कार करे, फिर प्रथने पारणा करे, इन प्रकार भाद्र ग्राश्वित, कातिक महिनो कौ 
धुषल वरूतीया को पूर्वोक्त विरि व्रत कः, कातिके लुक्न ३कै दिनि व्रत का उदया. 
परत करै, उस समय पा्वनाध तीर्थकर का महाभिषेक करके क्षेत्रपाल का दिन्दूर प्रादि 
लगाक्षर सत्कार करके पूजन भरध्यं सममा कर, नाना प्रकारका नैवेशय बनाकर 
भगवान दी परचैना करे, पावती को चदि, होत्रपाल को चवे, सौभाग्यवती स्रियो 
क्र भी सये प्रकार का मिष्टान्न दद, श्रन्त मे शाली में महाश्रयं लेकर मन्दिरकी 
तीन प्रदक्षिणा लगवे, मगलश्रारती उतारे, श्रध चढ़ा दबे, चतूरविच संघ को दान देवर 
दान दैकर ही पारणा कर, एेसा दहा नियमदहै। 

कया 











षस जम्तूदौपके मरतक्षेत्रमे करांभोज नाम कानगग दै, उत्त नगर्‌र्मे दैव 
पाल राजा प्रपत लक्ष्मीमति रानीके साग्र श्रानन्द मे राञ्य करता था । एक द्वितं 
उस नगरी के उ्यान मे न्ननसागर नाम क मुनिराज प्राये, वनपालक द्भारा मनि 
श्रागमन का समाचार पततेी पुरजन परिजन सहित राजा वंदना्थं गया प्नौर 
मकरितपूवक नमस्कार करता हृ्रा, घ्म समामे जाकर बैठगया) 


कृ समय चमं धवण कर रानी ह्‌,थ जोड़कर भिनत करतत हई कहने 


शम ब्रत कयाकेव 





लगी कि स्वाभिन मुभे कोद्रत प्रदान करो, तत्र मुनिराजने पारश्वनूतीया ब्रत कौ 
विधि कह सुनायो, रानी लक््मीमति ते व्रतत का स्वल्प सुनकर बो प्रसन्नता करे साथ 
मेँत्रतको ग्रहा क्रिया श्रीर्‌ राजा के साय नगरमे वापस घ्ना ग्रईव्रत करो श्रच्छी 
तरह से पालन कर उसका दथापन किया, इसनब्रत के प्रमाव से लक्षमीमतो रानी 
ने बत पुष्यसंचय किया, क्रमशः स्वीक्षिए ठेदकर मोक्ष को ग । 
पंचपरमेष्ठो गृण व्रत 

ररित कै ४६ गुर उषके उपकार चार चतुर्थके चार, श्राय श्रष्टमी 
कै श्राठ, वीस दगमीके वीस ्नौर चौदह चतुदंणो के १४ ठेते ४६ उपवास केरना । 

(सदधि क प्रःठ-भाठ अष्टमो के प्राठ उपवास करना । 

्राचाये क ३६--२ द्वादशी के १२, ६ पष्ठोकै ६, १ पल्वमौक ५, 
देश दशमी के दस्र प्रौर तीन वृलीया के तीन इस प्रकार २९ उपवास करना । 

उपाध्याय जौ के २५ गुरा उसके उपवास--११ एकादशमी कै ग्यारह 
चौवह चतुदर्ीः के १४, सर्व साघु के रन गृण--१५ पञ्चमीके १५, ६ 
पष्ठी के ९,७ प्रद्रिपदा के ७ एसे २८ उपवास करना अर्घात्‌ सब मिलाकर १४३ है । 
एक एक परमेष्ठी कै उपवास क्रमते पूर्णा करे । परिहत भगवान के ४६ उपवास 
क्रमते पूरं करके वाद में (फिर) सिद्धी के उपवास करना स प्रकार यह त्रत करना 
जिस-जिस्न परमेष्टी के उपवास करना उ-उ परमेष्टी के गृणों का चिन्तवन उस 
उस दिनि करना मरौर "ॐ हीं ब्रहृद्म्पो नमः” “ॐ ही लिदधेभ्यो नम” "> ही 
शराचार्ेस्यो नमः" "ॐ हुं उपाध्यािभ्यो नमः" "५ हो सवे साघुम्यो नमः| 





स मन्व का १०८ बार जपक्रना, यह व्रत २८६ दिनमें पूर्ण होता दै । इषम 
१५३ उपवास, १४८३ पारणा होते ह व्रत पूरणं होने पर उद्यायन करना चाहिए । यदि 
उच्य।पन नहीं किया तो ब्रत फिरसे करना ( दूना करना) । 
इक लावा इस द्रत को प्रौर तीन रीतियां गोविन्दकृत त्रत नियम म 
द्रोहं । वह दस प्रकार दै 
(१) श्रावण सुदी पञ्चमी ॐ दिन प्रोपश्नोपवाश्च करन । उस दिनं पञ्च 
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परमेष्टी का पूजन करना, उन उन गुणौ का चितवन करना । इस प्रकार पचि वषं 
करना । पूर्णा होने पर उन्ापन करना । वह प्रथम प्रकार है। 

(२) माद्रपद सदी पञ्चमो को प्रोषध उपवास करना । सप्तमी क! प्रह्प 
हार नैना । श्रष्टमो को कांजिकाञ्र।ठार तेना आर नवमो को उपवास करना, ठेते 
पाच वधं करना । गह दूसरा प्रकारटै। 

(३) भाद्रपद भदौ परङ्चमो, सप्तमो, श्रष्टमौ प्रर नवमौ क) उपवास करता 
श्रटधासे पञ्वपरमेष्ठो का ्र्िषेक पूजन करना, पंच नमस्कार मन्वका श्ण षार 
ज्ञाप करना पसे मह प्रत्र पांच वर्प करना । यह्‌ तोसरा प्रकार है । 

परमस्यान व्रत 


यहे श्रत धाव मुदौ 9 कोप्रोपधोपवासपूवेक करना चाहिएु । हर श्रावण 
सुदौ ७ को उगवाप्त देषा सात वं तक करना चाषटिए्‌ । इका फल नंदिमित्र को 
पिला था। ब्रत पूर होने पर उद्यापन करना चादिएु । मदि उद्यापन नही किया 
तो पनः सतत वर्प करना चाहिष्‌ 1 
(मोबिन्दकचिषुत ब्रतनिर्णेम) 
एष्पचतुदशो दत 
शापा मुदी ४ के दिन स्वारिम्मकात्याग करके उपवास करना । बरतके 
दिने जिनप्रूना क्षिं चरसे हौ करनी चाहिए । उसके बाद श्रावश, भाद्रपद, श्रापविन 
धरोर कारिक दून चार महोनोंक्री सुदो १४ को उपवास कररता चाहिर्‌ । दक प्रकार 
मे ५ उपधास करना । यह्‌ द्रतक्रमसे ५ वर्ष केरना चाहिए} 
(गोविन्दकविङृत ब्रततनिर्शय } 


पात्र्ान वत 


प्रत्येकं स्त्पाश्र को दान देने फा नियम लेना वै उसका पालने करना । 
प्रतीक्षा भ्रौर दरारावलोकन करना, यदि पात्र नहीं मिलातो रक्त स्याग कर लाना) 


(वत तिथि निरय) 
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पत्यविधान ब्रत 

द्सत्रत के उथवास ७२ है! एक वपं मे करना चाहिए । इसवो राधि 
शुक्ल एकदषी से णुकू करना चाहिए 1 इसके क्रम नोचे लिखि प्रमःग गे हृति । 

(१) ्रागरविन महिने की गुक्ल ११. १२, १४ वटष्णा ६, १३, पेपर ५ 
उपवास करना । 

(२) काततिक महिने कौमुदी ३, १२ प्रर वदी १२ हैमे ३ उपवास करना । 

(३) मार्गणीपं सुदी ३, १२ प्रौर वदो ११ तोन उपवास करना । 

(४) पौपमुदो ५, ७, १५ श्रौर व्रदी २,३० (ग्रमवस्या) हेमे ५ 
उपवास करना । 

(५) माघरसुदौ ७, ८, १० श्रोर वदी ४, ७ ग्मीर {८ तनै ६ उपवास 





करना 

(६) फाल्गुन गदी १, ११, वदी ५ प्रौर ६ रपे चार उपवास करना ॥ 

(७) चैत्र महिने क्री सुदी ७, १० प्रौर वदौ १,२, ४, ६. ८्रीर ११ 
पसे ्राठ उपवास करना । 

(९) वशात सुदी र, सदी ३, €, १३ रौर वदी धरोर वदी १० 
६ उपवास करना । 

(€) ज्येष्ठ सुदो ८, १०, १५ मनोर वदी १०, १३, १५, ३० (भ्रमा. 
यस्या) एसे ७ उपवास कग्ना॥ 

(१०) प्राधादृ सुदीन, १९ श्रौर्‌ ११, १३, १४, ३० (ब्रमावस्या) गते 
सात उपवास करना । 

(११) श्नावगा सदौ ३, १५गघअनोर वदो २८, द ८श्रौर ८ मै ९ उपतरास 
करना । 

(१२) भाद्रण्द सुदी ५,६,७, ९, ११, १२, १३ मरौर वदो ९, ५, ९, 
१६१, दस प्रकार ६१ उपवा करना चाहिए । 

इ प्रकार सव मिलाकर २ उपवास करना । 

दश प्रकार सव मिलकर अर उपवास होते दै । घ्रतके दिन म्रारम्भका 
माग कर्‌ धर्मध्यानपूर्वके दिन व्यत्तोत करनः चाहिए । 


दवत कथा कोष [ ४०४ 





जिस पल्यविधान क उपवास करना है उनके नाम निम्न प्रकारै 

१. दर्प्रम, २. चंदपरभ, ३. कुमारसंभव, ४. षडणोति, ५. प्रोष) 
९, नंदीश्वर, ७. सर्वार्थसिद्धो =. प्रातिहा्यं, €. नितिन्द्िय ६०. विमानपक्ति, ११. 
सरीर, १२. प्रजित, १३. श्रतुल पराक्रम, १४ जयरत, १५. वात्सल्य विजय, १६. 
रतनप्रभ, १७. सम्यवत्व १८. चतुमुख १६. सच्द्ील २०. पचातिणय २१. शकंर, २२. 
सदवी्प्रभ, २३. प्रजावर्त ८. हपस्वो २५. चंदभरम २६.विमानावनो २७. प्रपराजित 
२८. मेस्पं्ति २६. तंदीश्वर, ३०. त्रिलोक, ३१. त्रिरत्नं ३२. महारथ ३३. शर्म्म 
३४. स्वाधिसिद्रौ ३५. संततौ ३६. वद्ध मान ३७. गृश्तागर ३८. धरमर्थकाम ३६. 
णौतल ४०. सुलोत्पादक ४१. नंदीश्वर ४२. तिभुवनवल्लभ ४३. दर्जय, ४४, जितशनु, 
४५. जतरिपु ४६. गधरं, ४७. देवाभीष्ड ४८. सरवसौङ्प ४६, लक्षग्क्ति ५०. 
बिमातपंक्ति ५१. जितमापर्वक ५२. जितकर्मा ५३. ५४. ज्ञान ५५. चातुर्यमुल 
५६, मे्पक्ति ५७. इनदरकोति ५८. जितक्रोध ५९. हपोत्पादक ६०. भद्रक, ६१. 
वरिमानसाघकं ६२. श्र यकारण ६३. ज्ञानसागर ६४. रत्नावली ६५, ६६, त्रिलोक, 
६७. विलोचन ६८ जिनेन्द्र ६६. भ्रजितप्रभ, ७०. शशिप्रभ, ७१ शौलसत्य ७२. 
निर्वि साधक । (गोविन्दकृत ब्रत.निग॑य ) 

इस व्रतकी प्रर विधि मीमिलतौटहै। 

इसमें ७१ उथवासहोतेदह। वे निम्न प्रकारदहै। 

भ्रापरिविनि सुदी ११, २ प्रोर १८ वे वदी ६.१३ वमे ५ उषवासक्ररना 
हन उपवासो के नाम क्रम पे डुमार संभव, ष्डशौति, कृभार संभव, पूर्थ्रभव 
चप्रभरमेनामदहै। 

कात्तिक सदी ३, १२ शौर वदी १२ से तीन उपवथाप्र करना ॥ 

इसके नाम ङ्गम से वोरयसिदधी, प्रतिहर्य व नंदोऽ्वररत्नहै। 

मार्गशीषे (नंगसिर) सुदी ३, १२ प्नौर वदि ११7ेते तीन उपकास करना । 

सके नाम क्रम से विमानपेक्ति, सुवीयं ब जिनेन्दिय मे ह1 

पोप सुद ५,७ब १५ भ्रोर वदि २, ३० (अ्रमघवस्या) दषे ५ उपगा 
करना। 


ण्ट |] ब्रते थाक्तोष 





एसा क्रम से जयद्रव्य, स्वयंभ्भ, रत्नश्रभ, अजित व पराक्रम एसाहै। 

मावसुदौ ७, ८, १० श्र वधि \ ४ ने उः ठपवास करना । 

इसके नाम क्रम से पंचातिशय, सुयंपरभ, वीर्यप्रम, सभ्यक्त्व, चतुमुलवे 
सत्यश्ीलदेसेहै। 

फाल्गुन सुदी १, ११ रश्श्रीरवदीभ्व ६ से साते उपवास करना । 

करमते नाम-चद्धपरम, विमानभद्र, श्रपराजित, प्रजावतौव, सभश्री । 

चेत्रसुदी ७भ्रौरवदि १,२, ४, ६, ८श्रौर ११ दते च उपवासम्‌ करना 

उसके नाम क्रम से सर्वातिद्धी, मूवेप्रभ, व्रिलोकमुर, सज्ञान, प्रिररन, महारथ 

त्रिभुवन प्रकाण देसे! 

वैशाल ुदी २,५.९ब १३ रोर वदी ५, १० व १२ रेषे सान उपवास 
करना । इसके नाम क्रम से शीतवात, मनोज, नन्दं श्वर, त्रिभुवनेवल्लभ, संजय, गुग- 
भागर्‌ एते) 

ज्येष्ठ सृदी ८, १०, १५ प्रौर वदि ५, १० एसे ५ उयश्ास करना । ॥ 

इसके नाम जानभावक, भानदीपिका, चदरकरान्ति, दुर्जय, जितारि पते है । 

श्राषादृ सुदी ८, १०, १५ श्रौर वदि १०, १३, १४, ३० फते ५ उपवास 
केरना । इसे क्रम ते लक्षणा पंक्ति, मेरूपनिः, जितमात्सये, जितशवु, गंधर्व, गंधव, 
गधर्व, दमे ह। 

श्रावण सुदौ ३, १०, १३, १५ग्नौर वदि ५, ८, १४ एसे सात उपवास 
करनः प्रोर उसका नाम क्रम से लक्ष्मा पक्ति, चन्द्रकीर्ति, जितक्रोध, जिनहपं जिततका- 
माक्ष, धर्मराज प्रर चतुमूख एते है । 

भाद्रपद वदी ५, ९, ७, ११, १२ शभ ्नौर वदौ १५, २, ६, ७, १२ एते 
१० उपतरास करना । उसके नाम क्रम से रत्नावली, त्रिलोके गुर, सर्वा्धषिद्धी, सर्वा 
सिद्धी, सर्वार्थसिदी, मिर्वाससाघक, मद्रक, विमान पक्ति, ्रानेदे धाचुरसागर एमे ह । 

इत्र प्रकार ७१ उपवासहोतेह। 





व्रत क्याकोष [ण्ह 





जैन कथा संग्रह्‌ मे इस ब्रत के ६९ उपवास बताये हँ उसको त्रिवि-- 

(१) आएिविन सुद ६, १३, व वदि ६ ११, १४, एते ५ उपवास करना । 
इन उपवासो के नाम क्रमक सूयेत्रमा, चंदप्रभा, कुमारसंभव, षडशीतो पृष्पोत्तर, 
पेसेनामदै। 

(२) कात्तिक महिने को सदी १२ व वदि श्टकौ २ उपत्रास करना 
सके नाम नन्दीश्वर प्रतिहार्य देसे नाम है । 

(३) मा्गशीपं सुदी ८, ११ भ्रोर वदि ३, १२ एते तीन उपवास करना 
सके ने।॥ भितैन्द्रम, ररि पेम नमदै। 

(४) पोष सदी ५, ११, श्रोर वदि २,४, ३० पेम ५ उपवास करना 
इसके नाम पराक्रम, जयपृथ्‌, स्वयं्रभ, रल्नाप्रभा देते नामरहै। 

(४) माघ सुदि ४,७, ११ वदि ३, २, १४ एमे ५ उपवास करना णील 
पवशीति मे दो पहने दो उपदास के वाक्षा उपवास्केनाम द्ये नहीरह। 

(६) फाल्गुन सदो ४, ११.व वदि ३, ८, १४ पैसे पांच उपवास करना ॥ 

(७) चैव सदि १, ५,८, ११, व वदि ३, ८, १४, एसे सात उपवास 





करना । 
(ष) बैशाख सदि १,५, ८, ११, वदि ३, ८, ६४, सात उपवास करना ॥ 
(६) ज्येष्ठ सुदो ५, ८, १४, वदि ५, < पम पांच उपवास करना । 
(१०) भराषादृ सुदि १, ८ १४, वदि १, ५, ८, १४, भ्राठ उपवास करना। 
(११) श्रावगा सुदि ३, ५, ८, १४ वदि. ५, ८, १४, एते सात उपवास 
करना । 
(१२) भाद्रपद सुदी ५, ११, १४, पौर वदि ५,८, १४ पुपर सान उपवास 
करना ॥ 


इस प्रकार (५२५ ३५+६-५७०+१५.। ८५७५६) ६९ उपवास 
करना ब्रत पूरो तो उचापन कपना चाहिए 1 
ये ऊपर दी हई सभी विधियां वृह्यल्य विधान कौ हँ । इस व्रतत मे त्रिकाल 
पंचनमस्कार मंत्र का जाप करना । इसका एक मेद लघुपल्यविधान ब्रते है । 


४१०] व्रतकथा कोष 





यद व्रत राजा श्रणिक्र व रानौ वेलनानेच्िाया। 


पचास चतुर्दल ब्रत 
श्राषादृ स कतक इन पांच महिने कौ शुम्लपक्ष चतुरो को 

रौपध्ोपवास् करे, इस त्रत में मात्र पांच ही उपवास होते है । 

इक दूसरो विधि यँ इने पांच महिने के शुक्लपक्ष कौ परौर कृष्पषकषकौ 
दोनो चतुर्दशी को उपवास करे, १० उपवास मिलाने से पंच चतुदश द्रत होता है, 
भाषादुमे णड चतुर्दशी कोशोल चतुरदणो कंते है, धावा णुद्ध चतुर्दगो को कष 
चनूर्दशौ कहते है यह्‌ मासिक द्रत होता है वर्षं भे एक महिने भथवादो महिने 
करने वलि व्रत को मात्तिक द्रत कहते ह } 

ब्रत प्रं होने पर ग्रत का उद्यापन करे, उद्रापन करने की णक्िवि नहीं 
होन पर दुगने द्रत करे । 


क्या 
राजा श्रेणिक श्रौर रानी चेलना कौ कथाषदर। 
भ्र पुःवेदनिवारणा ब्रत कथा 
पेतं बिधि :- पहले के समान विधिकर । प्रम्तरसिर्फै दइतनादैनिचग्र 
हृ ३ कै दिन एकाशन करे श्रौर चतुर्थीं के दिन उपवास करे । श्नन॑तनाथ तीर्थकर 
को पूजा मन्त्र, जप, पत्ते मडला प्रादि करना चाहिए । 
पंचपर्व दत कथा 
पाद णूक्ल पंचमी को णुद्ध होकर, मन्दिर जी तँ जावे, प्रदक्षिणापूव॑क 
अगवान को नमस्कार करे, पंचपरमेष्ठि सगदानं की प्रतिमा स्थापन केर पंनामृता- 
भिषक के, शृष्टद्रव्य से पूना कर, यक्षयक्षि वक्षेत्रपाल की प्रजा करे + 
भहांहींह. हों हः प्रहत्षद्धाचार्योपाध्याय स्ंसाधुम्ो नमः स्वाहा 
इस मन्वते १०८ वार पृष्यज्ञेकर जाप्य करै, रामौकार मनर का १०८ 
बरार जाप्य करे, प्रत्त कथा पदे, एक पूं भ्रध्यं चद़वि, मंगल श्रारती उतारे, श्राहार- 
दान देवे, ब्रह्यचयं परे । 





द्रत कथा कोष [ ४११ 





इस प्रकार पंचमी स दशमी परयत पंच उपवास करे, श्वावसा मे धूजाकर 
उन्हीं तिथियों मे पाच एकाशन करे, माद्र भे उन्हीं पाच दिनो मे उनोदर करे, 
अआग्विन महिने की उन तिथियों मे कजिग्राहार क रे, कात्तिक में फलाहार कर, 
शंत में उद्यावन करे, षचपरमेष्ठि विवान कर महाभिषेक करे, चतु्िथ संध को दान 
देवै। 

क्या 

इस ब्रत को पहले शंखनिर्णामिक ने विधिवत्‌ किया या, इसलिये ब्रह 
बलदेव नारासगा टू, प्रागे मोक्ष को जायेंगे । 

कथा रानी चेलनाकीष्दे। 


श्रधश्रोपालत व्रत पथा 
दस अम्बूीपभं पथ ट दहं एकं कर्नाटक देग दहै उममे सकण्वर 
नामक हूर है । उसमे शंखपाल राजञा राज्य करता था । उसङ प्र, मित कलवर 
मन्पो, पुरोहित, राज्रप्ठौ, सेनाधति प्रादि घनेक परिजन धेश्नोर राजानुष ने 
राञ्यकरताथा।॥ 





एक दिन भंखगप्ताचायं नामक मूनिष्वर चर्यां निमित्त राजघराने को श्रौर 
श्रये, राजा ते पडगाहन करके नव्रधाभक्तिवेप्राहार दिया, प्रहारै वादवे एकपदे 
पर वै गे तवर योड़ा वर्ोपिदेण सुनने के वाद राजाने कहा महाराज मृकेको 
दते दै दीजिए । तब महाराजने उन्दै धरोपाल त्रतकरने को करदा प्रौर ब्रत विधि 
भीवतताधी। ५ 

व्रत विधि --चैतरश्रादि १२ महीनों म किषो मी महीने के शुक्ल प्रकी 
के दिन एक्राणन करे । श्रोर सड पहले कै समान विधि कर । यदि प्रर पच 
परर्ोष्टि कौ प्रतिमा रखकर भ्भिवेक करे । 

जप :-ॐ हीं अहु भरहृत्तिद्धाचार्योपाध्याय सव॑साधुभ्या नमः स्वहा । 
इस म्न का १०८ वार जाप करे, एमोक्तार मन्त्र का मौ जाप करे । 

षस प्रकार ५ तिथि पूरणी होने पर इस ब्रत का उद्यापन कठ ¦ उस समय पन 
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परमेष्ठी विधान कर महाभिषेक करे । १०५ कमल पुण्य नहाकर अ्रमिपेक करे । 
मुनि प्राधिका को भ्राहार दान दे । स्वात्र को दानद ॥ 
यहे ब्रत पूवंके भव में प्रथ व पद्चावतीने किया था भ्रौर उद्यापनम्‌ 
यः । जिससे 9 श्रीपाल व मदनावती होकर जन्मे । वे समर सांसारिक सुषठभोग 
करस्वगेमें देवहूये । 
यह दृष्टांत ब उपर लिज्लीकथा शी शंलगुष्ताचार्थ कै मुखस धुनकरर सथ 
कौ वेहृत ही खुशी हई 1 फिरराजा ने मृनिमहाराज कौ बन्दना कौ, मुनिमहाराज 
जंगल मे चने गये। 
इषर शंघपाल राजा ने कालानुस।र यह द्रत किया भोर उधापते किया । श्रोर 
वैराग्यहोनेसे दीक्षा ली, समाविपूरवक इनका मरण हृश्रा जिते सौधर्म स्वरगेमे 
देव हये । 





श्र तंच पांडव व्रत कथा 

बरत दिधि :-- सव विधि पटने फे समान करे अन्तर सिफं इतना टैक 
युक्त पक्ष या हृष्णा पक्ष की चतुर्थीं को एकाशन करे, भरर पंचमी को उपवास करे । 
पीठ पर पचरपरमष्ठी कौ प्रतिमा को स्थापित कर पंचामृत अभिषेक करे । 

नाप: "हां. हौं हः श्रहस्िद्धा्ायषिभ्याय सर्ब्ाधुभ्पो 
भमः स्वाष्टा” इसका १०८ बार पुप्प से जाप करे । 

शस प्रकार ५ नार्‌ ब्रतक्तरने के वाद उद्यापन करे पंचपरमेष्टी विधाने करके 
महामिेक करे ¡ मन्दिर भे ५ षष्टे, ५ कलश चण्टा, तोरणा, घ्वज, चामर कगेरहू 
उपकरण रै) 

कथा 

इत जन्बदीष नँ भरत केत है उतम भंग देश ई उवी जँ गुण्डालिघर्‌ नामक 
कदर नगर है उत मेषककुमार नामक एक राजा रहता था । उक्षकी पटानी मनौ 
रमा बौ । उशी प्रकार सोमतेन मन्ति उलकौ पतनी सोमद॑सा यी उनको सोमदते सोम. 
भूति सोभिल दे तीन पुत्र भे उनकी क्रमसे हेमश्री मित्रशरौ व नागश्री देसी, पत्नियां 
धीं । इत प्रकर पूरे फरिकार दित मेषकूमार रहता फा + 


प्रह क्थाङोय [ ४१३ 





एके दिन उस नरर कै उदयान यें ३० निग्रन्ध मुनिषवर श्रते संघ सहित 
प्राये यह शुभ समाचार राजाने सूनातो तुरन्त ही राजा भ्रपन परिवार सहित दर्णेन 
कटने कै लिए गथा । वहां जाकर द्णंन, पूजन प्रदक्लिणा करके नमस्कारकेर राजान 
कफहा करि परमार्धिक सुख का कारणा रेस कोई व्रत विधान कहो । तव॒ महाराजत 
फटा पंच पाड ब्रत करो बहौ उचित है यह कहकर उसको सब विधि बतायौ । यह 
पुन सब्र बहत हौ लुश टे £ फिर वन्दा दर प्रणते सद्‌ गये, सपयानुकूल राजान 
उस्र का पालन क्रिमाश्रीर व्रत पूरा होने पर उद्यापन किया । फिर राजा कौ 
चैराग्य उष्यश्न हृभा जिसपर भने विमलमाहन पुत्र को राज्य देकर सोमेन प्रधान 
भै स्थ दीक्षा ली श्रौर तपश्वर्था कौ । 








षर निमलवाहन सुख से राञ्य भोगने लथा । एक दिन वसंत ऋतु में ब्रढ़ा 
फरने कै लिए बल मे गये । उस समय सोमदत्त ने प्रपने हो भादयों व उसक्री व भ्रपनी 
दनं स्िषों को राजाके साष भेजा सत्र चले गये पर नागी पीष्ठरह्‌ गयी । दह 
प्रनाश्यगारकररहोयथौ। 
इतने मेँ फीलभूषणा मुनि चर्या कै निमित्त बहा प्राये । तब सोमदत्त 
उन पडगाहन कर धर्म ले गमी तव तक एक राजदूत ने सोमक््ता को वृला लिया 
तेव सोमदत्ता ने ्रपनी नागश्री भाभोको मुनिण्बर को यथाविभिप्राहारदेनेषो 
कहा प्रौरभ्राप राज दरवार मरं चलो गथौ । फिर इस मुनिने वन क्रोडा करने मे 
विघ्न टाला है फे्ासोश्वकर तागश्री ते क्रोधावेश मं श्राकर धिपभिभ्धित प्राहार 
हिमा जिसते वे मूनिण्वर तदपे लगे । एर उन घौर वोर मृनि ने शान्ति ते सहन 
करके समाधि ले ली जिससे वे कमं कोक्षय कर मोक्ष गये । 


धह प्र्याम देखकर सोमदत्ता श्रादि ष उसके बन्ुग्रोक्ोवैराप्यहौ गथा 
निरे उन्होने षन मै जाकर दीक्षाक्तीग्रौर घोर तपश्चरण करने लगे । प्रागे तपं 
कै प्रभाव से सोमदत्त उसके दोनों भाई ब दोनों भाभी श्वे स्वपे देव हृएश्रीर 
बहा का सुल भोगते लगी । 

धर विमलबाहून ने पागश्चौ कोनगर के बाहर निकाल दिया । उसके 
श्वयीर में महान रोग हो गया जिसे बहत दर्मन्ध श्राने लगौ बहत पाथ कर्ममे बह 
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नरक गवौ । वहांका दुर भोगकर तिर्यच हुई वां भी दुःख मोना किर कर्मके 
उपरम मे बह चम्पापुरी मे चाण्ट्रल कै चर कन्या हुई (पाप कमंपतमावपका 
छोटे मे मरणा हो गया वह धर धर्मे भीख मांग कर श्रना पेड भरने लगी । 

एक दिन चम्पापुर के उद्यान में एक महाज्ञानी मूमिण्वर श्रषने संवर सहित 
श्राय । यदे शुभ समाचार पृनेते हौ राजा भ्रपने परिवार सहित दणेन कौ श्राया । 
भक्ति राजान तीन प्रदक्षिणा देकर बन्दना को, धर्मोपदेण सुननेके बाद राजा 
नेवव्रहुगही लोगों ने व्रत लिया भ्नौर वे सत्र नगर मे वापस गये । 

मह्‌ सव दैश्रकर नागश्री मुनिण्वर की वंदना कर वोलीहै दयासि 
शरोषन गाजाद्िककोजोद्ियाटै वहे मुके भीदो। तव मुनिवर ने उपक मव, 
माक्ष, मधु का्याग कराया जिससे वह मरकर एकश्रेष्टिके षर मुमा नामक्‌ 
कन्या दुई + 

पूर्वकम के उदयसे उशके णरीर मेब्दृतही दुगेन्ध ्राती धौ। तन्‌ 
नगर मे जिनदेव, जिनदत रेषे दो भई रहते ये । उसके पित्ताने जिनदैव का मुकुमारो 
से विवाह कराया । पर्‌ उसके शरीर से बहुत ही दुर्गन्ध प्राने से उमे (जिनदेवकौ) 
वैराग्य हं) गथा प्नौर उसने दिगम्बरो दीक्षाले ली । जिसमे गुषुमागी बरत्यतत दूषी 


हई । 








एक दिन सुप्र मृनिण्वर वहां प्राये तो उसने पृषछामेने पहले ष्रयाधप 
किथा तत्र मुनिएवर नै उसके पहले मव सत्र दताये । यह सत्र मुन उमे बेडा पष्वातान 
हरा जिसे उको र्वराम्य हो गथा्रौर उन मूनिण्वर ने पाम प्राप्रिका दीक्षातकग्‌ 
तम वागमे लगी । फिर उमने वह निदान किया क्षि प्रहुते मवमे सोमिल मेगा पतिभथा 
वहीश्रागे के जन्मभे मेरा एति बने जिस्य यहेभौ उसो षवे स्वगे मे देवी होकर 
जन्य निषा। 

उधर वह सोमदनता ्रादिरपांचो देव स्वगं से चवकर पण्ड राजाङके धमं 
भीम, भ्रजुन) नक्कुल व सहदेव इस नाम मे पांच पूत्र उत्पन्न हए श्रीर स्वर्गे की देवी 
(र्वभव की नागो) भी श्रजुन कौ घर्पल्नो द्रौपदी हई 1 दसप्रकार से इनक 
पूवेभव का तृततान्त दै । 
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दुन पाचों पांडवों ने भ्रनकं रा जरेवयं मोगकर सांखरिक विषयों से वैराग्य उत्पन्न 
होने पै वतमं जाकर एक मूनिष्वर के पास जिन दीक्षा लो । धरम, भीम व्रजुनतो 
घोर उपसर्ग सहन कर प्रन्त मे शुक्ल ध्यान के वल से सव कर्मो काक्षय कर मोक्ष गये 
श्रौर नकुल व सद्रेव थे दोनों तपण्चरण करके सर्वाथितिदि मे ब्रहि हये । 
फेसी हस व्रतत की महिमादै॥ 


श्रय पश्चदत चकृबति द्रत कथा 


छत विधि :-ल्गुन णु ७ कै दिन एकाशन करे श्रोरपष्दमो कं दिन 
मुद्‌ शद्ध कपट पहन कर प्रष्टं द्रव्य लेकर मन्दिरमे जाये । द्णनश्रादि कर पोठ 
पर नन्वोकवर्‌ विम्ब व तोर्थकर (मूतकाल के) की प्रतिमा यक्तयक्षी सहित स्थापित 
कमे । फिर भगवान के सामने स्वास्तिक निकाल कर उस पर नव पत्ते रलकर ठत्तप्र 
प्ष्टदरशय रते । निरासे तेकर रंगीर तक भूतकाल तौर्थकर फी ¶ृज। करे 1 








भाप :--ॐ हरहु धंगिर तीर्भकराय यक्षथक्षौ सहिताय नमः स्वाहा । 


स मन्त्र काजापर दन्त वारपृप्पों ते करे) श़मोकार्‌ मम्प्रषाभी जाप 
करे । सहस्र भाम पृ । यह प्रत कथा पट्‌ श्ारतौ क्रे उस दन उपनास करे । 

सप्रकार तव तिथि पूर्ण होने षर्‌ कतिक श्रष्टान्टिका मदम त्रतका 
उदापन करे । उस समध प्रगिर तकर विधान करके महाभिपेक कर । चार प्रकार 
काव करुणा दान दे । मन्दिरमे उपकरणा श्रादि रवे । 


कवा 


ह अग्दद्ीपभे भरते तेव दै, उसमे युकच्छ देण है, उसमे शरोषुर नामक्‌ 
भगर है, वहां प्रजाताल नामक राजा राज्य करताथा। उसके राज्म मे पद्रगनीः 
पुरोहित मन्त्री, पैठ ब्रादिषे । 

एक दिन मुनिमहाराज चर्या ॐ निमि राजवाडा भे श्राये। उन नेवेधा- 
भक्तिपूेक प्रष्टार दषा । फिर उन महाराज कोए पे पर नेठया \ राजा ने 
विनती कर को एक श्रतं मागः महाराजे पञ्चदते चकवतों यह्‌ प्रत करने को कटा श्रीर्‌ 
उसकी सब बिधि वत्तायी । समयनुसार उस्न व्रत का पालन किया भ्रौर उयापन किमा । 
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„ एक दिन रात के समथ उल्कापात को देखकर राजा कोवेराग्यहोगया। 
तव बह श्रये पत्र को राज्य देकर जंगल गये, बहा जिनदीक्ञालो भीर तथ 
ग्र्या करमे लगे, अन्त समय समाधिपूर्वक मरणा हुश्रा जिससे वे भ्रचयूत स्वगं मं देवन 
हये । वह से चय कर वे पद्यावती रानीके गभे से पद्मदत नाम से उत्पन्न हृएु। 
गूवावस्थां भे चक्रवर्ती होकर राज्य सुख भोग । 

वाद में बरत समय तक रज्य किया प्रौर सतार से वेराम्य उत्पन्न होने 
तते श्रते भुज को राज्य देकर जंगल में गया । वहां एक मुनि दिगम्बरी दोक्षाधरारगा 
की भोर धोर्‌ तपश्चरण किया जिसे सबकर्मो काक्षय करके मोक्ष गये । यहो इस 
व्रत का महत्व है । 

श्रय पंचकुमार व्रत कथा श्रथवा गुरुवार ब्रत कया 

द्रत विधि :-पहले के समान सव विधि करे । प्रन्तर केवल इतना कि 
कारिका के णुक्लपक्ष म पहले बुरका णो एकमृक्ति (एकान } करे श्रौर गृषुवार 
को उपवःस करे । पूजा वगैरह करे । पंचपरभेष्टी कौ भ्राराघना कर वेततुकरार, 
वायुकरुमार, मेषक्रुमार, श्रग्निदरुमार व नागकुमार, इनको क्रेमसे पांच पान माकर 
भर्च॑नाकरे । 

ल प्रकार धच गृश्वार फौ पाच पूजा पूरणा होने पर भरन्त भे काल्गुन 
शरष्टान्हिका मे नका उद्यान क्रे 1 पांच मुलिव श्रायिकाको श्राहारदानद, उसी 
प्रकार पाच दम्पति को भोजन करव । 

कया 

मंगलावती देण में मगनपुर नगर है, बरहा) पर पहने सुमगल नामक एक 
गावाने सदाचारी शूरवीर राजा राज्य कन्ताथा 1 उसकी मगल देवौ नामक स्थी 
धौ । उसको जयमंगल नानक प्च था दमी स्त्री जयावती श्री, उसको विजयकोति 
नापरक पुरोहिव, गजगामिनी नामक स्वी रौर विजय नामक सेठ व यमूनादता नामक 
स््ीथौ। 

एकग दिन विजयतेन नामक महामुनि उसनगर के उदयान श्राय । राजाप्रपने 
पूरे परिशार सहित उनके दर्शन कौ गया । धर्मोपदेश सूनकर राजा नेको ई एक ब्रत 
विधान दतानि की प्रार्थना को । महाराज ने उन यह ब्रहविधि बतायो उन्होने यह ब्रत 
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रानी के साय लिया । सत्र लोग वन्दना करक ब्रपने नगरमे वापस म्ये! 
त्रत का पालनः विधिपूूवेक किया इस ब्रत के प्रभाव से समाधिमूरवक उनका मरणा 
हरा रौर श्रनुक्रम से स्वग॑सुषख भोगते हए मोक्ष गये 1 
श्रय पंचमहाक्षेत्रपाल व्रत कथा 
बरत विधि :- पहने के समान सच विधि करे, अन्तरस्तिफंदइतना हैक 
प्राश्न महिनि कै पटले शनिवार को एकाशषन करे प्रौर रविवार को उपवास करे, 


क्ष॑सपाल की पूजा करते समयणए्क पाटे पर पांच पानं माड भौर उस पर भ्रष्टदरव्य 
व गुड प्रधित्त पांच लड्द्‌ रवे । पांच धोत्रपाल की क्रम से प्र्चनाकरना | णंच 





पर्व्रान का चरू बनावे । 

अश्राो हीह रूट्‌ प॑चमहाकषेत्रपाल देवेभ्यो नमः स्वाहा । 

समन्य का १०८ पुष्प से जाप करे । भाच रविवार ब्रत करके प्रन्तमे 
कालिक श्रष्टान्हिका मे उद्यापन करे । प्नाहारदान देकर उर योग्य उपकरणा दे । 
पांच दम्पति को भोजन करावे, उन वस्त्र आ्ादिदे। चावल, गंध, कल, नारियल, 
हल्दी, बुक उसपे प्रोटौ भरे । 


कधा 


मिधिला नगरी मे जिनराय नामक एक राजा राज्य करताधा । उसकी 
विदही नामक पद्‌टरानी थी, उसको कनक महाराज नामक एक भाई था, उसको स्त्रौ 
कनकवती यी । इनके श्रलाना मन्द्रो, पुरोहित, राजशरेष्ठी आदि परिवार था । 

एक दिन नगर के उद्यान में श्रौ कनकप्रभ नामक मृनिमहाराज अपने संन 
सहित प्राये । नगर के लोग संघ सहित मूनिके दशन को गये । मुनिकी प्रदक्षिणा 
लगकिर वन्दना की । फिर धर्मोपदेश मुनकर राजाने हाथ जोद्करकहाकिटे दया- 
कषिधो स्वामिनु। राज मुभ सु का कारशा षा कोद व्रत कहो । तव महाराजजीने 
कटा हे भव्योत्तम राजन्‌ श्री पंचमहाक्ष्रपाल ब्रत का पालन करो । राजा नगर्‌ मेँ 
चन्दना कर वापस प्राया श्रौर इस व्रत का पालन किया प्रौर उद्यापन किमा । प्रायु 
पूणं होने पर स्वर्गे गये वहां पर चिरकाल गुल भोगा । 





३१८ | दते क्या कोप 





श्र पंचपर्व न्न 
द्वितीया, पंचमी, श्रष्टमी, एकादगमी द्रीर चवुरदक्ी,ये पाच तिथिम् 
महनेमें दोनों पक्ष मँ होतो दै) उस्न दिन य्याणक्ति प्रोपधोपवास करना ॥ 
श्रणवा कालिका श्राहार अथवा एकाशन करना, उस दिन हरी वस्तृ काल्याग करना 
कल्ने एल उस दिन नहीं साना । यह्‌ व्रत भ्राजनम्‌ श्मववा नियमसे कई वपं त्क 
किया जाताहै। 
यह ब्रत श्रपनी शक्ति प्मनुमार करना । 





(गोविन्दकृत त्रत निर्गय) 
श्रथ पीतलेश्यानिवारण व्रत कथया 
विधि :- पहले के समान सव विधि करे । भ्रन्तर केवल दततन। दैक 
चचैत्रकृप्णा १८ के दिन एकाशन करे। ६० कै दिन उपवास करना, महावीर भगवान 
की पूजा, जाप, मन्व, माडता भ्रादिकरे\ 
श्रय पश्रलेकश्या निवार व्रत कथा 
निधि :- कहते के समान सव विधि करे । भ्रन्तर केवल इतना टै कि 
वैण णुक्ला १ कै दिन एकाषन करे श्रौर २ को उपवास करे । पंचवरमेष्टी कौ 
पूजा, मन्त्र, जाप, पानि माण्डला श्रादि केरे 1 पदते कं जैसे 6 पूजा पूण होनिषर 
कार्तिक श्रष्टान्टिका में उसक्रा उद्यापनं करे । 
श्रय पृश्वीकाव निवारण ब्रत कया 
वरतं निधि ;-पहते जैसो सब विधि करनी चाहिषु । अन्तर केवल इतना है 
किं चैत्र णुक्ला ५ को एकाशन करना चाहिए ग्रौर ६ को उपवास करना चादिषु । 
फुद्मप्रम तीर्थकर की पूजा, मन्व जप्य करना चाहिए, £ पत्तं रखना चाहर) 
संचमास चतुर्दशी व्ल 
श्राषाद्‌, श्रावण, भाद्रणद, आश्विन भ्र कतिक इन पाच मदनो भे शुर 
चतुद कौ प्रोपवोषवास करना । दस बरत यलो पचमास चतुर्दशी ब्रत कहते ह! 
दस्मे पांच उपवास होते ह । यह इस त्रत का एक प्रकार दै\ 
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द्रो विधि :--उपरोक्त पाचि महिनो के दोनों प्ल मेँ र्यात्‌ गुल पक्न 
श्रौर कृष्ण यक्ष की १४८ को उपवास करना । प्र्थात्‌ सद्र १० उपवास होते हैँ । इसमे 
लपचतुदेणी प्र श्च चतुर्दशी द्रत होत्ताहै। 
प्राया केी शुन श्ट को शोल चतुदेशी, श्रीर्‌ श्रावणा कौ शुक्ल चतुर्दशी रूप चतुर्दशी 
को करहते ङ । घर्मं नँ करई महिने प्रथवादो महिने करने ते मासिक त्रत कहते ईँ । 





श्रय पंचःणु व्रत कयाव विधि 
वव्र णुग्लाश्रष्डमीसे याकोई भो महिने क्ती श्रष्टमी से ब्रत प्रारम्भ केर सकते 
ह, सप्तमी के दिन एकाणन कर शष्ट्मी को प्रातः स्नानादि करके णुद्ध वस्व पहन 
फर पूजा द्रव्य हाथ मँ लेकर जिनमन्दिर जो मे जावे, तीन प्रदक्षिा लमाकर्‌ 
ईयपिय गुद्धि करता हमा व्रतिक भगवान को सराष्टांग नमस्कोर फरे । प्रभिपेक पौठ 
पर भगत्रान वाहू श्रौर चौनोस तीर्थकर की मूतति यक्षयलि सहित स्थ।पन कर 
पवामृत प्रभिपेक् करे, एक पटे पर कैसर से वाश्रष्टगंध से २५ स्वस्तिक निकाल, 
उन स्वस्तिकं पर एक ६ पान लगाने, उन प्रानो पर यंघाक्षत, एून, फल प्रादि रके, 
चौबीस ती्धरकर च बाहूवलो मगनान की च्रपटद्र्य से प्रूजा कर श्रृतकौप्रूना करे, 
गु की पूजा कर, यक्नयक्षी कत्रा को श्रध्यं समप करे ॥ 
ॐ ही श्रहुं चतुविंशति तीथंकरेभ्यो यक्षयक्लो सहितेम्यो नमः स्वाहा । 
दस मन्ध्रसे १०८ पृप्प लेकर जाप क्रे, १०८ बार ामोकार जपे, 
ॐ हं ्रहुं बाहुबलि जिनदेवाय नमः स्वाहा । 
स मन्वरका भी १०८ बार जाप करे उसके बाद पंचाणु व्रत पूजाश्रगे 
लिख श्रनुमार करे। 
१ ॐ ही प्रं येदनातिद्ार रदहितताय ग्रहि्ाणु व्रताय नमः स्वा । 


२१५५५ बंदनातिचिार ,, ५ ४ २ 
३५१५५ पौडनातिचार क 2 + छ णू 
श, +; , श्रतिनारारोपणात्तिचार # ५ 


५, „+ + श्रघ्नपाननिरोधातिचार १ ५ ॥ 
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६ ॐ हीं श्रु पिथ्योपदेशातिचार रहिताय सत्पाणुब्रता्र नमः स्वाहा 


७,, + + रहोभ्याश्वानातिचार र छ ४ 
८, „ ^ करटलेखक्रियातिचार 1. ५ ४ 1 
६, „^ + भ्या्तापहारातिचार १. ् | 
१०, + „ क्ाकारमश््रनेदातिचार „+ ^ ५ 1 
११, ,, + स्तेनभ्रयोगातिचार ५, श्रचोर्याणुयत्ताय , 
१२५, + तदाहृतादानातिचार ,„ » ++ "ध 
१३, „ „+ बिर्दधराज्याहिक्रमातिचार , » , १ 
४, ॥ + हीमाधिकमानोन्मानातिचार्‌ , , ।, 4 
१५, +, प्रतिरूपकश्पषहारातिचार +, + + न 
१६५ , „ परविवाहृकरणातिचार =, ब्ह्मजर्यणुद्ताय „ , 
१७, ॥ „ ईइत्वरिकागमनातिचार + ५ १ ५ ५ 
१५ ^ ^" परिगृरोदयदसियृहीतातमनात्तिकार रहिताय बरह्मषर्पाण्‌- 
व्रताय नमः स्षाहा 
१६, , ॥ श्रनगक्तीडातिचारं रहिता + ,„ + + 
२० ++ + कामसोत्रामिनिवेधातिचार , ५ + + 
२१, „५ ,„ श्रतिवाहनातिचार परिमितपरिग्रहाणुबताय 
२२५ , मप्रतिसंप्रहातिचार 1 0 रि 
२३५, » विस्मयातिचार 7 9 ~ 4 
रे४,, „^ # लोनातिार ५ ५ ५ + ५ 
मे५॥५ ,, , श्रतिभारवहनातिवार छ क + 9 क 


उपरोक्त २५ मन्ते श्रध्टदरेव्य लेकर पूजा करे, धच पकवान का नैवेद्य 
चवे, प्रत्येक उपवास के समय क्रम से एकेकं मन्त्र से एकेक पुष्प चावे, पर्येका 
मन्त्रका १०८ चार चदटरावे, ामोकार मन्त्र क्रा जाप करे, सद्स्न नाम पढ़कर, पचा" 
शुद्त पालन करने मेँ प्रसिद्ध दृष को, मातंग, धनदेव, वारिपेण आदि की क्या 
पदे एक पात्र में १४ पान रलकर उसके ऊपर प्रधं रल प्रर एक नारियल रखकर 
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महाभ्र्थं करे, मल्दिर की तीन प्रदक्षिणा देकर मंगल श्रारली उतारे, उस दिन उपवास 
करके धरमध्यान मे समय विते, सपात्रं को प्राहारदान देवे, दुसरे दिन प्रूजाब 
दान करक स्वयं पारणा करे, याने एकभूत करे, तीन दिन ब्रह्मचर्यं का पालन 
भेरि । इसी क्रम से प्रलेक श्रष्टमी व चतुदशो को प्रोपघोपवासि पूर्वक ब्रत उपवास करे, 
परच्चीप्त उपवास पृश होने के घाद व्रत का उचाषन करे, उष समय सर्वदोष प्रायर्चित 
चिधान फरके महा्रभिदयः क्रे, चास सा कारशा रेन देवे । दस प्रकार 
स व्रतको पृश विधिहैजोमी भव्यजीय इस व्रत का यथाविधि पालन करता दै 
उको दस लोक ओर परलोक में सूल की प्राप्ति होती है। 
पौश्रदान प्रीर प्रतिमायोग ब्रत का स्वरूप 


प्रतिदिनं पात्रदानं कायम्‌ । यदि पाश्रदानं न स्यात्तदा स्सपरित्यागः कापः । 
प्रतिमायोगः काणोत्सर्मादिकः यथाशषितत नियमः देवासिकः कायः हृत्यादीनी देवा 
सिकब्रतानि । 


श्रथं :--प्रतिदिन पात्रदान करने का नियम लेना पात्रदान त्रत है। यदि 
प्रतीक्षा रौर द्वारपीक्षरा करने पर भौ पात्र नदी मिले तो रपतपरित्याग करना 
चाहिए । 

शक्ति के श्नुसार कायोत्सगं प्रादि का नियम दिन कै लिए लेना प्रतिमाः 
धोग ब्रत । इस प्रकार दैवसिक श्रत क्रा पालन करना चाहिए । उपयुक्तं जिगृत 
भि प्रादि सभी प्रत दैवसिकं षै । 

विवेचन :-- गृहस्य को श्रत श्रजि् सम्पत्ति वैते प्रतिदिन दान देना 
भ्रावण्यक ह । जो गृहस्य दान नहींदेता द पूजा-परतिष्ठा मे सम्पति खच नहीं करता है, 
उको सम्पसि निरर्थकं है । धन की साधकता धरमोन्नति हव धनव्यय करने मे हीदै, 
भोगके लिए खच करने मे नहीं । रपा उदर पोषरातो भूकर-कूकर सभी करते, 
यदि मनुष्य ज्म पाकर नी हनम्रपनेौ उदर-पोषग् भे लगे रहै तो हम एकर 
कूकर ति भी बदतर हो ज्ेगे । जो केवल अपना येद भरनेके लिए जोवितदै, 
जिष्के हाधसे दान-पुण्य के कायं कमी नहीं होते दै, जो मानव-सेवा मे कु भी खं 
चह करता है, धिन-रात जिघको तृष्णा धन एकत्रित करने के लिग्‌ बद्ती जाती दै, 
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ठेते व्यवितकी लाश को कुत्ते मी नही खाते ह । प्रतएव प्रत्येक गृहस्य के लिषु यह्‌ 
नितान्त प्रवेश्य है कि कद प्रतिदिन नियमपूर्वकं दान देषे तया कुचं तपश्चर्या भौ 
करे । 

वास्तविकं तथ तो इच्छघ्रो कारोकनाहीहैयादिनकीौ कुछ स्मयकी ग्रवधि 
कर कायोत्तमं करना भो त्पदै। भ्रभ्याप्रके लिए कायोल्षगं नादि का मी नियम 
करना तथा प्रपनौ भोगोपमोग को लालसाधों को घटाना जोवन को उद्रतिकी्रोरले 
जाना) 





पंचशर.तन्नान ब्रते 


पृचश्तजञानाहि ब्रत सार, कर उपवाम निरन्तर वार । 


इकं सौ श्रडसठ दिन परवबान, जद चाहे ध्रारम्मे थान ।। 
वधमान पुराणा 


भावार्थं :- यह त्रत ३३६ दिनपर समाप्त हो है, जिसमें १६८ उपवास 
श्रीर एद्त पारणे होते हं । एक उपवास एक पारणा एष ्रनुक्रमसेकरे । ॐ हीं 
पंचश्न.तललानाय नमः इत मन्त्र का जाप्य करे त्रत पृण होने पर उद्याषन करे । 

श्रथ ब्रह्मदत्त चक्रवतिब्रते कया 

व्रत विधि :--कातिक णु दशमी क दिन एकाशन करे, ओर ६ केदिन 
गृद्ध कपडे पहन कर मन्दिर जाये, वर्णन द्यादि करनेकै वादवेदि पर कमुमांजलि 
तीर्थकर को प्रतिमा यक्षयक्षौ के साच स्थ।पित.करे फिर पंवामूताभिषेक करे । एक 
प्रहि पर १२ स्वस्तिक निकाल करउसपर ्षटद्रष्य रखकर निर्वाणा मे कुभुमांजली 
तीर्थकर तक पुजा करे । 

घाप :-ॐ हौ श्रं मौ कुषुपंनलो तीर्थकराय यक्षयक्न सहिताय नमः 
स्वाहा । 

इष मन्व का १०८ वार्‌ जाव ऊरे। श्वी जिन सहस्रनाम स्तोत्र पटे । यह 
केशरा पे । किर एक पात्रं अष्टद्रव्य स श्नागनौ करे । उस दिन उपवास करे । वम 
ध्यान पूवक समय निकाले । चारप्रकार का दान देवे । 
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इम्‌ प्रकार एक महीनेयें एक एक बार, ठेमे १२ तिथि पूर्णाहोने षर कार्तिक 
माहं की प्रष्टान्हिका मै इसका उद्याषन करे । उस समय कुमुमांजनि तीर्थकर का 
दधान कर महाभिषेक करे । १० कमलो के पुष्यं पेपूजा कंरे। चनुःविधसंव 
करौ दान देवे । १२ दम्पतियो को भोजन वारात्े ) फिर उनका सत्कार करै । मन्दिर 
घनाने या जीरंद्धार करावे । मन्दिर मे उपकरण श्रादि भेट केरे । 


कथा 


यह व्रत पहले णेरावतक्षे्रमें वीरसेन राजाने पालन किया था जिससे 
भह वव्रवति राजा द्रा, माबीकालमें वह तीर्थकर होगा, यही हस व्रत का महत्व है । 


बलपोबमद प्रत कवा (बलप्रद) 


भाद्र णुश्ल दणमी कै दिन स्नान कर णुद वस्त्र पदिन कर पूजा भ्रमिषेक 
का दरव्ण लेकर मन्दिर जी जावे, वहां मन्दिर को लीन प्रदधिणा लगाकर द्यापि शुद्धि 
करे, भगवान को साष्टाग नमस्कार करे, वेदी पर चौबीसी प्रतिमः स्थापन कर पचा 
सृताभिषेक करे, श्रुत व मस्र कौ पुजा करै, यक्षयक्िणि्यो की बरौर क्षेत्रपाल फी 
पूजा कर, जिनेन्द्र भगवान की पूजा कर । 


ॐ हीं धं तों प्रहु चतुर्विशति तीर्थकरेन्यो यक्षयक्षि सहितेभ्ो नमः 
स्वाहा। 


स मन्ध का १०८ पुष्प नेकर ज्य. करे, रामोकार्‌ मन्ध्रका०्८ वार 
जाप्य कर, श्रते कथा षड, एक धाली जें अर्यं र्व कर्‌ नारियल रसे, फिर हायमें 
लेकर मन्दिर की तोन प्रदिसा लाने, मंसन अरारली उतारे, भ्रष्यं जनेन्ध को हा 
देवे । च्य का पालन करे, उ दिन उपवास करे, धमेष्यान मे समय ब्ितावे, धूसर 
दिनि दान रक स्वयं पारणु7करे । 





इरी क्रमसे दसत्रत को देश वैं कर अववा दश महीने करे, धरन्तेमे 
उद्यापन करे, उस समय महाभिषेक करके दश प्रकार का नैवेद्य चावे, चतूविय संघ 
क्तो चार प्रकारका दानदेरे। 
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कथा 


इस जम्यूद्रीप के भरत क्षेत्र मे चद्रव्धेन नामका बड़ा देशदै, उसदेषमें 
चन्दरपुर नाम का मनोहर नगर है, उक्ल नगरमे चंदरतेन नामका राजा ब्रपनौ रानो 
चन्द्रलेखा के साथ राज्य करता था, एके दिन नगरके उद्यान में यशोभद्रनाम के मुनि 
भ्राये, यह समाचार राजाक्रो वनपालसे प्राप्त होति ही पुरजन परिजने सहित मुनि- 
दशन के लिए उग्ान में गया, वहां जाकर मनि देन करके धर्मसना मे जाकर वैडा। 
कर समर धर्मोपदेश सुनकर मुनिराज को हाथ नोते दमे विनती करने लगा कि 
ह गुरुदेव हमारे धातम-कल्याणा के लिए कोई ठेता द्रत विधाने कहो कि जिससे परात्म- 
कल्थाणा हो, तम मुनिराजने कहा किं दै राजन श्राप लोम वलगोवद द्रत का पालन 
करो, फेसा कहते हृए व्रत कौ विधि को कहा । इम द्रत को क्रिसने प्र।लन क्रिया उस 
की कथा कहता हृ' । सुनो । 


इस जम्बूद्रीप के भरत क्षो प्रार्यखण्ड जन्मनिलय नामकाएकदैश 
है । उस देणे नित्य व्रसंत नाम का एक गुन्दर नगर टै, उस्नगरमें 
सत्यसागर नामका राजा श्रपनोी सद्गुणी रानी चितात्सवा के साव मुखतने राज्य 
करता था। एक बार राजा के घर भूतानन्द नामके मृनिराज श्राहार के लिए श्रे, 
श्राहार होने कै बाद मुनिरानको पाटे पर रिराजनान करके हाथ जोड़कर प्रार्थना 
करने लगा कि है गुम ] मेरे को सन्तान मुख कीप्रान्ति हैक महौ पा करके 
केह । 

तये मुनिराज कहने लगे कि राजन तुमको दौ पृत्रत्न उतत हग, नैकिन 
उक्षकै लिए प्रापको बलगोबंद व्रत करना च दिए, पेक्षा कहकर त्रत्त का स्वरूप बताया, 
राजाने प्रसन्न होकर त्रत को स्वोकार पिया । मृनिराज जंगल कौ वापस चली गये, 
राजानेत्रतको विधि सरे पालन किया । रन्त मे उदय।पन किया, व्रत कैप्रभावने 
राजाक्ोदो गुणवान पुत्र उत्पन्न हये, मुख से राज्य करिया, श्रन्त मे समाधिपूवक 
मरणा कर स्वर्ग मरै देव हृभ्रा। वहां ते मनुष्य भव धारणा कर दीक्षा ्रहणाकरषघोर 
सपश्चरगा करता हुभ्रा कमं काट केरमोश्नकोगया॥ 


चन्द्रसेन राजाने इस द्रत की कथा को नुनकर श्रानन्द से इस वरतं को ग्रह 
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क्षिया, नगर मेँ वापस लौट प्राये, नगरमे ्राकर व्रत को अच्छी तरह मे पालनकता 
भरन्त म ब्रत का उद्यापन किया, व्रतकेप्रमावसे राजा को दो पचर उत्पन्न हु, एक का 
न।म जय ्रोर दरे का विजय था, पुर वड होने पर बहे को राज्य देकर दीक्षा ग्रहणा 
कर ली, अ्रन्तमें मोन गुलकीप्राल्तिकी) 

दारहमेदत्प ब्रत 


लाट (करभ) से वारह उपवास। उपरत्रास करने केनाद क्रमसे काजि- 
फादार वार्ह, म्रननाहार बारह, मनवित्याहार बारह, सक्ष नीरस ब्राहार्‌ वार्‌, घृत- 
पदिन एकान बारह, तैल रहति एकानन बारह, दूध रहित एक्ाशन बारह, दही 
रहित एकानन वार्ह, दश्नुरस रहित एकाणन बारह, मीठा (नपक) रदित एकाषरन 
१२, इस क्रमते व्रत करना चादि ॥ इत व्रतको बारह मेद तप व्रतत कदत । 
बोजपूरत प ब्रत 


भाद्र मदी फो उपवास करके दो दिन एुकाशन करना उसकेबादषफिरदो 
दित एकाशन करके प्रष्टमी को उपवास करना चाहिए । फिर दौ दिन श्राहार करके 
एकादशी को उगवास करना चाहिए । द्वादशी, चयोदशी, चनु्देभी को उपवाक्त कमक 
पूरििमा को एकान क्ररना। उपवाश्चको रात्रि को जागरण कंर्‌ रात्रि धर्मध्यान 
पूर्वक व्यतीत करनी चाहिए । 
बारह विजोरा व्रत 
प्रत्यक महिने की मुदो ब ब्द की दी को प्रोपधोपवास करना दसै 
वारह महिने करना चाद्िए्‌ श्रथति कणं में २४८ उपवास करना यह एक वर्धं करना ॥ 
उसका! प्रारम्भ कमी भीकर सकते । त्रत पूर्णं होने पर उद्यान करना चादि । 
उद्यापन नहीं किथानो ब्रत फिरसे एक्‌ वार्‌ करना चाद्िए। 
--जिनन्रत विधान संग्रह 
चसरयलगद ब्रत विधि ब लत कथा 
श्राप, कातिक, फाल्गुन को तीनों श्रष्टान्हिकामेने कोई एका ब्रष्टान्टिका 
से प्रारम्भ कर, स्नान कर, शृढध वस्त्र पटन केर पूजानिपेक का सामान प्रपते हाथों 
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नन लेकर जिनमम्दिर जी यं जघ, मन्दिर की त्तीम प्रदक्षिणा खगत हये भगवानको 
नमस्कार करे, दर्यापथ शुद्धि क्रिया करके भगवान को अभनिपेक पीट पर स्थापन करक 
पंचामृत श्रमिक करे, शरष्ठद्रस से भगवान क्म दूजा करके, = ही परमब्रह्मणे 
श्रन॑तान॑त ज्ञान शक्तये प्रहेतपरमेष्ठिने नमः स्वाहा, १०८ बार पप्प लेकर जप करे 
जिन सहृस्तनाम पदे, एामोकार मन्द का शन्टकारआपकरे। 





यह व्रत कथा पे, शास्र, गुरु की पूजा करना, वक्षयक्षि व केत्रपाल मका 
मी दनक यौ्यतानुस्ार श्र््यादि देकर सम्मान करता, एक महाश्रयं बनाकर मन्दिर 
की तीन प्रदक्षिणा लगाते हुये भगस आरती उतारे, प्रध्यं को भगवानके प्रागे चदा 
देवे । इषीग्राम से चार्‌ महिनो सक नित्य पूजा करनी चाये, ग्रत के पूर्णं होन पर 
श्रहुतपरमेष्ठि की महाभिषेक पूजा करता हृष धरत का उधापन केरे, उस समब्र बारह 
मां्तकरा छोटा करंड मंगवाकर उत्तम २ वस्तु, मिदई भरकर करटो को कागज 
भ्रादिसे बैद कर देवै, उसमे बारह प्रकार करा धान्य मी भरे, प्रोर क्रमशः एक^एकषर 
अलग २ कलश रखकर उन कलशो में दूध प्नीर धी भरे, श्रब्दर सोने के पृष्प डाल, 
कलप सूतके धागे सै लेटे हृए रहना चाहिए, कलशो को गंध, हस्दी, भ्रकषव लगाना, 
करंड कलणों ॐ सामने बहत प्रकार को मिठाई रलना चाहिये, एक मन चावल को 
अारह्‌ जगह म्रलगं २ रखकर उसके ऊपर भौ एक कलण रखे, भगवाम्‌ जिनेन््रदेवं 
की प्र्भिषेक पूवक पूजा केरता हरा, वायना करंड को प्रदान करे, एक देव को एकं 
गुरुको एक शास्र एक प्रायिका को एक पदाक्ती, एक उवानामालिनी, एक जल 
देवता को श्रपेणा करे, साभने रखी हई मिठाई ली भरेण करै, कथा मूनाते वान्‌ 
गृहृस्थाचायं (पंडित) को एक देवे, चार सौभाभ्यरवतती स्त्रियो को दैवे, इम्‌ प्रकार 
बार वायना देवे । 


क्ष्या 
एक वार राजगृह नगरमे रहने वाला राजि। श्रंशिक कर राजश्रेष्ठं 
भगवान महादीर के समवशरणामे जाकर धर्मादेश सुनने केलिषु मनुष्य केफोठे 


मै चैठ गया कुछ समय वाणो को सुनने कै वादे पेठ जयद श्र घर्मपत्सी जवेना 
सहित हाथ जोड्कर नमस्कार करला हा, गौतम भधर से कहने लगा कि हे गुरो 
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मेरो षेखनी की सी दच्छद कि श्रापके मुलसे परम मुश्र कोदेने वाला कोई व्रत 
विधान का स्वषूप गूने इसलिये छपा करके कोई बत दधान किये, तव गौतम 
गशाधर कहने लगे किट मच्यो प्राप लोग बसरबनगद ब्रत कतो स्वीक्रार करो 
जिसके प्रभाव ते इस लोकप इन्द्रिय सुल भोगकर परमार्थ मुल को भी भोगोगे एसा 
दस ब्रनका प्रभाव, रेरा कहकर गौतम स्वामी ने व्रत का विधान्‌ कहा, सेठ-पेदानी 
को ब्रत की विधि को मुनकर बहत प्रानन्द हप्र । 


देनी ने लुणीते द्रत को स्वीकार क्षिया, ग्रोर नगर मं वापस प्राये, श्रागे 
कालानुमार उस जयमेना स्वी ने यहे द्रत पालन करने के लिये प्रारम्भ क्रिया, 
तव एकर दिन भिनमन्दिर से व्रताचरण करके वापस घरकोश्रारही थी, रास्तेमें 
व्रिमयमेना नामक स्थ्री कै साथ भेट हृ, तत्र वह्‌ कहने लगी कि हे बहन प्राज्नाष 
दृथर कहां गधो ? तज कट्‌ कहने लगी, मरो बहन यै भ्राज वश्ररबलगदप्रताचरण 
करने के लिये जिनमन्दिग नं गई थौ, व मुनकर उसके मनम ब्रत की जानकारी 
करते की भ्राकोक्षा द, वह्‌ कहने लगौ, बहन म द्रत का कलया हे श्रौरक॑सेकरिया 
जाता षै भो दस ग्रत को पालन करूगो, एसा गुनकर उसने पूणं ब्रत का विधान प्रर 
फल कह सुनाया, विजयपेना के पासन यह्‌ त्रत को लेकर यथाविधि पालन करने 
लगो, थो होममपते त्रत के फलमे पुत्र, दृत सा धरन वर्हे बहुत हौ ह्रो मया, दके 
कारणा बह मोगासक्तहो गई श्रौर प्रकार भँ प्राकर व्रत को धोहू दिया । इष 
कारणा से सब पूत्र छोडकर प्रलग २ हौ गये, धन संपति सवं नष्ट हौ गई प्रोर पति- 
पत्नी दोनों दूसरे के घर जाकर रने ले, इस प्रकार उसकी प्रत्यत दुष हो गई। 


एक दिन चर्या के लिये सुभद्र नाम के मुनिश्राहार कै लिये उसके घरपर 
राये, तत्र उपने योग्य रोति ने नव्ाभक्ति मे प्रहार दिया श्रीरे एक पटिषर 
मुनिाज को स्थापन कर हाथ जोड़ नमस्कार करती हई कने लगी कि है स्वामिन 
हमारी देशो दु्ना भ्यो हो गई, पुत्र सब द्ोदृकर चने गवे, धनधान्यादि नष्टहो 
थे, इसका कार वया दै, म्रवधिज्ञान से सवरं वृतां जानकर मृनिराज कटने लगे कि 
हे भव्यो तुमने श्रहंकारमे ब्राकर बरत कोपूरान करके प्रभुर ही द्धो दिया, 
षस पापस तुमको यह्‌ कष्ठ मिलादै। 
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इसलिये पुनः इस त्रत को पृरोक््य मे पालन करो तव तुम्हारा दु-खनदासिदि 
सब नेष्ट हो जायेगा । ता सुनते ही वो श्रपने पामरे इरी श्रौर पुनः व्रत को पालन 
करने लगी, त्रत पूरणं होने के बाद ब्रत का उद्यापनं किया, व्रतकेपृण्यते पनः धन 
सम्पत्ति प्राप्त होकर सर्वं सुती ह्ये गई, इतना होन पर भ्रव वो अच्छी तरह से धर्मक 
पालन करने लगौ, स्पदिमरगा ये मरकर रञ्णं ले शं गीर्‌ क्रमशः मौत मुवको 
प्राप्त किया, व्रत का प्रचिन्त्य प्रमावदे। 


प्रय वुधाष्टमौ ब्रत कथा 

बारह महिने की किसी भीश्रष्टमी कोजिसदिन बुववार हो (वृधाष्टषी 
हो) उस दिन ब्रतको घारशा करने बाला प्रातःकाल स्नान कर शु वस्र पहन 
कर, पूजा का सामान साथमे लेकर जिनमन्दिर को जादे, मंदिर की तीन श्रदक्षिगा 
लगाकर ईर्यापथ शुदि करे, जिनेन्द्र भगवान को साष्टंग नमस्कार करे, नंददोष 
जलवे, यानि मन्दिर मँ दीपक जलवे, भ्रभिपेक पोठ पर पंचपरमेष्ठि की श्रोद 
महावीर स्वामी की प्रतिमा वक्षय्ि सहित स्थषन कर पंचामृतताभिपेक करे, मगवान 
कै सामने एक पाटे पर कवले साथिया निक्रालकर, पांच पान रते, ठन पानो 
पर प्रत्येक पर प्रष्टद्रव्य रते, उसके श्रागे चावल काएकटेर बनाकर उसद्रेर परसजा 
हप्रा मेगल कला रसते, फिर अष्टद्रव्य से पूजा करे, गुरं व शास्त्रको पूजा कर, 
यक्षयक्षि क्षेत्रपाल (ब्रह्मदेव) कोश्रष चढावे। 


ॐह्वीश्रो क्लीं एः ब्रं वधमाननिनेन्द्राय म।तेषसिद्धःविनौो पक्षयक्षि 
सहिताय नमः स्वाहा । 

शम मन्यसे १०८ पुष्प लेकर जाप्यकेरं, णमोकार मन्त्रका ण्म ब्रार 
जाप्य करे, सह्स्रनाम स्तोत्र पदे, महादीर चरित्र पदे, ब्रतकथाष्देरूह्ां्ठौर्हौ 
्ःश्रस्निश्राउसतास्वाहा । १८्नपृप्लते जाप्य करे । 

एक पात्रमं नारियल सहित श्रघ्यं रखकर मन्दिर की तीन प्रदक्षिणा 
लगाकर मंगलारती उत्तार कर श्रर््यंको चटा देवे, उस दिन उपवास करे, गरह्यच्यं पाले, 
सत्पात्र को दान देवे, दूसरे दिन पारणा करे, इस प्रकार प्राट बुव्दारप्रष्टमी ब्रत 
करे, नवमी बुधवार श्रप्ठमोकोदस व्रत का उद्यापन करे, उस समय वदमान 
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भगवान की एक नवौन मूृत्ति बनवाकर पचकल्प्रारा प्रतिष्ठा करे, एकं पाटे पर ध 
सेनौ साथिया निकालकर कपर पान रे, उसके ऊपर प्रत्येक पर भन्टदरगय रदे, उसके 
श्रामे एकच बहम धान्य कादेर बनते, नौ प्रकार का पकवान चावे, श्राठ मूनिर्योके 
संवको प्माहारदानादि देवे, ब्राधि्णावब्रह्म्ारी को भी भोजनादि देवे, भावक 
शराविका को भोजन करावे, पान सुपा पौ खिला, सम्मान करे । 
कया 

हस जम्बद्रीप के भरतकषेतर मे प्रर्यसंड दै, उमे श्ंगदेदै, उत देणमे 
सपार्‌ नगर दै, उस्र नगर का राजा विजितांक श्रपनी रानी गुणवतो सहित सुख 
सेरान्यकरताया। 


उस नगरमे गृणायर्मा नाम का ब्राह्मण साविघौस्त्रीक सावरहताया, 
गृर्मा का पिता प्रमोह मे मरकर द्त्ताकी पयय मेँगया, लौग उसको देखकर 
ग्लानि से प्यर्‌ मारते ये । एक दिन उस नेगरके कुछ श्रवनः लोग वुदधाश्रष्टमौ ब्रत 
करने को जिनमन्दिर म जा रथे, तव बह न्ता भी सव लोगो के साथ जनमन्दिर 
भे गथा, श्रावक लोग घने २ भव धोकर मन्दिर भ गये, वह्‌ कत्ता भो पांव प्रयै 
हषे पाने ही श्रषना णरर प्रालोटित करे मन्दिर मे चलागया प्रो श्रावको 
वारा होने बाली वृद्ापरष्टमी त्रत बो पूजा को श्रच्छी तग्ह से देखने लगा, प्जाको 
देखते दो शांत हो गया, बहौ कुत्ता पूजा देने के पूण्यसे मरकर उस नगर क राजा 
विजिता की रानो गुणवतो के गमते रूपमति नामक कन्या होकर उत्पतन द्श्रा, 
ध्रागे जाक्रर वह्‌ रूपमति कन्या भुन्दर य विद्यानान हूर । कन्या तारुष्य प्रवस्था 
भ प्राने पर एक दिन श्रपने महल के ग्ध पर बेठो श्री, कि एक चित्रवाहननामका 
विद्याधर राओ भ्रपने विमानपे वैसकरक्डोजा रहा या, रचानक्‌ दृष्टि उसी कन्या 
पर पड़ी, कन्या को देते टौ विद्याधर नःचे उतर श्राया श्रीर्‌ विजि्ताक राजाको 
नमस्कार कर राज्य समामे रैठ गया, गाय को कहुने लगाकिं राजन म विद्याधर 
राजाह, मेर नाम चिववाहन है, श्रायी तरको पर म मोहित हो गयां, ्रपनी 
लकी का विवाह मेरे साथ क्र दीजियि। 


राजा ने यहं सव मुना रौर मन नें प्र्तन्नताच्यक्त कौ श्रौर प्रपनौ ल्क 
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का विवाह शुभ मुहतं मे उस निद्याघर राजाङके साथ कर दिया, कुच दिन श्रपनो 
रानीके साथर उस नगरीं रहकर श्रपने नगरमे चला ग्या, वह्‌ विद्याधर राजा 
श्रपनी रानीके साय में मुखस राज्य करताथा। 


एक दिन मासोपवासी ज्ञानसचागर मूनि मद्रा प्रहार के लियं राजमहल मेँ 
राये, तम द्पमति रानी ने नवधाभक्ति से प्राहारदान दिया) दान प्रभावे 
पंचाण्चर्य वृष्टि हुई, पराहार होने के दाद मुनिराज को रानी ने ऊचश्रासन पर 
वैटाया, तथ रूपमती राणो ने मृनिराज से कहा किट देव, मरे पूवं भयको 
मनियाज ने उसके सर्वं भव प्रपंच् को कह सुनाया, तव रानोनेक्हाहैदेवश्नाष 
छा करके मेरे को वुदाशरष्टमो ब्रत करौ व्रिधि केदो, मूनिराजने त्रेत कीविधिकहौी 
तत्र रानो ते ब्रत को स्वोकार किया मर्‌ व्रत को व्रिविपू्ेक पाला, भ्र॑त भें उ्यापन 
किया । 

एक दिन रूपमति श्रपते पोर चंपाणुर मे विमान से प्राय, सेस्मूट 
जिनमल्दिर मे दर्शन को ग्द, वहां मन्दिर की तीन प्रदा लगाकर भगवान कौ 
नमस्कार विया, सभा मंडप में भराई, वहां एक श्रौमतो नाम श्राधिकाजौ कोदेकरा, 
उनको नमस्कार निया, धमपिदेण सुना, शरोर घर को गईं । 

प्रागे उस ब्रत को प्रपने पति सहित पालन कर व्रतत क्रा उद्यापने त्रिया, 
शौर श्रपने नगरमे वापस श्रा गई, राजष्वये कामोग कर दोनों ही प्रत्तं दीक्षा 
लर स्वर्ग गवे, परम्पराते मोक्ष को जवे । 

श्रथ वृहत ध्र.त्कध ब्रत कथा 

कालिक शुक्ल चतूर्थी के दिन व्रतिक एकाशन का नियम करके प्रातः स्नान 

भ्ादधिम निवत होकर शुद्ध वस्व पहने पूजः कासामान हाथमे लेकर जिनमन्दिर्े 
ते, मन्दिर को सीन प्रद्िगा लगाव, ईपपियि गुदि करके जिनेन्द्र प्रभु को माष्टान 

नमस्कार करे, उसके बाद समा मण्डयतो ब्टरगारिति करे, उपर चंदोवा बार, वेदि 
प्रर्पाव रंगों सं श्रुतस्केय यन्ब सण्चरन दने, उसके भ्रागे चतुरस्त्र पंच म॑ञ्ल 
निकाले, राट मंमल कुभ रख कर्‌ श्रप्ट मंष्ल द्रव्य रसे, पञ्चवगां सूजन मण्डल को 
तीन नार वेष्टित कर नवीन केशरिया या सुरन वस्व लगाव, मण्डल के मध्व भेएक 
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सुशोभित कुम रल कर उसके ऊपर एक घालो रते, उन थालीमेश्रष्ट गंनपेया 
केशर से श्रूतस्कंष यन्तर निकाले, उस यन्त्र पर्‌ २६ पान सले, उन पानों पर ्रष्ट द्व्य 
रते । 


उसके वाद प्रभिवेकर पठं पर चौबीस तीर्थकर की प्रतिमा यक्नयधि सहित 
स्थापन करे, प्रुतस्कंभ यंत स्थापन करे, फिर पञ्चामूतानिपेक करे, चौवीष तीर्थकर 
प्रतिमा, श्रुतस्कध यन्य को मंडल पर जोक के ऊपर भालो खी है, उप्त धाली 
भने विराजमान करे, फिर नित्य पूजा विधि करके श्रुत स्कथ विधान करे, २६ नैवेय 
वदवि, श्रुतस्कंभ विधान के मन्वमे १०८ पुष्य लेकर जप करे, एक माला कामोकार 
पतत्र कौ फेरे, शास्त्र श्वध्याय क, त्रत कथा पदे, एक याली भें महाम्रष्यं करके तीन 
प्रदक्षिणाः लगाकर मंगल श्रारतो उतारता हप्र भर्घ को चद देवे ६ 


उश हिन बरद्यचे का पालन करे, उपवास पूरक धर्मध्याने से मय त्रितावे, 
दूसरे दिन सत्रे पूजा विधि करके स्वयमु स्तोत्र का पाठ करे। इस प्रकार पहत्रत 
९४ व पालन करं शन्तम उदयान करे, एक नवोन श्रुत स्कर धन्व तैयार कर, 
उसकी अतिष्ठा करावे, यथाशक्ति चतूविधर संघ को दान देवे । इ प्रकार्‌ ब्रत को 
विधि कहौ । 


कथा 


दध जम्धूद्रीपके पभ विवह्‌ क्षेम कै अन्दर पष्कलवतौ ताम बादेषहै, 
स देणे पडरीक्िणो नाम कीनगरो है, उख तयरी में एक विजमर राजा प्रपनी 
रानी विशालनैत्राके साधसयुखसि रात्र करता धा। उख राजा का एक सोमदत्त 
भरोहित या, पुरोहित को पत्नी का नाम लक्ष्मीम धा, पुरोहित को सोमदता नाम 
क्षी एक पुरी गी 1 एक दिन पुगुप्ताचा्थ नामके महामुनिष्वर मासोपवासके बाद 
धहारार्थ नगरमे भ्रमण कर रहे ये, तव पुरोहित कौ लद्की सोमदा ने मूर्निराज 
करो देखकर ग्लानि करती हई मृनिराज के उपर धूक दिया, मृनिराज श्रन्तराय मान 
कर जंगल को चले गये ॥ 


वह उन्हे प्राम ध्यान कै बह ते कैवसन्नान प्रप्त विषा श्रौर भोक्ष चले 


४३२] व्रत कया कोय 





गधे । उधर पुरोहित पुत्री सोम्दत्ता की वाणो बंदहो गई, पतेकं प्रकारका 
श्ोपधोगचार करने पर भी रोग नहीं खतम हृग्ना, माता-पिता को बहून विता रहने 
ली । 

एक बार उस नगरी के उदयान म यशोधर मृनिश्वर्‌ पधार, ईस युम वार्ता 
कौ सुनकर राजा कपे परिजन पुरजनो के साथ उद्यान मे मृनिराजके दर्णनकोगया 
धर्म श्रवणा कर पुरोहित हाय जोड़ कर विनय ने प्रार्थना करने लगाकिहे दैव महा- 
मुनिवर मेरी कन्या कौ वाणी कयो एकदम कन्द हो गई षया कारण दै, उसके गूगे- 
पृनका कारणा कहो । नव श्रवधिन्नान-सम्पन्न महामृनिश्वर कहने लगे करि कृष दिनि 
पूवस नगरी म गुगृप्ताचार्यं महामृनि श्राहारकै लिष्‌ भ्रायेये तब टस सोपमदत्ताने 
स्लानिपूदक् मुनिराज के ऊपर युक दिया चा, उसी पाष केकारणातु्हरारी लद्कोको 
यश बन्द हो मई, सलिए श्रब दसो वृहत शतस्कथ द्रत विधान यधाविधि 
पालम क्सने से दसक्रा (यापन दृट ब्रदिगः हलोर विर बरन लगेगी, फसा केकर 
बरत विधि कट सूनाई। 

णसा सुनकर सव को प्ानन्दहपरा। राजान, रानीने, पररोहिततव उसकी 
सोमदत्ता कम्य ने चदे शरानन्द सै श्रुतस्कथ व्रत को स्वीकार किया, मूनिराज को नमस्कार 
कर सव लोग श्रपनी नगगोमे वात्स श्रागये श्रौर यथाविधि सव लोगब्रतत का 
पाल करने लगे । ब्रत क पूरण होने पर उथान क्रिया, उसी समय पृरोहितिक्न्ा 
सोमदा कागू मापन हट गया, बो्तना चालू हो गया । 








भ्रागे सौमदत्ताने श्रायिकाके पास जाकर ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहा कर लिया, 
योषे ही दिनो में प्रापिका दोषा लकेर म्रन्त म खमाधिमर्सया रारण क्यिाश्रौर 
भरकर सोहें स्वगं मं इन्द्र हौकर उत्पन्न हो गर । वहां का नुल भोगकर पूवं विदह 
कै सोतानदी कै उत्तरभागे प्रकावतीदेशमें रत्नसंचथ नाम का एक सुन्दर नगर दै 
वेदं रतनवाहन नाम का राजा पृष्व मति रानौ के साथ रान्य करता धा,उसराना के 
यहां बहु सोलह स्वगं का इन्द्र कठरुमार नामका पूर उस्न हुभ्रा । कालक्रमा- 
नुसार सर्वं प्रकार का राष्री मुख सोगकर प्रन में दोक्लातेकरक्मंदादकंर 
मोक्ष को गया । 


ब्रत कथा कोष [ ४२३ 





वेलाद्त 
भ्रादि श्रन्त एकाशन रे, बीच दोय उपवा ज्‌ घरे । (हरिवशषुराशा) 


भावाय :-- प्रथम एक एकाशनं, फिर दो उपवास, प्रदे एक एकाक्नन 
करना ॥ 


श्रय भाषापर्याप्ति निवारण बत कथा 


ग्रत विधिः- पहने के समान करे, भ्रन्तर सिर्फ इतना है किर्वेशातर क्र. ७ 
कै दिन एुकाषान करे, ८के दिन उपवास पूजा प्रराधना व मन्तरजाप प्रादिकरे। 
प्रत्ते मांडे । 

प्रय भयकमं निवारण ब्रत कथा 

विधि :- पहले के समान सव विधि करे । अन्तर सिफंइतनादहैकि दत्र 
क्ष्णा ८ कै दिन एकाशन करे । 8 कै दिने उपवास करे । महिलनाथ भगवान की 
पजा जाप, मन्त्र, मंडला भ्रादि करे । 

श्रयनगोरय व्रत कथा 

व्रत िधि:- १२ महीने मे कोई भौ महीनेके णुग्ल पक्षम शुभदि 
एकान कर । दूसरे दिन णुद पड पट्न केर मन्दिर जावे, बहा पीठ पर्‌ श्र सूमति- 
नायतीर्थकर को प्रतिमा काव पुरेषदत्ता यक्षयक्षो सदत स्थापन करे । पंचामृत 
भ्रभिपेक करे । वषभनाधसे सुमतिना तीयंकर तकः उनकी पूजा, प्रप्टष, स्तोत्र, 
भयमाला ्रादि करे ॥ पै 

जाप-ॐ हीं श्रं भौ सृमतिनाथ तु बरूपुरुषदता यक्षयक्षौ सहिताय नमः 
स्वाहा 1 


इस मन्व्रक्रा १० बार पुष्पों से जाप करे । एमोकार मन््रका १०८ 
बारजाप करे! यह्‌ कथा पठ । आरत करे । उस दिन उपवास करके धर्मध्यान 
पूर्वके समय चित्ताये । सत्पात्र को दान देवे । दूसरे दिन पूजा दान आदि करके पारणा 
करे॥ 


य] वरते कथा शोष 





इम भकार ब्रत करने के वाद उद्पन कर्‌ । उक्त समय गुमतिना श्िघान 
करके महाभिषेक करे । ण्न पृष्प या फल श्र्पगा करे । चनुव्िध्र सघ कोचार 
प्रकार का दान देवे । प्रनयदान द्रे ॥ 


यद व्रत पहेले भव मे सगरचक्रवति कै पुत्र भागीरथ राजा नेक्षियिथा 
जिसे बहे भागीरय राज हा । दस भव मेँ भो उस्‌ उस प्रतत कौ य| ।जघते 
उतने राज्य का सुख भोगाप्नौर बादर्भे वैराग्य जानेसेश्नपने पुर को राज्य देकर 
जिनदोक्षा ग्रहेण की) कंलाश पवंतके पास गंयानदीक्ैतीर षर्‌ प्रतिमायोग धारणा 
क्या जिसमे डषाक्रिवाकर्मौका नाश कर केवलज्ञान को प्राप्त किया) तद देवौ 
नै श्राकर उनका प्रभिपेक किया जिसमे वह पानौ वहकर गंगानदी मे गिल गया 
इसलिये उत्ते भागीरथी, हेमा बभौ मो कहते । ८ प्रघातिया कमो का नाश कफ 
ये मोक्ष गये । 





मव्धनद व्रते कथा 


पराधादृ, कालिक, फाल्गुन महिने की कोई भी एक ्रष्टमी कोण दशर 
पहनकर, हाथमे परूजामिपरेक की समग्रो लेकर जिनमन्दिरजीमें भध, मन्दिर षी 
तौन प्रदक्षिणा लगि, ईर्मापिच शुद्धि करके भगवान को नमस्कार करं, प्रभिपंका पीठ 
पर्‌ पचपरमेष्ठि कौ प्रतिमा स्थापन कर गंचामृताभिगेक वरे, पांच प्रकार क) नैवे 
बनाकर पूजा करे, अ्रषटद्रम्य सृजा करे, शास्पर व गुरु की पूजा करे, क्षयधिव 
षत्रपाल की पूजाकरे। 


ॐ हौ प्हंत्सिद्धाचार्योपाध्याय तर्बसाधूस्यो नमः स्वाहा । 


इस मन्मते १०८ बरार पुष्य तेकर जाप्य करे, रामोकार मन्वरका १०८ यार 
जाप्य करे, एक धालौ मे ब्रहाघ्र्यं लेकर मन्दिर कौ तोन प्रदभिरा लगा, मंगल 
श्रारतौ उत्तारे । म्रध्यं चदा देवे, उस दिन उपवास रश । ब्रह्मचर्य ज्रत्त का पालन 
क, दूसरे दिन पारणा करे, दसो करम मे चार महिने तक पचमी, श्रष्टमौ च चतुर्दशी 
कौ तिथि को पूजा करे, उपवास रखे, रागे आने वाली श्रप्ठन्टिका मे दयान करे, 
उस समय पंचपरमेष्ठी को महाभिषेक पृजा करे, पांव सौभाग्यवति स्रियो को 
कायना देते, पांच मुनिसंगों को श्राहारवान देवे, फिर स्वयं पारग करे । 


व्रतकथा कोष [ ५३५ 





कथः 


इस प्रत को रानो केलना ने धारणा क्रिया थ), द्रत कथा रानी चलनाकी 
पटे, चलना चरित्र 





भवदुःख निवारण ब्रत कथा 





ज्येष्ठ णु्ल एकादेशो के दिन स्नान कर णद्ध वर्त्र पहनकर पूना 
ह्‌।५ म लेकर जिनमेन्दिगमे जवे, मन्दिर कौ तौन प्रदरा लगाकर दापय गदि 
वत भगवानः को नमस्कार करे, ब्रह्मचये पूर्वक उपवास का त्रत ग्रहणा करे, प्रभिपेक 
शी पर श्रत श्रौर सिदधप्रभु की प्रतिमा स्थापन कर पचामृत भ्रभितेक करे, ग्रष्ट- 
से मषव्ानकी पूजा क, गुर्‌, शास्व कौ पूजा करे, यक्षयक्लिवश्नत्पःलको 
र्वो करे 4 








भौ 


ॐ टं शरसिध्राउला श्रनाहत विद्याये शनी सिद्धाधिपतये नमः स्वाहा । 

ष्म मन्वका १०८ वार पुष्प लेकर जाप्य करना चाहिये, ॐनमः सिवर" 
भ्यः। हम मन्धका ०२ दार जाप्य करे, त्रत कथा पटे, फिर एक महाम्रव्यं वानो 
मे रखकर मन्दिर की तीन प्रदिशा लावे, मगल भारती उतारे, उस्न दिन उपवास 
करे, दुसरे दिन स्पामो को दान दैकर स्ववं पारणा करे, उस दित ब्रहमषरयंका 
पालन करे, दस प्रकार एकं साल तक दस निथि को पूजाकरब्रत करे, प्रनभ 
उशापन करे, उस्न समय मिदचक्र विध्रान करे । 








राजा श्रेरिकश्रौर रानी चेलनाकाचगि्र पदे 
भवसागर व्रते कथा 

श्राषाद, ऋतिक ब फाल्गुन महिने के शृद्ल परक कौ चनुदशौ क दविन प्रातः 

कालं स्नान करक णुद्ध वस्त्र पहनकर अभिपेक पूजा का सामान हायमें नैकर जिन 

मन्दिर जी भे जाते, मन्दिर कौ तीन प्रदक्षिणा लगाकर्‌ ह्यदि शुद्धि करकैः भगवान 

को साक्षात नमस्कार करे, अभिधेन्न पीठ पर चौकीस तीर्थकर की यक्षयरक्ि सदिति 

प्रतिमा स्थापन कर पंचामृनाभिपेक करे, श्रष्टदरव्व ते पूजा करे, यक्षग्रक्षि व क्षत्रपाल 
करी श्रचना करे । 


४३६] ब्रत क्थाकोष 





ॐ ही शौ कलो दे श्रं वृषभादि चतुविंशति तोर्थकरेभ्यो यक्षयक्षि सहितेम्यो 
नमः स्वाहा । 


इस मन्त्र का १०८ वार पुष्पलेकर जाप्य करे, व्रत कथा पदे, प्रतमे एक 
धराली नारियन सहित रष्वं हाय भें लेकर मन्दिर की तीन प्रदक्षिशा लगाकर 
मगन श्रारतौ उतारे, श्रष्यं प्रभू को चदा देवे, अरह्मचयं पालन करे, उख दिन उपवास 
केरे, सह्यात्रों को भ्राहारदान देवे, इसो क्रम से चार महिने व्रत को करे । प्रतिदिन 
पूजा करके श्रष्टमी चतुर्दशी को उपवास करे, दुसरे टाइम मोजन करे, श्रागे घ्राने 
वाली श्रष्टान्दिका मेँ उ्यापन करे, उस समय चोवीस तोर्थक्रोका विधान करे, २४ 
मैवे ऋदटाषे, चतु्रिध संघ को दान देत । 


इस प्रत करी कथाम राजा श्ररिक ब्नौर रानी चेलनाका चरित्र पद} 


भावना बर्बौसौ बने 
स वरत का उद्य हादशाप जिनवाशी को ्राराघनाकररना द । सम्य्ञान 


कौ प्रान्त करना हौ उसका फ़ल दै । सस्थक्त्व को विणुद्धि इस ब्रते होती ष! 
सम्यक्त्व कै २५ दोष वत्ताये है । वह्‌ हस प्रकार है। 


सोन मूढता (गरु मूदृता, देव मूदृता, लोक मूकता) ६ अरनायततन (वदैव, 
कुधर्म, कगुरु व उनके सेवके) श्राठ मद (कुल, जाति, ग्रभिकार, रूप, बल, धन, तपव 
ज्ञान) श्रौर शंकादिभ्राठदोपदसे मह्‌ २५ दोषह्ु। उन दोषों के नाश को 
(क्षालनार्थं) यह त्रत करना चाहिए । उसकाक्रम उस्‌ प्रकारै] 


तृनीया कै तोन उपवास तीन मूढता दूर करने कौ पष्ठीके ६ उषवान 
श्रनमतिने दूर्‌ करने कौ, अष्टमो के श्राट उपवास भ्राठ मद द्र करने को प्रर शंकादि 
श्राख दोष दुर करने को प्रतिपदा का एक, द्वितीया केदो, पञ्चमो के पांच पत्ते ्आाद 
उपवास करना । यह्‌ महान व्रत दै, इन उपवासो कौ णुरूप्रात्त करने के लिए निण्वित 
महिना नहीं बताया है । 


फिर मी भाद्रपद महिने से शुरू करने ह । इसका प्रारम्भ श्रष्टमी चे करना 
चाहिए । ब्रत णुरू करने से पहले ४ महिने का ब्रह्मं त्रत लेना चार्हिएु । इस त्रत 


= 


श्रत क्या कोष [ ४३७ 





कै दिन ॐ टं पञ्चतिगति दोप रदहितताय सम्यण्दशेनाय नमः । इस मन््रक्रा जाप 
त्रिकाल १०८ वार करना चाहिए ॥ 


यह जाप उपवास के दिन करना चाहिषए्‌ । उपवास प्रोपघ पूर्वक कर । 
सका दूसरा ताम प्म्यक्त्व पच्चीमौ त्रत है । जिस दिन उपवास करना हो उसदिन 
चैत्यानय (मन्दिर) के प्रागनमें एक पटि षर केशर से युगन्त्रित द्रष्य से मृरत्छन 
करके एवः कभ रना चाहिए । 

उसक्रे ऊपर एकं वदी थानी रष्ठकर उस पर सम्यग्दर्णनके गुणों सेभ्रंकित 
करना, बीच में पांडुक शिला निकालकर उस पर जिनप्रतिमात्रिरानमान करना 
चादि 1 भगवान का प्रभिपेक् कर पूजा करना । सम्भवो तो ठ महीने रोज जाय 
कने । उद्यापन के नहीं तो व्रत दुगना करे 

इस ब्रतकीदो विधि ब्रतायो है गोविन्दकरृत ब्र निर्खयमरे दीह । उनमें 
से पहली विच :- 

दमी के दस, पञ्चमीके पांच, श्रष्टमीकेश्राटप्रौरप्रतिपदाकेदोणन 
२५ उपवास करना चादिए्‌ । दुसरौ दिति :-- 

दशमौ के दस, पूरणिमा के पन्द्रह एमे २५ उपवास करना । इस व्रत में प्रहिसा, 

सत्य, ्रचौरथ, ब्रहाचयं प्रौर परिग्रह वाग । प्रत्येके व्रतकी पांच पाँच भावना । 

(१) ब्रहि व्रत करो ५ भावना--(१) एषणा समिति (२) श्रादान 
निक्षेपणा समिति (३) ईर्या समिति (४) मनोगुप्ती (५) श्रलोकित्तपान । भोजन 
भिधाक्ाल, वुभृक्षुकाल ब श्रवग्रह्‌ कालये तीन क्लटोति दै । 

इस महिने मेँ इस गली मे इसके घर मे भोजन मिलेगा नो कलमा । पसा 
नियम नना भोजन भिक्षाङान है । भ्राज भूष लगी है पर भोजन क्म लेना (छाना) 
वयोकि शरीर की प्रकृत्ति ्राहार कै विना नहीं चलती है वगैरह विचार करना 
बुभुक्षितिकाल है । मेने कल यह्‌ श्राहार लिथाथा ब्राज यह्‌ प्रहार नहींलूगा इस 
परकर नियम करना श्रवग्रह काल । प्रष्ार के समय जाते हृष्‌ चार दाथ प्रमाण 
भूमि ज्यादा तेज भौ नहीं व बहुत धीर सौ नदीं द्रा चलकर जाना एषणा समिति 
भावना 
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(२) सत्य- क्रोधलोभ नेय व हास्य भ्रौर भ्रनुकचौ भाषणा येर्पाच 
भावना स्यक्रीहै। 

(३) भ्रवौ शुम्यागारवा्ञ--दु्यसनी नीव कपायी चष्ट मनृप्यमे दूर 
एकान्तवास करना हमेशा श्रात्मध्यान करना 1 








(ब) विमोजित एकान्तवास--सव लोगों ते भगदा होनिमे दूर रहना | 

(स) परोगराधीकरारण-- कोई दुष्ट मनुप्य कौ जगहर जानेको प्राजा नरं 
रै । कहां परजने की दच्छानहीं करना। 

प्रहार गुदधि--न्षायोपाजित धनसे प्राप्त श्राहार परे सन्तोष करना उभी 
भे वृत्त होना 

स्वधर्मविसषंवाद--साघर्मी जन्मों मे भ्रापस मे न भोगद्ना श्रना काम 
सरल परिणामों मे करने की भादना करना ! 

(८) ब्रद्नचर्य--हसकी ५ भावना टै । (१) स्वल के साशपेप भाव 
चेदृनेकौबातेनतो घुननाभ्रौरन ही करना॥ 

(२) उनके मनोहरश्रेगकोन देना भौर न विचरना । 

(३) रहने भोमे हृष्‌ पदार्था को स्मरगान करना । 

(४)-कामोदौपक रसमेवन न करना (५) प्रन शरीर भद्रयाण्तिन 
करना ॥ 

(५) परिग्रदत्याग :-क्रिसो भी प्रकारका परिग्रहनं रखना । स्रकी 
न करना वृं क परिष डास्मरग न करनाश्रादि की भावना भान । 





दसक। ध्रौर एकं व्रियान जेन व्रत चित्रान संग्रह मँ दिया है) एमं २० 
दणमीके उपवास करके १६ प्रष्टमो के १दउपवास रौर > प्रतिपदा के चार ठप. 
बास ठे ४० उपवास करना । उपे १० पारणो मति \ 





एकत साथ २५ उपदाप्त करनेमें एकु उपवास एक पारसा इस क्रमपे 
करनाश्रेष्ठहै। 
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भवना इात्रिंशतिका व्रत 

इ ब्रत के कुल उक्वाय ३२ दै । चनुरदश के १६. द्वादणी के १२, चतु 
के चार इस प्रकार ३२ उपवास करना यह द्रत श्राठ महीने पूरा होता । भत्येकं 
उपवास प्रोगपरवक करना चादिषु । ब्रह पूर्णं होने पर उदान करना चादिषए्‌ । यदि 
यापन नही क्रियातो त्रत दुगना करना चाहिए । 

भाद्रवरनापिहनिष्कौडित ब्रत 

ण्हुव्रत २५० दिनम षरा होरा द इसमे १७५ उपवास श्रौर्‌ २५ पारणे 
होति दै । पारगो के दिन एक्शन करना चाहिए । इसका क्रम निम्न प्रकार है। 

एक उपवास एकं पारणा, दो उपवा एक पारगा, तीन उपवास एक 
पारगा, घरार उपवास एक पारगा, पाच उपवास एकत पारणा, छः उपवा पुक पारगा 
सात उपवास एक पारणा, श्राह उपवासं एक पारणा, तव उपवासं एक पारा, दस 
उपयाम एक पारगा, ग्यारह उपवास एक पारणा, बारह उपवास एक पान्ता, तेरह 
उषवास एक पारणा करके फिरमे तेरह उपवास एक पादा, चारे उपवास एक 
पारग्णा, गार्ह उपतरास एक पारणा, दम उपवास एक पारणा, नव उपवास एक पारगा 
प्ररं उपवास एक पारणा, सात उवास एक पारणा, छः उयवास् एक पारगा, पाच 
उपक्ास एक पारगा, चार उपवास एरेपारणा, तोन उपवामर एक पारगा, दो उपवा 
एक पार्णा, एक उपवास एक पारगा), इस रकार चिना लण्ड क्रम ये उपवास करना 
चादि 1 

५ - जैन ब्रत ब्रिध्रान संग्रह 
आद्र१द पय व्रत 

ममूप्यो म जैत राजाध्रेष्ठ होता है वैसे सव महिनो मे मद्रषद महिना 

शरेष्ठ माना जाता है । मह्लिनाय पुराणा म॑कहाटै कि 
रहो माद्रपदाख्योऽयं मायेऽनेक वत करः । 
घमं हेतुषरोग्रध्येऽन्तमासान नरेन्द्र वरत” ।) 

दस परवकाश्रारम्म भद्रसुदो पंचमो से शुरू होत्ताहैप्रौर भाद्र मुदि 

चतुर्दशी को पूरा होता है, इसको ही पथु परा पव कहते है। पयुंषण क प्रवम दिनि 
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सृष्टिक श्रादि दनि दै। कारणा च्छे काल के अन्तमं भरतवबपेरावसन खण्ड 
भ प्रलय होगा णसा कटा दै (देखो त्रिलोकस्रार गाथा ६४-६७} टे काल के भरन्त 
भे 'सर्वेत्र नामक पवन, पर्वत, वृक्ष, पृथ्वी वरोरह को पूर्ण करना हृ्रा सब दिशां 
श्रौर मब क्षत्र भ्रमरा करताहै । इस पवन से समस्त जीव मूत होति दै । विजयाद्ध' 
गुफाकेश्राश्रय भें ७२ गुगलको देव बचाकर लेजाकर वहां रखते । बाकीकफे 
ग्चेहृएु जीवोंक्ठानाशहोताहै। 

पिर ष्ठे कालकेस्रेत में प्रत्यन्त शीत क्षाररस, विष, भयंकर घिन, धूल 
छी ङ्रमसे वर्पाहोती है, उसके बाद उत्सपिणो काल श्राताहै। तव नये कालको 
गुरुप्रातत होती है । इस छठे फाल का भंत प्रापद्‌ सृदौ १५ को होताहै। नये युग 
का प्रारम्भ श्रावण वदि १ भ्रभिजित नक्षतव्रसे होता दै । इसलिये प्राषादट्‌ सुदि १५ 
मे बादमें श्रावण मृदि प्रतिपदा ते भाद्रपद सुदि ४ तक ४६ दिन होते है । इसलिये 
भाद्रपद सुदि ५ को उत्सर का भरन्त रीर श्रवसप्ी कालका प्रारम्भ है । इन दोनों 
कालो काप्रन्तश्रापादु मुदि ५ कोदीषधै। यद्‌ दिन रेमृहि के लिये परवककेरूपें 
मनाया जता है। 

षस पव फो णुरूप्रातत माद्रपद सुदि ५ से १४ तक दोती टै यदि कोई तिय 
दूसरे बोचर्मक्षयहोतो १ दिन वहूलेते प्रारम्भे कैरना चाहिये । यह णवं वपंमें 
तीन मारश्राता है माध, चैत्र ओर भाद्रपद । परन्तु भद्रपदे महिने का पर्वं ज्यादा 
प्रसिदधदटै। 

ङ्स व्रतकी उत्कृष्ट विधि १० उपवास द । यदि ण्तिनहो नौ पंचमी, 
श्रष्टमी, एकादशी, चनु्देषो ये चार दिन के उपवा करना भौर वच हये दितांका 
एकाणन करना । यह मध्यम विधिद्वै। म्नौर ५से तक १० दिन एकाणन करना 
जघन्थ विचिदहै। 

भयहर चतुर्दशो वत 

भय सात प्रकारक है । वह नष्ट करने के लिये यह्‌ ब्रते करना चाद्ये । 

श्र।वगा वद्वि १४ करो प्रोपचोपवास करना } इस प्रकार ६४ वपं करना, ब्र्त 
पूरा होने पर उद्यापन करना चाहिये, उद्यापन नह क्रिया तो ब्रत दुगना करना 
चहिये । --गोबिन्दकविकृत ब्रत निर्गाय 


दत कथा कोय [ थ 





श्रथ भोगांतरष्य निषादा ब्रत कथा 

त्रत विधि :-- पहले के समान सव विधि करे प्रन्तर केवल इतनाटैकि 
उवेष्ठ णुबला १० के दिन एकाश्न करे ११ के दिन उपवास क्र पूजा वगरहे पटने 
के समान करे, शएमोकार मन्व्रका जाप १८८ बारकरे ३ दम्पत्तियांको भोजन करान, 
वम्र श्रादि दान करे। 

या 

भरने वातभद्रपुर नगर नें भद्रमेन राजा मेद्रादेवी महारानी कै साथ रहता 
धा । उसका पूत्र मूभूद्र ग्रौर उसकी स्नी वसुभद्रा, वनुमत्ती मन्त्री उसकी स्वी, वसृ- 
याचायं पुरोहित उसकी स्त्री ववुमनो, गृकतश्रष्टो पूरा परिवार बृुषठमेरटृताघा। 
एक दिन उन्होने चपूम्धराचायं मृनि करे पास जाकर यह्‌ व्रत लिया, इसका यथाविवि 
पाल्लन क्रिया, सर्वृष्त करो प्राप्त किया, अनुक्रम से मोक्ष गद्‌ । 

श्रय भवरोगहराष्टमो व्रत कथा 

श्ाषादृ गुवला प्रष्टमौ क दिन प्रातःकालमे स्नान करके ब्रतीकर को णुद 
वस पहनना चाहिये, सव प्रकार का भभिपेक पूजा सामग्रो लेकर जिनेन्द्र भगवान 
फे मन्दिरमे जावे, मन्दिर की तौन प्रदक्षिणा लगाकर ई्यापिथ शुद्धि पूर्वक गग्वान 
कौ नमस्कार करे, भ्रभिषेक पीठ प्र भगवान कौ मूति यक्षवलि सहित स्श्रापन नर्‌ 
भगवान का भ्रभिषेक करे, फिर पूजा करे, छोर बनाकर चावे, नाना प्रकारक फलों 
मे पूजा करे । ॐ ह्वीं ब्रहुद््प्रो नमः स्वाहा । दस मन्त्र से पुप्प लकार १८८ बार 
भाष्य करे, जिन सहर नाम ष्टे, रुमोक्ार्‌ मन्त्र का०्८्ब्रार जाप्य कर, प्रत कथा 
पद, एक महायरध्यं हाश्र में नेकर मन्दिर कौ तीन प्रदक्षिणा नगाकद्‌ मगन शरारती 
उतारे, उस दिन उपवास करे, इसी क्रम से कातिक पूशिमा नक प्रतिदिन पूजा 
करना, श्रत मे उद्यापनं करे, उस समग्र एक नवोन चौबीस तोर्यकरर प्रतिमा यक्ष्रघ्न 
सहित बनवाकर पंचकल्पागाक प्रतिष्ठा करे, पंच भकार वः पकवान वनवाकरर 
मुनिवरो को श्राहारदान देवे, योग्य उपकरणा दान करे, पारणा करे, मध्य में 
अष्टमो चतुरद्ी को उपवास करे, बाकी के दिनं भोजन करना चाधिये। 

क्या 
इस जम्बूदरीप के भरलतघनेत्र म काश्मीर नामका एङविश्मल देशरै, उतर 
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देशा में एक के्दाक नाम का राजा ्रपनो कौशिक पट्टरामौकेसाय राज्य वरता 
शा, उसी नगरो मेँ एक कुमुमदत्त नाम काराञ्यश्रंष्ठि श्रपनी भार्या कुसुमदत्ता नाम 
की सेठानी क साथ रहता धा, उससेट को ३२ पुत्र चे, महान संप्तिणाली या, 
द्रसलिये मूख मे रहता था । एके दिन भूवनभूपरा नाम के दिव्यजञानी महामूनि 
श्रपने संघ सहित नगरी मे पारे, राजा को समाचार प्राप्त होते हौ पुरजन-पररिजन 
सिम मुनिराज के दर्णेन करने को गया, कु समय धर्मोष्दिश सुनने कं बाद, कुमुम 
दन्ता सैठानी हाप जोष्धकर प्राधना करने लगीकिहे देव, हमने पूर्वं मवमे कौनसा 
सा पृण्य किमा, जिसते हमारे घरमे श्र्षय संपत्ति बनी हृद है ? दसा प्रष्न सुनकर 
मुनिराज कहने लगे किहे देवी, सुनो ! 

इस जम्नूदटीपक्रे भरतक्षतव्रमे केलिग नामक! देशदटै, उसदेणए मे कतकपुर्‌ 
नाभ करा मनोहर नगर है, उस मगर भें एक बहत गरीब कमलयुखनामकासे 
श्रपनी कमलमखी सेनी के साच गहा धा, उपर सेठ को बहत सन्तान होने से करभो 
पेट भरकर भोजन नहीं मिलता या. बहत कष्ट से दुःलधूर्वक जोवनव्यतोत केता धा । 

एक षार देवपाल व यशोमद्र नाम के दो मुनिवर मासोपवासं करके 
पार्ाके लिये नगरमे प्राये, शुम योगसे कमनलमुलमेठके घ्ररमे निरन्तराषश्रहार 
हप, भ्राहार होने फे बादसेठमुनिराजको कहने लगा क्रि है दैव, मेरानर जन्म 
पाना व्यथंहोरहाड, मेरे घरमे दद्द्रिताकाबासहो गया. मै महादृःतरीहूं, भेरा 
कष्ट दूर्‌ करो । ठे वचन कषठ नुनकंर मूनिराजने दयाबरद्धि सेका किदे सेटतुम 
भध्ररोगहराघ्टमी त्रत कं! प्रालन करो, ध्य व्रत के प्रभाव भेस्वर दुःखों कानिवारगा 
होता है, पसा कहकर उस ब्रत को विधि कहं सुनायी । 

दकता त्रत का विधान सुनकर उन दोनोंने षस द्रेतको ग्रहणा किया, मृनि- 
राज प्रतं की धिवि वताश्र नगरे वापस लौट गये, सेठानी नै विधिपूर्वकत्रतका 
पालन क्रिया, उद्यापन करके श्रन्त में समाविपृर्वक मरकर ब्रत कै फलसे, तुम दस 
करुसुमदत्त सेठ को पत्नी हई हो, वहां सही ये सव तुम्हार पुत्र हये दै, यह सव सुनकर 
सव्रको बहुत श्रानन्द हुभ्रा, सव लोगों ने भक्तिपूर्वक मुनिराज को नमस्कार करक त्रत 
को ग्रहण किया, श्रौर दापसर नगर मे लौट प्राये, भौर सबने त्रत को विचिनूरवक 
पाल्नन क्रिया । 
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ब्रते प्रमाव पते सव लोग सद्गत्नि को प्राप्त हये । वो कुःुमदत्ता अरणे 
मरणकाल मे दीक्षा लेकर घोर तपश्चरण करके श्रच्युत स्वर्गं मेँ दैव हई । कुसमदन 
सेठ भी दीक्ना लेकर मोक्ष को गये। 

श्रय भरत चक्घर्वात व्रत कया 

द्रत विधि वैर णुक्लाथ्को एकाशन करता।५ कोणुद वस्त्र पहन 
कर सर्वं पूजाद्रव्य लेकर मन्दिर जामे । जिनालय कौ तीन प्रदक्निरा लगाकर नमस्कार 
करे । वासुपूज्य तीथकर प्रतिना पष्मूख यक्ष व गाधारो य्ीके साथ स्थापित कके 
पंचामृतामिर्पैक करे । श्रषटद्रव्य सै पूजा करे । एक पाटे पर भगवान के सामनेष््‌ 
पान रश्वकर अक्षत, पल, फल, नैतरेध रखकर पूज्य १२ चक्रवर्ती राजाभ्रो कास्मरण 
करना । श्रुत व गणधर इनकी पूजा करे । यक्षयक्षौ व ब्रहदेव की प्रच॑ना करे । 

उही क्लौं ठे" श्रहं वासूपूज्य तो्ंकराय षण्मूखयक्त गावारोयक्लौ 
सहिताय नमः स्वाहा 

दस मन्प्रसे १०८ पुष्प चटावे तथा रामोकर मन्त्र का ०८ वार जाप 
करं । दम क्थाको पदे । एक पात्र्म १२ पान रक्कर श्रष्टद्रव्य तथा नारियल 
रखकर महाघ्यं करे । उस दिन उषबास करना चाहिट्‌ । सत्पात्र जो प्राहारादि दान 
करे 1 दूसरे दिन पूजा व दान करके पारगा करे 1 तीन दिन ब्रह्मचरयमे रहै । 

इस प्रकार माह मेँ एकं बार उसी तिथि कोपूजा करं । एने १२ पूजा पूर्ण 
होने पर फागुन श्रप्टान्हिका मे इसका उद्यापन करे । वासूपूज्य तीर्थकर विधान कम्के 
मह्‌।भिषेक करना चाहिये । चतुःसंध को चतुविध दान देकर पृ विधि प्रनुत्रार 
प्रत करे । 








कैथा ~ 


अम्बरीष मे मेष्पर्वल के पूतं विदेह टो मे कच्छदेणदरै । प्रकर नगरमे 
भ्रतिगृढ नामका राजा राज्य करता था । उसने यहे चक्रवरतीं त्रत करके उत्कट पृष्व 
संपादन क्रिया । किन्तु बहुत प्रारम्भ श्रौर परिग्रहे के मोदते बह तोसन नरक गया 





वरहा दण सागरोपम वर्यं तक श्रनेक दुःख भोगकर पूर्वोक्त देके वनमे व्याघ्र हभ ॥ 
उस समय वहां प्रीतिवर्धन नाम क राजा राथ्य करते थे । एकं दिन अपने प्रत्रार 
परहित वेन विहार करने को निक्लेये कि मागं मेउमे णन अवन दपा । यहे ख 
पुरोहित से पृ्धा कि इसका क्या फल दै । तव पुरोदित वोठा-नुम्द वनम सत्पात्र 
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दानकालाभ होगा । यह सुन राजा श्रानन्दित हृ । राजा परिवार सहित एक अशोक 
वृक्षक नीचे वटे भे कि पिहिताकछ्चच नाम के मासोपवासी महामुनि पारगो के निमित्त 
से श्रये । राजानेनव्त्राभक्तिके प्रादारदान दिया, जिससे वहां पंचास्वयं वृष्टि दई । 
भूनिराजने थो देर वैठकेर धर्मोपदेश दिया । उस स्मय वह वाध भौ उपदेश सुन 
रहा धरा । उति सुनकर तुरन्त जाततिरमन्णा हो गया । तब राजा ने बाध के भर्वातर मूनि- 
रजके पृष, राणो उद्यान में नैक जितमन्विर 
वनवाकर जिनप्रतिमा प्रतिष्ठित की तथा धर्मध्यान मँ लीन ्ौनि लगा । 

उस वाचने श्रसना मर्वातर सुनकर प्रटारह दिन तक श्राहार्पानी का त्याग 
करके समाधि लौ ईशान कल्पमेंदेव् हप्र ) वह प्रीतिवर्धन राजा भ्रपने मने 
भरपूल वैराग्य सत्पश्न होने से जिनदोक्षा लेकर तगस्वर्या करने लगा । जिसे सर्वे 
कमंदाय करके माक्ष गये । 

दशान कल्प तनँ दिवाकर दैव च्यत होकर मतिवर नामके राजा दए । उसी 
भत म जिनदीक्ना लेकर तपस्या करने लगे । उसतप के प्रभावमे स्वर्गे श्रहमिद्र 
हेषा । फिर गुराह राजा हृभ्रा, जिनदीक्षा नकर पुनः घहमिग््र दभ्रा । बहा से चयकर 
मरतक्षेत्र में ्रयोध्या में आ्रआदिनाथ तीर्थकर ॐ यगस्वतोके उदरसे भरत हृष्‌ । यही 
प्रधम चकबत हृष्‌ । श्रन्तं म जिनदीक्षा धारणा कर श्राजन्म प्रभ्यात्त करके गुदरात्म- 
ध्यान सै एक प्न॑तमु हत में केवलज्ञान प्राप्त करके मोक्ष गये । 

म॒क्ुटसप्तमो ब्रत श्रौर निर्दोषसप्तमी बरतो का स्वरूप 

मुकुट सप्तमौ तु श्रावर्शुक्लसप्तम्येव ग्राह्या, नान्धा तस्याम्‌ प्नादिनायस्य 
या पाश्बनाधस्य मृनिशुद्रतस्य च पूजा विधाय कण्ठे मालारोपः । शीषमूकुटञ्च कथित 
मागमे । भाद्रपदशुवलासप्तमौद्रतमागमे निर्दोषिलप्तमोव्रतं कथितम्‌ । सप्तवर्षाषिधिर्या- 
वत्‌ श्रनयोः व्रतयोः विधानं कार्यम्‌ । 

शरं :--श्रावण शुक्ला सप्तमो को मूक सप्तमी कहा जाता रै, भ्रन्य 
किसी महोने कीभेप्तमी का नाम मुकट सप्तमो सहं ई । इमि श्रादिनाथ भ्रव 
यापवेना्र भौर मुनिमुद्रतनाश्र का पूजन कर जयमाला को भगदान का श्राशीरवदि 
सममकर गन्म बरार करना चाहिए । इष उनको श्रागम में जीपंमुब्ुट सप्तमी 
व्रत भी कदा गमराद्वै। 
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भाद्रपद शक्ना सप्तमौ त्रत कोद्मागम मे निर्दोष सप्तमौ त्रत कहा जातत 
ह । इस व्रतम भी भगवान पा्वनाथ को पूजा करनो चाहिए । सात वपंतक्र इन 
दोनों बरतो का अनुष्ठान करना चाहिए । पश्चात्‌ उद्यापन करना चाहिए 1 
विचचन : -श्रागम में श्राव गुला सप्तमो प्नीर भाद्रयद शकला स्मौ 
षन दोनों पिथियो के द्रत का विधान मिलता है । प्राव शुक्ला सप्तमौ तिथि के 
बरतकोमुदुट सप्तमी या गोर्षुक्र सप्तमे कटा गया है । शस लिधिक्ो व्रत करने 
बालिकोवष्टीतिथितेहौ संयम ग्रहणा करना चाहिष्‌ । पष्ट तिथि की प्राततवाल 
भगवान कौ पूजा, अ्रभिपेवः करके एकाशन करना चाहिए । मध्यान्देकात के मामाथिक 
के प्वात्‌ भगवान की प्रतिमा यः गुरु कै सामने जाकर संयमपूर्वक ब्रत करनेका 
संत्य करता चाहिष्‌ । चारोंप्रकारके ्राहार्‌ का त्याग सोलह प्रकार वे लिषए 
भोजन के समयहौ करर देना चादिष्‌ । 





सप्तमी को प्रातःकाल सामायिक्‌ करने के पश्चात्‌ नित्य त्रिया मे निवृत्त 
होकर पूजा.पाट, रवाध्याय, प्रमिषेक शादि क्रियाम कोकरना चाहिए । पार्थ्बनाथ 
भ्रौर मुलिपुत्रतनाय की पूना करने के उपरान्त जयमाला अपने गलेमे धारण करना 
चादिषु । मध्यान्‌ में पुनः सामापिके करना चाहिए \ श्रपरान्ह मे चिन्तामणी पारव 
नाय स्तोत्रकापाटक्ररना चाहिए । मन्ध्याकालमे समायिक, ध्रात्मचितन श्रौर्‌ देव 
दशन प्रादि क्रियां को सम्पद कगन चाहिप्‌ ! तीनों ब्ारको सामापिक क्रियाश्नोके 
परनन्तर ॐ हवी भीपाप्बनायाव नमः, ॐ हो शरीमुनिसुत्रतनायाय नमः न दोनो 
मन्त्नोका जाप करना प्रावग्यक ह । दम मन्व का रात मी एक जाप करना चादहिष्‌। 
श्ष्टमो को पूजन, ्रभिपेक श्रौर स्वाध्याय केः भ्रनन्तर उपक नौ काजाप कर्‌ 
एकाणम करना चाहिए । इष प्रकार सात वर्पो तक मूक सप्तमौ श्रत किया जातादै, 
पश्चात्‌ उद्यापन करः ब्रत सपराप्ति करनी चाहिए । 








निर्दोप सप्तमौ व्रतत भाद्रपद शुर्ना सप्तमो कौ करना चाहिए । इस प्रक] 
पष्ट तिथि से संयम ग्रहुर करना चाणु । इस प्रत की समस्त त्रिधि मुकुटमन्तमो 
केही समाने, अन्तर इतना है कि इसमे रात भी जागरणा पूरक व्यतीत की जातो 
है म्रथवा रात कते पिन प्रहर म्रा निद्रा चेनी चाहिए । 
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“ह्वा हीं सवंविध्ननित्रारक्नाय अओ शान्तिनादस्वाभिनें नमः स्वाहा ॥ 

इस मन्य क] जाप करना होया । कपाय, राग-ढप-मोह आदि निकारो का 
भी त्याग करना श्रनिवायं दै. स व्रत को इस प्रकार करना चाहिए जिसमे किसी 
भी प्रकार दोष नहीं लगे । श्रात्म-परिरामों को निर्मल भ्रोर विद्ध रखने का प्रयास 
करन। चा्िए । इस प्रतक्तौ ्रवधि भी सात वर्प है, पश्नात्‌ उद्यापन करद्यो 
देना चाहिए । 

मूकरट सप्तमौ ब्रत 
श्राव सुदि सप्तमी को मुक्ट सप्तमी कहे है, भौर महिनेकौ सत्तमीको 

सप्तमी नहीं कहते द । इस व्रत के दिन भ्रादिनाथ, पाण्वनाथ श्रीर्‌ मृनि्रत 
नाथ दनकी पूजन करके जयमाला उनकी अ।र्वादि टै सा सनभकर गले डालनी । 
हस सप्तमौ को शौपपगृकूट सप्तमी कहते टै । सप्तमी को प्रोषधोषवातत करना 
चारि । महद्रतङ्रेम भे सात्र वं करन चाहिये । बाद मे उदयापन करना चाहिये 
यदि उद्यापन कौ शक्ति नौ दौ तौ व्रतत दूना करता चाहिये । 


सप्तमी को प्रातःकाल सामायिक् कै वाद नित्य ज्गियासे मुक्तो पूजा-पाट 
श्रभिपेकं स्वाध्याय श्रादि क्रिया करती चाहिये । पूजा कैकाद जयमालां गलेमें 
हननी चाहिए । दोपहर को सामायिक करनो बाह्ये । श्रीर्‌ चिन्तामणी पारण्वनाथ 
का रृतौत्र बोलना चादिए + भामको सामायिक भरात्मावितिन वमेरह करना । इसके 
ताद ॐ हं रौ मृनिसूबतनायाय नमः, ॐ हों शरो पार्वनायाय नमः दन दोनों मन्धो 
फ) भ्रलग श्रलग जाप करना । रातकौ एक बारक्रना। 





दस ब्रत के उद्यापनेकते तिप्‌ सात कोष्ठकं (कोटे) एक वलयाकार मण्डल 
निकल द्रथा नतन मटकी को साफ़ करके गुगन्षित द्र्य ते लेप कर पिर बड़ी 
ऊपर रमे, जसकने उर मण्डल निकाले । उसके बाद जल याता, भभिपृक, सकलीकरगा 
जिनपूजा, भ्रेगन्यास, मंगलात्मक स्वस्ति विघान करके चेतुरवंशति पूजा करे । उद्यान 
कै मगय मन्दिर मे सात उपकेरा, सात शस्य, चांदवा, मण्डल व वर्तन देना, श्रावका 
मूनिन्े प्रादकर्‌ देना । यहं उद्यापन श्राव सुद अष्टमी को करना चाहिए । इसकी 
कथा इस प्रकारदै। 
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कथा 

जम्बुद्रौप्मे इुल्जा्गन देशम हस्तिनापुर नामक्र एक सुन्दर षनधान्य 
सम्पन्नं नगर था । बरहा विजयनेन राजा राज्य करता या, उसकी रानौ विजयावरतौथो। 
उत्क दो लदा मूकुटकेसरो व विचिभेषरो शरी, इन दोनो बहनों का एकनदूमर पर 
चहृतहीप्रेनशधरा। वे दोनों एकत दूसरे कौ छोडकर केही नहीं रहती थौ । प्रतः 
राजानेदोनोंकौ शादौ्रग्रोध्या के राजपुत्रसेकरदी। 

धोद समयक वाद वहां पर वृद्धिस्ागरप्नौर गुनरदिसागरनामकेैदो चारण 


मनि हस्तिनपूर्‌ मे श्राय । विधिपूर्वकं राजा ने उनको म्राहारदान द्विय। । 
फिर उने पृच्ा-- 


५इन दोनों का एक दुसरे पर इतना प्रेम व्यो है?" मुनिमहाराजने कहा 
भाजन | पूर्वं मै नकौ नगरी भँ एक भनदत्त नामक श्रषठो रहता धा, उ्तकौ लबकी 
श्िनमति व एक माली लड़को वनमती ये दोनों जीवण्चकर सदेलियां शरौ । धन 
दोनों ने मुक सप्तमौ का ब्रत किया धा । 

एश दिन वह उप्त उ्यानमे दल रहीधीं क्रि सांपने काट लिधा जिममे 
उनका भरणा हो गया । मरते समय नमस्कार मन््रकरा पाट किया जिसे वे स्वर्ग भे 
देव हू । वहां कौ ्ायु पूरो कर उन्टनि ्राप्केषरजन्मलिया है । प्ले ही 
उनका एक दूसरे पर प्रेम धा । 

ग्रह केरा उन लदृक्रियों ने भी गनो श्रौर उन्दने वेह दत फिरसे लिया ॥ उसको 

यथाविधि पालन किया जिसे समाविनूवक मरणा कर रश््वेस्वरगमें देव द्‌ ॥ 
स्वर्गीय मुख भोगकर मनुष्य भव लेकर मोक्ष जायेगे । 

इसके श्रलावा जिनमती नामक श्रेष्ठौ कन्या ने भो यह वरत किय( । 


मासिक सुगन्धदशमो वरत 


मास्िकपुगन्धदशमोव्रतं तु पौषशुषषलवञ्चमीमारम्प दशमो पर्यन्तं भवति हानो 
षृदधौ च स एव मार्गो धः, इटयादिनो मसिङानि भवन्ति ॥। 


दर्थः सुगन्ध दक्मी ब्रह्न पीप णुद्ला पञ्चमी से दशमो तक किया जाता 
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है । तिथिकी दानि, वृद्धि होने पर पूवेत्ति क्रम ममभना चाटिष । इस प्रकार मासिक 
तरलो काक्थन समाप्त हूना 1 


पिकेन :-- सुगन्ध दशमी ब्रत भादोश्ुदी दशमी को किया जाता । न 
मालूम म्राचायंते या निति जमाव ते पः वरदा भं 5 पीप सुदो दणमो तकः 
क्रिये जाने वाले ब्रतक्मो नुगन्ध दशमी व्रत वहा है । इस व्रतत को प्रसिद्धि भादों मृदौ 
दणमीकोहै 











व्रतके दिनि चाग प्रकारके द्राह्ारकात्याय करश्रो जिनेन्धदेष की पूना, 
श्रभिपेक भादि करे । दसवें तीर्थकर श्री शीतलनाव भगवान को पृ व्िरपतः का 
जाती दै । रात्रि जागररूर्वक वितायी जाती टै । क हीं श्रहं श्रीोतलमाथन 
जिनेन्रायः नः 
मन््का जाप किय जाता ट । प्रोष कै दूसरे दिन चौबसो भगवान वां धूमा तथा 
भ्रतिथि को ब्राहारदान दने के उपरान्त पारा की जाती दै । दस्र की सौभा 
की प्राकाक्षाते प्रायः स्त्रियां करती । त्रत के मध्य हमे पूथोकत मन्व के प्रत्यक 
उच्चारगा क साथ श्रन्ति धूत का हवन भिया जाता है । 

माससावधिक बरतो का कथन 

मासप्ताबधिकानि भ्येष्ठजिनवरसूय्रचन्दनषष्ठोनिरदोषसप्तमी जिनरात्रि- 
मुक्तावली रत्नत्रपानम्तमेवमालाघोडशक्ा र ाशषलपञ्चम्यव्टा न हकादोनि । 

प्रथं :--माससादश्रिक अयेष्टजिनवर्‌, मूवरद्रत, चन्दनपठो, निरदौपसप्तमौ, 


जिनरात्र, मुक्तावली, रल्नव्य, श्रनन्त, मेषमोला, शुवल्चमा प्र्‌ प्रः 
श्रादिँ। 














मासिकव्रत 


माक्िकानि पञ्चमासचतु श पस्पचलुरदशोः शोलचतुर्दशो-कनकावली 
नाली-पुष्याञ्जलिलाच्धिनिधानकायनिर्जरादीनि अतानिभवम्ति । 


--मासिक्रतों मे पञ्चमासचतुशो, पृध्यचनुर्दलो, ौलचतृद्ी, 


रूपचरदशी, कनकरावली, रत्नावली, पृष्पाज्जलि, लव्धिविधान श्रौर कऋायं(नजैरा 
इत्यादित्रत द 
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लारंव वत कथा 


कालिक शुक्ल एकम से पचमी पर्यंत शुद्ध होकर जिनमन्दिर की तीम 
प्रदक्षिणा लगाते हुये भगवान को नमस्कार करे, पंचपरमेष्ठि भगवान की प्रतिमा 
सरस्दती प्रतिमा, गणाधर प्रतिमा भ्रथवा पादुका, पञ्चाति प्रतिमा को स्यापनकर 
पंच।मूताभिषेक करे, अष्टद्रव्य से पूजा करे । 

ॐ हां ह्ली. हो हः ्रहस्सद्धाचार्योपाध्याय सवेन्नधुम्धो नमः वाहा । 

इस मन्यसे १०८ बार जाप्य करे । ण़मोकार मन्त्र का १०द जाप्यकर, 
वरत कथा पदर. एक पूरणं श्रयं चद्ावे, सत्या को दान देवे, ब्रह्मच्यगर्वक उपवासादि 
करे, सारेकाल को सरस्वती पग्मावति की मूति कोस्थापन कर वस्ब्रानंकारसे विभूषित 
करे उनकी प्रार्थना करे, दूसरे दिन पूजा दान करक स्वयं पारणा करे । 


दृष प्रक्र पांच वरं ब्रत पूजन करके द्रत में उद्यापन बरे, उस समय प्रन 
परमेध्टि विधान ब पद्मावति विधान करके, महाभिषेक केरे, सत्पात्रं को दनि देवे। 
कया 
श्रे शिक्र राजा व रानौ चेलना को कथा पद । 
मगलभूवण वरत कया 


चैव शुक्ल एकम से तृतीया तैकं तीन दिनि प्रातःकाल स्नान कर णुदध 
वस्त्र प्रहनकर जिनमन्दिरजौ भे जवे, तीन प्रदक्षिणापूर्वक भगवान को नमम्वार्‌ 
करे । श्रादिनाथ तीर्थकर कौ प्रतिमा का पंचामुता्भिपेक कर, ्रष्टद्रव्यसे पूजा करे । 
शरूमतव गृुरूकी पजा करे । यक्षयक्षिणी व क्ंत्रपाल कौ पूजा करे । श्रषण्ड दीपक 
जलवे 1 पञ्मावति व सरस्वती को मूति को वस्प्रलंहार्‌ मे विभूषित करे, सागकराल 
प्रार्थना करे । † 


हीं धौं क्लीं श्रं आदिनाय तोर्थकराय गोमृ्यक्ष जकरस्वरी यलो 
सहिताय नमः स्वाहा । 


दस मन्यसे १०८ पष्प लेकर जाप्य क्रे, १०८ वार रामोकार मन्वका 
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भी जाप्य करे, जिनसदद्चनाम ड्‌, श्रत कथा प्डे, एक पुर्ण र्य चावि, मंगल 
शास्त उतारे, तीन दिन कांजग्राहार करे, एक समय । बरह्मचयं धरत का पालन करे । 

कस प्रकार इष व्रत को तीन वं केरके श्रत में उयापन करे, उम समय 
श्रादिनाथ विधान (भक्तामर विधान} करके महाभदक करे, चतुविध संघ कोदान 
देवे । 

कया 

इस भरत श्रमे धरिलोकूतिलक नामक सुन्दर नगर है, उर नगरमे 
जयवमं नाम का राजा अपनी जयाति रानो के साये सुष्ठते राज्य करता था। 
उसको एक लक्ष्मोमती नाम को गृगवान कन्या यो, एक दिन राजाके यहां यणी 
धर नामक मुनिराजकाश्राहार हमा, ्राहार होने के बाद राजाने प्या गृ" 
दे भेरी क्था का वर कौन होगा, तव गुरुदेव कहने लगे, राजन कलकधृर नगरक् 
राजा अगमधर के पुत्र नागकुमार के सराय तुम्हारी कन्या का विवाहे होगा, 
उसको मंगलभूपगा बरत करना चाहिए, दुमा कहते हे विधि वह मनाई । उस कन्था 
नै परषन्नतापू्ेक वरत की ग्रहणा क्रिया, मृनिराजने कहा तीन वपं तृम्दरारी णदी 
होगी, पसा कहकर जंगल को चले गये नै यथाविधि त्रत का पालन किमा, 
व्रत क प्रभाव ते उसको नागकुमार-सा वर भिला, सुखं को भोगकर श्रत मे संसार 
मे विरक्त होकर श्राषिकां दीक्षा कर समाविमरण करके स्वगं मे देव हई । 

मुक्तावली प्रतकी विधि 

का नाम भृक्ताजलो ? कयं चेयं क्रियते सज्जनोत्तमेः ? पृ्तावलयामिकः 
तौ जयश्चर्वारः पञ्चोपवासाः, पश्चात्‌ चत्वारः त्रयो दवादेकः उपवात्ताः भवन्ति 1 
शरस्य व्रसस्योपासाः पञ्वदिशतिः पारणा नवविनानि । इति चतुरित्रशत्‌ दिनानि । 
एतदूपि निरवधि: । 





श्रथं - मृक्ताव्ती व्रत त्रिते कहते दै? यद सज्जन पृरुपों कटारा क्रेत 
क्रिया जाताहै ? ्राचा्ये कहते ह कि मुक्ताकलो व्रतत ये पहने एकं र्पवास, फिर दो 
उपवास, पषचाट्‌ तोन उपवास, चार उपवास भ्रनन्तर पांच उपरास क्यि जत्तिदै। 
पच उपवास पै पभ्चात्‌ चार उपवास, तीन उपवास, दो उपवास श्नौर एके उपवास 
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कथि जाते ह । इस प्रकार ब्रतके मध्यमे नौ वार पारणा परैर २५ दिनत्रत किमा 
जातादै। कप ब्रत्त कौ गिनतो भौ निसवति त्रतोमे है । 


विवेचन :-- मुक्तावली वत का श्रं है मोतिर्योकी लङा, जो ब्रत मतिं 
की लद्टी के समान हो, वदी मूक्तावलो है । मूक्तावली इत में एक उपवास सिप्रारम्भ 
कर पच उपृत्राम तक क्थ जाते है, पश्चात्‌ पाच पर से घटते-घरते एव उपवास पर 
क्रा जाति है । हस प्रकार सहन्त मोल मालाके समान वन नाता दै। २६ द्विन 
उतथाम करने त केवल नो दिन णार वरनी ष्डती है । दस व्रतके दिनों मेँ 
शामोकार्‌ मन्त का तीन बार जाप करना चाहिए । द्रत के दिनों मं कषाय श्रीर्‌ 
विकारो काल्याग करना चाहिए । इस व्रत फ विधिषर्वक घारगा करने से सांसारिक 
उततम भोगों को भागने कै उवगान्त मोक्षलक्ष्मो की प्राप्ति होतो है। 

मुक्तावली तते कास्वूप 


भक्तावल्यास्तु नवोपवासाः भाद्रपदे शुबला सप्तमो, श्राविते कृष्णाष्टमी, 
तरथोदशी, प्रार्ने शुकर॥ एकादशी, कातिकते ष्णा द्वशी, कात्तिक शुक्ला तृतीया, 
शुष्ता एकादशो, मांगो कृष्णो कादशो, शुक्लपक्ष तृतोया चेति नवोपवासाः स्युः ॥ 

धर्मं :--पृक्तावली व्रत मं नौ उग्वास प्रतिवर्पं किये जति दँ । पहला 
उपवास भद्रशुक्ला सप्तमी को, दूर प्राश्न कृष्णाष्टमौ को, तीसरा श्राश्िन 
कृष्णा त्रमोदणी को, ववोथा भ्रार्विन शवला एकादती को, परचिवा कतिक शुना 
तृलोषा को, सात्वं कातिक णुक्ना एकाद को, ्राटवां मार्गशोपं कृष्या) एुकादणी 
को भ्नौर नौव मार्य्ीपे शुका तृतीया को कयन्‌] चाहु । उपवास केष भौर 
श्रमे दिन एकाणन करना चारिषु । यह लवभृक्तावनी प्रत को चिधिटै। बृहद्‌ 
मृक्ताबलौ द्रत प कन २५ उपवास मरोर € धारणाष कीलजातीरै। 





मृक्तावतोव्रत कया 


भाद्रपद शुक्ला ७ के दिन प्रातःरात मै शुद्ध वस्त्र पहनकर सनं ध्रकार के 
पूजाद्रव्य हाथ भे लेकर्‌ जिन मन्दिरमे जारे । तीन प्रदकषिगा देवे शौर भगवान कौ 
दापि गुद्धपर्वक साप्टांग नमस्कार कदे, अभिषेक पोठपर नवदेवता की प्रतिमा 
स्थापन फरक, पंचामृत ब्रभिपेक करे, परष्टदरव्व से जयप्रानाूक रतोत्र सहित पूजा 
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करे, जिनवरणी, निर्रनययुर कौ श्रष्टदरवय से पूजा करे, फिर य्यक्ष, क्त्रपाल कौ 
यथायोग्य पूजा कर भ्र््यपूरवक सम्मान करे + 


हीं श्रौ क्लीं रह ्रहुत्वद्धाचार्योवाध्याय सर्वाधुत्निनधमं जिनागम 
लरेस्सने नतः 1 





इस मन्व्रसे परमो श्न्८वार जाप्य करे, णामोकार्‌ मन्त्र का भी 
मार्‌ जाप्य करे, सहस ताम पदे, शास्वस्वाध्याय करके व्रतकथा पदे एक यालीमे 
नौ पान लगाकर उसके ऊपर जल, गंध, मरक्षत, पुष्प, फल श्रादि रखकर एक महा- 
भर््यं कर, उस श्रयं को उतारता हृभ्मा, मन्दिर की तीन प्रदक्षिरा ददे, भंगल श्रारती 
उतारे, हाय मे का भ्ध्यं चढ़ा देवे, उस दिन उपवास करे, ब्रहमचर्यमेव धरमेध्यान से 
समय निता, दूसरे दिन सत्पात्र को दान देकर स्वयं पारणा करे । इष ङ्तममे 
भाद्रपद छृष्ण र व्रयोदणी, भ्रार्विन णुस्ला एकादशी व कृष्णा द्रादभो, कारिक शुक्ल 
तृतीया ब एकादशो प्रौर कातिक ष्रष्ण एक्नादकशी, उसके बाद भार्गशीर्पं क्ल 
तरूतीपा, दस तिथि को भी पूजा उपरोक्त क्रमसे ही करना बाहिए । 

इस प्रकार यह्‌ व्रतनौ घं तक करना चाहिये, श्रन्त म उद्यापन करना 
चाहिए, उयापन कै समम प्रादिनाध तीर्थबर की प्रतिमा गौमूशठयक्ष चक्रश्वरी यक्षी 
सहित तैयार कराकर पंचकलत्यारा प्रतिष्ठा करना, मन्दिर में श्रावश्यक उपकरगा 
नतत भनवाकर्‌ र्ना, नौ मुनियों को ्राहारदान देना, नौ प्राधिकामरो कौ 
स्णदान करना, नौ दम्पति वगं को भोजने कराकर वस्त्रादि देकर सम्माने करमा 
चाहिये, हस प्रकार ब्रत विधिदै। 

इस प्रकार ब्रते विधि मेँ माद्रणुक्ला सप्तमौ कोद्टोनै वाले उपवास को 
निर्वाणसिदि कद दै । इत दिनि उपवास के फलस निर्वाण मुख प्राप्त होता दै । 
भाद्रकृष्णा श्रष्टमी को होने बाले ्रादित्यप्रमा ेसानामहै। इस उपवास कां 
फल एक सहस्ेपत्य उप्रबास का फल उपवास का प्राप्त होता है ! 

माद्रकृष् चयोदशौ के उपवास का चन्द्रप्रभा फला नाम दै! इस 

उपवास कां फल एक्‌ पल्य तक उण्वास करने का मिता है, भ्राश्विन शुवन एका- 
देणो के उपवास का कुमारखम्मव उपवास नाम है, इस उपवास का फल एक हृनार 
पल्य उपवास करने काफल रै, प्रार्विन कृष्टा ्ादशी के उपवास को सवर्थिसिदधि 
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उपवास कृते टै, इम उपवाक्र काफल एक पल्य तकं उपवास करने का फन 
मिनतादै। 

कात्तिक श्ल तृतीया के उपवास को नन्दोष्वर उपवास कहते है इम 
दिन उपवास काफल एक हजार पल्य उपवास करने का फल मिलता दै। 
कानिक शुक्ल एकादशो के उप्वासको प्रातिहायं उपवास कहते है, दस दिन उपवास 
करने पे संख्यात उपवास करने का फल मिलदा टै । 


कतिक कृष्णा एकादशी के उपवास का जिननद्रध्वज उपवास नाम दै, टस 
दिन उपवास करने का पल एकं कोटि पत्य तक उपवास करने का फल मिनता 
ह। मर्गेणीपं तृतीयके दिन उपवास करने कौ श्रानन्दकर उपवास कतर, इस 
दिन उपवास करने स श्रसंख्यात उपतरास करने काफल मिलतादै। यह्‌ लषु मुता 
वलीको विधिर । 

वृहत मूक्लावलौ वत कौ विश्रि इस प्रकार है। 

पूजा क्रम उपरोक्त प्रकार मे करना, उपवास का करम एस प्रकार द! 

एक उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा 

तीन उपवास एक पारगा, चार्‌ उपवास एक पारणा । 

पाच उपवास, एक पारणा ॥ 

फिर चार उपवास एक पामा, ३ तोन उपवास एक पारगा 1 

दो उपवास एक पारगा, एक उपवास एक पारणा, दस प्रकार यहे व्रत 
चौतीम दिनम पूणं होना है, जसौ शक्ति हो वेस करे । 

कथा 
इस जम्बूद्टोप के पूर्वं विदेह क्षत्र मे कच्छ नामकं एकं विरतो देण टैः 


उक विजयाद्ध पर्वत पर उत्तर श्रेणी में चक्रवालपुर नामक एक ब्रत्यन्त मनोहर 
नगरदै1 वहां पर यशोधर नाम काराजा राज्य करताथा, उसको वरिजयावती 
नाम को सौन्द्थवती स्री ची, उस राजा का सोमदत्त नाम ना पुरोहित प्रौर मदन 
वेगा नाम कौ एक सुन्दर स्त्री थी, उस पुरोहित का एक विशाचद्त नामका 


पृत्रथा॥ 
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उसी नगर में विप्णुदत्त नामकं एक ब्राह्मा रहता था, करह्यगा कौ मदन्‌ 
मुसली नाम कौ ूपवान स्त्रो धौ, उसके पेट से कामरेना नाम करो एक गुरावान 
कन्या उतपन्न हूई । कन्पा को विवाहे के योग्य सममत्र विवाह कर दिया। 


एकं दिन कामयोना श्रवनी सलीकेसायमे बसत ऋलुकीक्रोदा करनेको 
निकली । रस्ति मे ग्रश्ौभद्र नाम के दिगस्वर मनि को देखकर मिथ्यान्व कर्मके 
उदय से ग्लानिपूरवेक निन्दा फिथा, मुनिनिन्दाके प्रमाव मे्रन्तमे मरणा केर छठे नरक 
मे उत्पन्न हई । वार्त सागर प्लत दृःव मोगने लगो। प्राय क समास्ते के 


मराद वहां भे निलकरर, पृष्करादधं द्धो के म्रन्तर पूर्वमेष पवेत के दक्षिण भागमें 
भरतक्षेवरै, भरत्षेतर के अन्तर्गत श्रयोध्य नगरी है, वहां श्ोवर्मा नामका गना 
राज्य करताथा। 





उस राजाकी रानी करा नाम लक्ष्मीमती या, राजा का कापिल पुरोहित धा, 
परहित कौ स्थका नाम चृप्रमा था, बह मुनिनिन्दक पापिनो द्र नर्क मे निक्रन 
कार, पृरोद्ित को कन्या होकर उत्पन्न हई, वेदा हीते ही उपक माता मिता मर गये, 
फिर वद भर धर भिक्षा भोगकर भोजन करने समौ, उभका शरोर वर्ग्य से वक्त 
भा, सनिष्‌ लोग उसको दरन्धा के नाम समे गुकरारते पे, यौघनवती होने के 
वाद एक दिन वन मे लकड तेने गई, वहां नाभिगिग्पिवेत के उपर गृहाम रहने 
वालि मनोमृत्ति नाम के महामृनिष्वर दृष्टिगत दह्ये । 

















नोच दुग्धा का मिथ्यात्व कम के उपशम होने से मूनिराजको नमस्कार र 
दसा भाव जाग्रतत हृन्रा, आकर नमस्कार श्रिया. रीर कटने लगौ कि स्वामिन मने 
कोभ पापश्रिये जिसमे मेरा श्रीर्‌ दरगन्धमय है श्राप कृपा मूभो वताम 
तव मूनिर।ज कहने नगे क्रि कन्ये तुमने पूर्वं जन्मे मुनिनिदाकीषट, इय कारण 
मस्करनभ्कमें गई, बहां का भोगकर अरवेगेष पुष्यके कारगा ब्राह्म बुलमे 
उत्तर हृई श्रौर दद्र होकर दुहन भोगरहीहो। 














यह्‌ धूं भव वार्ता सुनकर दुमेन्वा ब्रत ही पश्चाताप करने नमो, मृनिराज 
कौ कहुगे लगी, टे भवोर्दादितारक द्रवमभे मेदं पापकर्म इर हो एसा कोई उपाय 
वततश्रो, उत्‌ दुःलो दुगंन्या के कचन सुनकर मूनिराज कटने लगे कि ह वटी तुम ्रपने 
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क्िहषु पपो कोद्र करना चाहूनीहो तो मुव््तावलो त्रत को विधिूर्वककरौ 
जिस तुम्हरा सवं रोग नष्ट होकर भख सम्पत्ति प्राप्त होगौ, हेमा केकर उसको 
बरत का स्वरूप बताया, ब्रत का स्वरूप वत्ताने पर दुरगन्वा को बहुत ही म्रानन्द श्राया, 
उसने पुणी द्रत को स्वोकरार स्तिया, प्रौरश्रपने गाव मे वापस प्रा गद, श्रागे 
उसने यथाणवित त्रत कफो विधिपूर्वक पालन किया, उद्चापन किया । भ्रन्त मे समाश्रि 
प्क मर्गा करस्व्रीलिग काद करती हई सौधर्म स्वर्ग मे विभूतिथान्नी देव हूर, 
वहंदोसागरके सुख का श्रनुमव वर्‌ इस अम्बृद्रौपके भरतक्षत्र मे मिथिलापुर 
नामके एक रभ्य नगर भें पहले प्वोपराल नाम का एक भद्र परिणामी राजा राज्य 
करताथा 1] उसको पृष्वीदेवौ नाम कीर्ती धो, उह रानी वेः स परथ 
नामक बलिष्ठ पुत्र दोफर जन्मजरिया, चोड ही दिनम बह कुमार तारुण्य प्रवस्था को 
प्राप्त टृप्रा । 

एक दिनि चतरंग सेना केमराथ हाधी पक्डनेके लिएुवनमें गाधा, 
तव बहा, ह. थी, सि्‌, गाव, बाघ, दरि, लोमङ्खो, नुत्ता प्रादि प्रणु प्रपना स्वा 
माविक वैर द्धोडकर शांनता से परस्पर क्रोडा करते हये वैडेये, बह देखकर 
कमार को ब्रत ही आाफ्चयं हृा, उन समय उसने हाथी को पककर एक पेषे 
माध पिया, वह भी वहां णाति स वऽ गया, उत्त वृक्त उस पर्वतकोगुका भे वै 
पवा निर्न मूनि उसकी दृष्टि मे ्रप्य तत्र उसने सवके साथ वहां जाकर तने प्रद 
कषिगा लगाकर नमस्कार विःया, वहां सर्वं पणु-पक्षि श्रपना श्रना वैरभाव ष्ोड्कर 
ठे ये, परह सव देखकर राजकूमार कौ बहुत श्रगच्ं भरा ॥ 











तव कुमार मूनिराज को कटने लगा कि है स्वामिन प्रापक तपोबल का 
महात््य जैसा दै वैसा मैने कहीं पर भी नदीं देवा, ठु मृनिष्वर ने सुना तब उन्होने 
बहाम ह गबराज हमारे तपोबल का हो दिता प्राश्यं दै इस प्रकार तुम मन सरमरी, 
भ्रपदेण के चापर नगर में मेख्पवंल के समान श्रात्मध्यान नें निष्वल रहने वलि 
अ्लौर जिनके सर्वाङ्गं मे मेधगर्जना के समन दिव्यवागणौ प्रकट होती द. ्रौर प्रातः 
कालके सूयं कौ जंसे काति होती दै वैसौ उनकी क्ति है, फते भगवान श्री वासुपूज्य 
तीर्थकर का समवशरण मरकर ठहरा दभ्रा है, उन्हीं का यह परमावह, कारणः जहां 
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तौरथकर रहते है वहां १०० योजन तक सुमिक्षता रहती है, इसलिये हवं पशुपक्षी 
परस्पर वैर भाव ह्लोड़कर प्रम से बेलते रहते है । 
पेक्षा सुनकर युवराज को वहूत परानन्द प्राया, तब वह 

कुमार मृूनिराज को नमस्कार करके वदी उत्सुकता पे सधे लोगो के 
साथ श्रपने नगर मेँ वापस प्राया ! दूसरे दिन श्रपने माता-पित्ता की भ्राजा लेकर 
य़ उत्साहे श्रौ वासुपूज्य तोरथंकर क्रा दर्शने करने कोहाधी पर बैटकर निन 
गथा । उस समय उसके मनौबल ३ परीक्षा करने के लिये, प्रनयं श्रौर विश्वान्‌- 
लोम नामे दोनों देवों ने प्राकर नगर कै परकोटेकाश्रौर रका ध्वंस कर्‌ दिवा, 
यह देलकर मन्त्र वग ने राजगु को कहा कि टे स्वामिन बहत बहा भयाकरुन हो 
रहा हैः पाप कह कारदे षो म्केष 

सः सुनकर प्रोर देखकर भो भयभीत नहं होता द्रा प्पश्रुनो की परवाह 
नहीं करता हरा, यृवराज (ॐ नमो भगवते वामरपृज्याय नमः' गता उच्चारण करके 
प्रागे बदा, फिर उन दोनों देवों ने श्रागे जाकर्‌ युवराज का मानं रोकने करे लि 
संक विषमिध्रित रक्त को रस्ते भँ भर दिवः, तो भी युवराज ॐ नमो भगवते 
वासुपूज्य तमः' कटुता हश्र हाथो को वरहासिश्रागे व्हा दिया, तव देव उस राज 
कमार की दृदृभक्तिको देलकर दृमार के सामने प्रत्यक्षय, प्रीर क्षमा मांगने 
लगे, कषटुने लगे कि हमने मरापका बड़ा अ्रपराध कियाद, प्रापकी भक्ति मँ प्रतिबन्धक 
हये टेम लोग, देस कहकर दनो देवो ने राजकुमार कौ पूजा किया, प्नीर कहने लगे 
करिह क्रुमार प्रापक यह्‌ प्रणा सुखकर हो, देखा कहकर चने गये । फिर बह 
राजकुमार श्रातुरतासे भ्रागे चला, दूर से समवर्ण को देखकर हाथो से नीचे उत्तरा 
भ्रमन दोनों हारों को जोढ्ता ह्र, समवधारणाकेद्वार प्रर जापट्चाश्री वामुपू्य 
नभः कहता हरा समवश्ररण प्रवेश किया, गंधकूटी ङी तीन प्रदक्षिराः देकरतोर्थकर 
को साष्टांगं नमस्कार किया। फिर श्रष्टद्रव्य से भगवान की पूजा स्तुति करके मनुष्य 
कै कोठे में जाकर वेठ गया + ४ । 

भगवान का धरमोपिदेष सुनकर हाय जोड्कर सुधमं गराधर को कने 
लया, हे मवसागरोढारकत दयानिषि स्वामिन ! भ्राज प्राप मवावन्नी क्रो, गणधर 
स्वामौ कहने लगे है कुमार तुम प्रधन भव में कामस्तेन पुरोहित कौ लडकी ये, दूसरे 
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भवम श्ेनस्कमेये, तोसरे भवमें ब्राह्यणा ॐ घर मेदरगन्धाहोकेरपेदा ह्य 
मूक्तावनी व्रत को पालन करके देवपयपि प्राप्त किया, वर्तमान में तुम मिधिल)षरी के 
पृथ्बोषान रजाकते घर पद्मरथ नामके पुत्र होकर जने । 

हम प्रकार मरणे पूर्वभवों को मुनक्तर तकाल वेगाग्य उत्पन्न हूश्ना, त्र 
जिनदीक्षा वारण कर समशषवरगा बे धर्मरथ नाम के यणधर्‌ बन गये । प्रागे घाम 
कर्मो कराना करके केवनज्ञानी हुये, फिर श्रघातिवा कर्मो का भीनाश करके मोक्ष 
कोग्ये। 

दपलिे हे भव्यो ! प्राप भौ मुक्तावली ब्रन को भदितभावसे यथाविधि 
पालन करो. प्रौर उतत प्रत का उद्यागन करो, तुमक्षो भी सद्गति की प्राप्ति होगी । 


माघमालाब्रतरकया 


माघ शकना पौणिमाङ्े दिन स्तान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर भूजाभिपेक 
भासामान हाथमे लेकर जनमन्दिर जगी म जावे. मन्दि कौ तोन प्रदक्षिणा 
लगाकर भगवान को नमस्कार करे, मन्दिर मँ दीपक जलावर, मण्परेदी क्र) लूव 
सजञाकर वेदो पर श्ष्टदलाकर पाच रगं से निकाने अठ कलश सजाकरप्राटों 
द्विशाश्र भे र्वे, एक वड़ा मंगलकलश सजाकर मढ्ल कै मध्य मँ रे, ऊषर णएक 
याजी मे यन्य निकालकर श्राली कलण क उधर रते, म्रभिपक पीट पर पचषरमीट 
भगवान कौ मृत्तिक स्थापन कर भगवान का पचामृताभिपेक करे, भगवान को ता 
सुगन्धित फलो कौ माला चद्ावे, उसी प्रकार प्रपरान्हकाल भें भी श्रमिषक्र कर मला 
समर्पणा करे, थाली मे नवदेदता यन्त्र चदन सै. निकाले, उम यन्त्र धर नवदेवत्ता 
प्रतिम स्थापन कर अप्टद्रत्य से पूजा करे, नेवेय चद्व, श्रुत कौ प्रूजा व गणषद्‌ 
पूना कर, व्क्षयलिषौ व तरपाल पूजाम करे ॥ 











ॐ ही शह ्रहंत्िद्धाचार्योषरध्याय सर्व्ाधुम्यो नमः स्वाहा । 

इस मन्व से १०२ पुष्य लेकर नाप्य कर, णमोकार मन्प्र कामो षण्न 
बार जाप्य कर्‌, ब्रत कथा पटे, एक महाग्रध्यं थालो में लेकर मन्दिर की तीन 
भ्रदश्षिना लगाव, मंगल श्रारती उतारे, उस दिन बरद व्रत वो पालन करे, इपवास 
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भ्रावि करे, बारह व्रतो का पालन करे, इय प्रकार एक वपं तक इश्र व्रतकोपालि, श्रत 
मे उद्यापन करे, पंचपक्वान चढ़ावे, महाभि्ेक पूजा करके चारों सघोँको चार 
प्रकार कादानदेवे। 
कया 

करुजांगल देण मे कनकपुर नामका नगर द, उसनगर में चिजयकरोति 
नामक राजां श्रपनी रातौ विनयवती के साथ राञ्यसुख मोगना धा, उसी नगर 
म जिनदत्त राजग्रेष्टि प्रपमी सेठानी रत्नमाला के साथ में रहता घा, उसक्री क्म्या 
क्तानाम वनमालाथा, एक दिन वनमाला भ्रभयवतौ श्नायिक्ा के पाम जाकर 
माघमाला व्रतो ग्रहणा कर द्रत फा पःलन कम्ती हरर र्मश्यान समे समय विता 
रही थी) 

सिन्धुदेश में रतनपुर नाम कानगर दै, उस नगर का राजा जित्तशतर भ्रपनौ 
रानो कमलाचतो के साव राज्य केरत। था, उस राजा का राजश्ेष्टि विनयदत्त श्रौर 
उसकी सेटानी पृभद्राधी, उससेठके युणर्मा नामकाषर्प एकं पुत्र या, पृक 
मादी हो ष्ठा उद्देश्य लेकर दूसरे गांव को श्रोर चने, श्रोर कनकपुर नगर के उद्यान 
मेँ भ्राकर उतरे । 


उसी समय श्रव॑ती देशके सुमोमानगरी मे वमूुपाल नामक राजा निपुश॒- 
तति रानीके साथर राज्य क्रता था, उसके राज्यम मन्यो प्रमिचन् श्रपनी पत्नी 
कुसुमलेखा के साय रहता था, एक दिने गाज्यर्श्रेष्ठि जिनदत्त व्थापारके लियेरल्न 
रौप गया, वपरस प्राते समय भूवेगां प्रत्र मे रद्करर रत्नभूषण न्नादि राजाकोभे् 
किमा, श्रौर प्रादर मे नमस्कार करके सामनेखड्ाहौ गया। 


राजा ने वने क लिये प्रपने पत्र का सिंहासन दिया, तबसेट कौ भाश्वयं 
हृश्रा ञौर करने लगा किं राजन वै इस सिहासन पर वैठने योग्य नही ह, क्योकि 
मेरे पू नहीं दै, तन्न राजा ने दूसरे सिह्ासन पर व्ैठने कोक््ायो उसके ऊपर वैढठ 
कर कुशलवा्तां पूखने लगा, राजा ने उसका श्रच्छी तरह से भ्रादर सत्कार करके 
उसके गांव करो भेज दिया, उस परसंगमे सारा वृतान्त राजा के प्रधान को मालुम 
पड़ने से गहरा धक्का मनम वेट गया, अन्य लोगों को मी ्राण्चयं हृशरा, श्रौरमनमें 





ग्रतच्याकोष ¡»५६ 





पत्र चिन्ता को करने लगे , एक दिन उन नगर क उयान मे बोधसिषु नामक मृनिराज 
संप्र सहित श्राकर उतरे, रःजाकरो समाचार प्रात हेति ही पुरजन-परिजन सरित 
नगर के उद्यान मे मनिदर्णन को गया, मुनिदरथंन कर कुदक्षगा धरमोपदेण सुना, फिर 
हाथ जोष्कर नमस्कार कन्ताहृश्रा कने लमा ङ्ह गृ मेरे सन्तान सु नहीं 
मो मुम संतान उत्पति होगी कि नहीं, लव मूनिराज कहने लगे किट मल्प्री श्रापको 
मय्य ही सन्तान प्राप्ति होगी तेकिन सोलह वपं को उस्न म उसको सरण काट लेगा, 
शौर वह्‌ मर जायिमा। 

यह्‌ सूनकर मन्त्री कोहं घ्रौर विपाद दोनो हौ हृष्‌, सर्वजन नगर भँ 
वाम लोर माप, श्रनि कृच वर्प निकल जनि के वाद मन्त्रौ को संतान प्रान्त द, 
उन पूत क्रा नाम्‌ मृ्पुल्जय रखा, मन्व ने एक नवीन मन्दिर बनाकर प्रतिमा स्थापन 
कर प्रकरत्याएक प्रतिष्या की प्रौग्‌ उषी मन्दिर मे चिता मे ङ्गान्त होकर धर्मा 
नष्ान करने लमा, एक दिन मूतयल्जगुरार अपरे शित के पा तोर्यपै् याच्ना 
के लिये निकला, मागं मँ कनकपुर नगर के उद्यान मेँएक पेड कीष्छायामं दहर 
गथा॥ 














उसका मिव भोजन माममरो लेने को गांव भें गया, उसी उदान मे जौ पूवं 
का घरदत्त घट प्रपनेृध्रमं नामके कल्प प्र का लग्न करनेको वहांप्राप्ाया, 
उषको पलनी मुमद्रा बहां क सरोवरमे पानो को श्राई, वहां उसने षद्‌ के नीचे ष्टु 
हये मतपून्जय कौ देता, उसके पास जाकर उसके नांव ददाने तन वह कटने लगा 
करिमेतुमव्याकररहीहो,ये तौ अनुचित कायं दै, तत्र वद क्ठेने लगीकिह 
कमार चुम सुनो मेरा एक वरूप पुत्रै, ठ्पका कोई मो विवह्‌ न्टौकरतादै। 











दसलतिये उसके बदले तुम्हारा तरिरा करूगी, मात णक वहो उपाय (नी 
तुम्हारे सरमे स्रञ्जन क्रा पर-उपकार कथ्ना परम प्रतप्य कायं रै, परकर 
कहा भी ह, सलदुरषाः सोपकारिणः \ खलिव मै तुम्हारे पास ग्राई ह । तवर वह मन्यू 
ञ्जयद्कमार कटने लगाकरिहे मां मेरा मित्र नगर में भोजनक लिये गया, उसके 
नाने पर विचार कर कहता हू 1 इतने मे उसका मामा वहां सा गया, श्रौर 
उ्जयते सत्र बात क सुनाई, उषके मामाने इस कायं के लिप्रे प्रनुमति दरौ, तव 
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चे सेठानी उस मृत्युन्ज्पकूमार को साथमे लेकर ग द्रौर जनदनत सेठको दिखा 
द्विया श्नौर कहा यही मेरा पुत्र है, तव उस सेट ने अपनी कन्य वनमाला का विवाह 
मृत्युञ्जय के साथमे कर दिया, श्नौर उत्को शय्याग्रहुमं मेन दिया। 





वनमालाने वहां जाकर मृल्युज्जयको खाने कै पदाथ दिये तव मृत्युञ्जय कहने 
लगाक्रिहैप्यारो मै रात को भोजन नही करता, तब उसने पान का बीड़ा दिपा, 
श्रोरश्रपने श्प परते कंको निकालकर घटिया (पलंग) पर रखकर वाह्र घली 
गमौ, तव मृहयुञ्जय ने कंतु पर चृने से प्रपन। नाम लिक्करब्रपनी जगह्‌ मुणर्मा 
वहं रकरः मृत्युञ्जय चला गया, इतने मे वनमाला वहां भरा गर्, देा तो ्रषना 
पति करूप देखा, तब मै पानी लेकर श्रातो हे देता कहकर एक कमर भे वेट गर, 
वारको वंद करक प्रातःकाल होने पर सवने उस नुशर्मा कृरूपी को देता, सवने 
मिलकर उसको सून मरलष्क उहल दहे दे > कन्या को गा कुरूप 
वर मिला है, यह्‌ बहुत खराव हुश्ना है, लोग भ्रनेक प्रकार कौ चेष्टा करने लगे, तव 
उसभो बहृत सराब लगा, श्रौर बो वहां क्षे चला गया, रात्रि को ह घटना को 
शरपने माता-पिता को बताया, यह सब सुनकर प्रपने कपटाचार से श्रपना श्रषमान 
भ्रा, दसा सममकर नगरप्रे वपम लौट श्राये । 











इधर वह्‌ मृत्युल्जय कमार्‌ धूमना-घृभता रत्नसं्यपुर नभर के उ्यानमें 
पटा, वहां एक पसो घटना घटी कि उस र्नसंचयपुरं नगरी का राजा, भिहर्थ की 
दो कना यौ, उनका नाम विशाननतरा ब कूवलयने्रो था, दोनों कन्पाएु जग्र युवा 
प्रभस्घाम श्राह तव राजाको कन्या्नों कं विबाहु की चिन्ता रहने लगी, एकं दिन 
एक प्रवभिनान-सम्पन्त मुनिराजमे राजा ने पृष्छाकिहे गृरुदेव मेरी कव्याप्रोका 
क्न कब होगा, तब मुनिराज कह्ने लगे क्रि ह राजन, तुम्हारे नगर के उ्यानमे 
चित्रकूट जिनमन्दिर कादरवःजा जो कोई खोलगा, वो द्धी तुम्हारो कन्या कावर 
होगा, योक्रि दरवाजा बहुत दिनों से बन्द दै. गुनकर राजा नदो सेवको को मन्दिर 
कै सामने निवुक्तकश्रखाया। 


इषर मृत्युञ्जय मामा के साथ नें उदयान के सरोवर पर स्नान करके द्ाों 
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भ कमलके पुष्प लेकर जिनमन्दिरके दरवाजे खोलकर ई्यापिथ शुद्धूर्वक भगवान 
के द्णेन करते लेगा । 


षस शुमवार्त सो मेवको रेरा को स्कर बनाय, ठत राजा मूरयुज्जय 
कुमार को हाथी पर वैटाकर उत्सवमूर्वक राजभवन भे ले गया, वहां गभ महतं में 
दोनों कम्याभ्रौं का चित्राह कमार कै साथ में कर दिवा, मृत्युञ्जय भी वहांके पुख 
भोगने लगा, कृच समय वां रहकर समुर की प्राज्ञा लेकर वहांमे मामाकेसाष 
भे उर्जयन्तथिरि षर्‌ चला गया, मेरौ मरगाक्धि समीप श्रा गई है फेस सममकर 
एक शिला पर मोका मन्प्र का ज।प्य करता हुभ्रा उपसर्ग टले तक नियम करके 
बढ गया, उसरी शिला के नीचे गै एक सर्यंने प्राकर मृत्युल्नय द्मार कफो काट ज्वा, 
भ्रौर उसी दिला क नीचे जाकर वपरस सपं वैठ गया । 





शामोकार मत्त्र-जाप्य क प्रभाव से पद्मावति देवौ का्रासन कपायपान 
दृषा, पर्‌ देवौ ने वहा प्राकर कुमार कासं विदूर ज्रिया, भ्रौर भ्रपने स्थानको 
वापस चली गयी । 


इतने मे बहां प्रर मेघरथ राजा प्राकर कुमार मृश्ुल्जय को श्रपने घर 
ले गधा भौर पनी कन्या का विवाह कमार कै पाच अं करके प्राधा राज्य देकर 
प्रभने प्रास रलं लिया, कृञसमय ब्रां काराज्य करके श्रौं श्रनौ पत्नी को लेकर 
भ्रपने नगर को चला, रास्ते नं पूवं की श्रपनी दोनों पत्तियों को लेकर्‌ कलक्प्रर नगर 
के उदान नँ उतरा, उन सवरको जिनदत्त सेठ प्रप्ने घर भोजनके ल्िथेने गयाम्रौर 
सबको भ्रानन्द से वहां पर भोजन दिया, बनमाला ने श्रपनौ कंचुकी पर लिलाहुशरा 
मृध्यु्जयकूमार का नाम दिखाया, तव मृत्युञ्जयकूमार भ्रपना नाम देकवकरपंुष्ट 
हृभ्रा, रौर श्रपने विवाह पर होने वाली घटना को बताया, तब सब लोग इस घटना 
को सुनकर श्रनन्दित हये, वनमाला को लेकर कुमार धृषीमा नगसो को चला गया, 
भ्रौर सुख से समय बिताने लमा । 


वनमाला इष माघमाला व्रतके पष्य प्रमावसे स्णीलिगकादेद करतौ 
हई स्वगं मे देव हुई, देरा इस द्रत का प्रभावहै। 
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मोक सप्तमीत्रत 

श्रावगा मृदि सप्तमी को मोक्ष सप्तमी कहते है । श्रावगा सुदिप्ष्टीको 
एक्षाणन करके सप्तमो को उपवास करना श्रौर ्रष्टमी को एक्राशन करना, तोत दिन 
पूजन, श्रभिषेक, धर्मध्यान, जतन, मनन, स्वाध्याय मे वरिताये ॥ इस ब्रतकैदिनि 
द्धं पा्वनाथाय नमः । दस काजापच्रिकाल १०८बारक्रनः चाहिए । यहुव्रत 
पूणं होने पर उद्यपन करना नाहिये । शक्ति नहं हो तो ब्रत दूना करना चाहिण्‌ ॥ 

ब्रत विधि 

पोष वदि एकादशौ कौ मौन एक्ादणौ कनै & \ दस हिन सोलह पहर 
का प्रोपपरोपवास करन। चाप्‌ । बह दिन रमं कया, पूजाश्रादि में व्यतीत करना 
चाहिए । त्रिकाल सामायिक क्रनो चादिषु मौन से रेन चाहिए 1 द्वादणी को 
श्रभिपेक पजा भ्नादि करक प्रथम प्रहर के बाद प्रतिधि क्रो भोजन करावे, फिर भोजन 
करना चादर । वह ग्रतक्रममे ११ वषं कररनाचराटिण्‌ । पूरण होन प्रर उ्यापन 
करता चादिषु । णक्तिनहोतौ व्रत दमुना करना चादहिष्‌ 1 

सके ्रनावा यहे द्रतेदोप्मौर विधिनक्रिया जाता । 








(१) नित्पमीन मोजन वमन स्नान मेथुन मनक्नेपगा सामाधिक जिनेपूजन 
दस सात स्थानी पर श्राजीवन मौन का पालन करना । 





(र) पीप सुद्धि १८ से प्रत्येक महििक्री दोः 
दमा एक वर्प मं २४ उपयान करना यह ब्रन एकः वपे उारना । उस्र दिन मौन रहना 
चािए। 


 एकादषी को उपवास करना 


उश्चाषन विधि-शक्तिहो तो शिनमन्दिर बनवाना उसे २४ तीर्थकर 
करी प्रतिमा विराजमान करना श्रोर घंटा, भालर, चादया, दत्र, चमर्‌, शास्त वगैरह 
वेतु २८२४ मन्दिर मे देना चाद्ये । 

शासन भण्डार स्रोलना, शास्यदान देना, महापूजा विधान करना, आहार, 
पोपघदान देना । प्रन्त मे सन्यात्त लेकर समाधिनरणा करना चादिषु । षक्तिहो 
तौ जिनदौक्ष नेती चाहिए ! 
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क्या 


जन्दरद्पर के भरतक्षत्र मे कोशल नामक एक देश है । उस देश मे यमुना के 
किनारे कोणा नाग की एक नमरो धी । वह पदयभ्रभ्‌ भगवान की जन्म भूमिहै। 
चदा पर पदयपरभु का समवणरसा भाया था । यह उस समयको कहानी है ॥ 


राजा हरिवाहन वहं राज्य करता था । उसकी रानी शशौप्रमा व उसक्ता 
पुपर सूकोणल धा। बह सव विदराप्र तं कूलल, सम्पन्न व पारंगत्त घा । परन्तु उका 
ध्यान हृेणां चेले कौ भ्नोर रहता था । वह श्रपना पूरा समय चलने मं खच करता 
चा । राज्य के कार्यभार को षह देखता नोधा । 


राजा करो उसकी चिन्ता थौ । एक दिन भाग्योदय से सोमप्रमु मृनिराज 
मंवके माय कोपा प्राये । श्रवन परिवार व्रजा के साथ बह वंदना लिप्‌ 
गया ।धंदनाके वाद मुनिकेमूष से धमं श्रवणकर मुनि से पूद्ा-भगवान ! 
भेर लङ्क काध्यान राज-काजक भोर च्यों नहीं जाता है, इसकराकारगा षया द 
प्रौर मविष्य मे उसका कया होगा ? मुनि ने उत्तरदिया हे राजन ! पूर्वम दशर देणमें 
टन नगरो का राजा श्रवनी त्रिलोचना रानौ के साव राज्य करता धा। उस तमय 
बहा एव कृणौ रहता था उसी दड्कौ तु गभद्रा थो, उस माय्यहीन कन्या के पापोदय 
से ब्ालपन मे उसके माता-पिता परलोक चते गये इसलिये प्रपनो उदरपूति रास्ते 
सास्ते मं घूमे हए जूठन श्रादवि मिन जाव तो करती धी 1 फिर जब्र वह्‌ श्राट वर्ष 
की हतन जंगल में भ्रास काटने गयी थो, वहां पिहिताश्रव मुनि कै दान दए । मूष 
भे व्याकूल हने के कार मूनिमहाराज का पर्मोपदेण उसको प्रच्छा नींनगा वह 
दुल चौ 1 दुःखे व्याकूल होकर वह श्रपना दुःख महाराज को कहने लगौ श्रौर्‌ 
उर मृक्तं होने का उपाय वृद्धा, तव मृूनिमहाराजने कहा :- 


बालिका यह तेरे पापकं काफल है तृ श्रब मौन एकादशी का व्रत 
कर । दृभ्से तेरे पभरापकर्मकानाश होगा जीर दुःखद संसार का अन्त होगा । 


उसने यह व्रत श्रच्छी सवितभावना से किया जिससे बह मरकर है राजन | 
तेरे घरमे जन्म्रलिया है। यह तेरा पुत्र चेरमशरीरौ है, उसका राज्य भोगे 
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चित्त नहीं लेगा श्रौर्‌ संसार में बहत कम समय र्हेमा। बादमेंराजा घर प्राया ब्रौर 
उपे वैराग्य हो गया 1 उसने पुत्र मुकौश्लको राञ्य का भार देकर दीक्षाली। 


सृकौशल राय करने लगा, वह विद्वान धा । किर भी राजनोति की कटि 
लता उसे मालुम नहीं थो । उसका भण्डारी मतिसागर बा ही चालाक धा। 
राजाक¡ ध्यान राज्यकौ श्रोर नहीं है- रेखा जानकर उसने श्रुतसागर मन्वरी 
मे कातुम राजाङो कदम डालकर राज्य प्रषने हाथमे ललो। तुम राना 
बनो, मे मन्त्रीबनूभा 

यह वात मतिसरागर के लेक को ज्ञात हूं । ॐ २।भा क वचेषन्‌ का दोस्त 
था। उसने सुकौशल कफो सतक किया । तव राजा ने मतिसागरक) पने प्रधिकार 
फो शिक्षादीश्रौर फिर मन्त्री को राज्य देकर श्राप पिताक परस जाकर शिनि 
दीक्षाली। 

मतिसागर दुखी गरा, वहवेही मरकर उसी वनमें सिह दहभा। 

सुकौएल मुनि हकर कठोर तप करने लगे । "त्र उस सिह ने पूभव के वैर 
के कारण उसके शरीरफो त्रास दिया। वह सुकौशल उपसगे सहन कर णुष्ल ध्यान 
भेलीनहो गये) सिदे पने त्यों पर पटताकर भाग गया । भूनिमहाराजक्रो 
शन्त म केवलज्ञान प्राप्त हृभ्रभ्रौर मोक्ष गये । वह सिह दख पाताह्ृप्रा मरकर 
घोर नरकमंगघा। 

उस दरिद्र कन्याने मिं मौन एकादणी कोद्रत विचिपू्क निया जिसमे 
राजकूमारी हई ओर भ्रन्त में वह मोक्ष र्यौ \ इसलिष्‌प्र्येक जीवको) मौन ब्रत 
पालन केना दृष्ट है । इसी में भ्रात्माकाहितरै। 

मंपलश्रयोवशी बत क्या 

भ्रारविनदृष्णा १२ के दिन शुद्ध वस्त्र पहन कर जिन मन्दिर जीमै जावे, 
मन्दिर की सन प्रद्षिगा लगाकर मगवान को नमस्कार करे, विमलनाध हीर्थकर 
की प्रतिमा यन्नवक्षणी सहित स्थापन कर भगवान का पंचामृताभियेक कंरे, किर 
श्रष्टदरव्य से ्रादिनाथ से लगाकर विमलनाथ तीर्थकर तक की पूजा करे, श्रूतव 
गुरु की, यक्नयक्षि व क्षेतपान की पूजा करे, तपाल का तेनाभिवेक करे, चिन्दूर 
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लगा, एूलमाला पहनावे, नारियल, गढ, लाल वस्व, लड्डू प्रादि अपा कर, गूढ़ 
के धूडे पांच चदृकर नारियल फोड़ । 

ऊहनं क्लीं देः प्रहु विमननाव तोर्यकषराय पाताल यक्ष बेरोटोयक्षि 
सहिताय नमः स्वाहा । 

इस मन्त्र क्रा १०२८ पुष्य लेकर जाप्य करै, रामोकार मन्तो काशण्य 
कार जाप्य करे, त्रत कथा ष्ठ, एक थाली पे तेरह पान लगाकर उनके ऊपर भ्रष्ट 
द्रव्य सजाकर्‌ एक नारियल रखे, भ्रष्यं हाथमे तेवे, मन्दिर की तीन प्रदधिणा लगाते, 
मंमन भ्रारती उता, उस दिन उपवास करे, ब्रह्मचयं का पालन करे, धर्मध्यानसे 
समय निकाले, सत्पात्रो को दान देवे, उपवास करे, श्रथवा एकाशन करे, एकाषन 
भरँ मात्र तोन वस्तु ग्रहण करे, इष प्रकार तेरह महिने उसी तिथि को परजा कर ब्रते 
कर, भरन्त मँ उद्यापनं करे, उस समय विमलनाथ विधान करके सत्पात्रोकौदान 
दमे श्रौर त्रेत को पूणां करे । 
कथा 

कस जम्बूद्ोप के भरतक्षेत्र में प्रा्य॑खण्ड है उस खण्ड मँ मालवानामका 
दैशादै, उस देश म उज्जयिनी नामको नगरी है, बरहा पर पुक गुरापालनामका 
दरिद्री रहता थ, लेकिन बह सदाचारो प्रौर गुगा्ेष्ठ था । उसको पर्नौ का नाम 
गृराक्ती था, नको एक गुरावान पृत्र था, लेक्रिनि वो दगद्रप्रवस्थाका दुःख मोग 
रेहाधा, नगरे सव श्रावकवर्मं श्ाहारदान देते थे, लेकिन उसकी शवित नहीं 
रटैने से मुनि दान नहीं केर सक्ताथा, सोमनमे बेड़ा दुःख मानताषा। 

एक दिन जिनमन्दिर मे सप्तकद्धि सम्पन्न सोमचन्द्र नामके मुनिराजको 
प्राया देखकर प्रपनी सेठानी मे कहने लया कि हे प्रिय श्रपन भो मृनिराज को श्राहार 
दाने देये, तब सानी कहने लगी कि हे प्रतिदैव भ्रापकी इच्छादैतोप्रवण्यही 
हम लोग मो श्रादारदान देवेगे चाहे उपवास क्योन करना ष्टे \प्रौरदनोंङी 
पति-पत्नी मन्दिर मै जाकर हाथ जोड्ते दए मूनिराज षि प्राना करने लगे किह 
गुरु! प्राप चातुर्मा हाहौ कर, हमें ई हमार कल्याण कै लिए त्रत देवे । 
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तव मुनिराज उसकोक्टने लगेकिटै श्रेष्ठि तुम मंगल त्रयोदशी त्रत करो 
तुम्हारा कल्याण होगा, भौर व्रत की विधि उसको दलाई । सेठ ने प्रसन्चतापूर्वक कतं 
को ग्रहृण किया, श्रौर नगर में वापस श्राया, मुनिराज ने चातुर्मास उसी नगरों 
करना निषरिचित किया । वहु दरिद्र सेट भ्रपनी पर्नौ सरित एक उपवा एक 
पारणा करने लमा । उपवास के दिन दोनों हौ मूनिराजको ्राहारदान देने लगे, 
चातुर्मास प्रानन्द से बीतने लगा, इतने मे श्राश्विन शुक्ल १३ कै दिन ब्रत कर 
मुनिराजको दान दिया, श्रीरसि मुनिराज को उद्यान में पहुंवाने गया, रास्ते 
मुनिराज कहने लगे है सेठ व अआापश्रपने घर जाश्नो, तवरसेटमुनिकीश्रज्ञाका 
पालन कटने कै लिये नमोस्तु करन लगा । मुनिराज ने उसको धर्मवृडिरस्तु कते 
हए, एक भर्थर उसके दुषट्‌ये मँ सदया ॥ 

गोव वह्‌ गुरु का प्रसाद समकर उल पत्थर को प्रपते घर लेकरश्रागया 
उसने उस पत्यर की पूजा क, इतने मे उसका लङ्का वेलते २ वहां म्नायामौर 
एक लोहे की चीज उसके हाथमे थी वह्‌ लोहा उसके हाथस्षे उस पत्थर पर गिर 
पडा, लोह का स्पर्शं उत्त पत्यरसे दोहे दी लोहा सोना बने गया, क्योकि वह पारस 
पत्थर था, यह्‌ वार्ता सारे नगरमे फैन गर्हभौर नगरबासी लोग वहां इकट्ठेहो 
कर्‌ उप्ते पृशने लगे । सारो वस्तुस्थिति सव ने जानी, भौर भाण करने लगे । 

जन वर्मके पर सबको दृढ श्रद्धान दो गया, उभी समयसे बनतेरस 
पर्वे प्रसिद्ध हौ गमा, प्रागे वह सेठ बहुत बहा बन गया, भ्रानन्द से सभय विताने लगा, 
उस ब्रत को वह प्रच्छी तरह से पाल करने लगा, प्रन्तमे देत का उद्यापन किया, 
कतेक प्रभाव ते संन्यास विधिपू्ेकर मरकर स्वगंभे देव हप्रा । 


मोहनीप कमे निवारण त्तं कया 

कीर भी श्रष्टान्हिकिाकी श्रष्टमी क दिन शुध होकर जिनमन्दिर मे जावे, 

अदक्षिणा सगाकर भगवान को नमस्कार करे, श्रभिनन्दन भगवान का पचामृता- 

भिक करे, श्रष्टदरव्य से पूजाकरे,भ्रूत च गघर की पूजा करे, यश्च यक्षि व क्षेत 
पाले की पूजा करे। 

ॐ हौं शवौ क्ली ठे" प्रहु शरभिनन्दन ती॑कूराय यक्षोश्वर यक्ष व श्यृखला 

म्ल सहिताय नमः स्वाहा \ 
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दस मन्व से १०८ पुष्यलेकर जाप्य क्रे, सामोकार मन््रकाष्ण्यवार 
जाप्य करे, ब्रत कथा पद, एक पृण अर्यं चाने, मंगल श्रारती उतारे, ब्रह्मचर्यं का 
पालन करे उस दिन उपवास करे, दूसरे दिन पूजा दान करक स्वपं पारणा करे 
इस प्रकार चार महिने रवयेक चष्टमौ व चतुर्दशी कोद्रत पूजा कर्के भ्रनत में 
कालिक श्रष्टान्हिका मे व्रतत फा उद्यापन करे, उस समय श्रभिनन्दन तीर्थकर विधान 
करके महाभिपेक करे, चतूविव संघ को दान देवे, चार दम्पति वर्गं को भोजनादि 
दैकंर वस्प्ादरिक देवे । 

कया 





राजाश्र्तिकिवराती चेला क 
मेरू वत 

मेर षाय है सुदर्शन, विजय, श्रवन, मंदर प्रौर विदयुन्मालौ । प्रत्येक 
मेरवार चार्‌ वत । उनके नाम :--मद्रसाल, नंदन, सौमनस प्रौर्‌ बुक । प्रत्यक 
वनने जारनार चैत्यालय ह । ठेमे पच मेषके अस्सी चैत्यालय है । उस सम्बन्धी 
प्रतसेसुप्रतदै। 

प्रथम सुदोन भर के भद्रसाल वनम चार मन्दिर के लिये एक उपवास 
एक पारणा फेमे चार उपवास चारप्रारणा बरन एकं वेला करकं पारणा करना । 
उमरके वाद नंदन षन के चैत्पालय सम्बन्धौ एक उपवास एक पारणा एमे चार्‌ 
पारगा उपवास चार्‌ पारणा करके एक वेला करना उसके बाद पारश! करना उसके 
वराद सोमनस व चौथा पांडुकवनं मे चैःयानय सम्बन्धौ ऊपर के श्नु चारा 
उषास चार-चार्‌ पारणा करनाव बेला व पारणा करना चादिषु 

पसे सव्र मिलकर ६६ उपवास श्६् पारयणाचार ब्रेला चार पारणा करना 
इस प्रकार ४८ दिनम प्रथम मेर सम्बन्धो उपवास पूण होते द । इम प्रकार विजय 
मेरु, भवलमेर, मन्दरमेर प्रौर विगून्मालो मेर के १६ उपवास शद पारणा ८वेना 
छ प्रारणा करना इस प्रकार इस पांच मेरु कं त्रत दिन मेपू होते हैँ । व्रत 
का दिन धर्मेध्यान पूर्वक धित्नाये । ब्रत के दिन बारह भावना का चिन्तवन करना 
चाहिए । सव पूजा करने के वाद पंचमेरं को भूजा करनी त्रिकाल सामायिक करना। 
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स ब्रत का प्रारम्भ श्रवणा शुदि प्रतिपदासे करना बाद लगाततार्‌ 
२२० दिन ब्रत करना । बौच में चोडना नहीं चाहिए । यह व्रत सात वपं करना । 

इस त्रत में जिस-जिस मेरू सम्बन्धी मन्त्र फा जाप करना पटल मेरु के अरत 
का मन्व 2 हं सुदर्शन मेरू सम्बन्धो पोडष जिनालयेभ्यो नमः इस मन्त्र का १०८ 
वार जाप करना, दूसरे मेशका जाप *ॐ हं विजयमेश्सम्बन्धी षोडषनिमालये- 
भ्यो नमः" इसका जापकरना, तीषरे मेरु सम्बन्धो „ॐ ही प्रचलमेर सम्बन्धी 
छोडषजिनालयेऽयो ननः” श्रोर चोचे मेरु सम्बन्धी ॐ हीं मंदरमेरं सम्बभौ पोडप- 
जिनालयेभ्यो नमः हस मन्व का जाप करना । 


पारणोकै दिन एकही ग्रन्नलेना चाहिए । फल मै संतरा राम वगैरह 
फल सेना । रत्ति को जागरण केरना पंचमेह को पूजा के साथ ही त्रिकाल चौबीस 
विद्यमान विशतितौयकर श्रीर पं्परमेष्ठ पूजा करना । शलब्रत का पालन करना ॥ 


दस ब्रतका फ़ल लौकिक व पारलौकिक प्रभ्युदयकी प्राप्ति ह । इसलिये 
स्वरगमुखठ मोगोपभोग कर सामग्री भोगकर विदेह मे जन्म लियो, नादे पच चार 
मव भं मुक्ति मिलेगी । 


इस व्रत में श्नीर एकर विभि गोविद कवि ने श्रपने त्रत निर्य दीह । 

प्रथम दो उपवास प्रोषि करे, बाद मे चार उपवास करके एकान्तर 
कृरे । उक बाद दो उथवास करके एकाणन करे उसके बआदक्रमते २१ बेलि करना, 
उसके बाद लाह्न से चार उपवास करके एकाशन करना, उसके बाद फिर र १ वेला 
दो उपवास व॒ एक एक्शन करना । इस प्रकार वह त्रत १४४ दिन मे पूराकरना, 
शूरं होने पर उद्यापन करना नं तो दूना करना । प्रारम्भ करनेके बाद क्रमसे पूरं 
कियाहो तो उद्यापन करै} 


मुदगमव्य व्रत 
भयम दो उपवास करके पारग करना फिर तीनं प्रौपधौपवास करक एक 
वारणा के साय ब्राहारले। फिर चार उपवास एकर पारणा, पाच उपवास एक 
पारणा (चारणो के साय) चार उपवास एक पारणा, तोन उपवास एक पारणा, 
दो उपनाप्त एक पारणा इस प्रकार २३ उपकार करना, इसमें सात पारणेश्रतरदै। 
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व्रत ३० दिने पूरा ह्येता है । एकं वर्ष बे वहे पृं होता है । यथाशक्ति उद्यापन 
करना उद्यन नहीं किया तो वरत दूना करना चाद्य । इस ब्रत में तिचि मास्त का 
कोह नियम नहीं ह । कौ मो प्रारम्भ कर सक्ते है पर शुरू करने के बादक्रम ५ 
ही करना चाहिए । 

(गोवित व्रत निशंय) 


देरिवंश पुराण मे दसको भौर एक विधिदीहै। 

हयादया्त यत पंचान्ता दवयान्ताषच चतुरादयः विधिम्‌ द्ग मध्योऽयं मृदङ्ग 
हतिरिप्यते । 

क्रमसे द्रो उपवास एक पारणा, चार उपवास एक पारणा, पांच उपवास 
एकर पारणा, फिर चार उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, दो उपवा 
ए पारणा, दम प्रकार २३ उपवास व पारणा करना । 


प्नौर एक बिभ्र किशमिहे कृत शरियाकोप मे दौ है । उसको गृहत्‌ मृदंगभ्रत 
कहा है । यह्‌ ब्रत ह्र दिनम पूराहोताहै। इम ८१ उपवास १७ पारणे भ्रति 
है । दसक। क्रम पहला एक उपवास एक पारणा दो उपवास एक पारणा, तीन 
उपवास एक पारणा, चार उपवास एक पारगा, पांच उपवास एक पारणा, छः 
उपवास एक पारणा, साति उपवाष एक पारणा, प्राठः उपवास एक 
पारणा, नवं उपवास एक पारणा, श्राठ उपवास एक पारणा, सात उपवास एक 
पारणा, छः उषास एक पारणा, पाच उपवास एक पारगा, चार उपवास एक पारणां 
तीन उपवास एक पारणा, दो उपवासे एक पारएा+, एक उपवास एक पारणा । इस 
क्रमते षस ब्रत को करना चाहिए \क्रमसे यट्‌ व्रतत करना चाहिये बोचमेंकरम दढन 
नहीं चाहिये । ब्रतो के दिनों मरे एमोकार मन्द्रक्राजापि त्रिकाल करना चाहिए । व्रतत 
पूं होने पर उ्यापन करना चाहिए, उदपन नहीं क्रिया तो व्रते दूना करना 
चाहिए 1 

मौन कते 


श्वावणा महिने कौ बहि पक्ष मे प्रततिद्दा कौ मौन पारलकर प्रोपधोपवीभ्न 
करना। ब्रादभ वदि प्रष्टमी श्रीर वदि चतुर्दशो कोप्रोधोपवास करना । फिरते 
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भाद्रपद गदि श्रष्टमी श्रौर चतुददशी को प्रोपधोपवास करना । इस दिन मौन दा पालन 
करना, वाकी व्चे हुए दिनों एकाणन कर मौन पालन करना चादिए्‌। 
यह ब्रत पांच वषं करना चाद्िए्‌ वृ्णं होने पर उद्यान करना, नही क्या तौ ब्रत 
फिरसे करो। 
--गोविन्दकविङ्ृत व्रत निरय 
मेघमाला वत को विधि 
मेधमालां कययाम्यहम्‌-- 
भद्रो भाद्रपदे मासे मेचके प्रतिपहिनि। 
श्रारम्मेत व्रतं मासं प्रोषधेक्ञान्तरेण च ।। 
स्नातव्यं च सुनीरस्य धाराभिः ब्रह्मचारिभिः । 
भ्रा्रतं परिधातध्यं ॥ 
जिनालये परःप्रस्थायाकाशे विष्टर शुभम्‌ ? 
संस्थाप्य मेघ मातेयं शुषलं चयं वितानकम्‌ 1 
विष्टरे श्रोजिनाधोशं ययाशवित महोत्सवम्‌ । 
स्नापयेवमृतेनापि पञ्चधा परमेश्वरम्‌ ।\ 
संस्थाप्य कलगेश्चेनं॑वितप्नोपरि शान्तये । 
गन्ध)भ्बृचिन्तयेदेवं बारिमेधाकृतं यथा ।।?।। 
पूवं संस्नाप्य पूजयेत्‌, तिषिहानिवृद्धौ षोडशकारणवतुमेघमालाक्तेया । 
मातिकश्रतत्वात्तत्पारणा पात्रदानादनन्तरं पञ्चवर्षप्रादररर णीयम्‌ । तत उद्यापनं 
यत्‌ ॥ 
श्रथ :-मेघमानना ब्रत को विधि का वणन क्रिया जाता है । कल्याणकारी मा्रपद 
माश्नें कृपण पसक प्रतिपदा से एक मीने त्क व्रत करना चाहिण्‌ 1 एकान्तर उपदाश्च 
व्रषके दिनों मे करना चाहिए । त्रत धारणा करने वलि ब्रह्मचारो को स्वच्छ प्रामुक 
जलसे स्नान करक व्रत विधि को सम्पन्न करना चाहिए । द्रत समाप्त ट 
दो शुत्रल वस्त्र वारण करने चादिए । भ्र्थात्‌ एक स्वच्छ धोती तया दुसरा दृषदा 
धारणा करक्रत्त सम्पन्न करना चाद्धिए । यदि कोई नारी हस व्रत कौ सम्पन्न 
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करे तो उपरे एक साडो तथा एकत प्न्य वस्य धारण कर द्रत सम्पन्न करना चाहिए । 


जिनालय क प्रगणा से एक स्वच्छ दुध कै समान सफेद चंदोवा लगाकर 
उसके नीचे िहासन विद्धावार भगवान्‌ को त्थापित करना चाहिए \ भगवान ध) 
स्थापित कप्ने को बिधि यहद कि एकषड़े को चन्दन, कपूर, केशर श्मादिसे संसक्त 
कर उसके उपर याल रखकर भगवान को विराजमान करूरा चाहिए । प्रतिदिन 
श्रमिक, पूजन आदि कार्यो को उत्त्ाह्‌ भोर उत्सवसहित करना चाहिए । पञ्चामृत 
से प्रतिदिन भगवान्‌ का ्रभिपरक होना चाहिए \ शान्ति प्ाप्त करने कै लिए भ्रभिपेक 
छ कलशो को स्वच्छ चंदोवे के ऊपर स्थापित कर मेषो के व्रा के समान श्रभिपेक 
करिया जाता है ! जन, चस्दन प्नादि पदार्थो से भगवान्‌ का अ्रभिष्क होना चाहिए । 
गन्धोदक की चिन्ता इस प्रकर करनो चाहिए, मानो मेष कीजलधाराहीगिर रदी 
शो । एस प्रकार प्रमिपेकं कै प्रनन्तर भगवान कौ पूजा करनी चाहिए । 

यदि लितिदधि ता गिथिष्टन रो गो सोलहकारण ब्त कै समान एक 
द्विन पूते ते तथा एक दिन भ्रधिक मेघमाला व्रत नहीं किया जाता दहै । माकि 
प्रत होने केकारणा इस ब्रतको पारणा पात्रदान के श्रनन्तर की जातो ट । पराश्विने 
वदि प्रतिपदा को द्रत करन क प्रनन्तर इ व्रत कौ समाप्ति होती दै । पांच वपं तक 
ब्रत किया जाता दै, पश्चात्‌ उद्यापन करने ऋ विधान दै । मेघमाला ब्रत म तिथिवृडि 
पौर तिधि-हानि भे सोलहकारण द्रत के समान व्यवस्था है । 


मेघमाला श्रौर षोडशक्ारणा व्रतो कौ बिधि 


मेघमालाषोडशकारणङवेतद््रयं समानं प्रतिपद्दिनमेव दरयो रारममं मृर्यतथा 
करणोयम्‌ । एतावान्‌ निशेघः घोडशक्रारणें तु भ्रार्विन ष्णा प्रतिदा एव पूर्गाभिषे- 
कषाय गृहिता भवतति, इति नियमः । हृष्एपञ्लमो तु नास्न एव प्रसिद्धा \ 


श्रथ -मेषमाला भ्नौर षोडफ्कारणा व्रत दोनों ही समानर्है । दोनो का 
प्रारम्भ भाद्रपद कृष्णा प्रतिपदा से होता दै । परन्तु पोडशकारण व्रत भे इतनी 
विशेषता ह कि इसमे पूरणाभिपेकत आश्विन दृष्या प्रहिपदा को होता है, पेसा निम 
। क्ष्णा पञ्चमी तो नाम ते ही प्रसिद्ध ईै। 
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व्रिवेचन :-- सोलह कारण प्रसिद्ध ही दै । मेघमाला ब्रत भदो सदि 
प्रतिपदासे लेकर प्रार्विन वदि प्रतिपदा तकं ३१ दिन तक क्ियाजाताह | व्रतकै 
प्रारम्भ करने कै दिन ही जिनालय के आंगन मे स्थापित करे श्रधवा कलश को संस्कृत 
कर उसके उपर थाल रलकर थाल मे जिन्व स्थापित कर महाभिषेक प्नौर पूजन 
करे, पवेत वस्व प्रहे, पवेत ही चन्दोवा बि, मेधधारा के समान १००८ कलशो 
भगवान का भ्रभिषेक करे । पूजाषाठके पश्चात्‌ ॐ हीं पञ्चपरमेष्ठिम्थो नमः। 
इस मन्य का १०८ बार जापकरना चाहिए । 

मेघमाला व्रत में स्ात्त उपवास कुल क्रिये जाते है श्रौर २४ दिन एकान 
करना होता है । तीनों प्रतिपदाग्रों के तीन उद्वास, दोनो श्रष्टमियों कै दो उपवास, 
एवं दोनौ चतुर्दशियों के दो उपवास, इस प्रकार दुल सात उपवास क्ये जाते है । 
षस श्रतको पाच वर्प तक प्रालन करने के पण्चात्‌ उद्यापन कर दिया जातादटै। 
षस ब्रत की समाप्ति प्रतिवपं धाशविन कृष्णा प्रतिष्दा को होती है । सोलतहकारण 
व्रत भी प्रतिपदा को समाप्त क्रिया लाता द्वै । परन्तु इतनी विशेषता है कि सोलह 
कारशा का संयम श्रौर शील श्राष्िन कृष्णा प्रतिपदा तके पालन करना पदृताद्ै 
तथा पचमी कोही इस ब्रत को पूर्णा समा्ति समभी जाती टै । वमि पूरं भभिषेक 
प्रतिपदाको हो जाता, परन्तु नाम मात्र के लिए्‌ प्र्चमौ तक सयम का पालन 
करना पड्तादै। 

मेघमाला व्रत 

मह्‌त्रत ३१ दिनकराटै। दसका प्रारम्भ भाद्रपद मुदि प्रतिपदा से दोत्ता 
है । समाप्ति अ्राश्विष वदि प्रतिपदा को होती दै 1. 

इस द्रत मे स्रात उपवास ओर चौबीस एकाशन होते दै । भाद्रपद युदि 
प्रतिपदा, मृदि पंवमी, सुदि शरष्टमो, सदि चतुदंशो, वदि प्रतिपदा, वदि नवमौ प्रौर वदि 
चतुर्दशी इन साति तिथिवों मे उपवास करना बाकौ के दिनो तरे एकाणन करना । 

भाद्रपद सुदि १८ इस दिन जिनालय के सभामदप भया प्राग भै 
हासन पर स्थापना करके उसके ऊपर जिनविम्ब स्थापित करना 1 उसका विधि 
पूर्वक श्रमिर्ेक करना, पवेत ठस्तर पहनना, श्वेत (खफंद } वादवा वाधना, १० कलषों 
से प्रभिपेक करना भ्नौर पूजा कूरनो चाहिए । पंचपरमेष्टी का १०८ बारे जाप 
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करना । रात में जायरणा करना तया मजनभ्रादि करना चाहिए । हिसादि पनि 
पापो को द्वो़कर ब्रह्मच ब्रतसे त्रत पृं हो तत्र॒ तक रहना चादिए्‌ । एकान 
के दिन एक एक रस द्योड़कर लाना चाहिए । ५ वर्धं तक यह व्रत करना चाहिए । 
बरत पूरा होने पर उद्याष्न करना चाहिए, शक्ति न होने पर ब्रतफिरसे करता 
चाहिए ¦ 

दस ब्रतकी प्रौर एक विधि-- 

(१) तीन प्रतिपदा के तोन,दोभ्रष्टमीकेदोपौर चलुर्दशोकेदवोषेमे सात 
उथवास करके वाकी के २६दिनि एकाशन करना, यह्‌ ब्रत ५ वषं तक केरना चाहिए । 
पर्गाहोने पर उदोपन करना। राजाव्त्यत प्श्रीनेष्हव्रतक्ियया। 

-गोषिद कवि छत ब्रत निरगाय 

(२) प्रथम उवास, वाद मरे एकाशन इस प्रकार १६ उपवास व १५ एका- 





~ "गोविद फवि कृत ब्रत निर्णय 

शस ब्रत की सफलतासंयमसे होती टै । मेधर्पक्ति ते श्राकाण प्राच्छादित 

दरा तो उस समय पचस्तरोत बोलना चाहिए भ्रौर जिस दिन जिमतिभि का 

उपवास करना कहा दै उस दिन ज्योतिष शास्रके प्रनुसार त्रत विधि प्रारम्भ होती 
है, इसलिये इस द्रत को मेषमाना यह नाम दिया दै । 


पूजाकै बाद ॐ ह्व पंचपरमेष्ठो नमः इस व्रत का १०८ बार जाप करना 
चादिए । यह इच्छा ब्रत है, कसो मौ इच्छाते किया गयागव्रत इच्छा व्रत होता है।॥ 


इसको कथा- वत्स देशम कोसावो नगरमे राजा मूपराल राज्य करता 
भा । उसी नगरी में वत्स नामक सेठ श्रधनी पत्नौ पदयध्नी कै साथ रहता था । पूर्व 
छत भरणुभ कम के उदय से उसके वरम श्रटारह विश्व दरिद्रता मे नाचतेये। देसी 
गरीबी प्रवस्था मे भी उसके पेटसे १६ च्ट्केभ्रोर द कन्याका जन्म हुग्रा । गरोव 
स्थिति में बच्चो का पालन करना्रोर घर का खर्चा चलना प्रत्यन्त कटिन धा। 
उनका रोज पेट भरना भौ बहत कटिन था ॥ 
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उपक भाग्यसे एक दिनि एक चारणा छद्धिधारी मुनि व्र करते हये 
वहां प्राये । सेठने बहत ही श्रादर पूर्वक उनको श्राहार दिया । मनि महाराज श्राहार 
क्के जंगलमे जाने को निक्ले । सेठमी मुनिमहाराज के पी पीष् जगल मे गया । 
गुरमल पे धर्मोपदेश सुनकर उसने पखा-- 

भगवान मेरे दरिद्रता काक्यावारणाहै? पूव मवग मने क्या पापक्रिया 
दैजिते मुभे उसका यह्‌ फल मिला? 

मुनिमहाराज ने उत्तर दिया “तुन पूर्वी कौल देशम श्रयोध्या नगरी 
देवदत्त श्रेष्टो प्रमनी श्रौरत देवदत्ता के साथ रहता ध, वहे प्रत्यन्त धनवान था पर 
उसकी देवदत्ता कंजूस धी । उसको कमी भूलकर भी दान देने करी मावना नहीं हेती 
थौ । इतना हो नहीं भरीरोकाषन्‌ भवहुरणा करने कौ उसकी इच्छा होती थो ॥ 

क्ट दितदेसेही बीते। एक दिन एक ब्हाचारी धभाहारके लिये उसके 
धर्‌ प्राणा । उसकी प्रकृति वहत ही क्षीण हो गवी शी, पर देवदता को उस पर दवा 
नीं प्रायौ उरुटे उसने प्रपकव्द बोलकर भेज दिया | श्रष्ठो मे भी उसका अनुमोदन 
किया । उस पापस वै श्रागे गरीब हो गये ॥ वहां उत पेट भर खाना भी नहीं मिलता 
था । भ्र्तध्यान से मरकरवे ब्राहणके घरमे भेद, मेसा हृए । एकत भार वे पानौ पोनेकते 
लिषु सरोवर के पास गये । वहां कौीचढ़ भे फसकर वहो उना मरणा हो गया । उस 
समय एक दयालु सेट ने मरते समय रामोकार मन्व शुदाया षा जिसके प्रभावे तुम 
दोन मनुष्य हए । पूवं संबित पाप कमं प्रभो सत्म नहीं दृशा टै । इसलिये इसमे 
मुक्त होने की इच्छाहोतो मेवमालाव्रतका प्राक्रणा केरो भ्रौर धर्म का अ्रष्ययन 
करो) 


तब उन दोनो भै मेषेमाला बरत क्रिया । उसका विधिवत पालने क्रिया + 
शरागे उनका दाद्द्रिदूर हो यया । चल भेमरकरवेदेव हुये । वहांसे च्युत होकर वे 
शीदनपुर मै विजय द्राजा व विजयावति रानी ह्ये + 


मुरजमध्य ब्रत 
इस वरतम प्रथम ५ उपवास करके पारणा करमा, फिर द्रम ते ५ उपवास 
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करके एक पारणा, ष्ठिर तोन उपवास करके षक पारणा, दो उपवास एकं पारणा, 
किर तीन उपवास एकर पारणा, चार उपवास एक पारा, पांच उपवास एकर परागा, 
२६ उपवास ब सात पारगो करना चाहिट्‌ । यह ब्रल ३६ दिने पूराहितादै। 
दरस व्रतम मास तिथि वगैरह निण्वित नहींहै। वपं मे कभौ भी कर सक्ते रै 
जवसे प्रारम्म करोप्तवसेक्रमस्ने पूरा करना । उद्यापन करना बादिए्‌ । 
--ग्णोविन्टकविक्रत वल निर्णय 


इसकी प्रौर एक बिधि जन त्रत वरियानमेदीहै। 


प्रथम ५ उपवास एकं पारगा, चार उपवास एके पारणा, तीन उपवास एकर 
पारणा, दो उपवास एक पारणा, तीन उपवाश्च एक पारणा, दौ उपवास एके पारणा, 
फिर पंन उपवास एकर पारणा, दस प्रकार २६ उपवास ७ पारणा करना चाहिए । 


सो प्रकार एके श्रौर विधि- पहने क्रेम से पांच उपवास एक पारगा, 
चार्‌ उपवास एक पारणा, तीन उपकाप्त एक पारणा, दो उपवास एक़ पारगा, तीन 
एयवास एक पारणा, चार उपवास एक पारणा प्रौर पांच उपवास एक प्रारणा, षे 
२६ उपवादा सात पारणे करके ३३ दिनमेंद्रत प्रा कना होता । 


श्रय मिच्यात्वगुणस्यान व्रत कथा 
मरत विधि :-- पहले के समान सव विधि करे अन्तर केवल द्तनाटै कि 


पष्ठ क्र १३ कँ दिन एुक्ाणन करे, १८ के दिन उपवास करे, भूज। वगैरह पहने के 
समान करे, एक दम्पति को भोजन करावे, वरस्व रादि दानकरे। 


कथा 


पहले सरापुर नगरमे शूरसेन राजा मुक्ति अपनी महारानी के साथ 
रहता था । उसका पुत्र रूपसुन्दर, उसकी स्तरो ल्थनुन्दरी ग्रौर सुकौणल प्रधान, उत्तकी 
स्री ब्रुमतति, पुरफोति पुरोहित उल्लकौ स्वौ मरत्नमालिनी सुघोषदन उसको स्त्री 
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सुगु पूरा परिवार मुल से रहता धा । एक वार उन्होने सुगृप्ताचारयं मनिसेव्र्त 
लिया, उसका ब्रते विधित पालन किया, सर्वसुख को प्राप्त कतिया, अनृक्रम सेमोक्षगये। 


भंगलगौरो त्रत कथा 


भाद्र महिने के प्रयम सोमवार को स्नान कर गुध वर्त्र पहन कार पंचामृता- 
भिषक काश्रोरपूजाका सामान लेकर जिनमन्दिर जीने जाने, मन्दिर की तोन 
दक्षि लगाकैर्‌ ईर्यापथ शुद्धि करे, भगवान को साप्टांय नमस्कार करे, श्रभिपेक 
पीट पर भगवान ्रंयांस तीधंकरव कुमारयक्ष गौरोयक्षी सहित प्रतिमा स्थान 
कर पचामृताभिषेक करे, भ्रष्ट द्रव्य ते पूजा करे, श्रत व गराधरक्री पूजा करे, यक्ष 
यक्षि, षँ्पाल की पूजा करे, पंच एकवानों को चढावे । 


कहीं क्लीं ठे हुं भरोयोजिनेन््ा कुमारयक्ष गौरोयक्षो सहिताय नमः 
स्वाहा । 


इस भन्धेका १०८ वार पुष्प नकर जाध्य करे, १०८ कामोकार मन्त्र का जाप्य 
करे, ब्रत कथा पद, सहन नाम षदे, एक थालो मर अर्यं रखकर नारियल रके, उत्त 
याली षो हाथमे लेकर मन्दिर को तीन ग्रदश्षरा लगावे, मंगल श्रारती उतारे, उतत 
दिन ब्रह्मच पूर्वक उपवास करे, वर्मच्यान से काल वितावे, सत्वा को भ्राहार^ 
वान दैवे, प्रणने पारणा करे । 


स प्रकार € मंगलवार पूजा निचि करके भरन्तं में उ्याणने करे, उस समय 
शरयांसनाय तोर्थकर विधान करके महाभिषेक क, पंच पकवान चद्रावे, ११ मनि" 
मरो व प्राकार को, श्रावक, श्राविकाप्नो को श्राहारादि देकर उषकरगा देवै । 


कथा 


ईष जम्बूद्ीप के भरतक्षेशरेंशरा्यं खण्डं है, उत चण्डै सुरतेन नामका 
द है, उसमे मथुरापुर नाम का नगर है, उस नगर मे जयवर्मा नाम करा राजा श्रणनो 
यावती नाम की रानीके साधन सुख रज्य करत्ताथा। राजाको कोई संतान 
महीने कै कारण राजा बहृत्त चित्ता करता था । 
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एक बार नगर के उदयान वर्मघर मृनिश्वर प्रधारे,राजाकोसमाचार 
मालुम होत हो पुरजन परिजन सहित उद्यान भें मुनिदर्न कर धर्मोपदेश सुना । कर 
मय बाद हाथ जोड़कर राजा प्रार्थना करने लगा कि गुर्देव मेरे सन्तान सुख नहीं 
ह, सो तुशरोस्त्ति कथ होगी ? तव मुनिराज कह्ने लगे किह राजन ! भ्रापकौ रानी 
को मंगलगोरी व्रत क्रा वालन करना चाहिए, ठेसा कहते हए प्रत विधि बता दौ प्रर 
चाकि दस व्रत को यधाविधि तुम पालन करो जिससे तुम्हारी इच्छा प्रति होगो । 


राजा रानीने प्रसन्न ्टरौकर सपं व्रत को स्वीकार किया श्रोर्‌ नगरमे 
कापम नौर प्राये । नगरमे भ्राकर यथाविधि ग्रत का पालन किया, भरन्त मे उद्यापरन 
करिया, प्रतक्के प्रभावि राजाके यहां दो पूष्रौने जन्म लियाएकका नाम व्याल 
शूरे छा नाम महान्याल, दोनों टी सद्गुणी पुत्र ये, पो के यौवन श्रवस्यामेभ्रातेके 
भाद राजा को वैराग्य उत्पन्न हो गया, वे पुर को राज्य देकर दीक्षा ग्रहणा करर ली 
पौर तपण्रणा करके कर्म्नय पटे टये मोरो 





तो पये । 
मोक्षलकष्मीनिवास वत कथा 
श्रापादृ महिने कौ शुक्ल श्रष्टमोके दिन स्तात करके शुद्ध वस्त्र पहनकर 
पूजादरवपो को हाथमे लेकर जिनमन्दिर भं जावे, धर्यापथ शुद्धि करके, भगवान कौ 
नमस्कार करे, श्रभिषरेक पीठ पर चन्द्प्रभु भगवान श्यामयक्ष (श्रजित्त) ज्वालामा- 
लिनीयक्नी सदिति मूति स्थापन कर पंचामृतामिपेक करे, श्रष्टदरव्य से पूजा कर, 
शरत व गुह्की पूजा करे, यक्षयक्षिणो, कष तरपाल का यथायोग्य सम्मान करे । 





ॐ ही श्रं कजं दे श्रं चन्द्रम तीर्थकराय ्रजितयक्त, शयाभयक्ष, ज्दाला- 
भातिनौ यक्षो सहिताय नमः स्वाहा । 

दस मन्ब्रसे १०२८ पुष्प लेकर जाप्य करे, तोरथकर चारित्र पदे, तरत क्था 
ओ पटे, एक महाग्रध्यं करके मन्दिर को तीन प्रदक्षिणा लगावे, मंगल भ्रारती उतारे 
महाश्रष्यं भगवान के सामने चा देवे, इश क्राम से चार महिने तके नित्य पूजा भने, 
मात्र प्रत्येक श्रष्टमी व चतुदशौ के दिन पांच प्रकार का नवेद्य बमाकर चद्व, 
एकाशन करै, अंत मे करातिक शुक्ल पौणिमा के दिन चन्द्प्रभु तीर्ंकर व यक्षयक्षिणी 
का महाभिषेक करे, चौबीस प्रकार का पकवान तैयार केर २४ नैवेद्य बनाये, उसमें 
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मे तीर्थंकर भगवान को पांच नैवे चदव, उसी प्रकार जिनवाणी को ६, पराचार्यको 
३, परमावक्ती कौम, रोदि देवी को २, ज्वालामालिनी देवौ को ५ (्ह्यरेवको ॥। 
भेवपाल को एक, इस प्रकार नवे चढ़ावे, एक ष्वज तैयार कर खड़ा करे, तीन मृनि- 
राजक श्राहारदान दैवे । भरावश्यक सवं उपकररा देवे, इस ब्रत करा यही उचापन 


कया 


षस्त को मरुभूतिने करिया भा, इसलिये पावनाय तीषंकर होकर मोक्ष 
मेँ यमे, ब्रत कथा की जगहे पावनाय चरित्र पदृना चाहिये, भौर भीद्मवब्रतको 
निर्नामिका स्वरौ ने पालन किया, इस्तलिये ध्रौमति नामकं राजकन्या हई इ्वादि ॥ 


फल मंगलवार ब्रत कया 


प्रापादृ, कतिक श्र फाल्गुन महीने में मंगलवार को ब्रतधारियों को शद्ध 
होकर शुद्ध वस्त प्रहनकर पूजग्रंचामृताभिपेक का सामान लेकर जिनमन्दिर मे जाना 
चा्िए्‌, प्रथम मन्दिरे की तीन प्रदक्षिया लगावे, ईपि शुद्धि करके भगवान फो 
साष्टाग नमस्कार करे, भगवान का पृचामृताभिपेक करके पूजा करे, त की पूजा, गण 
भररकी पूजा करे, यक्षयक्षी व ्रपाल की पूजा करे, पचप्रकार का पकवान बनाकर 
बारह बार चावे, एक पाठे पर पृचक २पान लगाकर उनके ऊपर पृथक २ श्रत, 
सुपारी, फल, धूल, स्वे, तिल, गुड्‌, भ्नौर भोगे हृप्‌ चने रत्र, केला रवे, हल्दी, कुकु 
र्म 

हीं भीं क्लीं दे परमब्रह्मणे श्रनंतानंत नानशत्तये श्रहुत्परमेप्ठिने नमः 
स्वाष्ा। ^ 

देस मन्त्र का १०८ दार पष्प लेकर जाप्य करे, रामोकार मन््रकाषन्ट 
बार जाप्य करे, सहत नाम पदे ब्रत केथा पटे, एक थाली में महाग्रष्यं लेकर मन्दिर 
की तीन प्रदभिणा लगव्रै, भमलारती उतारे, ब्रह्मचर्यवूवंक शक्तिथ्नुसार उपवासादि 
ऊर, सत्पा्रों को दान देवे, इश त्रत को बारह महिने १२ दिन मंगलवारकी मंगलवार 
करे, श्र॑तमें उ्यापन करे, उस समय भगवान का प्रभिपेक करके १२ पा््रोभे 
नै्रे्य भरकर, चाहुर नारियल रल, भ्रनेक भकार के फल रल, एक सुवा पूप्प रते, 


काः 
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लों से सजाकर खोल भरे (गोदभरे) 
गो श्राहारवानादि देवे, बारह बायना देवे । 
कथा 

एस जम्बीर के भरत क्षत्र रे परारयखंड दै, उस खण्ड मे कभोज नामक देण 
ह, उस देश में भूतिलक नाम कानगरद॥ षहा पर्‌ पहेले एक भूपाल नामका राजा 
श्रपनी रानी लक्ष्मीमत्ती के साथ रहता था, उत्त राजा कौश्रौर ५०० रानिर्याथी, 
किन्तु उसके कोई पूर नहीं या, उती नगर मे एक ध्रेष्ठि वुपभनामका 
रहता था, उसकी सेशानी का नाम वृषभदत्ता था, उसको मो संतान नहीं धी, इसौ 
कारणस राजा श्रौर राजश्रेष्ठि को निसंतान होने का दुः होता था, वे निता 
निम्न रहते चै । 

भागे एक समय नगर के उ्यान मं श्रीधराचायं नाम के महामुनी भये, 
उनके संघ मँ ५०० मुनिराजये । 

राजा को समाचार प्राप्त होते ही नगरवासी लोगो कै साथ प्रप परिवार 
फो लेकर्‌ उद्यान म गया, बां तीन प्रदक्षिणापूर्वक नमस्कार करता हभ, धर्म्मा 
भँ वेठ गया, कषठ समम धर्मोपदेश सुनने के बाद राजा हाथ जोषटृकर नमसकार करता 
भा मूनिराज को कहने लगाकिटहे गुर्दैष, हमको सन्तान चख नहींहै,होमौया 
सही, ततर मुनिराज कहने लगे जि राजन तुको प्राठ पुपर होगे, उसकेठने भी पूघा 
तेम राजशष्टिको कहा कि तुमको पांच पृत्र होगे, सन्तान प्राप्तिके तिथे तुमको 
फल मंगलवार व्रत फरना चाहिये, एसा कहकर इस ब्रत की विधि कह सुनाई । उन 
दोनों नै प्रसन्ततापूरबक ब्रत को स्वीकार किया, प्रौर नगर मे वापस लर ्राये, 
सगरमें राक्र यथाविधि द्रत का पालन किया, अन्त मे उद्याने किया, फलस्वरूप 
रानाकरोभ्राटपूर्रभरौरधरेष्ठि को पांच पुत्र उत्पन्न हये । सव लोग धर्मक प्रभाव 
भे क्रमेण संसार सुल भोगकर, प्रभ्यरा से मोष को जायेगे । 

मोनसकमण व्रत कया 


मकरशक्रान्ति ब्रत के समान हौ सवं निधिष्सघ्रतकौभी है, मात्र फरक 
एतना दी है किं फाल्मून महिने भे प्राने वाते मोनसंकरमरा के दिन व्रतत पुजा करे, 





चतुत्रिष संघ 
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वाशुूज्य मगवान का पूजाभिपेक करे, बारह पूजा पूर्णं होने पर उद्यापन केः कया 
वगैरह धृवंवत्‌ समभःना । 
अय मृषानंद निवारा बत कथा 


विधि :- पहने के समान करे । भ्रन्तर सिफं इतना है कि वैशाख णु. ६ 
कै दिन एकाशन करे व मप्तमी के दिन उपवास व नेवदेवता भ्राराघना मन्त्र जाप्य 
पत्ते मंडला करे। कथा पूर्ववत दै। ६ पूजा पूरा होने पर काति ब्रष्टाम्हिकारमे 
उद्यापनं करे। 

मकरसंक्रमरा बत कया 

पौप मास के ्रन्दर प्नाने वाने मकरसुक्रान्ति के दिने शद्ध होकर मन्दिर 
भ जावे, प्रदक्षिणा पूर्वक भगवान को नमस्कार करे, शीतलनाध तीर्थकर काव 
सलयल्ि क ५षामृत भप करे, नदद लणादे, भगवान के सामने पटे प्र १० 
स्वस्तिक बनाकर ऊपर परान रे, उनके उपर श्रष्टद्रव्य रचे, १० लट्द्‌ रते, १० 
कलप १० प्रकार का धान्य भरकर रसे, उसके वादे वृप्रमनाय से लेकर घौतननाथ 
भगवान की लग २ पूजा करे, पचपकवान चदावे, शून व गगधर करी पूजाकरे, 
यक्षमक्षि की वक्षे्रपालकी पूजा करे । 

ॐ हींश्वीं क्लों एे श्रं शोतलनाय तीर्थकराय ईश्वरयक्ष पानवोयक्षो 
सहिताय नमः स्वाहा ॥ 

दस मन्वसे १०८ बार पुष्प नेकःर जाप्य करे, गामोकार्‌ मन््रकाषन् 
बार जाप्य करे, व्रत कथा षट, पूर्णा प्रघ च्वि, मंगल शरारती उतारे, उत दिन 
उपवान करे, सतारईस श्राहयरदान देवे, दूसरे दिनि पूजा क दान करे, स्वयं पारणा 
करे, तोन दिन ब्रह्मच का पामन करे । 

स व्रत को महिने कौ उसो तिथि को ब्रत पूजन करे, प्रत्येकं शर बारह 
पूजा पूरा होने पर, भरत मँ उदायन कर, उस समय शीतलनाथ विघ्नान करे, महा- 
भिषक कर, मन्दिर मँ आवश्यकं उपकरण चद्व, चतुविध संघकोदान देवे, दष 
सौभाग्यवती स्वर्यो को भोजन करान्तर वश्तरादिक से सम्मान करे । 


व्रत कथा कोष [ण्म 





कया 
श्रेणिक महाराज श्रौर रानी चेलना की कथा पदे । 
मृष्टितंदुल ब्रत कथा 


प्राषाद़ मासि की प्रतिपदा के दिन यह व्रत प्रहृगा करना चाहिए, उस्न दिन 
मे लगाकर प्रत्येक दिन एक मुटृढौ भर चावल रोज एक पात्र मे इकट्ठा करके 
रथ, इस प्रकार रोज एक-एक मृदौ चावल उस्न पात्रमे डालता रटे, चतु्देषी तक 
चावल दकटुटा करता रहे, पूशिमा के दिन प्रातःकाल स्नान करः शुद्ध वस्त्र पहन 
कर पूजाभिपकर का द्र्य लेकर जिनभन्दिर मं जावे, ईयपपिथ शुद्धि क्रिया करके नमः 
स्कार केरे, भगवान करो श्रभिषेक पो पर यक्षयक्षि सहित स्थापन करके पलामृतेश्रभि- 
पक करे, श्रष्टद्रेस्य मे पूजा कर, जिन्वा गुरु कं) पूजा करे यक्षयक्षि व॒क्षेषपाल 
नका श्र््यादि देकर पूजा सम्मान करे, चोद्‌ दिन तक एकत्र कयि दए चांवलों का 
बनाकर भगवान को चदव, उस दिन ब्रह्मचयं ब्रत का पालन कर, उपवासं 
करे, धरमध्यान से समय दितावे। 

ॐ हो भीं कलो ठे" श्रं परमब्रह्मणे श्रनंतानंत ज्ञान शबसये श्रष्टूत्परमेष्ठिने 
यक्षयक्षौ सहितेभ्पो नेमः स्वाहा । 








षस मन्त्रके १०८ पुष्पो कषे जाप्य करे, जिनसद्तनाम का पाठ करे, गामो 
करार मन्त्रका १०८ चार जाप्य करे, व्रत कथा पद, महाभ्यं करके हाथमे लेकर 
मन्दिर की तोन प्रदक्षिणा लगावे, मंगल श्रारतौ उतार कर्र्यं भगवान के सामने 
चदा देवे, रात्रि मे शास्त्र स्वाध्यान करे, दूसरे दिन जिनपूजा करे, सत्था को दान 
देवे, श्रपने पर्णा कर्‌) 
इस प्रकार प्रााद़ कृष्मा भ्रमावस्या के दिन सर्वं एूजा त्रिभि करे, इस प्रकार यह 
आरापादृमासी पूजा हई, इस पूना का नाम सौधर्म कल्य दै इम विधरिको करनेमे ११ 
जार उपवास का फल मिलता दै, श्रावण मष्टिनि मे मी पेते कहै धरनुसार 
पूजा बिधि करे, दोनों प्रों मे पहले जसा कहा दै वेसो पूजा विचि 
करे। इस महिने को पूजा करा नाम ईशानकल्प ह, इसका परल १६ हेनार 
उपवास करनेका है, भग्रपद मस के दोनों पलों के उत्वास कृण्नेमे, पदनि 


४९२ ] व्रत कथाक्ोव 





प्रमाणा पूजाविधि कननेषे बोस हजार उपदा काफल मिलतारै, हस त्रतका 
सम मनतकरुमार ब्रते, प्राश्विन मासक दोनों पक्षो के विधिपूर्वक पूरय प्रमाण 
पूजातिधि करने, श्रोर्‌ उपवास करनेसै मेदिन्द्र कत्य नमक वाईस हमार उपबराह्त 
का फ़ल मिला दै । इसी क्रम त प्रत्येक महीने के वोनो पको के उपवास करते टये 
पूवक प्रमाणा हौ पूजा करना चाहिए । 


कातकं माप्र कै उपवास को लांतवकूत्प नामक ३० हजार उवास का फलै । 
मार्गभौपं माक के उपवास कोकापिष्टकल्प नामक ३२००० हजार उपवास काफल है। 
परए मेँ उपवास करने से शुक्रकेल्य नाम के ३४००० हजार उपवास क्रा फल होता है, 
मा मासमे उपवास करने महाशुत्रकल्प नामक ३६ हजार उपवासका फल टहोताहै, 
फाल्गुन मास्‌ मे उपवास करने मे णतद्लक्ल्य नामक ३८ हजार उप. का फल होत्ादै, 
त्र मास मँ उपवास करने सै सदेस्लकल्प नामक ४० हजार उपवास का फल ष्टोतारै, 
यशा मास में उपवास करने से प्रारातकल्य नामक ४२००० ह. उप. का फल होता है, 
फेप्ट माम, मे उपवा करने से प्रागातकल्य नामक ६० ह. उप. काफलहोतादै। 


कसो क्रमसे वारह मने दस व्रत के पर्गोपालन ते कोष, माना, माया, लोम 
व मत्सर प्रादि कषायो को छोड़, बार्ह द्रो का पानन करे, बारह महीने पूजा पूर्ण 
होने पर श्रन्त म उ्वापन करे, नवीन जिनप्रतिमा करवा कर पंचकल्यागा प्रतिष्ठा 
करे, उम मय वारह प्रकार का नैवे तयार करके फुल, प्प, यवस कमल के पुष्प 
तैयार कराकर एक थानौ में श्रष्ट देव्य उपरोक्त द्रव्यो के साथ रखकर हाथमे 
महप्रध्यं लेकर मन्दिर को तीन प्रदक्षिणा लगावे, मंगल भ्रारतो उतार, महाश्रयं 
चदा दैवे, मन्दिर भें अवश्यक उथकेरण चढ़ावे, षण्डा धूपानां दौषब्रादिवारह्‌ 
प्रकार करै उपकरणा करकाकर चढ़ावे, बारह मुनियों को श्राहारदान्‌ देवे, उनको 
शस्त्रं मद करे, श्राधिकर्भोको सी श्राहारदानं च वस््रदान करे, श्रावक-धाविका्ं 
कृ। भो भोजन, पान, वस्व देकर सम्मान करे, यश्चिशियों को शक्ति प्रमाणा चांदी के 
तैप्र मनवराकर लगावे, दस प्रकार यह इस द्रत की विधि दहै} 





षसद्रतकौ जो भव्य मानव भवितत ग्रहण करता है श्रौर यथाविवि व्रत 
की पालन करा है उसके गृहकार्यं मे होने वाते समस्त पाप दूर हो जाते हईैभौर 











ब्रत कथा कोव [४८३ 





उसको म्व पुष्य का लाम पिवक्तादै। इस कारणा से उतकेश्नागेकेभवमे भौ 
सदृगतति कौ प्राभ्ति होती है, पंचकत्याएक का भागी ह्येता है, स्त्ीलिग छेद होकर 
गुरष पर्याय की उसको प्राप्ति होती दै, भ्रीर नियम से मोक्ष मुख की प्राप्ति 
होती है) 

कथा 


राजगृहे नगर में रानी चेलनाने मुनिराजको नमस्कार केरके गृहृस्णारम्भ 
मदने वाले पापां की निवृत्ति कंसे हो यह उपाय पदधा, तव मृूनिराजने का दैवेटौ 
तुम मुटिंदूल त्रत क] पालन करो, पसा कटेकर रानो को सव ब्रत विधि कट्‌ मृनाई 
चैलनाने व्रत विधि को सुनकर मनम परानन्द मनाया श्लौर भव्रितपूर्बयः नमस्कार 
कारके व्रत कौ स्वीकार किया, मूनिराज यथास्थान चले ग्य । कालानुसार चेलना 
रानीने त्रत को भ्रच्छी तरह मे पाला, परन्त मे उत्साहदूवेक उद्यापन किया, तरतत कै फलत 
से सद्गति को प्राप्त ई. भोर क्रमते मोक्ष को जयेगी । 

महोदय वत कुया 

प्राधा शुक्ला एकादणी के दिन स्नान कर णुद वतर पहनकर जिनमन्दिर 
जीभ जवे, धरदश्निरपा पूर्वक ईर्यापय शुद्धि करके भगवान को नमस्कार करे, श्रयां नाथ 
भगवान का पचामृताभिपेक करे, श्रषटद्रव्य ते पूजा करे, श्रुत वरृरुक्रीपूजाकर, 
यक्षयक्षी द प्षे्रपाल की पूजा करे । 

ॐ ह्ीशीं क्लीं षेः ्रहं श्रोवासनाय तीयेकराय शमारयक्ष गौरोपक्षौ 
सहिता नमः स्वाहा । ‰ 

द्म मन्वरसे र्ट वार पृप्पलललिकर जाप्य करे, ामोकार मन्त्र काष्न्न्मार 
जाप्य कर, व्रत कथा प, एक पृ भ्रं चदव, मगल श्रारतौ उत्तार, उस दिन ब्रह्मचर्यं 
का पालन करे, उत दिन उपवास करे, दुसरे दिन दान देकर पारणा करे । 





दस प्रकार ग्यारह एकादणी इस त्रत करो करके मरत मे उद्यापन करे, उस 
समय श्र यांसनाथ विषान करके महाभिपेक करे, चतेविधिसंघ बो चारौं प्रकारका 
दानदेवे। 





षत] श्रतकषथा कोष 





क्या 


दस ब्रत को राजा श्रेयसि ने पालन क्ियाधा, कथानं रानी वेलनाकी 
कथापटे। 
भ्रथ मनपर्याप्तिनिदारर ब्रत कथा 


ब्रत विचि :--पटेले के समान केरे । भ्रन्तर सिप इतना टै कि वैषा 
®. ६ क दिन एकाशन करे ; १० कै दिन उपवास पूजा श्राराघना व मन्त जापभरादि 
करे । पत्तं मांडे। 
मनोगृप्ति व्रत्या 
इस व्रत मरे भो संब विधि शर्ववत्‌ करके सिद्दपरमेष्ठिकी आराधना करे । 
ठ हौं रमोतिद्धाणं सर्वततिद्ध परमेष्ठिम्यो नमः स्वाहा । 


स मन्त्र का १०८ वार पष्प लेकर जाप्य करे, वाकी सब विधि पूर्ववत्‌ करे, 
भ्त मे उद्यापन करे, उथापन के समय सिद्धकक्र भ्राराधना करे । 


कथा 


पने स ग्रत कौ कलिग पेष के राजा धरमेपाल नेकियाया, ग्रतमे मोक्ष 
सुख फ प्राप्त किया! 


राजा श्रेरिक श्र रानी चेलना की कथा पदे 
मंगलसार व्रते कया 
आशिन मर्हिने के पदमे सोमवार को शुद्ध होकर भग्दिर मै जावै, भगवान 
को प्रदक्षिरापूर्वक नमस्कार करे, चौवीस तीर्थकर कीप्रतिमाका पंघामृताभिषेकं 
कर) प्रष्टव्य से पूजा करे, पंच पकदान से चनी वार पूजा करे, जिनबाणौ प्रौर 
गणधर की पूजा करे, यक्षयक्षि व क्षेवपाल कौ पूजा करे 1 


२ ही श्रौ क्ली ठे श्रहं चतुविंशति तोर्थ्रेम्यो यक्षयश्नि सषटितिभ्यो नमः 
वाहा) 


श्रत कथा कोष 1 ४ 





दस मन्प्रसे १०८ बार पृष्पलेकर जाप्य कर, गामोकरार मन्त्र काष्च्ट वार्‌ 
जाप्य करे, प्रत कया पदे, महाश्रयं चढ़ावै, उस दिन उपवास करे, ब्रह्मचयेपूवक रे, 
दूसरे दिन पूजा ब दान करके पारणा करे 1 
इस प्रकार पांच मंगलवार इस ब्रत ङो करके तमे कार्तिक श्ष्टान्टिका 
मै वरत का उद्यापन करे, उस समय चौबीस तीर्थकर को प्रतिमा का भ्रभिपक करे, 
प्रत्येक तीर्थकर फी श्रलग-म्रलग पूजा करे, चतुविध संघ को दान देवे ॥ 
कथा 


इस व्रत को पहले सृ्प्रम नामक राजा ने यथाविधि पालन क्ियाथा, 
उनको वर्ग सुख प्राप्त होकर नियम ते मोक्ष सुल की प्राप्ति हई । राजा श्रेणिक 
प्रौर्‌ रानी नेलनाकी कया षट । 


श्रय (मिगो प्रारल) त्रिमुष्टि लाजा व्रतकथा 


प्राषादृ एुकल ८ प्रष्टमी के दिल ब्रत घ्रारणा करने वाला व्यक्ति स्नानकर्‌ 
शुद्ध कपड़ा पहनकर, भ्रभिषेक पूजा का द्रष्य, लाहा शुद्ध श्रणने घर मे भूनकर बनाते, 
रोर जिनमम्दिर ज म जि, र्यापिय गुदधि करके मन्दिर की तीन प्रदक्षिणा लगाते 
हुये, भगवान को नमस्कार करे, भ्रभिपेक पीठ पर जिनेन्द्र भगवान को रृथापन कर 
पचामृताभिपेक फर, अष्टद्रव्य ते भगवान को पूजा करे, जिनवागौी श्रोरगुष की 
पभा करे, यक्षयक्षिक्षेतपालको मी पूजा करे, मगवानके श्रये कोई भौ धान्यका 
लाह्या लाजा (घानी) सीन मुटूटो पृल्ज षप में दवि, उपर पूष्प रे, भक्तिसे 
शाष्टाग नमस्कार करे । ध 


४ ही शरहद्भ्यो नमः स्वाष्ा । दस मन्व ठे १०८ बार पुप्प लेकर जाप्य 
करे, जिन सदस नाम पटे, रामोकार मन्य को एकं माला जपे, व्रत कथा पदे, एक 
महाभर्ध्यं हाथ मे तेकर मन्दिरकी तोन प्रदा लगाकर मंगल आरती उतारे, 
र्यं चदा देवे, मध्यभ प्राने वाली श्रष्टमो चतुदंशी के दिन उपवास करे, नहीं तौ 
काशन करे, इसी क्रम से प्रतिदिन कातिक शुक्ल। पूणिमा पर्यन्त पजा करै, 
प्रत्ते पूशिमा के दिन उद्मापन करे, उस समय बथाशक्ति महाभिषेक करके तीन 


८८६ ] ब्रह कथा कोष 





धान्य के लाह्या का पुञ्ज रक्लकर तीन सुवर्णपृष्प रखे, महाभरष्य चदा, चतुदिध मघ 
कौ चारश्रकार का दान देवे, इस प्रकार इस ब्रत को विधि टै । 
कथा 
इस जम्बृद्टीप के भरत क्षेत्र में भवंति नाम का देण है, उस देशम कनक्णुर्‌ 
नाम कागावि है, उ गाव मे एक प्थ्वौदेवी सहित श्रयंघर नाम का राजा रान्य 
करता था, उम नमर में एक धनधाल नाम का वैश्य रहता था, उसकी धनश्री नाम 
की मेशानी यौ, मेठ-सेडानी महान ददिद्रि ये । 


एकर बार श्रुतसागर नामके महा मूनिराज नगरमे प्राहारके लिएभ्राये। 
मृनिराजकरो देवकर धनपाल वेभ्य नेमुनिराज का पडगाषटून किया, यथाविधि 
नेत्रधा मकितिपू्वक निरंतराय श्राहार कराया, मुनिराजकोध्रके बटर वैटाया, 
धर्मोपदेश सुनकर ध्रनश्नी हाथ जोडकर कहने लगौ कि दे गृरुदैव ! हम को द्वारद्रिने 
मयौ धेर रला है, बया कारा है ? उसके वचन सुनकर मूनिन््र कहने लगे । 

इस जम्बद्रीप के भरत क्षेत में काश्मीर नामका वहत बड़ा देष, उस 
देण मे हृस्टिनापूर नाम का नगर हि, उस नगर नें वृप्भाक नाम का राजा प्रपनी वृष 
मेति रानोकेभ्राथमे नुखसे राज्य करता धा, उत्को नगरो में एक पोमशर्मानाम 
का पुरोदित ्रगनी सौमश्रौ पुरोदधितानी के साथ रहता या, उसको एक मुवणेमाला 
नामकोक्न्याथी॥ 

एक बार उस नगर में देशभूपरा नामक महामूनि्राहारङे लिये प्राये । 

गग पे मुनिराज को देवकर मुनिराज की निन्द की,स्लानि की, दसौ पापभे 
तुम्हरे षर्‌ मे दरि्रिताने बयेरा क्या है। रसे मुनिराज के वचन गुनकर्‌ जमी 
ण्न वरा लगाभ्रौर हाय जोड़कर प्रार्थना करते लगे, ङि है दैत ¡ अव दमारी यह्‌ 
दशदरतानेष्ट हो गैस कोई एक उपाय कहो । 

तव मृनिराज दया कर्के कहनेलगे क्रि देवी श्रव तुम निमुष्टि लाजा 
तरत स्वौकार करो, फसा कहकर मुनिराज ने व्रतको धिवि वतना, तब उने एस 
अत को स्वीकार मा, ओर विधिपूर्वकं रत का पालन किया, ब्रत के प्रभाव सै उस 











दतेक्वाकोप [ ४ 





चैश्यकरे घरमे छन कोटि दोनारको सम्पत्ति श्राई, दरिद्रता दूर हो गई, मृष 
मे समप व्यतीत करने लगे, भरन्त म मरकर स्वर्गे मेदेव हृ, मवृप्यभव घारगा कर 
सेयम का पालनं फिया शरीर मोक्ष मुख को प्रप्त क्िवा। 
इसी त्रत कै प्रभावे हौ सीतादेवी राम की पदृटराणी हई, चलना 
भरंशिक को प्राणाबल्लभा हुई, प्रादि । 
श्रय मथवाचक्रवति व्रत कथा 


द्रत विधि :--चैतर महीने के शुक्ल पक्षम प्रथम सोमवारको एकमुक्ति 
कम श्रौर मंगलवार को सग्रह जुद्ध कथड़े पहन कर शष्ट द्रव्य लकर मन्दिर जयि । 
सीट पर भ्रनन्तनाभ तीर्थकर की प्रतिमा के साथ किश्ररयक्ष ब प्रनन्तमति यक्षौको 
स्थापना करं । पंामूते प्रभिषेक करे । शष्ट द्रव्य से प्रचल मरे । श्रुत व गखाधर 
फी पूजा कर्के यक्षक्ष ष बह्मदेव की भरना करनी चाहिए । भगवान के सामने 
मेदा दीप लगाना चाष्ट । पंच पकवान का नैवेद्य बनाकर चदान चार्हिए्‌ । 


जाप :- ॐ ही भो बलों दे प्रं भरनंतनाय तीरधकराय किन्नरयकष ध्रनंतमति 
यक्षी सहिताय नमः स्वाहा । 


इस मन्म का १०८ पूर्यो ते जाप करे 1 १०८ वार रमोकार मन्रकाजाष 
करे 1 यह्‌ त्रत कथा षठनो चाहिए । मदाध्ये लेकर तीन प्रदश्निणा देते ये मगल 
भरारी करे । उस दिन उपवास करे । सत्पात्र को दान देकर पारणा करे । तीन दिन 
शरह्यचर्थे का पालन करे । 


दस प्रकार बारह मंगसवारे पूजा गूर्ण होने पर धाषा श्रष्टान्डिकाको 
उद्यापन करे । उरु दिनं अ्रनन्तनाथ तीर्थकर विधान करके महाभिगेक कर । चतुःविध 
संघको दानदे। 
कया 
इस जभ्बूदीष मे भरत क्षेमे मरेन नामक नगर है । वहां पहले नश्पन्निव 
कमलावति पुराणौ रहते घरे । उनको धर्सेन नामक पुत्र चा । मन्त्री, पुरोहित, शरग्टौ 
सेनापति वर्मैरह भी ये। 


पत्म ] व्रत कया कोष 





एक दिन नगर के उद्यान मेँ वायुपूज्य तौ्धकर का समवशरण ब्राया था। 

राजा यह सुन प्ररिवार सहित दर्शन को गये ये ) पूजा वदना श्रादिकरनेकेबाद घमो. 

पदे सूना । उसके ताद राजा ने श्रपने भव पू । पना पूर्वभव सुनकर वह मघवा- 
चक्रवर्ती व्रत स्वोक्षार कर अ्रपने नगर में वापस प्राये) 

घर श्राकर उसने विषिपूर्वक यह व्रत किया । जिससे ससार सुख भोग 

बारनेषे वैराण्यहो गया । जिससे श्रपने प्रको राज्य द्रेकर जिनदीक्षा धारा की) 

घोर तपण्नर्याकिरनेि वे मध्य ब्वेयके मे प्रदमिन्द्र हये । वहां उन्होने २७ सागरोपम 

दिष्य मु भोगकर ध्मेनाय तोर के समयमे सुकौणलदेशके बीष साकेत नग्यी 

मे जन्म लिया । वही मघव चक्रवर्ती हृभ्रा । पित्ताने इन्द राज्य दिया श्रौर जिनदीधा 

घारगा की । 

एक दिन उस नगर के उद्याने भ्रमयघोप नामक महामुनि प्रषनो गघरकृटी 

महित प्राये । सह मून भवव चक्रवर्ती दर्शन को गये । वहां वन्दन पूजाश्रादिकर 

मनूष्यो कै कोठे मं जाकर वेठ गये | वहां घमषिदिण नून वैराग्य हा गया जिससे 

उन्होने अपने परतर प्रियामित्रे करो राज्य दैकर श्रभमबोप मुनिसे जिनदीक्षा ली) 
घोर तप्चरणा कैः प्रभावसे कर्मक्षय कर मोक्ष गये । 

मध्यकल्याराक बत 
मध्यकल्पारएक जु तेरा दिन श्रादि श्रर्त द्वैप प्रोष गिता ॥ 
एकल चार कंजिका तीन, सक्ष जु प्रनागार दय दून ॥। 

५ --वधमान पुराण 

भावार्थं ---यह व्रत १३ दिन मे पूणा होता है । वया-प्रथम एक उपवास, दूश्रर 

चार दिनि एकलछाना, नौरे ३ कर्जिकाषार, चौय रूथ भोजन, पचवे २ दिनि मुनि 

निमे श्राहार, छठवें १ उपवास । इम प्रकार १३ दिन करे । निकाल नमस्कार 
मस्र कराजाप करे । द्रत पां होने पर उद्याषन कर ॥ 





यशोदशकं देशकार कत 


एक उपवास एक्क पारगा, दौ उपवास एकं पारगा, क्तीन उपवास एक 
पारणा, तरार उपवास एकत पारण, परं उपवास एक प्रारणा, छः उपवास एक 





चवकषाकोष [भ्न 





पारणा, सात उपवास एक पारणा, श्राठ उपवास एकं पारणा, नव॒ उपवास एक 
पारण, इस प्रकार क्रम से ५५ उपवास श्रौर १० पारणे करना । इस प्रकार यह्‌ व्रतं 
दस नार करना । भर्थात्‌ ५६० उपवास श्रौर १०० परस्गो होते है, यह ब्रत ६५० 
दिने पृहोगा\ प्त पूर्णे होने पर उयापन करना चाहिए । 
--गोविन्दकविङकत ब्रत निय 
यशोनब् नवमो तष चत 

उपवास १।२।२।४।५।६।७।८/९ (भ्र्यात्‌ एक उपवास एक पारणा, दो 
उपवास एक पारणा „. }) ईस प्रकार € बार पर्थात्‌ ४०५ उपवास व॒ ८१ पारणे। 
दप प्रकारं ४८६ दिन म यह्‌ त्रत पूर्णं होता है । 

मशोनव नबबार वरत 

एक उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, तोन उपवास एक 
पारणा, चार उपवास एकं पारणा, पांच उपवास एक पारणा, छः उपवास एक 
पारणा, साते उपवास प्क आरो, भ्राठ उपकष(स्ष एक पारणा, नव॒ उपवास एक 
पारणा, इस प्रकार ४५ उपवास बल पारणे करना प्र्थात्‌ ५८ दिन मे यहव्रत 
मृगां दोगा 1 

दभर प्रकार नव बार यह द्रत क्रम से केरना जिसय ८९५५ दिन उपवासश्रीर्‌ 
१ पारण प्नायेगे क्रम टूटना नहीं चाहर, व्रतत पूर्णं होने प्र उद्यान करना चाह 
नहो किमातौ प्रेत दूना करना चाद्िए्‌ । 

श्रथ यथार्यातेचारिन्र द्रत कथा 





मरत विधि :- पहने कै समान सव विधि करे । प्रन्तर कंवल दतना हैक 
श्राषाहषे, १ कै दिन एकाशन कर, २के दिन उपवास कर । पृज। वगैरह पहेनेके 
ममान कर, पोच मुनिरान को दान करे, दम्पति को भोजन कराच, शास्म श्रादिदान 
करे॥ 
कया 


पहले परमानन्दपुर नमर मे परिपूरगाचन्द गजा पूर्णचद्राननी श्रपनो महा 
रानीके साध रहता चा । उसका पृत्र चद्रवदन उको स्प्ो चदवंदना, मंमी, परोहतं, 


४६० ] व्रत कथा कोष 





शरष्ठी, सेनापति सारा परिवार सुख से रहता था । एक बार उन्होने चन्दरसागर मुनि 
मे व्रत लिया! उसका यथाविधि पालन करिया सर्वं सुल्ल को प्राप्त क्रिया ।श्नुक्रम 
से मोक्ष ग्ये। 
रस्नावलो घत की विधि 

कनकावलो चैवमेव रत्नावली, तस्या मारिविनशुषले तृतीया, पञ्चमी, प्रष्टमी, 
कातिककष्णो द्ितोया, पञ्चमो, श्रष्टमो एवं एतदिवसेष्‌ सवेषु द्विप्तत्ततिरूपवात्ताः 
कार्याः । प्रत्येक मासे धडुपवबासाः भवन्ति । इयं दरष्दणमासभवा रत्नावली । सावविका 
मसिका रत्नावलो न भवति । 

श्रथं :-कनकावली द्रत कै समान रत्नावली व्रत मी करना चाहिए 1 
समे भौ श्राभ्वन शुक्ला तृतीया, पंचमी, श्रष्टमौ तथा कात्तिक कृष्णा टिताया, 
पञ्चमो शौर श्रष्टमौ इस प्रकार प्रत्येक महीने में छः उपवास करने चाहिए । बारह 
महीनों मँ कुल ७२ उपवास उपषगुक्त तिधियोंमेषही कटने पडते ह+ यह्‌ दादश 
मासिवालौ रत्नावली है 1 सावधिक मासिक रत्नावली द्रत नटीं होता है 1 

विमैचन :--कनकावली के समाने रत्नावली व्रत में भौ मान्त गणाना भ्रमा- 
वेस्यासे ग्रहण की गयी ह । प्रमान्त से लेकर दूसरे भ्रमान्त तक एक मास माना जाता 
है। व्रत का प्रारम्भ भ्रार्विनि के श्रमान्त के पश्चात्‌ किया जाता है तथा कनकावती 
श्रौर रत्नावली दोना तरतो के लिए बर्धगगाना आआाण्विन कै श्रमान्तसेब्रहुणा कीजाती 
है । रत्नावलौ व्रत मासिक नहीं होता दै, वापिक ही फिया जाता दै । प्रत्येक महीने 
मे उपयुक्त तिथियों में छः उपवास होते दै, इस प्रकार एक वर्ण मे कुल ७२ उपवास 
टी जाते द । उपवास के दिन श्रमिषेक पूजन आदि कायं पूर्ववत्‌ ही क्रियि जाते द । 

ॐ ह्वीं िकालसम्बम्बि चतुत्रिंशत्तितो्यं करेभ्यो नमः । इस मन्ध का जाप 
इनं दोनों व्रतो मे उपकास के दिन करना चाहिए + 





रत्नावली द्रत कथा 
(१) इस व्रत के ७२ उपवास एक वधंमें करने काद प्रतयेक महिमैकी 
दोनों पक्षौ को तृतीया, प्रमी, श्रष्टमी को भरोधयोपवासकरनेकाहै, इस व्रतत काभ्रारम्भ 
श्रावण महीने ही दोता दै, इस प्रकार ७२ उपवास एक दौ वधंमेंकरनेकादै। 
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उस दिन जिनमम्दिर में जाकर भयवान को प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कार करे, 
भगवान का पंचामृताभिपेक करे, श्रष्टदरन्यसे पूजा करे, श्रुत व रुरु, यक्षवक्षिक 
क्षेत्रपाल कौ प्रजा करे, उस दिन ब्रह्मचर्ये का पालन करे, व्रत कंथा पटू, मन्त्र जाप्य 
करे, भरगले वरं द्रत का उद्यापन करे, उद्यापन करने कौ शवरिति नहीं होने पर ब्रतको 
दमुना करे । इसी को प्रधम रत्नावलि बहते है । 








(२) द्री विधिद्स प्रकार है-- पहले दिन एक)शन दूसरे दिन उपवास, 
३ दिन एकभुक्ति, चौथे व पाचन देन दो उपवास, छठे दभ एकमूक्ति, तातन, प्राने 
श्रीर्‌ नौव दिन लगातार तीन उपवास, दशवे दिन एकभुक्ति, भ्यारवें दिन, बारहवं 
दिन, तेरह दिनि, चौद्हवँ दिन लमातार्‌ ८ उपवास, पदहवे दिन एक भृक्ति 
का, सोलर, सरह, अ्रसारहे, उन्नीशवे व बौसवें दिन लगातार पाचि उपत्रास 
करे, इवकौसवे दिन एकमुक्ति करे, २२-२३.२४.१५-२८६ वे दिन लगातार उपवास 
करे, २ दिन एभूक्ति करे, ठाद दिन, रत्वं दिन ती्तवे दिन, इवे दिन 
चार उपवास, बत्तीस दिन एकमुक्ति करे, ३३.३४.३५ दिन उपवास इ३६्वे दिन 
एकभूक्ति करे, फिर द्ये व इवं दिन उपवास, ३6्वं दिन एकभुक्ति, ८० 
ये दिन उपवास, धदव दिन एकभुक्ति करे, षस ब्रत को प्रारम्भ श्राव णुषला 
प्रतिपदा से करे, इसमें ३० उपावास ११ एकभूक्ति होती है, इसको लधूरतनाकलौ त्रत 
मोकहतेदहैं। 


(३) तीसरी विधि भरँ यह व्रत ३६ दिनम पूर्णा होना दै । दसन ३०९ 
उपवास प्रौर ६६ पारणे करने पडते ह । इस त्रत क। प्रारम्भ ज्गिसी भौ महीनेसे 
केरे । 


(४) चौयी विधि रौर भी देी जातौ दै, इस का उपवास क्रमेम है, 
एक उपवास, एक पारणा, दो उपबाक्न एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, दो 
उपवास एक प्रारणा, तोन उपवास एक पारणा, दो उपवाम एक पारगा, दो उपवास 
एक पारणा, ~~ दो उपवास्र एक पारणा, इस प्रकार ८ वार के, उसके बाद णक 
उपनाम्न एक पारणा, दो उपवास एक प्राणा, तौन उपवास एक पार।, ४ उपवास 
एक पारणा, पाच उष्वास एकर पारणा, ६ उपावाग्र एक पारणा ० उपवास एक 





४६२ ] वरत कथा कोष 





पारणा, = उः वास्त एक पारणा € उपवास एक पारणा १० उपवास एक पारणा 
१६१ उपवास एक पारणा १२ उपवास एक पारणा १३ उपवास एक पारणा १४ 
उपवास एक पारगा १५ उपवास एक पारणा १६ उपवास एक पारणा फिर क्रमशः 
दो उपवास एक पारणा दस ब्रकार ३४ बार करे, शर्थात्‌ ३४ उपवास माने ६ 
उपवास ३४ पारणा करे, वाद मे १९ उपवास एक पारणा, १५ उपवास एक पारणा, 
१४ उपवास एक पारस हस प्रकार क्रमाः चटाते हये एक उपनास एक पारणा तक 
नोचे लाने, इस प्रकार ३८४ उपवास =< पारणा, सब मिलकर ४७२ दिन में 
प्रं हयतता है । 

इस प्रकार ्रौर भी एक विधि प्रई जाती है, इसके श्रन्दर २८४ उपवात 
व ४६ पारणा देसे ३३३ दिन भं यह ग्रत प्रशं होते है, इसको विधि इस प्रकार है, 
एक उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, इस प्रकार ब्रद़ाते हुये १६ उपवास 
एक पारणा तक वदते जावे, फिर पन्द्रह उपवाक्च एक पारणा षटाते हये एक उपवास 
एक पारणा तक्र कर, यदे सव मिलक्रर २८४ उपवास ४६ प्रणा एते स्र मिलकर 
३३३ दिनम पूरगाहोतादै। 


दत्रतमे ॐ हीं त्रिकाल संबन्धि चतु्िएति तोरय्रेभ्यो नमः 


षस मन्त्र का नित्य १०८ दार पुष्प लेकर जाप्य करे, रामोकार्‌ भन्ते का 
१०८ वार जाप्य केरे, क्‌ पूगा श्रं चद़रावे। 


गोविन्द कविक्त व्रत निय पुस्तक मँ पहली व्रततविधि को सामान्यविधि 
कहा है, एसका प्रारम्भ अ्राश्विन महीने मं किया जाता है, उन्होने इस व्रत की तीन 
निधि कही है, पहली जघन्य, दूसरी मध्यम, त्ोसरी विधि को उत्कृष्ट विधि 
कहाहै। 

(१) प्र. जघन्य रल्ावली वत, उपर कहे अनुसार दूसरे प्रकार से यह त्तं 
करना जघन्य प्रकार टै। 


द्री प्रकार मध्यमरीति, इष चरत की युरूग्ात एक उपासत एक पारणा, दो 
उक्कवास्त एक पारणा, तोन उपवास एक पारणा, उसके बादे आट प्रीषधयुग्म कर 
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परोपययुरम का प्रथं पहले दिन एकशने फिर दूसरे तीसरे दिनादि लगातार दो उपवास 
ग्र चौथा दिन एुकाशन करे, इसो को प्रोषधयुग्म कहते है 1 


एक उपवास एकं पारणा ते लगाकर १६ उपवास एक पारणा तक चद्व, 
फिर क्रमणः ३४ प्रोषधयुग्म करे, इस प्रकार २२६ होते है, ६१ पारणा होते दै, 
सब मिलकर २८्ड दिनमेंपूरगोहोताहै, एक बार प्रारम्म करर बीच मे खण्दित 
नहीं करते हुये एक सरीखा केरे, व्रत की समास्ति कै बादे उद्यापन करे, पूजा दान 
करे । 

उ्ष्ट रत्नावली व्रत 

प्रथम प्रोषधोपवास करके भोजन करे, दो प्रोपधोपवास करके भोजन करे, 
तोन प्रोपधोपवास करके फिर भोजन करे, फिर एक उपवास एक पारणा से नदति 
हये १६ उपत्राम एकु पारणा करे, फिर क्रमणः चौतीष प्रोष्रथोपवास करे, उसी 
प्रकार घटति हुये, १६ उपवाप्र एक प्रारणा । १५ उपवास एक पारणा से षटति हये 
१ उगवास एक पारणा करे, फिर तोन उषवा8 एक पारणा, दो उपवास एक पारगा 
एके प्रोपधौपव।स करके भोजन ग्रहणा करे । 


इस प्रकार इस त्रत का एकान्तर उषबास ३८४ च पारगात्प होते हैः 


ब्रते पृण होने में ४७२ दिन लगते है, ब्रतके पूणं होने पर भरन्त भं उद्ापन करे ॥ 





कया 

इस त्रेत को पृते प्रनेक इलमेद्रादि मुनियो ने श्िया था, भ्रन्तर्मे मोक्षकरो 
गये । 

राजाध्रग्गिक श्रौर रानी बेलना षो क्थापड \ 

रात्निमुितत्ध।प व्रत का 

मह्‌ ब्रत प्रत्येक दिन पाला जादा है, सूर्यास्त के उद्‌ धह पहले से लगाकर 
सूर्योदय के डद घड़ी बाद तक चारों प्रकारका रात्रि-मोजन त्याग करना, स व्रतत 
क प्रत्येकं श्रावक को भ्रवश्य पानद करना चाहिये, नित्यप्रत्ति भगवान की पूजा करे, 
दान देवे, मोक्षार मन्व का १०८ बारजाप्यकरे। 
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राजग्रहौ नगरी मे सागरदत्त सेठ भ्रपनी प्रमाकरी सेटानी के साय रहता 
था, उसको दो पुत्र ये, एक नागदत्त दसरा कूवेरदत्त, नागदत्त मिध्यादृष्टि भ्र, 
करवेरदत्त व॒ उसको पत्नौ बहत जिनधमं भक्त चौ । 


एक बार सागरदत्तसेठने मुनिराज मे पृष्टा स्वामिन भेरौश्रागु क्रितनी 
दै, मुनिराजने कहा मात्र तोन दिनि की । 
तव सेठ ने वैरागी होकर दीक्षालोश्रौर मरकर स्वर्गं देव हुभ्रा। 


सेठके पत्रने मूनिराजसे पृद्ा गृण्देव ! मेरे संतान होगौ कि नहीं ? तव 
मनिराजने फा तुम्हारे चरमणरीरी पत्र होगा, कु दिन बोद उसको एक प्रीतिकरं 
नामका पूत हमरा । सेठ महावीर भगवान के समवगरणमें जाकर दीक्षा लेकर तस्मा 
कर्मोक्षकोगये। 

परीतिकर का जीवपूं भवपे क्षियाल का जीव था, उसने मूनिराज ते 
शातरि-मोजनत्याग त्रत लिया, भ्रौर श्रन्त मे कंठगत प्रागा होने प्रर भोराधिमे 
पानी भी नहं पीय प्रीर मरकर दुद द्रत के कारणा कूबेरदत्त सेट क यहा प्रोत्तिकर 
नामका पुत्र हुभ्रा । बहौ न्त नें कमं काटकर मोक्ष गया ॥ 





द्वस प्रकार अ्रौर भी भ्रनेक रात्रि गोजन त्याग त्रत कीकयाएः है) एक 
चाडालमीने भी इम द्रतको ग्रहणो कियाधाःश्रौर बोभौ व्रतके प्रभावेसे षेदानी 
के र्मम कन्या होकर उत्पन्न हई ग्रन्त म मरकर स्वगं मे देव हू, प्रे मोक्ष 
जायेगी । 
रक्षाबन्वन ब्रत कथा 


इस ब्रत के लिए श्रवणा शुक्रला पृणिमा को प्राततः शुद्ध होकर मन्दिरमे जावे 
सोन प्रदक्षिणा लगाकर भगवान को नमस्कार रे, मूलनायक भगवान का परजामृता- 
भिपेक करे, श्रष्टद्रव्य सै पूजा करे, श्रूत व गणाधर्‌ तथा यक्षयश्ि वक्षेत्रपालक्ती 
पूजा करे1 
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ॐ हीं चतु्िंशति तोर्थं करेभ्यो नमः स्वाहा ॥ 

दस प्रकार इस मन्त्र से १०८ पुष्प लेकर जाप्य करे १०८ बार गामोकार 
मन्त्र काजाप्य करे, ग्रत कथा पदे, एक पूर्ण मध्यं चढ़ावे, विष्णङ्ुमार मुनि कीभ्रीर 
श्रकंपनाचा्येजी कौ पूजा करे। भ्रन्त मे होमविधि करक प्रत्येक ध्राजक् वग 
यज्ञोपवीत धारण करं । 

यज्ञोपवीत धारणा करने का मन्त :-- 

ॐ नम: परमरशाताय शाम्तिकराय पचित्रोकृतपयाहृम्‌ = रत्नत्रप स्वरूपं 
यज्ञोपकोततं दक्षामि मम्‌ गात्रं पवित्र भवतु श्रहुं नमः स्वाहा । इस मन्य कौ पकर 
यक्चोप्रीत्त धारगा करे, उस दिन उपवास करे । 

उस दिन ॐ हीं रीं च्परभृजिनाय कर्मभस्म दिधूनमभं सर्ेशांति वारस" 
स्पौपबद्धनं कुरू कुरू स्वाहा । 

वसे मन्य फा १०८ बार जाप कर, रात्रिजामरणाः करे, भक्तामर व कल्मराणा 
मन्विरादि स्तोत्र ष, प्रतिदा को पूजा दान करके स्वयं एकान करे, 
भोजनं एक घात लावे, दूधभात, दहीमात लावे, षस द्रतको भाठ तरपं करे, 
भरन्त म उद्यापन करे । धरर्ांसनाय तीर्थकर का निर्वाणा ल्‌ चदा, उनका जीवन 
चरित्र पद । 

कथा 
श्रडित्ल 
प्रथमहि प्रथम जिनेन्द्र चरणा चितु लाषये। 
पेच महाव्रत धरम सुताहि मनादये ।। 
प्रप्र महा पमृनि मेष पुधमं धुरन्धरो । 
प्रथम धरम प्रगासन प्रथम तोधंकरो ॥१।। 
गीता खन्द 


प्रथम तथं र सुभिर मन शारदा निज मनधरो। 
गृह चरणा बन्दौ शुध मन फरि कया श्रनुपम विस्तरौ ।1 
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उपसं पायो सात सौ मनि भ्रानि जिनङऊ निवारक्ी। 
तुम सुनो भविज्न येक चित्त कया विष्णु प्रूमारक्ी ।॥२॥) 
दोहा 
अन्धौ दिष्णु कुमार मुनि, मुनि उपगं निवार । 
वातततल्य रंग की कथा, सुनो भविक जनसार ।३।) 
चोपाई 

श्रव यह जम्बूदोप मकार, भरत क्षेत्र सोभितत कगार ॥ 
देश प्रबन्तो उत्तम ठौर, तेहि समान वेश नहि प्रौर 11४ 
तहां नगर उञ्जेन घ्षम्ान, श्रवनी विव न दोसं श्रान । 
बन उपवन राजत चहं प्रोर, कया शोभा बरनौ तेहि ठोर 1 ५।। 
जाग बावरो कूप मोर, कमल सरोवर निर्मल नोर । 
दुगं लातिका गोपुर दते, कनक कलशा धरे मन मने।\६।। 
मन्दिर महल उतंग भ्रावास, मानो इन्द्र पुरौ सुख बात 1 
वित्र विचित्र श्रनृपभ फर, के उपमा ताकी विस्तरं ॥७।१ 
निन मन्दिर पर धुज फरहरं, ते दामिन को लज्जित करं । 
वेवी पर कसश्रा मलमले, मानो गगन मिलन को चले ।र]॥ 
तिन मे प्रतिमा श्रौ जिन ठनो, दक्षन. मन्त्र पप मोचनी। 
जतो प्रलिका तिन में रहै, घमं ष्यान प्रपने व्रतत गह ।।६।। 
सुन्दर गलो सधन बाजार, चिच विच मानिक्ष चोर द्वार) 
बहुल पहल दोसं चहु शौर, बरन छत्तोस चते तेहि रोर ॥१०।। 
सकल कस्तु तंह दीसे घनो, गिनती गिनत जाव नहि गनौ † 
सुख सौ रहै व्यापारो लोग, पचामृत रस कीजे भोग ।११।) 
श्वो वर्मा राजा तहं तनो सुखर्सो राज करं श्रापनो। 
जन धभ परभ्रि लवलान, न्याय मार्गे परम प्रवौन ११२१ 
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परतरा पालिते चलो वित्त मलो, निग्रह दृष्ट करन कोवलो! 
हय णय सेना सकल समाज, दण्ड बन्ध नाहि ताके राज ।। १३५१ 
रानी तास नाम श्रोमति, शोल श्रग श्राच्रूपस सती । 
जैन धर्म मत के गुनलरै, गुरु की मवति हियमे रहै 11१41) 
शोल वन्त सुन्दर चु श्रषार, रति कजं तापर बिहार 1 
रम्भासमान उरवसो लहै, चन्द्र धरनि की शोभा गहै 11१५) 
ताराजाफे भन्प्रो चार, महा इष्ट {मथ्याति मंभार। 
किव कोब्राह्मणषद जनो, चादाल हूं ते दुरमति तनो १*१६।। 





जेठो बली दनो प्रहटनाद जोन पठं यौ भिथ्पामत वाद । 
तृतीय हर्षति निपुरो चलुये, आने नहा धमप श्रयं ॥१५।। 
ये चारों मन्त्रो तसु तने, महा दृष्ट भति गभित घने। 
इनको कथः कटो नहि जाण, धर्मं शत्र, जग उष्ञे श्राय १।१८।। 
च्म तनी एचो राजा करे, तिनकी ये सव सेवा करे। 
उपो चन्दन तर दंटो जय, रहे दृष्ट विवर लप्राय ५१ १६।। 
जपो संगति चन्दन तनी, तसो रभ्य रय को वनो | 
हस को मन्त्रौ काग जो होय, कांत षार गावे सोय ।।२०।। 
स्यो चन्दः दिग श्राव रट, लगे विनान यामत्ता ताह ॥ 
तेते सज्जन पुन सग, दोव होई रुक मति भंग (२१) 
एक दिक्ससो वन उद्यान, परतरे मुनिवर संघ प्रधान \ 
नाम्‌ अरक्षम्पनाचाये तदा, सम्यक्त ज्ञान लमत दिग नहां ॥२२१॥ 
वचनामृत सृनि बरत यहा, भदत्त व्व लोग सम तहां । 
स्रातसौ मुन संघ मेत, धम मागं उपदेशन हेत ११ २३॥ 
क्ताम समर मुनि शत्र समान, भविजन को मुनि मिन्रसमान) 
देवन कर मुनि पूजन जोग, दुर्मति के नागन सद रोग ।1२४।। 
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भ्रायो संघ तिष्ठ बन माहि, मुनिवर एक प्रहार को जाहि ! 
तापे शुनियो देषो तन्त, राना जेनी निष्या मत्र ॥२५।। 
जज नृप को गति एतो सुनो, तब मनिवर गहि मूड धुनी । 
सटी संगत पचे श्राय, जोग मध्य जब नहि जाय ॥२६।। 
त मुनि भ्रपनो संव वोलाय, विनय सहित कहियो समुक्छाय । 
राजा प्रादि प्रौर सब लोई, तुम्हरे डिग नो भावे कोई ।।२७।। 
काहू सन बोलो मति मूल, भ्रायत नात वचन लघु पलि । 
जो कशह बोलउगे कोई, तो विनाश सब हिन फो होई ॥२८॥ 
जब हौ सुनियो सनि के बेन, इश्च जव पर भव के मुख वेन । 
लियौ मौन बरत स्न हिन तवे, ध्थानारूढ भये मुनि सवे ।१२६। 
प्रिय श्नोव दओ गुप र, जो पुर वचन प्रसंसा करे 1 
भरोति विनय जो माने नहो, नातर्‌ रल रकयुत्र है सहौ ॥३०॥ 
पेतेमे रजन समुदाय, सकल लोग मिलि बन्दन जाय । 
वसु विधिपूजालं तं संग, नर नारि सब बन बनि रंग ।२३१।। 
प्रपते मल्विर बठो रय, मुनिर या सब वेली समान । 
दिना परब बिन तिचि त्यौहार, कहां जाते सब लोक श्रपार ।।३२।। 
इतनौ सुन ताहि बोलो छाय, न्त्री दुष्ट राय केश्राय। 
महाराज दुम्हुरे उद्यान, नगिन दिनम्बर उतरे भ्रान ।1३३।। 
तिनश्टो यहं स्र वन्वन जाय, जिनके कष विवेक हित नाय ! 
ज्ञान रहित जन मृद्धं मांह, सो सन्न वल्दन को उमर्गाहि ।।३४।१ 
इतनी मुन कर बोल्यो राई, चलौ तो हमहू' देल जार । 
कंसे है मुनि वो प्रवोन, घमं घ्वाने मे मत लवलीन ।३४।। 
मे कोतुक दे चलो जाय, सिर श्रानन्द घर बेठेभ्राय। 
हनने हमरो कोह न जान, सुनियत है भनि मेह समान ॥३६।१ 


चत कया कोष 
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॥) ्रडि्ल्‌।+ 


५४्सोरडा।। 


दोहा 

तब मन्त्रो बोले से, इन दर्शन नाहि जोग) 

नगिन फिरेये जगत ने, ये दरसनिया लोग ।1२३५७।। 

अन वन फिरत मयावने, चिन लागे तेहि वेचि । 

ते कंसे करि घन्दिपे, बाहिर भेष निषेक ।॥३८।। 

ये सुनो कै कतोराय, कहो हम ना्ईदहै। 

मे मृनिके दरस परत क्ब पाइ है॥ 

तुम मति श्राव जाऊ जो तुमह गिलानि है 

परि प्षाको फल होइ जो जे्तो मानि है ॥३६॥ 

यहु कहि नृप उठि चले मनहि श्रानन्द भरे। 

मन्ध्री लागे संध कुकु यक जिपमे इरे ॥ 

राजञा संघन जाहि तो मन रिति मान ही। 

श्ररि जानो कह करं कहा मन प्रान हो ।४०।। 

भो मनहि विचार सब रगजाके संघ ग्ये। 

दर्पो बनहि समंार ध्यानारूढ सवं तहं ॥४१॥ 

बन्दे राज्ञा जाम गद्य प स्तुति करि। 

मन्न द क्रम निर नाय विगत र्‌ इक पाति सो ।।४२।। 

चौपाई ` 

क्िगत-२्‌ वन्दे सद्रराय, कोईनतिनमे बोलो जाय। 
मौन व्रतत सद हिन मिल लियो भ्राशिरदादन कोई बियो ॥४३। 
प्रपतने ध्यान सवे ्रारूढ, निस्प्रहो मनि परम श्रगु । 
चरी येकदे ह ठाद रहे, उन मह्‌ कोई कषक नह कट ।४४।। 
तब राना समनो मन माहि, ध्यानाश्ढ सभो मुनि श्राहि । 
रिरि बन्दन क्रि घर को चले, संघ लोग सव्र मिलिकरि भले ।\४५।। 
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फिर पाफ़ो बोत्ते तब जाय, मन्त्रीगण वब दोषी प्राय 1 
तने मुनिवर है इन माहि, बोलन कोऊ जाने नाहि ॥४६॥ 
कचौ ये सबगूगे राय, को तुम प्राये बोलिनजाय। 
जगमेये कहवति सव कर मुरख जतो मौन व्रत गहै \॥४७।। 
जिनको पदि गुनि श्राव नाहि, ते मुरख जड मौन पहि । 

ये सब है पुनि वृषभ समान, यह्‌ रग्जा निश्चय करि जान ।।४८।॥ 
तात सबन मौन इन महो, तुम श्रो कषु जात न कहौ । 
फेस कहत भरुप के संग, चले जःत स्च एूलत श्षंग ।८६।॥ 

तब राजा बोल्यौ हरषय, इनकी महिमा कहौ न जाय । 
देनको बम्दहि इनदर फनोन्द्र, चक्री खग देवन के देव ॥।५०।। 
जो जन इनको निन्दा करे, सो नर स्वान भूष हो मरे। 

ये मुनिवर सव ध्यानाद्‌, इनको महिमा भ्रगम श्रगूढ ॥।५१।। 
इतने मे एक मुनिवर ताम, श्रुत स्षागर है ताकोनाम। 
क्रिये प्राहरं श्राह गयौसोद, ता सम्पुल बोत्थौ प्रविं ।।५२।। 
उन महि को यह भ्रावत्त चर्लो, बाय वृषभे जो तन को भलो । 

ता सम्मुखं बलि ओोत्यौ जाय, तक्र पोत बहु कक्ष भराय ।५३॥ 
तेब मुनि सुनि करि उत्तर दियो, रे जड तक्र पोत किम कियो। 

तक्र सेत भ्रति निर्मल महा, कोन प्रन्य नें पोरो कटा (५४ 
दुमको लहो तक स्योकषार, गाथ भत के पोवन हार । 
ताके धौते पौरो श्यो, तक्र प्ूतको नेद न लह्य ।\५५।१ 
तेति कोटि देवता रहै, गाय योनि मे तुम दून कहै ! 

जव योनि फो युषभ सलगाय, तव वे देव कहां कों जाम ।\५६।४ 


पायक माता कहे जो वेह, मेरे मन उपस्यो सन्देह । 
मय योनि सो निककषो होय, फिर ताहि को लगे सोय ।1५७॥1 


बरत कथा कोष 
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सो पृषो तुमरो को लग, मेरे मन फो संव भगे । 
ताहो को जोत लै जाय, तसु महिना को कटै बनाय ॥५८॥। 
श्र गंगाको माता करै, ताको महिमा यहि वधि लहै) 
स्न करं न्रिषा प्रसेम, मोरो कांच धों मधि गंग ।॥५६।॥ 
कहै पाहि नहुषे तिरि जाहि, मन वच क्रम सो ससय नाहि । 
जो जने हाये शिव होय, काहे फो वाठ हप कोय ॥६०१। 
मद के भाजन लाव कोड, सो श्चि गंग प्रदयाले सोह 
बह पवित्र काहै नाहि भयो, वातं वव कहां रहि गौ ।१६१॥ 
यहि को मोको उत्तर वेह, तव मोसो कष श्रोर सुने । 
श्रम राजा तुम पूरो इने, यह्‌ सब बचन कहो है किन्है (॥६२।। 
कौन शास्म्रमेहैजो पेह, सो मोहि प्रय दिखानो केह) 
काहू रिषि की माघो देहि, ताको हम परमान करेहि ।1६३।1 
एक बातश्रोरोजो कै, सो नरपति नोक करि लहै । 
गह्या विष्णु रद्र परय ये, तिनको कहै येक है देह ।।६४॥। 
यह निश्चय से करि ठहराय, सो मोसी सन देहि बताय । 
कटं बरह्मा कं कृष्ण मूरारि, कह दद्र गोरि पर नासे ।।६५।॥ 
अरह्य तात प्रजापति श्राहि, पश्राबति माता है ताहि। 
तषत रेवती ताको जयो, चेक मूत कंते करि भयो 1६६॥ 
वासुदेव के भये ष्ण मुरारी, माता विदित देव कौ यारि । 
जनम नक्षत्र रोर्हिनि भयौ, येक मूति कंसे करि व्यौ ॥द६७॥} 
उवलाके सूते भये महेश, वाइम को माता उरतेस । 
मुल नक्षत्र ना है ताहि, येक भति कंते करि प्रा 1६८१) 
चारि वन्दनब्रह्माके स्थे, लोयन तीप स्द्र के यहै। 
भये चतुमुंज विष्णु स्वरूप, येक मूति कंते करि भूर ।६६।१ 
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श्रह्न वरने ब्रह्मा कौ देह, सेतत वरन तन श्र सनेह्‌। 
विष्णु कृष्टा तन श्याम छु लहै, येकू मूत कते करि कहै 11७०॥ 


चम्पापुर मे ब्रह्म भये, राजगृषहौ मे महेसुर ज्ये। 
मथुरा माहि ष्ण श्रवतरे, येक मूर्ति कंते संचरे ७११) 
बरह्म बाहून हस स्वरूप, महा ल्द्र सो दषम श्रनृप । 
कृष्ण गरड वाहन जग माहि, येक मूति कंते ठहुराय ।।७२॥ 
सोम बंस ब्रह्मा श्रवतरे, धुरज टन्स द्र उर धरे। 
जदुं बन्स भये कृष्टा मुरारी, येक मूर्ति कंसे करि भारि ।1७३।) 
ब्रह्म दण्ड कमलको फूल, महा तर मंड तिरसूल । 
शल चन धर कृष्णा घु भये, पे भूति कंते करि टये ।।७४।, 
क्तिज्जुगमे ब्रह्माजु भये, त्रेता माहि दद्र परभषे। 
द्वापर मे जुष्टा श्रयतरे, येक मूलि कंते संचरे 1॥७५।। 
बम्हा ब्रम्हचयं ब्रत घरे, महा ख गौरो संग यरे । 
कृष्णा के गोपी सोलह हजपर, येक मृति कंसे संसार ।1७६।१ 
यह को उत्तर वीजे मोहि, तब मे पंडित जाने तोहि)! 
नातर तागा घरक उतार, कौ तुम बात जु कहौ विचार ।1७७।\ 
तय चारौ बोले रिष लाय, यहु को उत्तर बेह श्राय । 
श्रव नृप संव कहा हम कटै, ताते मौन बरत ही गहै ।॥७८।) 


दोहा 


स्याद बारे यह्‌ बहुत किय। णु सब भये ग्रनाच |) 
जो गुणे सो कूठ है। नं संचो सौ साच ।७६।} 


ज्ञान गभं द्विज को ययो । मूष दियो मुस्काय ॥ 
बोल कहु श्रावे नहं ¡ रहे गरब मुल द्वार 1८५ 
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छन्दगत्त। 
एक भनि सवर विध्र जोते । जेन घमं प्राव सौ।1 
भनु सन मुनि नाश किनो । तिमिर मिष्या चाब सौ ॥ 
जौत द्विज मुनि श्रष्य 1 गुरु चररनि तनो बदंक करि ।। 
तुम प्रसादे महा ्रिज । मे जोत श्रायो इन बलो ॥८१।। 
पह सुनत गरू हा हा करो । सृत हीन कायं महाक्षियो। 
हत श्रपने हाय सच मुनि । मानो करावत कर लियो ॥। 
तुम दाद धानक जाहु । अजह रातत एकको रहौ । 
तौ बच सब संघ मृनि को । जो परीषह तुम सहो ।\८२।। 
“सोर” 
श्रूतसागर मुनि धीर । गयो वाद के यान पर। 
कायोत्सगं शरीर । जोग वियो मनि भेरू ज्यो ।। 
हाहो रहो श्रडोल ) मन बच काय रुद तो। 
सूल सहि बो्तत बओल । ध्यान धरे भगवन्त को ॥८३।। 
"चोपाई" 
चहां सब विप्रन क्यो ठयो, मान भंग जिनको श्रति भयो । 
मुनि के मारन श्रं उपाय, चारोचर ते निकरे घाय ॥८४।। 
हायन से सीनि पान, मन मे घरे महा दुर ष्वान। 
जब हम मुनि को मारं जाय तद ही शुभ होय श्रधिकाय ॥८५।1 
जभ हुम मुनिन कौ करं संघार, लो जोबन सफल होध हमार । 
उन हमरसौ स्षब हरयो मान, भ्रव हम उनको करं निदान ।।८६।1 
चले सब मिलि प्रयि कष्ट, हतो धाद कौ जग जहां । 
तिहि छौरं देख्यो जो श्राय, जते सागर ठाठो भूनिराय ।\८७॥ 
वेख निशंक़ होय यष खरो, श्रते जिय को नेक नहि दुरो ¦ 
सानयंग जिन हमरो फिषो, सो तो विधना याहि दिधो ॥८८॥1 
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सब हनि को काह को हने, मापस मे चारो मन्त्रौ भन) 

तब बलि क्हौ नोति है येह, प्रापहि हने माग्यितेह्‌ ।८९॥ 
मुनि फो बहुरि कहा उन क्यो, काटो लडग हाथ में लियो । 
च्रारो जने जो एकही बार, करलं लं दरे तलवार ।६०।} 
त मृति तप महेात्तम घनो, भ्रासन कम्पो सुर यन तनो । 

ते दौरि करियमते म्ये, चारो श्योकेत्यो रहो ण्ये । ९१९१1 
हाय षाव कोलत सब करं, भ्रंग भ्रंग मनु तकल जरे। 

इत उत डोल न भाग्य जाय, पाथर से गटि रासे ताहि ॥६२।४ 
भ्रात भये तव देले कहां, चारो मन्त्रो कोलि बहा। 
काहू जाय रायस कहो, देल चरिव्र मंत्रिनके सहो 1६३४ 
सृनिके राजा दौरे श्राय, चम्दे श्र.तसागर फे पाय । 
देखो समाचार सव एह, चारो मन्त्रो कीले तेह 116८) 
तम्र भूषति तिन सो इम कही, श्रपनौ कियो पावो सही । 

दिन श्रपराध कहां वैर धरे, ते नर नरक दुण्डमे पर ।६५।। 
छोटे जन्तु जौ मारहि लोग, तिनको मुख नहि देखन भोग ) 

ये क्रिभुवन के पृञ्य मन्त, तिन्कौ मारन चाहत संत ।।६६।४ 
बहु श्रपराध फियो इन श्राप, चन्डालन को लियो बुलाय । 
इनको भुला रोपर करो, इ+को मस्तक देवन करौ ।।६७।१ 
इतनी मुनि मुनि बोखे जय, जोव दया तुम पालौ राय \ 
श्रपनो कियो पाह श्राप, वम काहे को लेहौ पाप॥€८। 
राज निति जो बहुत फरेह, इनको दण्ड ्रौरकदयु देहु । 

तब नूप सुनि चरशानि को न्ये, चारो वांघ घरे ले गये ।॥६६॥1 
चरो फो सिर मृन्डन किमो, तापर नोको पच्छनो दियो, । 

तवा पोद्ं मुख स्याह लमाय खर बाहून पर तिनको वाय ॥१००।४ 
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तिनके पाछे बाजत दल, {ककर जन तव बोलते बोल । 
पाप श्रमितिकरेजो कोय, ते नरको गति देतो होव ।(१५०१॥ 
धर्मं न्याय श्चो वर्मा क्रे, नगर लोग सब भ्रनन्द भरो । 
जे जंद्धार सकल जग नयो, देश देश भं नृप जस लियो ।१०२।॥ 
देश निकारो दीनो रष्य, भ्रब यह कथा उन्ह्ं सघ जाय । 
कृरु जगल ह देर प्रधन, हस्तन।गधूर तंह शुभ थान ।।१०३। 
महा पश्च राजाकोनाम, लक्ष्मोमती श्रिया शुभधाम। 
तिनके पुत्र दोय ्रवतरे, पदम बिष्णु दोनों धुरा भरे ॥१०४।। 
एक दिवस मा पदम प्रधान, राजा जोव विलोचने जान 1 
जिन चरणन पूजा रति सोय, जगते तब गदा तिह होय ॥।१०५॥। 
जेष्ठ पुभ्र तिन सियो बलाय, राज्य नार सब सोप्यो जाय । 
प्रापृन क्रत सागर भनि पः, लोनौ दोक्षा प्रम उदास ।।१०६।। 
विष्णु कुमार संध व्रत धरे, वोऊ जने घोर तप करं । 
तथपि तिनि मे विष्णु कुमार, भये ध्यान परायन सतार ।१०७॥ 
करि जिनोक्त तपस्या सिद्ध, उपनज्नी तिनके वेक्रिय। रिद्ध । 
सेप अल रिद्धि-सिद्धि सब पाय, धरनी मूषरनिर पर जाय ॥ १०८॥ 
धर श्र् पद्मकरे निज राज, सेना वहित सश्ल सुल साज । 
बलहि श्रादिदे मन्ध्रौ चार, चिप्र येहां श्राये सब द्वार ।।१०६।। 
श्रानि प्र को दई श्रसोष, श्रविचलहोव राज्य तुम ईव) 
दिन विन तेज बद प्रताप, वादे घमं धरं श्रि पाप (११०) 
महाराज कष्ठिये एक बार, बदन मलीन देष्यो तुम्हार । 
हमको बदु श्रशका भई, कौन नोर तुभक उपजई ।१११।। 
तब इतन सो बोले निजरापय, कटा कहो कुष्‌कहिये न जाय ! 
नशर कुम्भ पूरव को भ्रोर, कोन कोर ूाई चहु श्रोर \।११२॥ 
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सिह बली नाम ताको राय, करन उपद्रव को तिहि घ्नाय । 

तक्के बस करिये को चित, ता कारणा हम दरबल नित्त ॥।११३।। 
बलो तव बोले राय घुनषट, सहु धारः एन हमत दह । 

ठुरन्त ले श्रादे ताको बाधि, तब हुम धरं जनेऊ कांध ।।११४।। 
राना कहं सुनौ बल्िराज, जो यहे नारो काज। 

जो मागो सो तुभक्षो देह, यह ॒तुमरो हेष सेव करेऊ ॥११५॥ 
मति बोले सुनि पदम जान, प्रयम करं तुमरो कल्याण । 
तापाद्येमगि सो तेहि यहो वचन मोहि राजा देहि ॥११६९॥ 
राजा कह यह मोहि परमाम, बचन हरं तो जिनको प्रान । 

संकल चिप्र मिल पहले गहे, नगरकुम्भ पुर पटुत भये ॥११७॥ 
खबर भयो राजा को जाय, भ्रासन से उरि प्रायो राय । 

शुदधयित भ्रति श्रान्द भरो), श्रावत द्विज के पायनि परयो ।।१ १८।। 
विप्र जानि उि मिलियो प्राय, इन बाधो घरे भूजन चाय । 

ले प्रायो तिन पकरि प्रवास, राजा पदम राय के पास । ११९१ 
धि हा तिन ठादो कियो, राजा उठि तेहि प्रासन दियो । 

बटो तहं नीचो सिर नाय, बहत भांति सो भक्ति कराय ।।१२०॥ 
यन्य पदम नुप पवम समान, जाको सुज सुगंध बखान । 

श्रू भरुपति है मधुकर राय, तुम चरणन ग्‌ जत लपटाय ।१२१।} 
मुम नूप विक्रम भोज समान, कया उपमा दोजे तुम प्रान । 

नस काते नाहि चयो, ते सब तुमहो कोन्हो नयो ॥१२२॥ 
सो भ्राज कही को करं, शश्र पाप लित कषणा घरे । 

देते नृप ब्है है ना भये, जेते तुम्हे विधाता दये ।१२३।५ 
कीन जोभते स्तुति कर, भ्राजा करी तुम नीर भरे। 

भ्रू हमको कंकर समगिनो, प्रौर बात हम कहलेग भनो ॥ १२४।॥ 
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तव नृप पदमतानू सो को, एसे बचन न मोलो तहो। 
हमं सबके दासन के दाल, तुम श्रपने घर करौ निवात ।१२१॥ 
भोतर लं किन्हो उ्योनार, सन्दर बसन श्रःमृषरा सार । 
देकर पान बिदा तिन क्रियो, राजा पदम महः जतत लियो ।।१२६॥ 
व्वोहा" 
यहं श्रवस्तर मुनि संध सत्र । हस्तनागपुर जाय ॥ 
गुरू श्रकम्थनाचायं मुनि 1 ब्राहर उतरे श्राय ॥१२५७।) 
नगर लोग बन्दन चले ) श्रानन्द हषं समेत । 
करत महोत्सव भाव सो ¡ दान भली बिधि देत ॥१२८।१ 
“प्रडिल्ल'' 
महे सुनि करि विग्र भनहि चिन्ता घरे। 
राभा वन्दन जाय तो हम भरव कहु रहै॥। 
सब्‌ बलि श्रादिक नाय, रायसोर्पो कहो। 
हेमे दक्षिना देहु वचन ओ है सही १२९ 
पदम कटो कर जोर चाहो सो लोजिये। 
सात दिवप्त का राज कही बलि दीन्ये।। 
दियो राज तब राय वलिन दिन पातको । 
श्राप श्रन्तःपुर जाय वंठो रनिवास्र को ।११३०॥ 
"सोरठ 
मन्दिन पायो राज । सज कुमन्तर ठानन लयो || 
कौजे सोई इलाज । जासो ये सव मारिये ॥१३१॥ 
"चोपाई" 
तब बलो मन्त्र उशायो प्राय । जो सन्मृक् हम मरिहि जाय । 
हमको मल्लो न मष कोय, महा श्रक्रोति जगत ने होय ।१३२॥। 
ताते कुक हानौ करो, जाति इन सकं हो संघरो। 
श्रौरह्े नाहि लागे बोष, पीठे राजा करे न रोष ।।१३३।। 
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तब चारों मिल रचो उपाय, घेर लियो भूनिवर को जाय) 
लागे दुष्ट करन उपचार, जाके पाप न वारा पार ।।१३४। 
काठ घास बन बहुत मेगाय, मंडप बडो कियो तहे नाय । 
रघ्यो यज्ञ नर॒ नेधक जाल, जापे है भोवन को धात ।\१३५॥ 
नाशे चमं पाप श्रधिकाय, कारन रन जो मरकं जाये । 
श्रस्थि चाम मृत जोव बटोरि, करि दोन्हो धृवां टक दोरि ॥।१३६॥ 
श्रति उपसगं कियो तिन जाय, मुनि मारन को सहत उपाय । 
तब मनि दं विधि लं संयास, परमेहिट पद सुनमिरियो तास \।२३७1 
शत्रु मित्र दोऊ सम गिने, राय द्वेष नाहि घारं मनं। 
कियो उपसर्ग धरं मनि ध्यान, रहे क्षचल मनि मेरू पमान ।१३८॥ 
सहं परिषहे दुद्धर घोर, प्रव यह्‌ कथा गई कहु प्रौर। 
भिथलापुर को बन है जह्‌, श्रवधिन्ञान शरत सागर तहां ।१३९।1 
तिन निशि को देयो श्राफाश, श्रवन नक्षत्र पिते भवे त्रास । 
प्रबधि ज्ञान दृग देरपो सोय, महा कृष्ट मुनिवर फो होय ॥१४०।। 
हाहाकार कियो तिन जाम, संकट निपट सहत मृनिराय । 
इतनो पने शिष्य जो ताम, पुष्पदन्त टुल्लक है नाम ॥११४१। 
पृची गुरू को शिश नवाय, कौन ठांब गुरू कहो समुङाय । 
कहे गुरू सुनि बका लेश, हस्तनागपुर दृष्ट नरेश ।१४२॥ 
तिन उपसर्ग तहां बहर कपो, सात से मुनिवर फो दुख दियो । 
सौ स्ामो कंसेक्षय होय, श्रब उपचार तावो सोय ।।१४३।। 
तब गुरू कहै सुनौ रे वक, घरनो धर बरकत प्रत्यक्ष । 
विष्णु कुमार करत तप तहा, रिद्धि विक्रिया उपजी महा ॥ १४४।। 
तिनलो बह निर्वार जु होय, देते चन कहो मृनि सोध । 
यह सृनि क्षुल्लक गृरू सो कट, श्राणा हो तो नाज मरे तहो ।१४५।॥ 
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दोलन कोजं जाव इस घरी, कारज करौ यहौ धरौ बतत । 
यहु सुनि सम पुनि छिन मे जाय, विद्या के बल पटवो जाव ॥१४६।। 
नमस्कारं करि वटो पाल, सब विरतान्त कहयो प्रकसि । 
जब मूनि सन्यौ रिद्धिक्ो नाम, मन मे शंका उपजी ताम ।१४७॥। 
रिद्धि परिक्षा लोजे भ्राज, हाथ पसार दियो भूनिराज । 
तब गरतं मेवत भयो, लांडौ चलो उदधि लौ गयो ।१४८।। 
तव मुनि जाना साची बात, मोहि रिदि उपजी है विख्यात । 
भुनि उपगं निवारो जाय, श्लौ जिनबर के धमं सहाय ।।१४६॥। 
तब भुनि हैस्तनागपुर मपे, पद्म राम घर पूजत भेधे । 
तिन मुनि ठो जब देखा जाय, नमस्कार कहि पूजे पाय ।१५०॥ 
स स्ोदक पयोः शीष, भप पदि पनी मुनि ईश । 
पूष्ठौ घमाचार हौ बौर, टौ सद मे नाशन पर पोर । १५१1 
उवे श्रासन पर बेडाय, हाच जोक ठाठो भयो राय॥ 
बहू विधि भगिति करत नृप भये, तब मुनिवर पूत भये ।।१५२॥ 
श्रहो भीर तुम यह शया कियो, मरणा कष्ट मुनिवर को दिधो । 
मपे कल कौ छोड़ो रोति, कह रची तुम पष विपरित ।।१५३।। 
हमरे कल प्रव शो म्पे, कुरू बन्शो राजा तेव्ये। 
तिनको सुन करवुत्त विशेष, सो राजा मन मे घर देख ॥१५४।। 
प्रयमस्तोमश्र्यांश नरेष्ध, जिनधर श्रये श्रादि जिने । 
तिनहि इक्षु रल दियो प्राहार, प्रयम दान भाष्यो संसार ।॥१५५।। 
हमरे वश चार तोश, प्रगडे जो तम हर दिनेश ! 
अमरं नाथ प्रर शान्ति जिनेन्द, कुल्य श्ररह जिन कमं निकन्व 1१५६।। 
चारो श्नानि लीयो भ्रवतार, हमरे कौन बडो सतार 
तिनभे तीन चक्रवती भये, तापर काम वेव पद लहे ।।१५७।१ 
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तिन साधो षट खण्ड श्रपार, कह विभूत चरणां तिप्त सार । 
शास्त्र पुराण भुनो जिन कोय, उनकी महिमा नाने सोय )।१५८।। 
सब तज जिन दक्षा श्रावरो, केवल ज्ञान उपानेन करो । 
समोशरण तिनके तहं भये, धर्मं चलाय मुक्त को मये ॥१५६॥ 
तिभ्के कलमे हम ह बोर, दया धमं पालन गृण धीर । 
हषे द्वस रे म का, संख भैया दुम चित्त धरी ।१६०।1 
मुनि उपसगे कहा किन श्यो, महा पाप श्रषने सर लियो ॥ 
कंसे करो देने कमे, कियो वोर तुम महा प्रधनं ॥१६१।। 
इष्टनि पाले दष्टनि हमे, देसे राज नोति मे भने। 
मनुष होम किन गंबनि कहयो, कह जानि तुन दह संग्रहो ।१६२॥ 
साधूनि सो इतनो संताप, महा कष्ट कीनो भेवपाप। 
तुमरे राज इतनो दुख होय, तुम्हे तात भ्रावे नहि कोय ।।१६३।। 
प्रजहुः शान्ति करो तुम जाव, तहु मूनिनको जोव बचाव । 
इतनो जस तुम श्रव लवे, इतन) मागं हमकौ देव १६४} 
इतन सुनकर बौललो राय, प्रक भ कहा करो मुनिराय। 
सात दिनो फो प्रषनो राज, दोनो बनो बाह्यानके काज ।१६१॥ 
बचन हार दोनो मे जाय, श्व कंते करि भागौ ताय) 
कहा कहो वासो मे जाय. हृररियो वचन रहम धर प्राय ॥१६६।, 
ताते हमे कटू है कोय, भ्रषनो क्यो पाई है सोय) 
हम क्या उनको दियो लगाप, कौ तुन उनको मारौ जाय 11१६७।१ 
ताको हमि कां है पाप, करमक्ििको पवेगो प्राप 
जो करता सो भोक्ता होय, यह जम मे भावे सब कोय ।१६८॥१ 
तथ मनिराज क्यो सूनि बोर, तेरी मति नाहि है वोर । 
कृत कारित मोन है एक, यामे नाहि कषु रहुयो विवेक ।१६६।१ 
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अहुरी पदम ने उत्तर दियो, यामे स्वामि हम क्या क्षियो । 
मेरे देखो कौन प्रमोद, ना हम कृत कारित श्ननुमोद 11 १७०।। 
यति होन हार सी होय पूरब लि्ो न मेटे कोय । 
मोहि कलंक ब्दो मुनिराय, शुक्ति होय सो सिज काय ११७१।। 
शरच तुम सकल योग॒ मनिराय, चुत होय सो क्रनि काज ॥ 
पे तुम श्रागे भाषौ कटा तुम सब समरय कारन धव सहा ।१५२॥ 
जहां नरि कौ है पुरन ज्योति, तहूं दोप को किम गिनती होत । 
च्द्रकलाषोडत ह जहां, तारा ग्ण को पूषठे कहां ॥१७२॥ 
नह तष तुम एव प्लक्ष, उलटन पलटन मेरू समथं । 
ब्राहो उलट उदधि पुम भरो, ततत से पृष्वौ ऊपर करो ।1१७४।। 
तुम स्वामो सब गुण गभर, तुम श्रागे मे क्या बनिये वीर । 
तुमरी इच्छा होय सो करो, यामे भोको मत शरावरौ ॥१७५।} 


यह्‌ सुनि कोपो विष्णु करुमार, रिद्धि विक्किया रूर संचार । 
शामन रूप विप्र को करो, माला कंठ जनेऊ धरौ ॥ १७६।। 
कर ब्नीना लीनो सो तुरस्त, नाना भांति वजाचतं जंत । 
करत वेद धूनि परम श्रपार, चारो वेदश्मग विस्तार 1 १७७॥। 
मयो यज्ञ शाना मे सोय, मानो ब्रह्मो प्रायो कोय ॥ 
देकं श्रिय बहु श्राबर कियो, सबके उखे बेठक दियो ।॥ १७८1 
हाथ जोरि चलि विनवे सोई, मागो भिय जो इच्छा होह 1 
तुम धृनि सुनि मे हौ सृष्ट, जो मांगौ सो देहौ श्रमोष्ट १ १७६।। 
तब मुनि कल्यो पुं है सवे, मोको कषु नहि चाये प्रवे । 
भ श्रतभि द्विज बावन श्रंग, जाने सकत नेव बेदाग ।॥\१८०॥1 
जो राजा बहु दान करे, तोन ह्य मोहि प्रण्वौ देहु । 
तहूं कुरो मे लेहं बनाय, धमे व्यान कै हेत मुभाय ।१८१।। 
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तव बलि बोलो मांगो कहा, मन वितत कछु मागो महा । 

याको महाराज ष्हू ए, तृम्को शक्त होय शो देहु ।१८२॥। 
दोहा" 

जलि बोलो चुनि चिध्र गुर, मनमति क्रोध करहु) 

पृथ्वी है चहु विसं परि, जित नावे तित सहु ॥१८३। 





देह मोहि संकल्प करि, मृ सो स्वस्ति बलाय । 

तीन लोके मनि साष्ठि दे, तब मेलंहौ जाय 11 १८४।१ 
कियो संकल्प जो तास को, स्वस्त कहुत प्रकाश 1 

तबहि विष्णु कुमार मृनि, लामो जाय काश ।१८५।। 
श्रथम चरर घर मेरू पै, दुजो मानुषोत्तर पे जाय । 

तोजे को पृथ्वौ नही, तव बलि रहपो शंका ।1१८६।१ 

"द जोग रासा 

कंप्यो शेध धरनि सब कप्यो कष्यो उति गम्भोरा} 

मेह श्रादि गिरिवर सब कंप्यो कप्यो ने$ धरत नहि धोरा ।। 
श्योम्र भानु शशि सरग, कप्यो तारे नखत समेता । 

देव॒ श्रसुर दानवे कंपे, किम्नर यज्ञ समेता ११८७।१ 
तोन मुवन मे शंकामरई, जत्र मुनि देह ब्दाई। 

देख सूप मयं भीत भये, सव्र कौन विक्रिया श्रामो ॥ 

चडि चदि देव विमानेनि ऊपर दशो दिशते धाय । 

जहां दिष्णु मनि छोम मूटाहे, तहां दोरि सच श्राये 11९१८८१ 
मा क्षमा कोक मूनि नायक तुम सम शो है) 

तुभ हौ धन्तर जामो स्वामो किव गामीषद सोहै।। 

सब देवति मिलि बलि को बाध्यो डारयो मुनि के षाह) 

श्रब तुम राख लेह शरणागति हो क्रिभुबनके राई ।१८९।१ 
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छार भव्ति करे सब रनर घन्य-रे तुम देवा ॥ 
यहं उगसगें निवारो मुनि को, जासु पुन्य नहिसेदा। 
तुम मृनिराज महा जस लीनो कोनो धमं प्रपारा । 
चात्ल प्रग घुमहो पूरण, तुमही विष्णु कुमारा ॥१९०॥ 
राजा प्म महा भय भौत, तबरहि दौरि करि भ्रयि। 
विष्णु कुमार महा मुनिवर, के चरभनि शोश् लवावे । 
धनि स्वामो उपगं निधारण कारणा पाय के प्राय । 
घन्थ भागम मे श्रपने जाने कुम दर्शेन हुम पाय ॥१६१॥ 
सोरठा 

घुरनर क्षग मनि प्राय, सब उपसं निवारिये । 

व्दे बहु बिधि पाय, मुनि प्रकम्पनाचायं के ।१६२॥ 

तथ मुनि बलि देल, भाष्यो विष्णु कुमार घो । 

जकषये चछर बिशेष, तब श्राहार हभ सब कर ।1१६३।। 

“चोपाई 

यह सनि मुनि वियो छदाय, रहे मन्ति सब शोश नवाम । 
धृग धृष जन्म हूमारो श्राय, ए करनो हम कोनी जाय | १६४॥ 
सोन हैनतो ठैसो करी, इन मनमे जो दया प्रादरी। 
भा भिध्यातम हम दीन, जामे दया प्रग तहि लोन ।१९५। 
बिना दया करनो स छार विना दया नर जन्म चांडाल । 
विना वया सद्गति नहि होप, कोरी उपाय करे जो कोय ।।१६६॥ 
तव चारो श्रावक चेत लियो मिथ्या घमं घछाडि सब रियो) 
चासे स्तुति मनि कोकरे, नं लं शीश घरण पर धरं 1 १६७।१ 


पुरजन सोग जुरे पब जाय, बन्दे मनि गण स्च शौर नाय । 
पने प्रपने घर ले गये, मुनि को सेषा करत जु भये ॥ १९८ 
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कान नारू मृख धूमा करो, मनि कों कठरुधि सब गयो । 
ताको सलबनि कियो उपचार, भ्रायुक जल श्र सुरत प्राहार ।\१६६॥) 
समदं वृध लर श्रौटाय धोद श्रा सरत मिलाय । 
सौ दौनो मुनि ्राहुपर बहु विधि पुन्य उपन्नायो सार ।२००॥ 
श्दोहा" 
परजन नो बाको रहे, सोच कर मन माह) 
धर धर गनि परगाहियो, श्रव हुम कहा कराय ।(२०१॥ 
हेम जो प्रतिज्ञा श्राव्यो, ए मुनि देय ग्राहार। 
इने सो प्रद्र मे, ताको वार न पार ।२०२॥ 
^सोरठा” 
एकर कहो मुकय, चलो विष्णु कुमार हग । 
जो मुनि बेय बत्य, सो सञ मिलिकर किज्यि ।।२०३। 
""चीपाई" 
शेष रहै जो नशर के लोग, प्राये विष्णु कुमारके जोग} 
नमस्कार कर बोले वैन, तुप वेखतत पित्र भये नैन ॥२०४॥ 
भौ भूनिराज प्रतिज्ञा हमे मृनि रहार जो देवे सने) 
तेत्र हेम करे श्रन्न प्रद्पान, ना तर हमको जिनकी श्रान ।\ २०५1, 
रो श्राहार भुनिवर लियो सवेभों मुनिथर भ्रव हम क्याकरे। 
यहं संशयं हमको श्रपनो तत्र प्रनु तुमसे श्राय के गनो ।।२०६॥ 
तजर मुनिवर दोनो उपदेश चित्र साघु करो तुम नाय विशेष । 
उनको भोजन देव सुजान, उनको नानो मनहिं समान ॥२०७।। 
नमस्कार करिधरको चले, श्रानन्द सहित लोग सव मले। 
तच उन विवि कोनी घर जाय, फिर पष प्राहार कराय ।1२०८।। 
तब मुनि रक्षक कियो विधान, रक्षा होय तुम्हारे प्राण । 
मेगल चिन्ह बाधि सब हाय, सलोनो जगत भयो बिश्यात २०६1 
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यह उपगं निवारण चिन्ह, प्रगटो वेश देश मेश्रन्य। 
बहुरि कशा क्रः पगटल अट, देश देश परपासो गई ॥२१०॥। 
सथ जन मिलकर पूजे परय, विष्णु कुमार गये निज यान । 
सकल सुरन को करि सनमान, एरि जाय दीक्षा श्रादरो ।।२११। 
तव सव मुनि श्रपनो तप करे, दर्शन ज्ञान चरण श्रादरे । 
श्रावरा सुदि पूनम तिथि तनो, कथा विचित्र भ्नुपम धनी ।॥२६२॥ 
वात्सल्य ऋग कथा यह्‌ कही, कहा कोष मं जो कुष्ठ लहो । 
यह विधि भक्ति भविक जो करे, जति व्रतो मनि को श्रादरं ।॥२६३॥ 
बा्सल श्रंग सवथा होप, स्वं मोक्ष रल पावे सोय । 
श्रवन कथा संपुरन मर्ह, भग श्रंग कषनारस भई ।२१४॥ 
जो मह कथा मुने दे कान, सो नर पावे शिबनर यान २१५. 
“वोहा 
विष्णु कमार मुनि कौ बरनो कथा रसाल । 
सुनि भव्य जन चाव सोकहै विनोदी लाल २९१६ 
मनि उपसगे निवारनौ कथा सुने जो कोथ । 
करना उषजे चित्त मे, दिन दिन मोगल होय ॥२१७।। 
"इति" 
"ष्मो विनोदो लाल कृत रक्षाबन्धन कथा सभ्पुरं'' 
रोटतोजे व्रत 
भाद सुदो तज दिन जान, सव प्रारम्भ तजे बुधिवान 1 
तोन वर प्रोदध चित धार, पचे उद्यापन कर सार । 
कथाकोष 
भावा :--यह व्रत तीन व्यं भे समाप्त होता है । प्रिव्ं भाद्रपद शुक्ला 
३ कै दिन उपवास करे भौर भअभिषेकपूर्वक वर॑सोक्य जिनालय विधान करे । शौ ली 
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त्रिलोकसम्बन्धिकाङ्त्रिम जिनचैत्यालयेभ्यो नमः" इस मन्त्र का रिका जाप रे । 
तोन वपं बाद उदापन करे । 


यहे त्रत हस्तिनागपुर के राजा विशाखदत्त की रानी विजय सुन्दगीने किया 
था जिसके भभाव से स्वलि चेदकर देव होकर पिर मनुष्य पर्याय प्राप्त कर मोक्ष 
भ्राप्त क्रिया । 


श्द्रबसन्त व्रत 


सद्रवसंत चवालिस दिना, पेतोस प्रोष नव पारणा । 
वर्धमान पुर 


भावाथ :-यहं द्रत चवालीस दिनमें दूरा होता है, जिम ३५ उपवास 
श्रीर नव पारणा होते है । जषे-- 


(१) दो उपवास एक पारणा, 
(२) कौन उपवास एक पारणा, 
(३) चार उपवास एकं परणा, 
(४) पच उपवास एक पारणा, 
(५) छह उपवास एक पारणा, 
(६) छट उपवास 'एक पारणा, 
{७) चार उपवास एक करणा, 
(८) तीन उपवास एक पारणा, 
(€) ९क उपवाक्त एक पारणा + 
इस प्रकार त्रत पूर करे । त्रिकाल नमस्कार मन्त्र का जपि करे । व्रतपरा 
होने पर उद्यापन करे । 


तिचिक्ष्य श्रौर तियिवृद्धि होने पर रलक्रय ब्रत कौ व्यवस्य 


तिथिक्षये जादिदिनं वाधिङेप्यथिक फलमिति । होवश्याविके पू्वतिणिनिर्भय 
अरहृएात्‌ः पारणा; त्रयोदशो, चतु्वशो, पुणिमा, इति त्ि्ित्रपस्य मध्येऽन्यतरस्यं 
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वृद्धिगते सति प्रोषघाधिक्यं कायम्‌, पारणाविक्ये नियमो नास्तोति । तिषिष्ासे 
ह्वादशीततिः ब्रतं कायम्‌ |! 

श्रयं : --तियिक्षय होने पर एक दिन पहले ब्रत किया जाता है ब्रीर तिधि- 
वृद्ध होनै पर एक दिन अ्रधिकं ब्रत करना पडता है । एक दिन श्रषिक त्रतकरनेसे 
श्रधिक फल की प्राप्ति होतो है । यदि द्वादशो तिथि की वद्धिहोतो पूर्वतियि निरय 
बे भ्रनुसार व्रत चारणा करना चाहिए । यदि त्रयोदशी, चतुर्दश प्रौर पूिमासे कोद 
तिथि षदे तो एक भ्रधिक प्रोपध करना चाहिए । यदि पारणा का दिन भर्यात्‌ प्रति- 
पदा की वृद्धिहयो तो एक दिन ध्रचिक उपवास या एकाणन करने की भ्रावश्यकता नहीं 
द । तियिक्षय होने पर द्वादशी ते व्रत करना चाहिए । 


रट्नत्रय वत कौ विधि 


धरय रतन्रपव्रलमुच्यते-मष्रपदमासे सिते पक्षे हवादशोडिने स्नात्वा गत्वा 
जिनागरे पूजयित्वा जिनान्‌ । भोजनानन्तरं जिनवेकमनो गन्तव्यम्‌ । त्रयोदश्यां सम्प 
श्यदर्शनपूजा चतुदेश्यां सम्यग्यज्ञानपूजा पौशंणास्यां सम्यक्चारितरपूजा श्रास्विनप्रति- 
पवि महार््यमेकमुक्त पूर्गामिषेकए्च पञ्कामृतेः करणो: चरस्थिर विम्बानाम्‌ } 

र्थं : --रत्नत्रय व्रत को कहते हैँ - भाद्रपद शुक्ल मेँद्वादशौ तिथि को 
स्तानकर जिनाल्यं मे जाकर जिन-नगवान कौ पूजा की जाती है । भोजन के भ्रनन्तर 
जिन-मन्दिर में जाना चाहिये । वहां शास्तरस्वाध्याय, स्तोक्रपाठ श्रादि धर्ध्यान मेँ 
सेमयक्रो व्यतीत करना चादिषएु । त्रयोदभी तिथि को सम्यग्दर्शन की पूजा, चतुर्दशी 
को सम्यश्ञान को पूजा, पूणिमा को सम्यक्चारित्र कौ पूजा, रौर भ्राषिकष्णा 
पर्तिपदा को महाच्यं, एक बार भोर्जन तया चल भ्रौर प्रचल जिनविम्बोंका पञ्चामृत 
पूणं श्रभिपेक किया जाताहै। 

रल्नत्रेय ब्रत कौ विधि 


रह्न्रयं तु भाद्रपदचैत्रमाचशुक्ल पले च द्वादश्यां धारणं चेकभक्त च श्रयोद- 
श्यादि्ाणिमान्तमष्टमं कार्यम्‌ । तद्भावे यथाशक्ति काडिजशादिक; दिनवृदधो दषिक- 
लया कार्यम्‌; दिन हानौ तु पू्दिनमारस्य तदस्तं कष्यमिति पूर्वंक्रमो सेय । 
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श्रयं :--रत्लक्रय व्रत माद्रपद, चैव रर माघ मास्ये किया जाता है ॥ इन 
महीनों कै ुक्ल पक्त में द्वादशो तिथि को ब्रत धारण करना चाहिष्‌ उथा एकागन' 
करना चाहिए । त्रयोदशी, चतुदेशी रर पृणिमा का उपवास करना; तीन दिनक 
उषवान्न करने की शक्तिनहो तो कांजी भ्रादि लेना चाहिए । रत्नव्रय ब्रततके दिनों मे 
क्रिसी तिधिको वृद्धिहो तो एकं दिन भधिक व्रत करना एवं एक तिथिकौ हानि 
होने १२ एक दिन पहले से लेकर व्रत समाप्ति परवन्त उपवास करना चाहिए । यहां 
पर भी तिथिहानि रौर तिथिवृद्धिमें एं क्रमौ सप्रश्ना कहि) 


यितेचन :--रत्नव्रय व्रत केलिए सर्वप्रवम द्वादभोको शुद्धभाव से स्नानादि 
क्रिया करके स्वच्छ सफंद वस्व धारणा कर जिनेन््र भगवान का पूजन श्रभिपेक प्ररे । 
द्वादणी को हस ब्रत की धारया प्रौर प्रतिपदाकरो पारणा होतीदै। प्रतः दादणी 
कौ एकाणन कै पश्चात्‌ चार्या भकारके भ्राहारकात्याग कर, विकथा श्रौर कषायो 
कात्याग कर । तरयोदकती श्रोरपूरििमाकोप्रोपध तथा प्रतिषदा को जिनाभिपेकादि 
कै भ्रनन्तर क्िसौ ्रतिथि या किसी दुःखित-दुमूक्तित को भोजन कराक्रर एक बार 
भ्राहारं ग्रहणा करे ॥ श्रपने घरमे ही प्रथवा चैत्यालय मेँ जिनविम्ब्र के निकट रलत्रय 
यन्तर की भी स्थापना करे । 


द्वादशौ ते लेकर प्रतिपदा त्क पाचों हौ दिनों को विभिपसरूप से धर्मं ध्यान 
पूर्वक व्यतीत करे) अतिदिन व्रैकालिक सामयिक प्रौर रल्नत्रय विधान करना 
चादिए्‌ । प्रतिदिन प्राततः, मघ्यान्ह प्रौर सायकाल मे "ॐ ह्वी सम्यग्दर्शनक्ञानचारित्र- 
भ्यो नमः” इस मन्त्रक्ाजाप करना चाहिए । इस त्रेत को १३ वषं तके पालनेके 
उपदान्त उद्यापन कर देना चाहिए । यह त्रत-की छत्ृष्ट विधिहै। इतनी 
णक्तिनरौत्तो बेला केरे तथा भ्राठ वधं व्रत करके उद्यापन कर दैना चाहिए । गह्‌ 
बत मध्यम विधि है । सदि इस मध्यम विधिको सम्पन्न करने की भी एक्तिन 
होतो त्रयोदणौ श्रौर पृिमा को एकाणन एवं चतुदंशी को प्रोपध करना चाह । 
यहं जघन्य विधि । इस विधिते करिये रयेव्रतका३ेया ५ वषुक्रे बादे उद्यापन 
करे देना चाहिए । हस ब्रत में पांच दिन ठक शील ब्रत का पालन करना श्राव 
क्यकदहै) 
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रत्नत्रय द्रत के दिनो स तिधिवृद्धि वः निरिहि हतौ पहले के समान 
बरत व्यवस्या सममनौ चाहिए । एक तिथि की वृद्धि होने पर एकं दिन भ्रधिकभरौर 
शुके क्नियि की हानि होन पर एक्त दिन हले से त्रत करना चाहिए । व्रत त्िथिका 
प्रमागा द्यः घटौ हौ उदयकाल मे ग्रहणा किया जायेगा। 

रल्नत्रयव्रत कथा 

माद्रमासन, माघ मास, मोर चैत्र महीने के शुपरल पक्षक प्रथम शुव्लपन्न 
भेदवादी को एकाषन करके, चारों प्रकारके ्रहार पानी का त्याग करे, त्रयोदणौ 
कौ प्रातःकाल शुद्ध होकर जिनमन्दिरजी मे जावे, मन्दिर कौ तीन प्रदक्षिणा लगाकर 
भमवान को नमस्कार करे, रल्नत्रय भगवान (शान्ति दनु श्ररहे) का पंचामृताभिपेक 
करे, श्रष्टदरभ्य से प्रलग-प्रलग पूजा करे, श्रुत च मुर्‌, यक्षयक्षि केश्रपाल की पूजा करे, 
सम्यग्र्योन जान चारित्र को पूजा करे । 


ॐ हीं सम्पग्दर्शनज्ञानचारिभेभ्यो नमः । 


टस मन्व करा १०८ बार पुप्प लेकर जाप करे, गामोकार मन्त्र का 
१०८ मार जापर करे,व्रत कथा ष्ट, सहस्रनाम पदे, एकं पूरणा्रष्यं हण में 
लेकर मन्दिर की तोन प्रदक्षिणा लगाये, मंगल श्रारतो उतारे, प्र्यं मगवान फो 
चदा देवे । सप्रकार चतुर्दशी को भोर पूरणिमा को ध्रूजा क, तीनों दिनि निर्जल 
उपवास क, प्रार्थन कृष्णा एकम । (भाद्रकृष्गा एकम) कौ दानपूजा करके स्वय 
पारणा करे, इस ब्रन को सानम तोन वार करे । ब्रह्मचयं का पालन कः, हस त्रत 
को सततत तीन वर्षं करना पदता द, भरन्त र्मे उद्यापन कर, उद्यापनं का सामथ्यं नहीं 
होने पर प्रत क्रो दुगुना करे । यह इस श्र१ की उक्कृष्ट विचिदै। 
दरसरो प्रकार कौ विधिम मप्र व्तना हरक हैक इादशौ को एकान 
अयोदणी को उपवास, चतुर्दशी को एकासन गृशिमा को उपवाघ प्रतिपदा को एकासन 
करना । इस व्रत को तेग्ह वपं करके उद्यापनं करना पड़ता दै। बाकी पूजा निधि 
सव उपरोक्त भ्रमा ही करना पड़ता दै 1 


त्तीसरी प्रकार कौ विचि श्रौर पाई जाती है, जिसमे द्वादशौ से तेकर पृणिमा 
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तक पाचों ही दिन एकासन करना पडता है ¦ इस द्रत को २६ वपं करना षडताहै, 
बाकी सब विधि प्रथम बिधि के भनुसारकरे। 


ब्रत का उद्यापन करते समय, रत्नत्रयविधान करे एक रत्नत्रय प्रतिमा नवीन 
लाकर पंच कल्पााक प्रतिष्ठा करे, मूनि-श्राधिका, धावक-ध्राविका सथ को यथा- 
सोग् भराहारादि उपकरणा देवे, मन्दिर का जीरद्धार केरे, मन्दिर मे उपकरणा दैवे । 


एक विधि भें कांजीकाहार से एकासन करके भो कर सकते है, १३ वपं करे। 
कथा 


पर्वं विदेह फे कच्छ देश मे वीतशोकपुरी का राजा वैश्रवण प्रपनौ राज 
रानी श्रीदेवी के साध रहता था, सुल से राज्य करता था। 


एक वार नगरी के उद्यान मे सुगुप्ताचायं मूनिराज का चतुव्िधे संघ श्राया, 
राजा को वनमाली केद्वारा समाचार प्रान्त होते ही पुरजन परिजन सहित मुनिसंघ के 
दर्शन के लिए गया, वही जाकर धर्मोष्देश सूना, भृनिराज के मल सेरनत्रय का 
स्वकूप सुनकर राजा हुत सन्तुष्ट हृम्मा भर हाथ जोड़कर प्रा्थेना करने लगा किह 
गुरुदेव । मेरे भ्रात्म कल्याणां मुम एेसा कोर वरत प्रदान कोजिये, जिससे ममे प्न 
मोक्ष सूल की प्राप्ति हो । तव मृनिराज ने राजा को रल्नत्रय ब्त दिया, राजा ने 
नगर मेँ ्राकर्‌ त्रत को विधिपूर्वकं किया, पन्त में द्रत का उद्यापन क्या । एक दिनि 
नगरके बाहर विजलीके पश्नेसे किसी पेदको नष्ट होता देखा, जिससे राजा 
री वैराग्य उत्पन्न हो गया भ्रौर भ्रषने प्रको राज्य देकर दिगम्बर दीभानेलौश्रौर 
घोरं तपद्वरणा करते हए पोडसकारणा भावना भाते हृष्‌ सीर्थकर श्रकरृति का बंघ 
करिया, भ्रन्त म समाधि मरण कर श्रपराजित स्वं मं देवेन्द्र हो गया। वहांसे च्युत 
होकर मल्लिनाथ तीर्थंकर होकर मिथिला नगरी मे उत्पन्न हुए, इन्द्रौ ने पाचों कल्या- 
शाक मनाया श्र्॑त में मल्लिनाथ तीर्धकर सर्वं कर्मकाट कर मोक्षको गये । वह दस 
रत्नत्रय ब्रत का फल ह । भव्य जीवो ! तुम भी इस द्रत को प्रच्छी तरह से पालौ । 


द्य रतिक्मनिषारणा व्रत क्था 
दिधि :-- पूर्ववत्‌ सब विधि कर । श्रन्तर सिषं इतना है कि चत्र कृष्णा ५ 
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को एक्राणन करे ६ क्रो उपवास करे । णान्तिनाध भगवान कौ पूजा, मंत्र जाप पत्ते 
माडलाश्रादि करे) 


रविव्रत कौ विषि 


श्रावित्यतरते पाण्वनायारकसंजङ्े भ्राषाढमासे शुक्लपक्षे तत््रयमादित्यमारम्य 
नवसु श्रकविनेषु व्रत कायं नवव याधत्‌ । भ्रयमवषे नवोपवासः, ्ितीयववे नवेकाशनाः 
तृततीयवे नवकालिजिकाः, चतुद नदरक्षाः, पडवभवर्वे नदनौरसाः, दष्ठवर्षे नवा 
लषणाः, सप्तमवषे नवागोरसाः अष्टनवषं नवोनोदराः, नवमववपं प्रलवेणा ऊनोवराः 
नव । एषमेकाशिरिः =। पिषेकं कायं पूजनं च । 
समभाप्तादुद्यापनं च कार्यम्‌, ये मभ्या इदं रविब्रतं बिधिपुर फू्वन्ति तेषां कण्ठे मुक्ति" 
कामिनो कण्ठरल्नमाला पतिष्यति । 





भ्रं :--रवित्रते मे श्राषाढ मास शक्ल पक्ष भे प्रथम रविवार पावनाय 
समकर होता दै, इसन प्रारम्भ कर नौ रविवार तक्र द्रत करना चाहिए । यह्‌ व्र्तनौ 
वषे तक किया जाता है प्रथम पमे नौ रबिवारोंका उपवास, द्वितीय वपंमेनौ 
रविकारों करो एकाणन, तृतीय वधं मे नव रविवरारो को काञ्जी-छाचछच या द्याछकतेबने 
महरी प्रादि पदार्थं लेकर एकाणन, चतुर्थं वपं मे नव रविवारों को बिनाघौकारूध 
भोजन, पञ्चम वर्ष मँ नौ रविवारों को नीरस भोजन, पष्ठ वां ङग नौ रविवारों को 
विना नमकका भ्रलोना भोजन, सन्तम वर्षं मनौ रविवारोको चिना दध, दही भ्रौर 
धृत कै भोजन, भरष्टम वं ननी रविवारों को ऊनोदर एवं नवम वर्षमे नौ रविवारौं 
को बिना नमकक नौ ऊनोदर शरिये जाते ह । इस प्रकार ८१ त्रत-दिन होति दै । ब्रत 
के दिन श्री पावनाय भगवान्‌ का अभिषेक श्रौर पूजन क्षि जाते है) जो विधिपूर्वक 
रविब्रत्त का पालन कैरते रह, उनके गले मे मोक्षलध्मोके गते का हार पड़ताहै । व्रत 
भूरा होने पर उद्यान करना चार्दिए । 


विवेचन :-म्रापाद्‌ मास के शुक्ल पक्ष कते प्रथम रविवार ते लेकर नौ 
रत्रिवारों तक यहं व्रत कियाज।ता ह प्रत्येक रविवार कै दिन उपवास याचना 
समक का एकाशन करने क्रा नियम । त्रत के दिन पावना मगवान्‌ का पुजन, 
श्रमिक करे तथा समस्त गृहारम्भ को त्याग कर, कषाय मरौर वासनाको दूर क्र 
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का प्रयत्ने करे । रात्रि जागरा पूर्वक व्यतोत्त करे तथा “श्रो ही शरु श्रीषाश्वनाषाय 
नमः" इस मन्त्र कातीनवार एकप्तौ श्राठ जार जाप करना चाहिए । नौ वषं व्रत 
करने के उपरान्त उद्यापन करने का विधान है। 

पहले वपं नव उपवास, दूसरे वपं नमक बिना माडइभात, तीसरे वषं नमक 
बिना दाल-भात, चौथे वपं बिना नमक खिचडी, पांचवे वषं बिना नमक रोटौ, चरे 
च्षं विना नमक दहो-मात, सातवे श्रौर श्राठवें वपं विना नमक मूगकी दालश्रौर 
रोटी तेथा नव वयं एक वैर का ररा भ्रा विन। नमक का मोजन करे । पालीमे 
जूठन नह छोडना चाहिए । प्रवम रविवार प्रौर अन्तिम रविवार की प्रतिवपं उपवास 
करना चाहिए । ब्रत कै दिन नवधा भवितत सहित मृनिराजों को भोजन कराना 
चाद्िए । 

रबिद्रत काफल 
सुसं वन्या समाप्नोति दरिद्रो लभते धनम्‌ । 
मूढः श्र.तमवाप्नोति रोगौ मुञ्ति स्याधितः ।॥ 


श्रथ :--रविवार का ब्रत करने से वन्ध्या स्त्रो पुत्र प्राप्त करतौ है, दरिद्री 
व्यनितत घन श्राप्त करता है, मूर्खं व्यक्ति शास्म ज्ञान एवं रोगो व्यक्ति व्याधिते 
शयुटकारा प्राप्त करलेता दै) 


रविवार व्रत कथा 
्रषा् शुक्ला के श्रतिम रविवार कोश होकर जिनं मंदिर जीने नावि, 
प्रदक्षिरापू्वेक भगवाने को नमस्कार करे, पाश्वेनाय मगवान व धररोन्र पद्मावतिं 


की मूति का पृचमृतामिषेक करे, भरष्ट द्रव्यसे पूजा कर, ध्रुत व गरगुघर व यक्षयक्षि 
व कषत्रपाल की पूजा करे। 


हीं शनी क्ल दे रहं श्री पारस्वनाय तोधंकराप धघरणेदर पग्मावती यक्ष 
क्षी सहिताय नमः स्वाहा } 
दस मन्त्र का १०८ बार पुष्य लेकर जाष्य करे, शमोक्ार मन्त्रका १०न्‌ 
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बार जाप्य करे, व्रत कथा पदे, एक महा भ्यं चदृावे, मंगल श्रास्ती उतारे, उस दिन 
उपवास करे, ब्रह्मचयं का पालन फर, दूसरे दिन सत्पात्र को दान देवे, इस प्रकार 
नौ रजिवार्‌ व्रत करे प्रौर नव वषं पयंत करे । पहले वषं मे नौ उपवास 


र्वषंमें 
वषमे 


1; 


अ = 


६ 


प्रसूरा भोजन से एकलन वो भो घ्रांबली भो० 
एकासन 

कांजीहार 

मठाभात 

एकासन 

गोरस श्छोष्कर भोजन 

घी ष्योडकर भोजन 

एकान 


दूसरी विधि इस प्रकार हैः-लगातार प्रत्येक रविषार को उपास या नमक 
रहित एकासन करे, समर मिलाकर ८१ रविवार करे । 


स प्रकार द्रत पूरा होने के भाद प्त भ उद्चापत फरै, उस समम रधितत 


उ्यापन करे । 


श्री भाङकवि भ्रग्रवाल विरचित 


श्नी रवित्रत कथा 
छन्द, लौपाई (१५ माप्रा) 


चषभनाथ प्रणम जिएिव, जा प्रसाद चित्त होय भ्नन्दं । 
प्रणर्मो प्रजित भिनासे पाद, इल दारिद्र हरे सन्ताप \। 


सम्भवनाथ तनो धूति करो, शा परघाह दुस्तर भव तशो । 
प्रभिनंवन सेऊ वर वोर, जा प्रसाद ध्ारोग्य शरीर ॥ 


सुमतिवेव जिन परवृन सुपा, भूरि विनय करता कविदास ! 
चष्टमम जिन प्रणमों तोहि, हसे कलंक ददे जस मोहि ^ 
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सुविचि चु्षीतल सेवाः करो, धुनि श्रा भ्रु मन घ्ये। 
वासुपूज्य प्रणामो धर भाव, होय रिद्धि वङष्ठहि डाव ।। 
विमल भ्रं धमं जिन शान्ति, प्रणमोंकन्यु नमं बहुभांति । 
श्ररह मल्लि पुनिसुदत देव, सुमिरत होय पाप को छेव ।। 
बहुभांती नमि जिन भरणामन्त, जा प्रप्ाद हो जग क श्रन्त । 
रिष्टनेमि प्रशमो कर जोरि, नासं जन्म न होय बहोरि ॥ 
पाश्वनाय नप हिय मे घरों, जन्मन पासकर्मके परो) 
सरघमान पूर्जो मन लाय, बाद घमं पाप छय शाय ।। 
जिनश्ोबोस करो भर.ति जाम, सब जिनेन्द्र को प्रणमों ताम । 
तरिर रदवो चापो निपुन, { ॐ शरभसों बरि ध्यान ।1 
शारब तनी सेव मन धरां, जा प्रसाद कविता उच्चरों | 
भूरतते पदि पण्डित होइ, ता कारशा सेवे तथ कोह ॥ 





धह बर्न पुलमण्डन सार, गरे पर गज मोतिन हार । 
मुकुटतिलकतिर सोवनसिरी, कानन कुण्डल रतेनन जरी ।। 
कौश मांग मोती भलमल, चालत नेवर र्णाभण करं । 
हस च्ठौ कर घीणा लेय, मुमरत बुद्धि महाफल देय ।॥ 
शरव तेमन करो बह भाय, पुनि पुनि ला्गो गुर के पाय । 
जते कहि सेमे सब जान, तती भाषा करो बलान ।1 
पक्त सनत चित होप भनन्द, बाद जघ जिमि परचंव । 
गरिजन होय सूने दे कान, सरत कुया करो यलान 
कथा प्रारम्म 
षर शाराएसि पूरब देश, करे राज महिपाल नरेश । 
बाकी महिमा को क्वि कटे, दृत सुनत को उ्रनतन लहे \ 
नगर धनी निवसे सब लोग, जोगे नानामोग मनोग ॥ 
मतित्ागर कोटिध्वज साह्‌, श्रादर करे बहते नरनाह्‌ ॥ 


श्तक्याकोष 
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चने हीरा मारक लाल, वेच मोत्ति सुरद्धः रसाल । 
कसे फसोटी परदे दाम, श्राषर बहुत राय के ताम॥। 
खव पजि नित भोजन करे, राम द्वेष नहि मनम घरे। 
बहुत कुटुम्ब बहुत परिवार, रचे दाम राजतौ धार ॥ 
विधिसों दान सपार्ह देय, दशलक्षणा को घमं करेह । 
जोवदया पाले षट भाय, ताकौ उपमा वौजे काय ॥ 
कटै मुनिश्वर सुन ष्टो राय, पाप करत नर नरकं जाय + 
चख देले सिन्दे संसार, महामोह मन धरे गंवार ॥ 
पापलोन जआाफो मन हो, ताको बात न पूय कोद । 
भूर पाष करे बहु भाई, प्रंतकाल गति नौली जाइ ।। 
धमं येक्षिधन होई धपार, धर्म एक तारे संस्ार। 
सनदे धमं करे जोकोइ, यूक्ति श्रद्धना पावे सोह ॥ 
सब विचार मुनिक्यो बुनाइ, सुनि राजा पहु चो घर प्राह । 
खंबन जे नर-नारो पये, कोड श्राय कोई रह पये॥। 
सानि मतिलागर घर तनो, पतिनहं बात पूष भ्राषनो । 
स्धामो पहु संसार श्रसार, भटक्त जीव न पबे पार।। 
ध्राव्त जात बहुत दुख सहे, पोनीसंकट फिर-फिर लहे । 
आवत मृद्‌ न चेते प्राप, मुये होय यमपुर संताप ।1 
श्राय काल करा दिन संहे, राय नीर नेननिते बहे) 
चात पित्त वुल संकट भरण, ता दिन नाहीं कोई शरण ।\ 
खद्यो घमं पाष चछय मयो, स्वामौ तुम्हरो दरेन भवो । 
देशो वृष उपदेश भोहि, नति कमं परमपद होहि ॥ 
मुनीष्वर का उत्तर 
योहा-जो जिन पूजे भाच वर, दान पुपार््राहि देहि । 
सो नर पाके परमपव, मुक्ति सिरीफल लेहि ^ 
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चौपाई 
पुत्रो सुनहु सवं व्ोहार, कटो सुवृष धन होय श्रपार 1 
धरम-धुजा गुणा सुन्दरो, वासर रमर करे बहुररो । 
सौ जुगस ब्रहुत दिन गये, सात पुत्र ताके धर भ्ये।\ 
रूपवंत अहु तेज श्रपार, दिन-दिन बाढं साहृकुमार । 
भात पिता फी प्राज्ञा लेहि, मूले मारग रपावनर्दहि॥ 
ज्यों ज्यों बद सयाने नषे, चहो पुत्र हु परिणये । 
सुरो गुरधर बृद्धि वित्ताल, घालो पठ्न गयो चटशाल ।} 
पदयो संस्कृत प्राकृत दान, व्याकरणादिक प्रथ महान । 
पयो श्रवकाचार विचार, ज्योतिष सामुद्रिक सुखक्ार ॥। 
भ्रस्त्र-शस्त्र विद्या रराधोर, सब सोलो गुखषर बरवोर । 
प्यधिक आात को फट बढाय, पदि गुड चररणपूजि धर प्राय ।। 
धाय पिता गोदी भरि नियो, जननो भ्राय सोस चु्रियो । 
भ्रागेश्रौर कथातर होय, मन घर भाव सुनिजे सोय ।1 
जो पह धमं धूने घरि भाव, होइ सिद्ध स्वगो त्न टाव । 
जो मिथ्यामति निन्दा करे, नरक घोर सो निह परे ।) 
सहसकूढ वचैत्यालय जहा, महा मुनीश्वर बेठे तहां । 
सुन नरेन्र मनं भयो उष्टाव, वेगे क्रियो निशाने धाव 1) 
नगर लोग सब वंदन गयो, घहपिरवार गमन तिन कियो} 
चलत चलत सो पचे तहां, महामुनोश्वर बेठे नह्‌ ।} 
चंदे चरण धरो मन भाव, पाप धर्मं सव्र पुष्यो राव) 
पाप करत जेता फल होय, धमं रूरत फल लाह सोय ।! 
स्वामो कहो स्वं प्राचार, जं्रो जोव तनो व्यवहार ) 
िथपुरज।त भोति जिन करो, पाश्वंनाय स्वामी मनधरो।; 
सुदि ्रषष्ड्‌ जब रविदिनहोय, संजम शोल श्रराधो सोय! 
नोर धार दारो जिनरष्य, पत्रि दोज्ञे दान बलाय ।! 
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बरस बरस मे नौ नौ वार, नो बरतें कौजे इकसार । 
श्रमचा एक वरस भन लाय, बारह मास करे लौध्याय ॥ 
यानङकासोभ्रब [१] बौजौर, बिम्बा सरस सदाफल प्रौर । 
साधि सकल चूनो फल शरो, पार्वंनाय स्वामी मन धरो ॥। 
इतने फल एसी विधि जान, नरघर देहुसरावग [२] मान । 
हर हर बरस करो यह्‌ जोग, दुल दारि्र न व्यापे रोग ॥ 
सुनि सुन भन गहगही मर्ह, नमस्कारकफरि पुनि घर गई 1 
ताने परिभन लियो युलाय, मुनि के बचन कहै समूकाय ।। 
सनौ बात साहृनि पै जाम, परिजन बात विसारो ताम । 
यह्‌ तो चू तनो फल धराद, निदो रविव्रत चिल न सुहाय ।॥ 
मूनौष्वर का उत्तर 
चोष्ा-पो्ते कमं पङ्यौ धनो, सुख में इख भयो प्राय । 
मतिसामर कौ लक्ष्मी, विहबी चिन से जाप 
चोपाई 
गई सक्ष्मो भयो सन्देह, वितवन साह श्राप मन एह) 
बेन फिरत बहूव दुख मयो, पो धन देखत ही सव गयो ।1 
शये पटोक्ते दश्थिन घोर, ण्ये प्ेगरजे बाघ हीर । 
सोनो रूपो गयो कपूर, चिहंडो लात चुनी को चूर ॥ 
भ्ररथ दरब विहं भण्डार, सषटुनिको ग्रजमोतिन हार ॥ 
रतन जदिति बिह तोरण, बिडं कर कंकन श्रानरणा ।। 
विड थार तभोर कचोर, विष्टो कञ्जल क्रुकुम रौर) 
विहंडं पान शूल के भोय, वहसे रस धोडश तयोय ।। 
सूनी बङ्धतुरेगण को घर, गये तै चंदन बा प्रपार। 
दासो दस िहटडषड श्ये, कोन पाप तं ये फलमये॥ 
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दियो कुपात्रहि दान. कं जिनवर कोधरोनष्यान1 
भेकरोन गुरु को सेद, के मं श्रपमान्यो निनदे ।) 
मँ शोटो इच्छा करी, फ में पूज कदो्बाहि करी1 
कमं पाप पुष्यन विचार, कं मारे प्रास रिक्तधार ++ 


अ. 3, ञ्‌, 


कं तिपः देए छदप्रुं जर, क भ्रमद्धन्फो पयो नीर) 
कंवमूल के भवे श्रध, फं जिनभक्ति न चित्त सुहाइ ।। 
एसे कहि मन मे पश्छिताय, तव गणधर रासो समृकाय। 
दुषठ मतकरहु तात सुनिमौहि, राना रंक करम तंहोहि 1 
कर्महि राम वशानन हुन्यो, लंका राज्य विभीषर दियो ! 
सिया मिसा दल संहार, कर्भंयोग दोनो सुनिकार्‌ ।\ 
राय यशोधरजो श्रति बलो, श्रमृत देवो तिस सुन्दरो । 
तिन कृब्डोरनिपो षरिभाष, बिष लाड बे मारयो राव ।) 
पूरब भव को संगम भयो, प्रदुनन वमक ज्ञे गपो । 
शपिशिलातल धरयो शरोर, कमं युजि निक्तो यरवोर ।} 
कौरव पांडव कीन्हो रार, जिनको सेना को नहि पार । 
दुखह कमं ते बिग्रह मयो, दल षछोहिो श्रसरहु गयो ।* 
बहुत भांति समायो सान, बैठि मतौ निन कियो उद्या । 
जननो पिता रहे इष देश, पे भरन हम जांहि विदेश ।। 
चलत सीख दोनो तिन योग्य, सुशषकषारो श्र महा मनोग्य ! 
प्ली कड सुबानिज करो, प्रामद खार मूत्त किवहुरो।) 
प्यारे ोल बोल जत्र लेह्‌, नित्पयोग कूद धरम करेहु। 
वैरी मिश्र निनो इकुप्रार, सांचो भियो साल कुमार ।) 
ज्दिन फिर कूवर तुमतने, तज फिर प्रावहू घर श्रापने 1 
सजन भिन्न भीतम परिकर, वद लक्षि घन होय श्रषार ।४ 
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1 ५२६ 





पाखण्डो जोगौ ठम चाल, दयाहीन शरद ममं चण्डाल । 
करे पहाड्‌ घाद में वास, करो भूलिमति तिन विष्वा ।। 
ज्ञार चोर विनी परघनो, वेश्या दासो भ्रौर कट्‌टनी । 
ये शुभ सीदि ने घरो, इनको भूल न संमति करो 1 
समभ्यण्दशंन सम्यग्तान, प्ररु सम्यक्चारित्र अणान । 
स्न रतन धरो मन ल्य, साकी सेव करं सुराय ॥ 
दहा 
भाषा बोलो सत्य कर, तो धुपुरूष ततु सार । 
जननौ प्यारे चित्तधर, घन्जन मितु परिबार ।। 
चौपाई 
करयो मेरे वचन संभाल, जननो पिता न श्राव गाल । 
वख पुख दिवस प्रापने भरो, सातों विसन चीर परिहुरो । 
दही दूष सिर लाई चढ़ाई, जननि सीस वरद ब्रु भाह । 
चलत शकुन तथ नीके भये, मांठि वापि प्रोघापुर गये ।॥ 
जहां सेठ निनरत्त सुजान, रषि षद्द्न को जान । 
रूपवंते गुर लज्छन भार, शूरा बरनो तो होह प्र्ार॥ 
हाय जोरि यों कहे कुमार, मुन जश श्राय तुम्हारे दार । 
करो पा यहि सीजे बहि, ग्ये दिवस पार्थे तुम घ्रा ।। 
पृस करो सतमाव, को एल कोन तुम्हारो ठव । 
कौन कान इत पाये नात, करो वीर घुम साची बात 1। 
त्च गुएषर बोलो सतभाव, बणिक सुपुत्र बनारप्त ठा । 
जैसे कम उदय भये श्राय, स्व विरतन्त कयो प्मुकाय ॥ 
दयाभाव थाके उर भयो, ्रादर करि भीतर ले गयो॥ 
पूजी दशवाणिज के जोग, करि सहाय शरोर ह योग॥ 
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इतनी कयः रहौ इस ठाहि, करि करसन जे पेट भराहि। 

बहुरि कणा गदं सो तहा, रहै साह मतिसागर नहां ।॥ 

पोषे इत दख बहृतं क्रियो, ध्रबधिज्ञानो मूनि बदियो। 

नारि पुर्व दोउ सिर नाय, भावमेगति करि लागे पाय।। 

स्वामो कह सवै निरदोष, कौन कर्म त लागो दोष। 

सृतनविद्योह कर्म किनकियो, सव धन कोन क्रतं गयो ॥ 

प्रजं मासो कहो समाई, ब्टुरि सुपुत्र मिले जो भरद । 
श्रवधिक्ञान मुनि बोलत भयो, चात नेद षब तासों कल्यो । 
करट न चिन्ता सुतसुष् होहि, बहुत लाभसो निलसी तोहि 1 
दारसनाथ रविद्रत निन्वमो, सतन विह कर्मं हन कियो ॥ 
श्रब संयम ब्रत घरं विढाई, एरचि कौजे मन लाद । 
बद लकि होवे यश कोष, प्रशुभकम को भागे बोष ।) 
सुति मुनिबचन भयो श्रानन्द, दासाय सेो जिनचन्द । 
श्रतुल लदिम ताके धर भई, बहुरिकथा सु श्रवधपुर भई ।1 
कबित गुराघर भ्रूलो भयो, हेषत हेत भावज पै शपो ॥ 
ता क्षण भावज कहौ रिसाथ, भोजन वेषां घाक्न ल्िश्राय ।। 
सरागो बोल कबर गयो तहा, यन उद्यान घात चा जहां ) 
शल सुख काटि भू शपे नियो, हेतिया मूलि क वरघर गयो ।॥ 
तान भावज उलो रिसय, हंसिथा वेनि लिश्नावहू जाय । 
जब तुम हं्षिया वेहो मोहि, लबहौ भोजनः गी तोहि ॥ 
रेते वचन सुने बरवोर, उटे रोम धरतो शरीर } 
तिन मनने दुख धरो पार, बिन प्रभुता धिक है संसार ।+ 
धुनतो सीस बहुरि सो गयो, तो लगि दाशर बेठि प्रहि रहो) 
तब गरणचर बोलो अङ्लाय, नमस्कार कर सागो पाय ।। 
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वेह दाश्र मत साहु बार, कंश्ल देव करो मुहि घार 
श्रब जो दात्र छोड़ घरजाहटु, तो हो उत्तर कहां करां ।। 
विसमौ साह तने घर होय, बेंचो बात कहे सब कोय । 
जब दिनि बुरे परतर्हश्राय, गृ करते श्रवगुणहोजाव। 
नक्ष बृद्धि होवे तत ठी, कहिवे परोुरष घनहीन ॥ 
धनजन सेदक सेव न करे, धनिन पुष नारि परिहर । 
चनन मान महत क्यो होय, महा दुपूत कहे स कोय ।। 
चतयिन परर कम कराय, धनिन भोजन सक्ते साय । 
धनयिन चिन्ता च्च.ति हर सेय, धनबिनि दान न शोभा देष ॥ 
धनिन पायन चले नरेश, धनविन नर भके प्रवेश । 
धनबनिन धरणि न लागे पाय, धनिन मस्धु न करे सहाय ॥। 
धनिनि भवन विफल कहाय, धनबिन कादि प्रायो खाय । 
धनविन बात न पृषे कोय, धननिन एकौ काजन होय ।। 
ज्ञान्यो कूवर खरो दृष्ठ भरो, शेषराय को प्रान टरो । 
पश्पाबति सों को लाम, मालक को दुःख भेनो जाय ॥। 
वाको पिता पूज नित करे, पावनाय स्वामो मन धरे । 
श्रव याको तुम होट सहा, निधि देवो बालक ब्ूलाय॥। 
पद्मादि मन हित भई, देव पंच कल्याणक ग 
पंच पदारथ मोतिन हार, स्वर्दाश्र सोने को चार ।। 
निधि ल पुनि वह पटो तहां, वन मे ष्ुवर प्केलो तहां 1 
देढो देख बुला जो लियो, दोनी निषि बहू श्रानस्ब कियो 11 
विल्लसहु वत्स शद्धः निजहरो, पावनाय स्वामो मन धरो । 
जब रथि दिवस परे शुभश्राय, घ्यावहूपाए्वं चित्त विलसाय ॥। 
शपते मन मत धारो शंक, लेहुषठुवर घर जाहु निशं । 
जा प्रसाद भाजे सन्बेह, ता प्रसाद फल पाथो येह । 
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जा परस्वे भव दुस्तर तरो, व्रत रौ निन्दा बेहुरिनक्ररो। 
मादु जन्म जु विरलो पाय, श्रावक कुल उत्तम कुद पाय ॥ 
बारम्बार मिले नहि श्राय, फणिपति कहै विस्तर जिन जाय । 
धमं श्राहिसा मन विस्तरो, वेतिस भरक्षरः मन सें घतते ॥ 
श्रन्तकाल् पे होय सहाय, हष पिद्धि स्वगा ने ठय ॥ 
मने श्रपनो चिर राल्लो शांत, लेह सकल निधि जाहु तुरन्त ॥। 
बहुत सीख पद्माकति दई पनि श्रपने श्रत्थाने गह । 
श्रानन्ये धिक कुवर्‌ मन भयो, हसत हेषत सो धर को गयो । 
निभि दौनी बधिव लवाय, देखत सवं विकल भधो श्राय । 
भसि राव को मंविर लियो, कहा उपाय कूवर तुम क्रियो ॥ 
निश्चय जाय प्राज निज लाज, नई उपाधि करो इन श्राज 1 
जोरि श्रनागो हेती करे, बंसल मरे कं सूला परे )) 
गुरधर वौष नहीं तुम तनो, यह लहणो लाभे श्रापनो ) 
ध्रीरहु चिन्तत घौर होय, कर्मेपिखित नहि मेटत कोय ॥ 
भूद्यो हिपो न श्रावे सांस, चाषयो बोल पभो यात । 
नैनन नीर बहै प्रसरार, भिनि घन बरं मूसलघार ॥॥ 
तब गुरधर बोले सतभाव, तात नक्ष्‌ करो विसमाव। 
शेषराय मो्कोंदे गयो, करो न चिन्ता इमि केगयो ।) 
इतनौ सुनत ठे यिसमाय, सबं कुवर ते लिपरेधाय। 
करके प्यार कहै बड्वीर, घन धन गुणधर साहुसघोर ।) 
नैम धरम संजम श्राचार, तो सम पृरुष नहीं संसार । 
तो भ्रसाव दुख दारिद गयो, कलमण्डन बालक त्र जयो} 
बहुत सराहत होय भ्रवार, स्मिल करं षर को सवार । 
सरे खावें सुल व्योहरे, पाश्दनाय जप हिप में ष्दे॥ 


प्रत क्थाकोष 
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सौ विधि मास इक गणयो, त्च जिन तनो भवन संष्यो । 
भले भले कारगर लाय, बोडी नव दयी भरदाय॥ 
फटिकजडित उतुञ्कः श्रावासत, स्वरमपुरी स्म इन््रनिवास । 
कनक-लम्भ लागे चौकोर, कियो चतेरन बहुत धघतेर + 
श्राङो किर रत्ननको दिथो, सको जोति भानरु लोपियो । 
सात पौर राखी इक सार, सोने सांकर जड़ किवार ।। 
रहै कमरे देखो भात, देलत जिनके मूख बात ॥ 
चे्ीमध्य अनी चौल्ट, रबर छत्र जो प्राघरु पनूप।। 
श्ज्जे श्रब रासे हक सार, मोतो भालर बन्दन बार । 
स्शना पताका उड़े उत्तङ्क, धौरागिरि पर्वत के रंग ।। 
साल विषप्त न्न पूरौ सोय, सुर नर देख प्र्म्मो होय। 
पूनि चौबीसो निम्ब कराय, भं भरतिष्ठा लागे पाय ।। 
दे देश के श्रावक लोग, चल पराये वन्दन जिन योम । 
जिनको षुभ रचो पर्योनार, यस्तु कहां लों बरनों सार ॥। 
संघ पूजि कर दीनो दान, घर घर सम दे रालो मान । 
चुगल एक सभा पै गयो, कान लाभि एेसौ कि गयो ।॥। 
घुनो रुरमाई श्रहराचार, तुमरे नर तनो भयोहार । 
येद भरन जे मानव श्राय, पों बेभव तिन कंसे पाय ॥ 
जाति बानियो सुनहर नरिम्द, खलरचौ धन यल नौ तिहुखंड । 
इतनी कषा्त पुनो जब राय, कोतवाल तब लिपो चलाय ।। 
जाट वोर {जिन देर लमाहु, परदेश्तो शं वेगि तिश्राहु॥ 
जे ्रायसु सो पहंचो तहा, मतिसामर के दुत ये जह्‌ ॥ 
तिहि भातत कहौ समुकाय, वेगे चलो बुला्े राप । 
तामु बचन पूनि ठाद भये, पतो वोर नृपति पै ष्पे \। 
कारन जान सके नानेद, मन मे जपत चले जिनदेव । 
जब बालक वेले भूपाल, सन इानन्द नयो तिहिकाल ॥ 


४४} श्रत कवा कोष 


पूरो समा रहौ घो मोहि, सूपबन्त नर श्रापे कोहिरे 
श्रादर कर तिन लियो बुलाय, सिवान वेऽरि राय । 
दे ताम्बूल कटै गणधर, रूष चिन्ता मत करहु शरोर । 
बुमको पातं लियो बुलाई, मेरे मन विकल्प भयो घाह।) 
कंसे घन पापो वुम वेहू, ज्यो भाने मेरो सन्देह 
घमं फलाफल सुनो विचार, जय जवकार करे भूषार) 
नधन पिता धन्य तुम माइ, जाकौ कू'ख अने तुमश्राइ।! 
धन तु बंश धम्य कुल होहि, श्रव तुम वत्स क्लमाकर मोहि) 
बोले मूरधर सुन हो राप, भले दिव हम नगरी प्राव ।) 
प्राण करादि तुमको रिनि देहि, तऊन॑ ऊरनितृमतं होहि । 
इतनी सुन श्रानन्बो राव, तुष्ट कुबर का कियो पताव ॥। 
हृतो सुता बहु गृरसंणक्त, दोनो गणधर जोग तुरन्त ) 
तासु रूप को सक्ते विचार, सत्य शोल सोता उनहार)) 
लवन बत्तेस लिलार दिपंल, मधुर लवन कोकिलके भत । 
टीका कर घर दियो प्रठाय, देण विग्र तिन लियो शूलाय ।} 
लिणोलनग्‌ शुभदिनतोधियो, मंमलाचारं घुता कोक्ियो। 
पञ्च सयव बाजे धुनाकर, बुघनन मन्त्र पद नकार ।) 
लबल निशान नेरि धृनिनेर्ई, दास्तो एक चृता पेद) 
स्बामिनिसुन श्र धारो पांव, तृप तेरचो वुम्हुारोश्याप॥! 
मनको चिन्तो कारज मयो, स्पवंत गुराचर वर लयो 
चित धराहूलादो राजङ्कुमारि, सुरण सांकल दर्द उतारि॥ 
वचनन तिहारो मोको होहि, दासौ बहत ङूगो तोहि! 
चंवरी मण्डप घरी उञानि, कनककूलशचोखुर्गाहि ठनि ।) 
रहस रसीलो भौतो व्पाह्‌, व्ह स्ण्डार दिवो नटनाहु! 
चपर छत्र दीनो भण्डार, व्यि विहा्न मोतिनहार ।४ 


श्रत क्थाकोष 
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हुत भाति दोनों मृन्दडो, रतन पवारष मोती जडो । 
चोड अरस तनी सो बास, दीनो दासौ नमन सुतार ।। 
कुषम केसर करहि भराय, बहुत दये श्रानरण चदय । 
हय ग टरून दने ठान, तिन सबको को कूरे बलान ।। 
सोती मारिकर याल भराय, होरा पश्वा लाल सह्य) 
जेतो कु दीन्यो नृषराय, ना सब मोप बरना जाय ॥ 
करि ज्योनार दिवाये पान, सब प्रकार तें राष्लो मान । 
पदि पणर कनक श्रवास, ।नतग्रति भोगे भोम वलास । 
रहत बहुत शिन बसे जाम, राजसो यों बिन ताम ॥ 
श्रथ तुभ प्ता एक जस लेह्‌, हमको विदाष्टषाकरि देहु । 
देखो जम्ब बारम्ध्ार, भ्रव हम जाय मितं परिवार ॥ 
राजा तिह विचारे भाव, हठ राखे उपे विसभाव । 
उ करुबर भोह मे सये, भतिन नाति पदारथ दये ॥॥ 
भट सुता भरि प्राये नैन, लागे राय बहत सिख देन । 
सास ननब सेवा तित घरो, प्ाज्ञामंग भूलि जिन करो ॥। 
हौ सील मे देडे सोहि चतियो ज्यों कुलपारिनष्ोहि। 
कोत्र एकुलों राब सु गयो, दल चतुरंग सान्न स्च लयो।। 
बलं निशान ढोल बाजिषो, प्रति उद्धाह्‌ बारणसि गयो । 
कष्ठ लपाय सभन भटियो, सफल जनम मन में लेखियो ॥ 
सात पिता के बन्दे पांय बहुत भावसों भक्ति रूराय । 
अपो प्रानन्द नगर मे नित्ो, पबधप्रवेश्ठ राम है जिसो। 
बोहा-भरशुभ कर्पफल भोग करि, मिलो शुटुर्बाहि जाय । 

धन परिग्रह नाद्थो धनो, पाश्वेजिनेनदध सहाय ।॥ 
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बौद 
पाश्वनाय-रचिधत सार, सेवत सवनिधि होड श्रपार 
नारि पुरुष जो मन वच करे, सकल प्रापदाच्िन ते हरे) 
बकार जो सकट सहै, कुष्ट व्याधि से पोडित रहे) 
सौ पुमरे श्रो पाण्वंजिनेन्द्र, सश्च प्रकार पावे घानन्द।। 
पुत्र कलत्र विडो होय, बहुरि बभ जो नारी होय) 
मन वे रबिव्रत पाले सोय, पारस्नाय सहाई होष \। 
छयलो मन्दमति विच्चाहीन, जे नर सुमरे चक्षु-विहीन । 
चलत विदेश नाम जो लेह, ठाको पावनाय फल दहि ।! 
पृण्यकया यह पूरन भेर, भविजन को सुखदाई की) 
भविपेकज विकष्ावन भान, समदशीं सर्वज्ञ सुजान ।! 
मोहूमलल जिनने धश कियो, रागदरषतलि संयम लियो । 
भ्रजर श्रमर निर्भय हभ रदो, सो भिनदेव सभौको जयो ।\ 
वैय रष्टि में रचो पुरान, उठी बुद्धि मे किया बलान) 
ह्टीन श्रधिकू जो प्रक्षर होय, बहुरि संवारो गुराघर लोय 1? 
शरग्रचाल तिन कियो बलान, मूढा जननो तिपरणस धान) 
गरग मोत मल्ल को पूत, शनाऊ' कवि सुनक्ति संनूते ।। 
कर्मक्षय कारणा मति भर, तव यहे धर्मकथा बरनर} 
मत घरि "भाउ" सुनेजो कोय, खो नर स्व्-देवता होय ।) 
॥॥ इति रवित्रत कथा समाप्त ॥ 
श्र रोद्रध्याननिवारण द्रतकूया 
श्रत बिधि ---पहले के समान करे । अन्तर सिं इतना है फि्व॑शाल 


कृष्णा १२ कै दिन एकान करे + १३ के दिन उपवास व पूजा श्रारावना मंत्रजाप 
श्रादि करे । प्ते मड । 
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भ्राषाढु शवल तृतीया के दिन गृद्ध होकर मंदिरे जावे, तीन प्रदक्षिणा 
लगाकर भगवान को नमस्कार करे, रत्नत्रय मूति का पंचामृताभिपेक करे, ्रष्ट द्रव्य 
से पूजा करे, गणधर की पूजा करे, शस्व व गुर की पूजा करे, यक्षयक्षिशि की 

जाकरे। 

ॐहो श्रीं परली एं प्रह प्रर मल्लि गृनिसुद्रत तोथकरेम्यो यक्षयकि 
सहितेभ्पोनमः साहा । 

इस मंत्रसे १०८ बार पुष्य लेकर जाप्य करे, रामोक्ार मंत्र करा १०८ 
वार्‌ जाप्य करे, त्रत कथा पदे, एक खाली मँ श्रध्यं लेकर मदिर कौ तीन प्रदक्षिणा 
लगावे, मगल शरारती उतारे, तीन प्रकारका नैवेद्य चढ़ावे, तीन मुनिराज को दान 
देवे, स्वरं कै भोजनम तोन वस्तु दीस एकासन करे! इस प्रकार ते नव पूजा 
वरत पूं करके, इस व्रत को शुक्ल पक्ष व कृष्ण पृक्ष कौ तृतीया कौ ब्रतवप्रूना 
करे । प्राषाढृकीदो प्रौरश्रावणाकी दो, भाद्रको दो, श्राप्विन महिनेकीदो प्रौरभ्राठ 
कारिक ० तृतीया, इस प्रकार नौ तृतोया को त्रत कर, श्रत मे उद्यापन केरे, उस 
समय र्नत्रय कौ सूति बनाकर प्रतिष्ठा करवावे, € गनि संधौ को ब्राहार- 
दानादि देवे । 

कथा 

कनकपुर नाम के एक नगरम जयंधर्‌ नामका राजा प्रपनौ पृष्वीदेवौ 
नामक रानी के साय सुखसे राज्य करता धा। पृथ्वीदेवौ ने स त्रत का पालन 
किया था, वरत के प्रभावि से नागङ्रमार नामक पृष्यशालौ पुत्र उत्पन्न दभ्रा, नागकूमार 
ने ्रागे जिनदीक्षा प्रह कर स्वर्गं ओर मोक्ष को प्राप्त किया । 


रामनवमी द्रत कथा 


चैव शुक्ल पंचमी से नवमी तक प्रतिदिन जिनेन्द्र मगत्रान का पंचानृता- 
भिषक करे, ्रष्ट द्रव्यते पूजा करे, जिनवाणौ श्रौर गुरकौ गूजा करे, यक्षयद्िगौ 
वक्षंत्रपाल कौ पूना करे । 
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ॐ हीं शनो क्लां ठे श्रं परमब्रह्मणे प्रनन्तजान शंकते परहुल्परमेष्ठिने नमः 
म्बा! 


इष मंत्रे १०८ पुष्प लेकर जाप्य करे, सह्ख नमम पृ, रामोकार मत्र 
को १०८ भार्‌ जपे, व्रत कथा पदे, एक थाली मेँ अर्घ्यं लेकर मंदिर कीतीन 
प्रदक्षिणा लगावे, मंगल श्रारती उतारे, भ्रष्यं चदा देवे, घर जाकर चतुविध संघको 
दान देकर स्वयं पारणा करे, प्रतिदिन एकासन करे, पाचोंही दिन भ्रणृ्रतोका 
पालन करते हवे, धर्मष्यान से समय वितावे, अंतिम दिन में प॑चःमृताभिषक करके 
पंच पकवान चदव, पाचों दिन घौ का ब्रकलण्ड दीप जलवे । 


इस ब्रते कै नव वपं करे, प्रथवा नव महिने करे, श्रत मे उद्यापन करे, उम 
समय चद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा यक्षयक्चिणी सहित नतरीन लाकर पंच कल्याणक 
प्रतिष्ठा करावे, चतुविध संघको दान देवे । 

कया 

इम जम्बूद्ीपके भरत क्षर म रतनपुर नामका नगरदै, उस नगर परे एक 
बार प्रजापति राजा श्रपनी गुणवतो रानीके साय सुल्ते राज्य करता था, उस राजा 
कै चनद्रशूल नाम कापु श्रा, श्रौर उस राजा का मन्त्री सुबुद्धि घा, उषकोभी' 
एक धूर विजयनामकाथा, एकर समय प्राहारकेल्तिष्‌ चारण॒च्छपिधारी महामूनी 
राजमहल में पधार, राजा ने नव्रधाभक्तिपूवेक श्राहारदान दिया, प्राहारहोने के 
बाद मुनिराज ने राजपृन्र रो श्रो मन्त्री पृत्रक्रो रामनवमी त्रत दिया श्रौर मुनि- 
राज जंगल मे तपस्या के लिए दाप चले गये । इधर दानो ही त्रतको ग्रहा कर 
उन्मत्त हो गये प्रौर वौवन अ्रयभ्यामें चूरहो$र नगर की यूवतियोंका णीलश्नष्ट 
करने लगे । 


नगरा प्रजा कौ यह दशां देखकर राजा इन दोनों कै ऊपर बड़ारु्ट 
हुप्रा भ्रौर दोनो कुमारो को पकड़्वाकर शिरच्छेद करवानि का अदेश दे दिया, सेवक 
लोग उन दौनों को जंगल में ले गये, तब रास्ते मे एक गृफा मिली । उत्त गुफार्मे एक 
मुनिराजके दन कर दोनों जने उपशम साव क़ोप्राप्तहो गये,श्रौरदोनों हीने 
उनसे मुनिदीक्षा ग्रहण करली । राजा को यह्‌ समाचार प्राप्त होते ही, जंगल 


इ 
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जाकर दोनों मृनिराजों ये क्षमा मागो श्रौर नमर्कमर कर नर्‌ मं वापस 
लीटर आया, नै दोनों मूलि तपश्चरण करके सपमाधिमर्णा पूर्वक मस्कर 
स्व्भमें दैव हुये, वौ से च्थकर वे दोनों राजा दशरथ के यहां राम न्म होकर 
जन्मे । राम मुनि बनवार तपश्चरण करके मोक्षको गये, लक्ष्मण भ्राम मोन को 
जापयेगे । जो राजा था, उसने रामनवमी काव्रत पू्रोके बदन स्वयं पालन किया, 


श्रत म उ्यापन किय, श्रतमे दोक्षा ग्रहण कर मोक्ष को गया। 
रोहिणो व्रत करने की श्रावश्यकता 


यथा शुक्लकृष्णा पक्लयो पञ्चदशदिनेषु श्रष्टभ्यां चतुरश्याञचोपदासः 
तथेव सौमाग्यनिमिक्तं स्त्रियः सप्तविशतिनक्षन्ेषु रोहिण्याह्यनकषत्रे उपवासं 
वन्ति ।। 


प्रथ :-- जिस्‌ प्रकार कष्ण पक्ष अर शूल पक्ष के वन््रहपनद्रह दिनों मे 
रत्येकं गर्टमी प्नौर चतुदशौ को उपत्रास क्रिया जाता है, उसी प्रकार स्तयां प्रपने 
सौभाग्य कीचृद्धि कै लिषए्‌ स्ताईस क्ष्रों मेते रोहिणी नक्षवका उपवात् 
करती । 


रोिणोत्रत कारुल 


रोहिणोद्रतोपवासस्य क्र एलमिति चेत्तदृक्तं धोगीन्द्र देवेः-- 
दोबदं दिष्ठा जिरावरहं मोहृह होइ ए ठाड । 
श्रह उववासाहि रोहिरिहि सो विपलह जाई ।। 
[सात्रयव्रम्मदोहा ८ दूहा. १० ५६ 1} 


प्रथं :-- रोहिणी द्रत के उपवा का क्याफन है? प्राचां बोगीन्धदेव ने 
फल वतनति हृए्‌ कहा दै 


जिसे मगवान्‌ को दोप चदनि ये मोद को स्थान नदी मिलता ब्रात मोह 
नष्ट हो जात्तादैतथा रोहिणी ब्रत के उपवामस शोक मो प्रलय को पटच जाता है॥ 
अभिप्राय यह है कि योद्िशी वत्त करनेमे सभी प्रकारके प्नोक, दार्ट्रिय आआदिनष्ट 
हो जति है । 
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सोहिणो त्रत शो व्यवस्घा 
तया पश्देवैः प्रोक्त चेति-- 


यस्मिन्‌ दिने समायाति, रोहिणीं मनोहरम्‌ । 
तस्मिन्‌ डने व्रतं कायं न पूर्वस्मिन्‌ परत्र बा 


श्रथ :-- जिस दिन रोहिणी नक्षत्र हो उसी दिन व्रत करना चाहिए । श्रागे- 
पीथे व्रत करने का कुछ भी फल नर्हा होता है । रोहिणी नक्षत्र व्रत प्रत्येक महीने में 
एक वार करिा जातादै। 


यदा रोहिणी न स्यात्‌ शृत्तिकामूगशीषौ स्तः तयोर्मध्ये क करणीयं स्यादि- 
त्याहू-काले यदि रोहिणोकायाः प्रोषधः न स्यात्‌, तदा स निष्फलः स्यात्‌ कालिन विना 
मथामेघः। 


वामवः भोक्छमिवं याबत्‌ कालं मं स्थात्‌ तावत्‌ कालं करोतु भव्रतकम्‌, नतु 
दैवसिकासु नियमः भोक्तः मुनीश्वरः ; श्र्थात्‌ यादत्‌ रोहिरणो तादत्‌ सर्वेषां स्यागः 
कार्यः । पारणादिने तेवुत्तरानम्तरं च पारणा कर्तव्या । एतदेव शूवलपर्चमोकृष्णा- 
पञ्चभो जिनगुणा सम्पत्ति षयेष्ठ जिनबर कवलचानद्रायणादयो ज्ञातव्याः । रोहिणी तु 
त्रिनर्षाः स्थात्‌, पञ्चवर्षा सप्तवर्षं च संप्रोक्ता वसुनन्दयादिसूरिभिः ; श्रादि शब्देन 
सरलकङोत्िषठत्रसेरनातिहनन्दिमटिलिषेएा हदगिरा पष्देव वामदेवः संप्रोक्ता प्राह्यः । 
श्रन्येऽप्याघुनिङा दामोदर देयेति हैम रर्थादयश्च जेयाः । 


श्रयं :--यदिद्रेत के दिन रोचिणोन हो श्र्घात्‌ रोहरी नक्षत काक्षयहो 
कृत्तिका श्रौर मृगशोषं हो तो क्या करना चाहिए; इस प्रकार की शंका उत्पन्न होने 
पर ्राचाय॑ कहते हँ कि यदि समय पर रोहरी व्रत काप्रोषघ नही क्रिया जायगा तो, 
उसका फल कुच भौ नही होगा । जिग प्रकार श्रसमयपर वर्षाहोनिसे उस्चवर्पामे 
कुच भी लाम नहीं हयेगा उसी प्रङ,र प्रसमयमे व्रतकरनेसे कृ्ठमभी लाभ नहीं 
होता है। 

वामदेव ध्राचार्यनेभी कहा कि जब रोद्िणी नक्षत्रहो तमौ तरेत करना 
चाहिए । आचार्यो ने दैवसिक व्रतो के लिए यद्‌ नियम नहीं बताया दै । प्र्थात्‌ जिस 
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दिन रोहिणो हौ उस दिन ब्रत्त करना, ग्रन्य नध््रोमें ब्रत नहीं किया जाताहै। 
रोहिणौ कै अनन्तर मर्था मुगशिर नक्षत्रसनं पारणा कौ जातौ है } शुक्ल पञ्चमी, 
कृष्णापञ्चमी, जिन गृणा सम्पन्नि, ज्यष्ठजिनेवर, कवल चान्द्रायगा रादि व्रतो को दसी 
प्रकार मासावधि सप्रभा चाहिए । 

रोहिणी ब्रत तीन वर्षं, पच वधं याससात वर्षं प्रमारा कियाजाताहै, फसा 
वमुनन्दो, सकलकीरसि, छत्रमेन, सिहनन्दि, मल्लिपेशा, हरिपेरा, प्मदेव, बामदेव 
श्रादि प्राचार्य ने कहा दै । प्न्य श्र्वाचीन भ्राचायं दामोदर, देवेन्द्रकीत्ति, टैमकीत्ति 
भ्रादिने भो इसी बातक्रो बललायादै। 

विवेचन :-- रोहिणो व्रत प्रतिमास रोहिणी नामक नक्षत्र जिस दिन प्रहता 
है, उप्त दिन क्रिया जाता है । इस दिन चारों प्रकारके श्राहार क्राल्यागकर 
जनालव मै जाकर धर्मध्यानपूरवेक सौल पहर व्यतीत करे श्र्थात्‌ सामायिक, स्वा 
ध्याय, पूनन, श्रमिक समय को लगाया जाता है ) शक्त्यनुसार दान भीकरनेका 
विधान दै । इस व्रत को श्रवधि साधारणतया ५ वपं पांच महीने की है, इसके पवात्‌ 
उद्यापन कर देना बाहिए्‌ । ॥ 

रोहिणी ब्र्तके सपरयका निस्वयकरते हृएप्राचा्येते कटाहैकियदि 
रोषहिगौी नक्षत्र किमी भी दिन पञ्वांगमे एकन्दो घटीभीहो त्तो भी प्रत उप्त दिन 
शिया जा संक्रत्ता द । जव रोहिणी नल्त्रका श्रभावेहो तो गरितके ह्विसावके 
्रत्तिका्णी समाप्ति होने पर रोहिणी कै प्रारम्मभे त्रत करना चाह । मृगशिर 
श्रयवा करृ्तिकाको त्रत करना निषिद्ध है, इन नक्षत्रों मेँ द्रत करने से व्रत निप्फलहो 
जाता दै । जब तक सूर्योदय काल में रोगौ नक्षत्र मिले तव तकर प्रस्तकालीन 
रोहिणी नक्षत्र नहीं ग्रहणा करना चाहिए । यथपि भ्रा प्राचार्य छः षटीप्रमागाही 
नक्षत्र ग्रहण केरने के लिए विधान करेगे, परद्धः बटौके श्रभावमें एकदोष्रटी 
भ्रमागा भो उदयकालीन रोहरी ग्रहणा किया जा सक्ता है । 


रोहिणी व्रतत क भ्रन्य च्छवस्वा 


तथान्ये: प्रोकं रोहिण्यां बशलक्षण रत्न रपधोडशकाररा~वरतवत्‌ रसघटिका 
प्रमणं ब्राह्यामिति श्रन्यत्‌ देवनन्दिमृनिभिः प्रोक्तं यत्‌ दिवे क्षणे निषमस्तुते क्या, 
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दिवसे तरिमस्नेव हि चनुष्टयोपलम्भात्‌ । ते फ इति चेदाहू-- निर्वास कातिकोतव 
मालोत्तब धूपोत्सव याजोत्सव बस्तूत्सवाः ) चतुष्टयं किमिति चेवाह-द्रव्पकाल केशर 
मादार्यमिति श्रत सागरे: प्रकतं, श्रन्ये रपि चोक्तं त्या -- 
श्रादि मध्यावसानेषु होपते तिविरूलमा । 
श्रादौ घत दिधिः कायं; प्रोतं श्रीमुनिपुडगदेः ॥। 
भ्रादि मध्यान्तमेदेषु ब्रत विधिविघीयते ¦ 
तिचि हासे तदुक्तञ्च गोततमादिगणेश्वरं; ।। 
पर्थं प्न्य श्राचा्यानेभी कहारहै कि रोहिणी नक्षत्रा प्रमाणा दश. 
लक्षण, रत्नत्रय, धोडरकारणा व्रत कं समान चलः घटी प्रमाणा ग्रहण करना चाहिए । 
देवनन्दि भ्राचायं ने प्रौर मी कहा करिदिन हानि होने पर-रोहिशी नक्षत्र का श्रभाव 
्टीनै पर उसी दिन ब्रत, नियम करना चाहिए, वयोंक्रि दूर्वाचार्यो के वचनो मेब्रत 
तिथि का निर्णय करते समय चतुष्टय शब्द को उपलव्यि हत्ती दै । निर्वागा, दरीषमानि- 
का उत्सव, धृपोत्स्थ, या्रोत्सव, वस्तु-उत्सव प्रादि व्रतो के नि्ोपमे भो प्राचायंनै 
चवुष्टय एब्द का व्यवहार क्रिया है । श्रुतसागर प्राचायं ने चतुष्टय शब्द का भ्र 
द्रव्य, क्षेत्र, काल प्रर माव लिया है, मन्य भ्रावार्योनेभो त्रत व्यवस्था के लिषए्‌ 
का है 
यदिव्रतक्े दिनोँभेश्रादि, मध्यश्रोर मन्त क दिनों भेको तिथि घट 
जाय, तो एक दिन पहले ब्रत करना चाहिए । रेसा श्रेष्ठ मृनियो ने कहा ६ । तिथि 
छासि होने पर मादि, मध्य, भ्रोरभ्रन्त भेदो में ब्रत विधि की जाती है पर्थ तिथि 
हास होने पर एक दिन पटने व्रते करिया जाता ह । इस प्रकार गौतम प्रादि घ्ेष्ठ 
भावार्योनेक्हाटै। 
विनेचन :-- गोदहिणोःव्रत कै दिन रोहिणी नक्षत्र ह्वः घटी प्रमागा स प्रल्प 
होतो भौ देण, काल श्रादि के भेदे ्राचार्योने द्रत करने का विधान कियः दै, श्रतः 
रोिरी.त्रत करना चाहिए । रोदिणो द्रत के लिए एक-दो घटी प्रमाणा नक्षत्र को भौ 
उदयकाल भर ग्रहणा क्रिया गया दै । कुद्धः प्राच्यो का वह मतत है कि रोहिणी नक्षत्र 
कोक्षीए होने पर भौ ब्रत उसी दिन करना ह भरात्‌ कृत्तिका उपरान्त प्रोर मृग 
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शिरा के पुवं का जत्ना समय है, बही व्रत-काल है ) रोहिणी व्रत योनो पेषवयं, 
मुख ्नादिकीवृद्धिके लिए स्वरी-पुष्प दोनोंहौ करते है, पर विषोषतः इस व्र को 
स्मर्या करतो ह) इस ब्रत कै करने से स्यो को सौभाग्य, सन्तान, पश्व, स्वास्थ्य 
श्रादि प्रनेक फलो की प्राप्ति होतो है) इष त्रत पने उपवास के दिन तौनो समव 
£ ह्वीं श्रीचनदप्रमजिनेन्दराय नमः मन्त्र का जाप करना चाहिए । 


जिनको उपवासं करने कौ शक्तिनहो वे संयम प्रहा कर प्रत्पभोजन करे, 
मा काजी भ्रयवा मांडभातलं। द्रत के दिन पञ्चाणु व्रतो का पालन करना, कषाय 
स्नौर निकथाप्नो को चोहना श्रावण्यके दै । मृगणिद नक्षत्रे पारगा करना एवं 
भृक्तिकामें व्रत कौ धारणा करनेसे द्रत विधि पूर्णा मःनी जती है॥ 


भरव्राप्य यपस्तमुप॑ति सूर्यसिर्ताय पुहृत्ततपवाहिनी च । 
धमेषु कार्येषु वदन्त परणं तिथि व्रतज्ञानधरा पुनो: ।। 


इति चामुण्डरायधाकषयं तथ। च तत्‌ पुराणोप्येवमुक्तम्‌ व्रतानां दिनेशाः दिनेशं 
शरहोणे किलादौ च मघ्ऽवपताने तर्थेव । तया मुर्यधस्य्र प्रहौत्वा भकायं विधानं 
व्रतानां समु्तं मुनीक्ेः ।। 

भ्रादितः दिनकयेषु प्रथममेवमाचरेत्‌ मध्यतः दिनक्षयेषु प्रथमभेवमाचरेत्‌; 
श्रन्ततः विनक्षयेषु श्रयं बिधिः न विधोयते । उक्तं च 


तिथोनां क्षये दितितुरयादिक्रानां 

न वे तद्रत्तानां - क्ियिश्चेहप्रयाति। 
दिनैकेऽकशिष्टे वत कार्यमादौ 

गृहीत्व दिनं तत्मपूरण विधि च ।।१) 


तिथोनां भुवुद्धौ द्िवर्यादिकानां 
श्रता दिनेष्वेव कायं विधानम्‌ ! 
पदा कोऽपि भर्त्या लरोगः सडःलः 
तदा तेषु कायं विधान बुधोक्तम्‌ ॥२। 
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इति चामुण्डरायपुराणे रोहिण्योरसवेनिर्वासकात्तिकाभिषेकोत्सवे पाघ्रोत्तवे 
धतुरसवे च विधानम्‌ ॥ 


श्रयं :--जिस तीन मुहृत्तं वालो तिचि को प्राप्त कर मूर्यं भ्रस्त होता हे, उस 
तिथिकोब्रतकरे ज्ञाता वमादि कार्यो पूरण मानते! इसप्रकार चामुण्डरायने 
केहा है, चामुण्डरायपुराण॒ में मोर भी कहा ययः है-- 


व्रतो के दिनोमें प्रादि. मध्यया अन्तमे तिधिकाद्वासद्ोतो मुस्य दिनि 
को लेकर व्रत विधान करना चाहिए । इस प्रकार श्र प्राचारथो ने कहा ह । 


प्रादि में तिवि-क्षयहो या मध्यमे तिधि-क्षय होतो एक दिन पहले ब्रत 
केरना चाहिए । प्रत्त म तिथि-क्षय होने पर यह विधि नहीकी जानी है। 
कहा भौ है- 

दो-तीनया चार दिनक ब्रत भे किसी तिथिके क्षय होने पर, परव दिन मे 
ब्रत करने चाहिए तथा पूवं दिने ही ब्रत विधि सम्पत्न की जाती ह । 


यदिदो-तीन याचार दिन तब क्रिसो तिथिकी बुद्धिदो जायतौ, 
भरत संख्यक दिनो मेँ ही व्रत विधि पूरा करनी चाहिए । परन्तु चायो ते यह्‌ विधान 
किसी रोगी, दुली ग्यक्तिके लिए किया दै स्वस्थ श्रौर सुखी व्यक्ति को तिथि वृद्धि 
होने पर एक दिन श्रधिक व्रत करना चाहिए । 

इस प्रकार चामुण्डरायपुराारे रोहिणी-उत्सव, निर्वाा-कािक उत्सव, 
यात्रा~उत्स्रव, वर्तु-उत्सव श्रादि के लिए विधान कियाद । 


विवेचन :--रोषिएी व्रत ॐ लिए उदयकाल में रोहिणी नक्षत्र चः घरी 
श्रथवा इसे श्रत्प प्रमाणा भीहोतो उती दिन रोहिणी ब्रत करना चाहिए । यदि 
उदमकाल भे रोहिणी नक्षत्र का प्रमाव होत्तो एक दिन पहले व्रत किया जयेगा ॥ 
यंतो समी प्रतो केलिषु यही नियम कि तिथि क्षयम एक दिनि पूर्वसेव्रत क्रिया 
जाता है भ्रौर तिथि-वृद्धि त्रै एकः दिन प्रधिक ब्रत करने का त्रिधान है। 
चामुण्डरायपुराण के भ्रनुसार रोगो, वृद्धे भ्रौर भ्रसमर्ं व्यक्तियों को तिथि वृद्धि होने 
पर नियते दिन प्रमाणा ह व्रत करना चाहिए । रोहिणी वरत सफ एक दिन का होता 
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है, प्रतः स ब्रत मे उदयकाल बद्धः घटीका नियम प्रायः मान्य होताह। हा, 
कभी-कभी एक-दो घटी प्रमागा उदय चं रोहिणौ के रहने पर मौ व्रत क्रिया 
जातादहै। 

दिने कृत्ते च चिशनो घाऽछि्ने तत्र च निश्वयः । 

्षत्रकालादिभर्याहोत्लंङनं तत्र दूषराम्‌ ।। 

प्न्पदपि ष^डशकारएबारिवमालारत्नत्रयादिन्रतानां पूरनिषवे प्रतिपत्ति. 

भिरेषा नापरा ग्राह्यो ति पूर्वक्तिवचनात्‌ । श्रषरा द्वितोया ग्राह्यं ति भ्रनवस्याज्ञाभङगसं- 
करावयो दोषाः भवन्तोति भ्रभदेदमतमित्येष रोहिोवरत निर्णयः । 


श्रथं :- तिथिक्षय या तिथि-वृद्धि होने पर ब्रत करने के लिए देशकाल की 
मर्यादा का विचार भ्रवश्य क्रिया जाता दै! जो देश-काल फी मर्यादा का चिनार 
नहीं करता दै, उसके व्रतो मे दूषण भ्रा जातादै। 

अन्य वोडपकारणा, मेपनाला, रत्त्रय प्रादे ब्रती के पूर्णा श्रभिपेक के लिए 
प्रतिपदा तिथि रहरा को गयौ है, भ्रन्व तिथि नहीं । यदि भ्रन्य द्वितीया ति ग्रहण 
कौ जाय तो श्रनवस्या प्ाज्ञाभंग, संकर प्रादि दोप श्रा जायेगे, इ प्रकार श्रभरदेव 
कामतटहै। रोहिणी व्रतके निर्गाय के लिएुभी देण काल की मर्यादा का विचार 
करना चाहिए । इस प्रकार रोहिशी द्रत का निरय समाप्त ह्भ्रा॥ 


चिनैचन :- रोहिगी व्रत रोहिणी नक्षत्र को किया जाताहै। जित दिन 
पञ्चांग मे रोही द्धः ध्रटी या इसमे प्रधिके प्रमागा हो उस दिन वत्रतकेरनेका 
विधान है। यदि कदाचित्‌ घः बटी प्रमाश रोहिी नक्षत्रन मिलितो एकाथ घटी 
भरमाणा भिलने पर भी व्रत क्रिया जा सकता है । जव रोहिणी नक्षत्रका परमावह 
तौ कृत्तिका के उपरान्त प्रौर मृगशिर से पूर्वं रोणी द्रत करना चाहिए । जबदो 
दिन रोद्िणी नक्षत्र हौ तो जिस दिन पणं नक्षत्र हो उत्त दिन व्रत करना तथा श्रगले 
दिन यदिः घटीसेऊपरया च्छः घटी प्रमा ही रोहिणी नक्ष होतो श्रगल दिन 
भी व्रत किया जायेगा । इससे कम प्रमाण होने पर व्रतत की पारणा को जायेगो । 
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रोहिणो व्रत 


भह वरत श्रधिकृतर भरौरते प्रपने सोभाग्य कौ वृद्धि श्रौरप्रीततिके लिये 
करतौ है । उपवास का फल कहते हृए योगौनद्र देव ने कठा ह जिनेन्द्र भगवन्त को 
दीप चढ़ाने से मोह नष्ट होता है । उसी प्रकार रोहिणो के व्रते गोक दारिद्रिश्रादि 
कानाण होता दै । रोहिणी नक्षत्र प्रत्येक महिनेमे भ्रात्रा । जिस दिन नक्षत्र नहो 
जस दिन उपवास करने से उसका फल नहीं होता है) उपवासक दिन चार 
प्रकार का श्राहार कात्याय कर मन्दिर मे जाकर बमं ध्यान पूर्वक १६ प्रहर विताय) 
वहां सामायिक, स्वाध्याय, पूजन श्रमिपेक इसे समय निकाले । 





मदि रो्िणौ नक्षत एक या दो घटक हो यायदि ङ्का नन्नत्र क 
समाप्ति प्रर रोदिणी नक्षव्रहोतो भौ श्रयवा मू्दयिके समय नक्षत्रश्रानाहोतो 
उस दिन करना । व्रत के उपवास के दिन विकान ॐ हं श्रो चेद्रप्रभु जिनिश्राय नमः 
दस मन्म का १०५ बार जापक । यदि उपवास की शक्ति न होतोमयमने 
भसम भोजन करे या कांजौहारया भात की मांड नेना । व्रते दिन पंचाणुक्तका 
पालन करना चादिए । उद्यापन करना चाहिये उद्यान कै दिन एक नयी मिट्टी 
कलेश ने उसको चंदन ्रादि "ते नेष करना चाहिए उपर सफेद वस्वमे न्क उम प्र 
पृत्ममाला दालनौ उतकेमुह्‌ पर पोतन की आली रखनी उसके ऊपर कपि मंडल 
निकालना श्रौर उस दिन पूजा करना पूजा की प्रक्रिया रत्नत्रयाबलौ पन वतायौ द 
चतुविंगति कौ पूजा करना । उसमे जलयात्रा, अभिषेक, मकलौकन्णा प्रगन्यास, 
मरलाष्टके, स्वस्तिवाचन करना । उसके बाद ७२ पूजा नित्य पूजा कै घाद कर म्र 
मे चाँदी के स्वस्तिक नारि्रलं सुपारी चद्ानी उद्यापनं मे पांच वर्तन भालर घटा 
श्रादि देना चाहिए । 

कया 


मगध देण में राजगृह नामक एक नगर था। वहां श्रं शिक राजा राज्य 
करता शरा । उनका पच वारिषेणा चा । एक दिन विपुलाचल पर महावीर भगवानका 
समोर श्रष्याया। उस समय राजा प्रं सिक ने रोहणी व्रत किसने अ्रौरक्यों 
क्रियाथा गिदा प्रभ्न पृष्ठा? 

तक भगवान महावोर की दिव्य व्वनि विरी-- 
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इस भरतश्च भ ऊम्वद्रौप नामक कृरजाद्धल देश है. उसमे हस्तिनापुर 
नामक एकं नगरी है, उसे वरिगतशोक नामकः राजा राज्य करता था, उसका 
अशोक सदगुणी या । 


इस द्वीप मे श्रगदेश सं चंमानगरी का राजा मघवा उसकी राणी श्रीमती 
थी । उसके राट लद्केयप्रीर एक प्रो धी, उस्कानाम रोहिणी था । रोहिणी 
नेक्षव्रके समानौ रूपवानयी। 


कात्तिक महिने को बातत है कि ्ष्टान्डिका पं शुरू था । उसका उस दिन 
उपवास या, पूजा कर लिये वह मन्दिर मे गयौ प्मौरमक्तिभाव से पूजा करके साधुब्रों 
कौ नमस्कार क्रिया श्रौर ्रपने पिताजौके पास श्रायौ। पूजा करा प्रसाद सबको 
दिया । उसका रूप देखकर उसके पिताङी को विचार प्राया ॥ 

हनी सन्दर लकौ किसके पल्ले जायेगी इसके योग्यतानूसार्‌ वर मिक्तेगा 
ति नहीं । दसो चिता से प्रस्त उसने मंत्रियों कौ बुलाया ग्रीर कहा श्रपनौ रोहिणी 
वरहीहो गथ दहै इसलिए उसकी ोग्यक्ाश्रनुहार मे उसका पति दू ढना चाहिए । 
सनये प्राप लोगदूडो श्रौर किसकौ देनी यहे निश्चित करो । 

तव उनमे मे एक मन्त्री बोला राजन्‌ पूर्वापर पदति ते पाष स्वयंवर रचो 
थोक स्वयंवर मे उसे जो पसन्द राये उसे वह्‌ भ्रपना पति वरेनी ॥ 

राजाको यहं बातत पसन्द ्रापौ । उः स्वयंवर मंडप की रचनाकी 
न सव राजाश्रो को प्नामन्वित किया । सव राजवुमार स्वयंवर मंडपं भ्राये सवका 
शयान रोणी कीश्रोरथा वै सब चाहते वेकि रोदि हमे वरे । रोहिणी ्रपने 
दिव्य श्र॑लकार पहनकर स्वयंवर मंडप में रायौ । उसके हायमें पंचवर्णी पृष्मोंका 
हार था उक रूप कौ देखकर सव राजकुमार मोहित हो गये । रोहरी की दाप्ती 
सभो राजा रा परिचिय बताती हई श्रागे बटौ । रोहिणी ने वोतोक राजा के 
पुत्र ्णोक के गलेमे माला डाली । सन राजकुमार अपने-अपने घर चले गये ॥ 
ग्धं दिनों के वाद रोहिणी कौ श्यादी अशोक के सायो गई ।वेदोनो वहींद्द 
कर मूख भोषने ले । वहां पर वीतशोक राजा के बहत ही पत्र ्रशोक के पास 
मरश्े, पर वह्‌ वहां गया नहीं । तब राजा ने कड़क त्र लिखता जिससे दोनों वौततशोक 
राजा के पास पदे । 
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राजा वौतश्नोक को वैराग्य हो गया था जिससे उसने थोडु ही दिन मेँ प्रणोक 
को राज्यभार सरीयकर जिनदीक्षा ली ग्रौर वहत कटिन तथश्चयां करके मोक्ष गये । 


रो्िणौ को प्राठ पुर व चार पुत्रौ उत्पन्न हृये, एक दिन राजा रोहिणी के 
सायबठाथाग्नौर दासी लोकपाल को श्रपनी गोद मे लेकर वेल रही थी । तब एक 
श्रौरत श्रपने वालो को विरये हुये छाती पीरते हये बध्वेको मारते हये रोते द्‌ 
जारही णी । तव रानीने "हव्या एसा प्रश्न प्धा । मेन नाटकमे रासक्रीडा 
लोकनृत्य, लोकगीत ये सव देलला । पर ठेसा महीं देखा । यह नाटक का कौनता 
प्रकारहै ?५ 


दासौ तै उत्तर दिया "राणो, यद्‌ दुः का प्रदशन है)" रानीकोदुःखकी 
जानकारी नहौ यौ । उसने दुःख बया होता है ? देसा पृष्ठा षयोकि बह श्रपने जीवनमें 
कभौ भी दुली नहीं हु यौ । देषा बार-बार पूछने पर दासौ गृस्वे ते बोलो-- 

क्या बाई तुम्हारा मादित्य! तुम्हे एेश्वयं मुख का गवं चषा है । दतती 
भ्रापकी उन गरईर प्रभ तक प्रापको दुःख कौ कल्पना नही प्राप्य टै 1५ 

रोहिशी को खराब लगा पर फिर भौ शान्त माव से उसने फिर कटा-गुस्मा 
मत करो, मेन बटृत सी कलाएं सोखी पर श्रभौ तक एेसी कला मेने नहीं सौखी । 


तब दासी ने कहा “यह नाटक नदीं, गायन नहीं है, यह तो उसके लाद्ले 
भार्कीमृस्ु का तदन है। इसलिये मेने दते शोकं कहा । रोना कंसे श्राताह 
एसा उस रानी ने फिर पूषा, तब राजा वही वेदा था, उसने यह्‌ संवाद मुना तो उसने 
कहा रोगा कंते प्राता? भौरक्यो ग्र ाहै? भोरद्रःल किसे कहते ह? यहे 
वुेवताताहु देशना कहकर उकतका पुव लोकपाल जो दासी की गोदमे सेल रहाधा 
उषे उठाकर नीचे पंक दिया । 


लोकपाल जोर से नीचे गिरा धर पुण्योदय से नीचे पुष्पों कौ पौयाथी, 
उसके अपर कहं गिरा ) यह गोष्ट नगर देवता को मानुमहूयी ठे एकत्रित होकर रोने 
लगे फिर भी रानो को उसकी कल्पना नहीं हुई । दुःख का उसे अनुभन नहीं भाया 
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तव देवो ने लोकपाल को उटाकर रानोको दिया भरर उनङ्ग पूजा को प्रोर रानीके 
पुण्य की कथा कटने लगे । 


गाव के बादर श्णोक बन या वहां भ्रतिभूति, महामूति, श्रवरनिमृति प्रौर 
भ््रतिलकर पैते चार विशाल जिनमन्दिर थे । वहां पर हस्तिनापुर से बिहार करते 
ये दो चारम्‌ भनि रूपकृम्म व वर्णदूम्म महाभूत मन्दिर मेँ उतरे ( श्रये) यहवात 
वनपाल ने भ्राकर राजा को बताई । तव राजा रानो मरौर नगरवासियो सहित वेदन 
को गया 1 वहां बन्दना कर महाराज ते पृष्धाकि रोदिणौने तेसा या पुण्य किया 
है कि जिससे उसको दुः का मनुभव नहीं होताव मेरे प्राढठपुत्रव प्रा पत्रीका 
या सम्बन्धदै, सोकर । 

तव मुनिराज बोले 

"राजन ! हस्तिनापुर मे १२ कोख दूर पर एक नीलगिरि पर्वत है। उष 
सर्वत एर यशोपरर चाटुः दि तद्चदण करते ये । उन्होने एक मास का उपवास 
लिया धा । एक दिन एक शिक्तारी शिकार करता-वरता वहाँ प्राया प्र मुनिमदहाराज 
के महात्म्ये मृग पर्‌ छोड़ गये षब बाग्‌। निष्कल ट्य, दा क्यों हृत्रा देषा सोचता 
दशा कारगा दूने के किये वह्‌ श्रागे निकृता तौ वहां पर महाराज कोवेटे हृषु देला 
तोम शात हश्रा सी कारणा ते ठेस हशरा दै श्नौर उसे गुस्सा राया तो जब्र महाराज 
महिना पूराहौने पर पारणाके दिन श्रादरार को नगरमे गये तब पीलचेमे शिला 
के नोचे प्राग लगाक्षर्‌ शिला ग्म कर दी । फिर वह दूषरी रोर निकल गया । 





श्राहार फे बाद महाराज वापस श्राये, नि्यङ्गम कँ श्रनुसार उस शिला पर 
जाकर वैठं गधे, पर शिला भयंकर ती हुई थौ । तब उन्टोने सोचा यह्‌ उपसर्ग दै, 
द्ा सोचकर्वे उे नहीं ग्नोरवैठेहृएदी ध्याने लीनहो गये, तव थोट्‌ समय 
म उनको केवलज्ञान हो गया॥ 


पर उस्र मृगमारे वलि कोपापङ़े कारण स्दुम्बररोगहो ग्या जिसमे 
वह्‌ सात दिनके ्रन्दर मृलयु को प्राप्त टधा \ मरकर वह लातर्वे नरक मे उतर हृभरा॥ 
वहां ते भरनेक भव धरता हृभ्रा मनुष्य ठ्न 1 उसका नाम वृषभेन रसना, बड़ा हने पर 
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वहीं जंगल में वह भस चराता या, पर दावानल श्रग्नि के लग जाने सेमर्‌ गया 
भ्नौर गंघारी इसीलिए रोर्ही यी, इस दुःखका कारण यहीथा 


इसी हस्तिनापुर कौ कथया--उस समवय वसुपाल श्रपनौ रानौ वयूमती 
सहित राज्य करतेये। उनः र्‌ धव कः से रको भरीरत 
घनमिन्रा उसको लड़की पूतगेधा थी जिसके शरोर से मृतक शरीर के जेसी ्रप्यन्त 
दरम श्नाती थी, कोई भी मनुष्य उसकी शरोर देखता नदं वा । 





सी नगर म एक वसुमित्र ्रेष्टी रहता था वह वहत ही घनःदुय धा उसकी 
भार्या वसुमती ग्रौर उसका पूतव्रश्रीतेणा था । श्रीसेरा सप्तन्यसनी धा । सदाह चुप्रा 
बेलन प्रौर वेषया के घर जाना श्र्थात्‌ सत्तव्यस्चनी या । श्रपने व्यसनों को प्रा करने 
केलिए वह धीरेवीरे चोरी करने लगा जिसे लोगों को दुःख होने लगा । एक 
दिन वह राजश्रेष्ठी के घर चोरी करने गया । वहां यमदंड कोतवाल ने उसको पक 
लिया शरीर हाथ बांधकर उने नगरमे धुमाया। यह्‌ बातत वमुमिन्न कौ ज्ात हृ 
जिसमे उसको बहृत ही दुल हम्रा । 

वह धनमित्र कै परा गया घनमिन्र ने उसका मेरौ लटक पृनगधा के 
साधशादीक्गेगातो्मै उत दोड़देता हं षा कहा । तव लाचार होकर उसने 
षहा कह दिया, धेष्ठी ने पूत्वा से शादौ करा दी पर उसने पूतग॑धा से णादी हने तक 
तोकमे भौ कर्‌ समय निकाला पर्‌ णादो होने के वादषर द्योडकर भाग गया ॥ 
पूता श्रते कर्मोको दौषदेती हई पपन पिता कै घर गयी । एक बार भाषिका 
माताजी उनके घर श्राहार को प्रायो, उनको उन्होने श्राहार दिया, उस दिन से उसका 
रोग श्रन्छा होता गया 1 


इसी नगरमे कोतिघर राजा श्रपनी पत्नी कीतिमति केम रह्‌ 
रहा था। वहां पिहिताश्रव श्रौर भ्रमिताश्चव नामक्‌ चाररामूनि मगर कै बाहर 
श्रये । यह बात सुनकर राजा अपने परिवार के साथ दर्शन के लिए गया) मुनि- 
मृख ते वर्म॑-्वणा कर सम्यक्त्व में दृता लाया । पूतमंघा भी वहां म्रायी ग्री उसने 
श्रपना पूरवेमव पूछा । 


भ्रमिताश्रव मुनि महाराज कहने लगे "दस भारतवर्ष भँ पश्चिम के समृद्र 
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कै पाससौराषटर देश । उसमे गिरनार पर्वत है । वहां राजा भूपाल ग्रपनी प्तौ 
रूपवति च स्वरूपा, उनका ध्ेष्ठो रंगदत्त अ्रभनो स्यौ सिन्धुमति के साथ रहा धा, 
भिन्धुमति मिष्यात्वौ थौ । उसको ग्रथने सौन्दयं का बहत गवं धा । 


एक वार सोपन्राम के वष्द स॒धाधिगुणि महाराज श्राहार्‌ कै लिए उस 
नगरमे श्राये। राजा फ मेल सेवह क्रिस कारगा से ्रंतराय से) वापस 
धुम तो ग॑गदत्त ने उन्हदेल्ला । वह सम्यक्त्वौ था, उसने महाराज नो पडगाह लिया 
शरीर सिन्धुमति को श्राहार देने केलिए कहा । सिन्धुमति ने कड्वौ लौकी का पकवान 
बनाकर श्राहार मे दिया जिसपर महाराज के पेट बहत ददं होने नगा पर महाराज 
ने णान्ल भाव स उमे सहेन क्रिया श्नौर तपश्चर किया जिससे उनका समाधिपूवैक 
मरणा हृ श्रौरवे स्वर्ग में देवहूये । 

जारगावद् मुनि महाराज वहां से निकले तो यह बात राजा को बायी उन्होने 

सिषधुमति को ग्रे पर विढाकर नगर तर धुमाया्रोरश्रषने नगर से निकाल दिषा॥ 
उत पाप कारण प्र॑बर कुष्ट रोग हो गया जिससे उस्तका मरा हो गया श्रौर्‌ बह 
नरकं पे गयौ । वहां से निकलकर वह कुन हयो, किर मरकर दुकरी, म्गाल, मूपक, 
गधी श्रादि दई शौर नाना प्रकार कदु भोगने लगी । वहां मे मरकर वह्‌ 
पृतगंधा हई दै । 

भ्रपनै जन्म कौ यह कथा मुनक्त उसे बहुन दुः दभ्रा 1 उसने महाराजम 
पाकि इषे द्ुटे का उपाय वताश्रो । तवर महाराज ने कटा 

हैबालाः! तू रोहिणी नक्षत्र क्रा व्रत कर जिसे तुभे कभी भी दुःख नहीं 
आया । उसने यह वरत किया जिसमे वेह मरकर ्च्युन स्वर्ग मे देवो हई । वहा के गृ 
मौगक्रर वह यह रोहिणो हई दै। फिर राताने श्रपना व लड़के का भौ भवान्तर 
पषा । उपक उत्तर महारानने दिया 





एक बार बात करतेहूये दोनों बैट त्रे । रोदिणीने राजा क्रैकान परसि 
सफेद बान निकाल कर दिया जिससे अवमेरासमयम्रागयादै सा सोचकर वाशु 
भूज्थ मंदिर प्रं जिन दीक्षा लो । तश्चा करक वानुपूज्य के गराधर हूर) उम्र 
तथश्वरण्‌ करके मोक्ष गये । रानोनेमो दोक्नालौ्नौर तपश्चर करके च्युत स्वर्ग 
मँ देव हुई । वहां से चय होकर मनुष्य मव नेकर मोक्ष गई। 
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भ्रयत्‌ धर्मसेक्या नही हाता है इसलिये टे भव्य प्राणी ! ब्रात्म-कल्यारा 
करना चाहिये जिससे इस भव मे श्रौर परभव्ें सुल भिनेया 4 
रसाज्जली व्रत 
ईस द्रत काप्रारम्भ वैशाख सुदि प्रतिष्दा से करना चाहिए । उस दिन 


स्िफं तोन श्रञ्जुली पानी पीना उसके बाद ख मो नहौ खाना । प्रत्येक महिने को 
सदिव वदि तृतीयाको तीन प्रञ्जुली पानी तेना। व्रत के दिन इक्षुरस से जिना- 
भिषक करना चाहिये । द्रत परणं होने पर उद्यान करना चाहिए, यदि णक्तिन हो 
तो ग्रत दूना करे । 
रेदेतल व्रत 
जिस्न महिने मे शुक्ल पकम तीन णनिवार श्राये उस महिने मे यद व्रत 
करना चाहिए । उस पक्षे पिले शनिवारके पले दिन एक्शन करना, निवार 
मे तीन उपवास करना, दूसरे शनिवार को श्रौर तीरे शनिवार कोभीदेमेदीकेरना 
चाहिये, यह व्रत एक वपं करना चाहिये । 
दसकी दूमरी विभ्नि लषु व्रत करके पह्चानी जाती है । 
शक्ल पक्ष के पहले शनिवार व भ्रन्तिम शनिवार कौ एकाशन (एकेभुक्ती ) 
करना 1 बीच वाले णनिवार को उपवा करना, इस प्रकार यह त्रत करना चाहिये । 
र्ण होने पर उद्यापन करना चाहिये । नहो कियातो ब्रत दूना करना चाहिये । 
सूप चतुर्दशी व्रत 
शरावणा सुदि चतुर्दशी सूप चतुरदणी है । इस दिने प्रोपधोपवास करना चाहिषए्‌ 
उपवास कै दिन भगवान ऋषभनायजी को अ्रमिपेक करके प्रर सब प्रजा करके बाद 
भे पादिनावजौ की पूना करनी चाहिये ! "ॐ दीं श्री वृषभेनायाय नमः'' इस मंच का 
जाप करना चाहिये । 
व्रत तिथि निर्णय 


इसकी दूसरी विधि--माद्र सुदि श्न को कूमारिकाश्रों को यह व्रतत करना 
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चाहिए । जिन मंदिर में जाकर तीन प्रदक्षिरा देना चाहिए फिर भगवान का अ्रभिषेक 
वश्रष्टद्रव्य से ूजा करनी चाहिये, उस-दिन उपवास करना चाहिये । उपवास प्रोपध- 
पूर्वके होना चाहिए । ५ वर्णं चछ यह्‌ बहकर तरह ङ्षः तो त्रत दूना 
करना चादिए ! 





रूप्राष्टमो व्रत 
भाद्रपद मुदि श्रष्टमी को प्रोषधोपवास करना चाहिए । यह्‌ व्रत प्राठ वषं तक 
करना चाहिए । पूणं होनै पर उद्यापन करना चाहिये, नहो तो व्रत दूना करना 
चाहिए । 
सकिप्रणी व्रत 
भाद्रपद सुदि ७ को एकान करके सुदि ८ को उपवास करना, नवमी कौ 
एकाशन करना दशमी को उपवास, एकादशो को एकाशन, द्वादणी को उपवास, त्रयो 
दशी को एुकाशन, चतुर्दषी को उपवास, परिमा की एकाशन इस प्रकार हर साल चार्‌ 
उपवास चार एफाशन करना चाहिये । स प्रकार श्राठ वे तक यह्‌ ब्रत करना 
चाहिए । व्रत पूं होने पर उद्यापन करना चाहिये । नहीं किया तो व्रत दूना करना 
चापि । 
यह व्रत रकिमिरा नै लक्ष्मीपतौ ब्राहागो के जन्ममें क्रियाया । उसकैबाद 
अदरन्निमिणी केरूपमें जन्मी । फिर प्रपने पूत्र पयुम्नक्रुमार के साथ जिन दीक्षालौ, 
शरत मे मोक्ष गयी । 
--किशनसिहृकृत क्रिया कोष 
रस परिस्याग ब्रत को विधि वक्षा 


श्राव कृष्ण प्रतिपदा के दिन स्नान केर शुद्ध वस्त्र पहने भ्रभिषेक व पूजा 
द्रव्यो को हाथ में लेकर जिन मंदिर मे जावे, ्योषथ शुद्धि करता हृश्रा मंदिर की तीन 
अदक्षिणा लगावे, जिनन््र भगवान फो सा्टांग नमस्कार करे, शनौ रभिपेक पीट पर 
जिनैन्द मगवान फ स्थापना कर पचामृत्ताभिषेक्त कर, श्रष्ट द्रव्य से भगवान कौ पूजा 
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करे, भिनवाएौ, गुर कौ पूजा करे, यक्षक्ष, धतरपाल क्ती यथायोग्य पूजा तथा 
सम्परान करना । 

ॐ ह्वीं शनी कलो ठे प्रह श्र्त्परमेष्ठिने नमः स्वहा 

इस मंव से १०८ पृष्प लेकर जाप्य करे, सदस नाम का पाठ कर, णमो. 
कार मन्त्रका १०८ बार जाप्य करना चाहिये, एक महाभ्र्यं करके हायमें लेते हवे 
मेदिस कौ तीन प्रदक्षिणा डे, मंगल भ्रारसी उतारे, महाभ्र््यं को मगबान केभ्रागे 
शष्ट देवे, ए महिने तक ब्रह्मचर्ये ब्रत को पालन करता हु एकमुक्रिति करे, श्रावक 
फे बारह दरतो का पालनं करे, दूष, दहो, घो, तेल, शकर, नमक, इन पट्रसोका 
त्पाग करे, श्रशौच होने पर णद्धि के समय शरोरभें कालौ मिट्टी लगाकर स्नान करे । 
दुत प्रकार भाद्र कृष्ण प्रतिपदा तक प्रतिदिन पूर्वोक्त क्रिषा, करे उसौ दिन उद्मापन 
करे, उस दिन प्रहत्‌ परमेष्ठि का महाप्रमिपेक क्रे, सात मोगे तमार करे, धो 
भरकर देव के श्रागे, शक्कर भरकर सरस्वति के भागे, मुड़ भरकर गुहकेश्रागे 
चदान, नमक भरकर स्वयं लेवे, वाको वचे टव तीन, सम्यष्द्षटि श्रावको को प्राहार- 
दान व वस््रदानसूरवक देवे, सात मुनियो को प्रादूरदान देवे, उपकरण मौ देवे, धस 
प्रकारब्रत को विधिर, त्रिकरण शुदिपूर्ेक त्रत कोकसनेपि करमशः मोक्ष मुतकी 
प्राप्ति होतो है। 


कया 


दस द्रतको राजा श्रोशिक्‌ ग्रौर रानी चेलनाने किया धा, कथा क स्यान 
पर चेलना पुराण श्रोणिक पुराणा पटे । ॥ 


४9 


पाह शु्ल ब्ष्टमी के दिन प्रातःकालमे स्तान करके शुद्धे वस्त्र पहने कर 
परजा का सामान लेकर जिन मदिर मे जावे, मंदिर कौ तोन प्रदक्षिणा लगाकर ईर्यापथ 
शुद्धिपूर्वक भगवान को नमस्कार कर, भ्रभिषेक पीठ पर चीत तीर्थकर की प्रहिमा 
यक्षयकषिणो सहित स्यान केर पंचामृत अभिपेक करे, फिर प्रत्येक तो्थ॑कर कौ स्तोत्र 
पूवक जयमाला पते हूते, पंचकल्याएके के रधं चदा कर पूजा करे । 


हूपातिशयन्रत कया भ्रौर बिधि 
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ॐ हां शरो क्लीं ठः अहं चतुिंश्ति तोयंकरेम्यो नमः स्गहा 

१०८ पृष्य लेकर इस मंत्र से जाप्य करे, १०८ बार णमोकार मंत्र का जाप्य 
करे, व्रत कथा पठे, जिनवाणी की पूजा कर, गुन की पूजा करे, यक्षयक्षिणी वक्षन 
पालकी पूजा सम्मान करे, श्रत में एक महाशरं करके हाथ मेप्र्घको लेकर मंदिर 
की तीन प्रदक्षिणा लगे, मंगल आतो उतारे, इस प्रकार कातिक महिने कौ पूरशिमा 
पथ प्रतिदिन लगातार पूजा करना चाहिये, अष्टमी उपवास, पंचमी भौर 
चतुर्ष को एकभूव्ित करनी चाहिये, । शेष दिनों मेँ भोजन करना व ब्रह्मचर्यं ब्रत 
का पालन करना चाहिये । 


दस प्रकार चार महिने तक पर्वकाल पालना चाहिये, ग्रत में त्रत का उद्यापन 
करे, एक नवोन पंचपरमेण्ठि की प्रतिमा स्थापन उरक पंचकल्यागाक प्रतिष्ठा करना, 
साना प्रकार का नैवेद्य, मिष्टान्न तैयार करके पंचपरभेष्ठि, जिनवाणी, गुरु, यक्ष. 
यक्षिणी (प्राति) को श्रै करना, यथाशक्ति ध्यानाध्ययन करना चाहिये, 
गृह को वैमावृत आ्राहारदानादिक देवे, प्रनेक प्रकार का फल, भेवा, मिठाई इालः 
कर वाना तैयार करे, एक वायना देव, एक गुर, एक शस्त्र को भेट करके एक कथा 
पने बाले कौ भ्रौर एक स्वयं लेकर घर प्रवे, इस प्रकार द्रत की विधिहै। 

कथा 


इस जम्बीप के भरत क्षत्रे प्रायं खंड दै, वहां काएमीर देश है, उदे मे 
हस्तिनापुर नाम का एक गांव है, उस गांब मे जिनमिव्र नाम का एक वैश्य रहता धा, 
उसवैश्यकीस्म्री करा नाम जिननंदो धा. वैश्य को सुमति नाम की एक कन्या उत्पन्न 
हृं बह कन्या रूपसौन्दर्यं से रहति थी, इसलिये उसके साय कोई भौ विवाह करने 
को तैयार नहींथा, वैष्य को रात दिन इसी वात कौ चिन्ता रहती थी । 

एक दिन मासोपवासी यशोधर नामके मुनिराज पारणा के लिये नगरमे 
भ्ये, धूमते-धूमते सेठ जिनभित्र कै घर षर श्राये, जिनमित्र ने नवधाभवित पूर्वक 
मुनिराज को भ्राहार दिया, श्राहार होने के बाद एक पाटे पर मुनिराज को स्थापन 
कर्‌ हाथ जोड़ नमस्कार करके कहने लगा कि टे गुर्देव ! मेरी यह्‌ कन्या रूप-सौन्दरय 
मे रहित श्यो उत्पन्न हई, इमसे कोई विवाह करने को तयार नहीं है, श्च दूःल 
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कै निवारणा होने का क्या उपायै ? यह सवबदहमकोकहो। 


तव मूनिराज कहने लगे कि है जिनमित्र ! इस क्न्वाने पूरवभव में भ्रपतै 
सूप-सौन्दर्य के ममर प्राकर एक दिगम्बर मृनिराज के उपरर ग्लानिसे धूकदिया 
था। इस कारणा से यह कन्या क्प-सौदर्य से रदित उत्न्न हई है, श्रगर यह कन्या 
रूपसौन्दर्यं से सित बने एेसौ तुम्हारो इच्छा है तो तुम इसको रूपातिय प्रतं कराभ्रो, 
व्रत कौ विधि पूर्गरूप से कही, लङ्कोनेत्रतको श्रद्धा ग्रहेण करिया, मुनिराज उन 
सक्र प्राशीर्वादि देकर नः जंगल में चले गये । इधर सुमति कन्ा ने विधिपूरवक ग्रत 
करा पालन किया, प्रत में ब्रत का उद्यापन जिम, ब्रत क श्रभाव से भूमत्तिको पूनः सूम 
सौन्दयं प्राप्त श्ना । एक श्रेष्ठि को प्रारा्ल्लभा होकर सुख भोगने लगी, उसके गभं मे 
दैवह्कमारादि बहुत पश्र उत्पन्न टूवे, एक दिन उसके घरपर सामद्विकशास्व का शाता एक 
ज्योतिषो धाया श्रौर कहने लगा कि हे सुमति ! अरब ्रापको प्रयु मात्र सातदिनकी 
रह गर्दै, ठेस सुनकर सुम्तिको वैराग्य हमरा प्रौरणएक प्राधिका कै पाक्त जाकर 
दोक्षाने ली श्रौर तपश्चरण करने लगौ, श्रत मे समाधिमरण कर स्भोलिग काद 
करती हई प्रच्युत कल्प मरं देव होकर उल्पघ्न हुई, बार सागर तक सुखो को भोगकर 
मनूप्यभव धारणा करक मुनिदोक्षा ग्रहृण कर घोर तेपश्चरणा करते हुए कमं काट 
कर मोक्ष को गई। 

रूपार्थं बह्लरो ब्रत कथा 


भाद्रपद क श्रमावश्या (श्रःश्विनि कृष्णा श्रमावभ्या) को शुद्ध होकर 
एकान करे, एकम को शुद्र होकर मन्दिर मेँ जावे, तीन प्रदक्षिणा लगाकर भगवान 
को नमस्कार करे, नव देवताकी प्रतिमा स्थापन करके पंचामृतासिपेके करे, मष्ट 
द्र्य से पजा करे, धरत व गगाधर्‌ की पूजा करे, यक्षयक्षि व क्ष्रपालकी पूजाः, 
पच पक्रवाने चट़त्रे । 


हौं श्री रली रेः श्रं ब्र्हुरिघद्धाच्ार्योपाध्याय स्ये साधु जिनषमं निना 
गम जिनचेत्य चरत्यालयेभ्यो नमः स्वाहा ) 


षस मन्ते १०८ बार पुष्य लेकर जाप्य करे, एामोकार मन्व का १०८ 
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बार जाप्य करे, वरत कथ षद, पूणं अर्घं चढ़ावे, उस दिन उपवास कर, ब्रह्मचये का 
पालन करै, दूसरे दिन पूजा व दान करके स्वयं पारणा करे । 

इय ृषार ९ दिनि पूजा करके दसवें दिन जिनपूजा कर, नैवेद्य चाकर 
विसर्जन फर, यह पूजा करम ्रारििन भुक्ला एकम्‌ से नौमी पर्यन्त करे । यथाशक्ति 
एकान करे, उपवास करे । 

इस श्रकार व्रत पूजा & वं ६ महिना तेक करके प्रन्त मे उद्यापन करे, उक्ष 
समय नवदेवता दिधान करके महाभि्ेक करे । चतुविध संघ की प्राहारादि देवे । 

रथा 
श्रेणिक राजा व चलना रानो कौ कथापदे । 
रत्नभूषणा ब्रत कथा 

शराषाढ शुक्ला नवमौ सचे तीन दिन तकं लगातार णद्ध होकर मन्दिर भे नावे, 
दन की पूरवेनित सब विति करे, श्ररहनाय, मरिलिनाय, मुतिसुत्रतनाच भगवान का 
पंचामुताभिषेक करे, भ्रष्ट द्र्य पि उनकी प्रलग-प्रलग पूजा करे, श्रूत व गणधर कौ 
पजा कर, यक्षयक्रणी व क्षेत्रपाल की पुजा करे । 

ॐ हीं धौं क्लीं ठे श्र श्ररमलिल मुनिसुव्रत ती्ंकरेम्यो नमः स्वाहा । 

षस मल्त्र का १०८ बार पष्पसे जाप्य करे, रमोकार मन्तका १०८ वार 
जाय करे, प्रत कथा पटे, एक मह्यं चदि, मधल प्रारती उतारे, ब्रह्मचयं पूवक 
उपवासे करे, दूसरे दिन दानादिकं देकर स्वय पारणा करे । 


इस प्रकार नो पूजाक्रम उपरोक्त तिथि को करके शन्त मे उ्यापन कर, 
उस स्नमय रल्नत्रय विधान कर महाभिषेक करे, चतुविध संघ को यथाविधि 
दान देवे। 


कथा 


श्रेणिक राजा श्नौर चेलना रानी को कथा षदे] 
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लघु धुष्डसभ्पत्ति व्रत 


दस वरत भँ १२० उपवास क्रिये जाति । प्रतिपदा का एक, दो द्वितीयाशरी 
फ दो, तीन तृतीयाश्रों के तोन, चार चुधियों के चार, पांच पंचमिवों के पांच, षः 
पण्ठिपों के छः, सात स्प्तमियों के सात, श्राठ श्रष्टमिर्यो के ्ाठ, नो नवमियोकेनौ, 
दश दशमियो क दश, ग्यारह एकादशियों के ्यारह्‌, बारह दवादशियो के बारह, तेरह 
वरयौदशियो के तेरह, चौदह चुदंशियों के चौदह एवं पन्द्रह पूर्णमसि कै पन्द्रह 
दस प्रक्रार एक सौ बौस उपवास सम्पन्न क्िजति ह । १२५३१४५६. 
७+न ++ १०+ ११५१२५१२ १८ १५.१२० उव्व्ड । विन 
श्रावकं के उत्तर गुणो का पालना श्रौर शत्र धारणा करना प्ावश्यक टै । 


लघुचौतोसौ व्रतत 
श्रित भगवान के ३४ भ्रतिशय प्राप्त करने का व्रत । दक्र बुल उपवास 
६५ दै । दश उपवास दफमो के, २४ चतुर्दशी के, १६ प्ष्टमी कै, ५ पंचमीके, ६ 
पष्ठी के ते ब्रुल ६५ उपवास करना । 
लक्षरएपकित ब्रत 
इस त्रत भँ मास, तिधि, प्क्ष का नियम नहीं दहै पर गुरू करनेकरे वाद 
पू्ांहोने तक्‌ करना चाहिए । 





यह व्रत ४०८ दिनम पूरा होता है। इस व्रत के २०८ उपवास होतेह 
एक उपवास, फिर एकाशन, फिर उपवास, दूसरे दिन एकान इस ज्रम से उपवास 
भूरे हों तज तक करना चाहिए । यहं त्रत बहूत से भव्य जीवों ने किया धा। 
~ गोविन्दहत तत्त निर्णय 
शरत पूं होनै पर उद्यापन करना चाहिए, नही तौ ब्रत दूना करता 
चाहिए । 
लधुपल्य विधान 
्रहेश्रत द्दिनिकारै। प्रारम्भ में एक उपवास एक पारणा, फिरदौ 
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उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, चार उपवास एक प्रारण, पाचि 
उपवास एक पारणा, चार उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, वौ उपवास 
एक पारग), एक उपवा एक्‌ पारणा हस प्रकार २५ उपवास € पारणों इस भरकर 
है । यह ्रत एक हो वपं मे करना, उपवास कं दिन “खमोकार मन्त्र का तरिकाल 
जप करना | 


(वर्धमानपुराणकेश्राधार से 
जैन द्रत विधान संग्रह) 
लस्थिविधान ब्रत को विधि 


लब्धिविधानस्तु भाद्रपदमाघचत्ुल प्रतिपदमारस्य तृतोयापर्थनतं दिनत्रयं 
मेषति । विनहानी तु ।दनमेकं पथम कायम्‌, वृ) स ५३ कनः स्मर्तव्यः ।॥ 





प्रं :-भाद्रषद, माच प्रौर चेत्र मासमे णुक्ल पक्षको प्रतिपदा नकर 
तृतीया तक तान दिन पर्यन्त लब्िविधान ब्रत कंथा जाता दै । तिथि हानि होनेषर 
एक दिन पूते घे वर्त करना होता है प्रौर तिथि वृद्धि हने पर पहले वालाक्रम 
रात्‌ वृ्रिगत तियि द्धः घटी से श्रचिक हो तो एक दिन व्रत प्रधिक करना चाहिए । 


विदन :- भाद, माघ शरोर चैत्र मुदी प्रतिषदा से तुतीया तक लब्धि 
विश्वान व्रतत करने का नियम है । इस व्रत को धारणा पूशिमा को हया पारसा चतुर्थी 
कोकरनी होती दै । यदि क्ति होतो तीनों दिनों काश्रष्टमोपवासर करने का 
विधान ह ) पावित के श्रावं मं प्रतिपदा को उपवास, द्वितोया को ऊनोदर एवं तृतीया 
को उपवास या कांजी-खछाचयाद्ाच्रसे निमित महेरो श्रथवा माड़मात लेनाहोतता दहै । 
ब्रतके दिनो मे महावीर स्वामो कट प्रतिमा का पूजन अभिषेक किया जाहादटै तथा 
"छ हं महार स्वामिने नमः' मन्त्र का जाव प्रतिदिन तीन बार किया जाता । 
निकाल सामयिक करने का भी विघानहै। रात्रि जागरणा तथा स्तत्र पाठ. भजन 
मान प्रादि भीव्र्तके दिनों की रात्रयो में क्रिये जतेहै। 


मावश्यकता पड्ने श्रधवा प्रङुलता होने षर मध्य रात्रि मेँञ्रल्यनिदराली 
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जा सकती है । कषाय प्रौर प्रारम्भ परिग्रह को घटाना, विकथाश्रों की चर्चाकात्याग 
करना एवं धर्म-ध्यान यें लोन होना श्रावश्यक है । 
लब्धविधिघान ब्रत 
प्रत्येक वषं कौ भाद्रपद, मावभ्भौर वेत्र इन तोन महिनोंभें सुदिपक्ष में 
प्रतिपदा से लेकर तृतोया तक प्र्थात्‌ तोन दिन बह द्रत करना । तिथिक्रा क्षय हो 
तो एक दिन पहले शुरू करना । वृद्धि हो तो एक दिन अधिक करना । ब्रतकी 
चारणा श्रमावस्या कंदिन व पारणा चतुर्थी को करना + तीनों दिन उपवास करना 
चाहिए । इस ब्रत के दिन नित्य नियम की पजा करके भ० महावीरकीपूनाकश्नी 
चाहिये । रौर “ॐ हीं महाबीर स्वामिने नमः” इस मन्त्र का १०८ बार त्रिकाल 
जाप करना चाहिये । रात को जागरण करके स्तोत्र, गायन भजन श्रौर ध्यान करना 
चाहिये 1 केपाय प्रारम्भ परिग्रहक्ता त्याग करना चाहिये । विकथा नहींकरनौ 
चाहिये । यह ब्रत लगातार तीन वपं करना चाहिये । 
बूरो विधि प्रतिपदा को एकाःशन, द्वितीया को उपवास वतृतीयाको 
एकाषन एसे तीन वर्धं यह व्रत करना चाहिये । कहं पर € वर्पं करना चाहे रसा 
लिललादै। 
~ गोविन्दकृत बरत निर्णय 
त्री बिधि :-- प्रतिपदः को उपवास, द्वितीया को उपवास व तृतीया को 
एकाशन एसे ६ वर्प करना । 
च्तीधो विधि :- प्रतिपदा को एकाशन, द्वितीया को उपवास, तृतीयाको 
एकाशन करना । 
--किसनत्िदहृत क्रिया गोष॑ 
पांचवीं विधि :--सिफ़ं भाद्रपद सुदि १, सुदि रेश्रौर युदि ३ को उपत्रास 
कृरना दस प्रकार तौन वपं करना । रामोकार मंत्रा जाप करना ॥ 
क्था 
कणी देशक बारारासी नगरी मँ एकं राजा विष्वमेन रहता था । वह राजा 
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महान पराक्रमौ, गुणी, प्रजा का दित सोचने बाला था । उसकी रानी विशालनयना 
थौ । एकर दिन राजा ने भ्रपने मनोरंजन के लिये नाटककार को बुलाकर नाटक करने 
कोकरहा । नाटककार ने राजाको प्रसन्न करने के लिये म्रनैक प्रकारके गीतप्नौर 
नृत्य रादि किये जिसपि रानी कामन चलायमान ह्रो श्रौर वह श्रपने साथरगीव 
चमरी इन दो दामियोके साथ राज वैभव द्धोडकर गृप्तसरूप से वेश्या का कामकरने 
लगी । राजा को उसका वियोग सहनन हूम्रा भौर वह ्रपने पत्र पर राज्यभार च्योड- 
कर प्र्तिभ्यान से मरकर उसी वने हाथी हृभ्रा। वह वनम भटक रहाचातभो 
वने उसे मुनि महाराज के दर्शेन हये । उनके उपदेश सुनकर उसने प्रणुत्रत धारण 
किये जिससे बह मरकर सहस्रार स्वग में देव दभ्रा । वहांकीश्रायु पूर्णुकर्‌ बह 
पाटलिपुत्र का महिचद्र राजा भ्रा । 

एक बार वह वनक्रीडा कै लिये गया धा, वहां उसको मुनि महारानके 
दर्शन हुये । मुनि महाराज का उने धरमपिदेश सुना तथ तक वहां पर एक कुव, 
एके कुष्ठ रोगी भ्रौर एक बहरी एसी तन स्त्रियां उसे मिली जिन देखकर राजाको 
उनके प्रति प्रौति उत्पन्न हई, तब राजाने महाराजे पचा इसका कारणा प्रया है । 

महाराजनेकहा है राजन्‌ ! इनमे से पहले मवमे एक तेरी रानौ्रौर 
दरूभरी दो दासौ ह । उन्होनि राज धमं दछोडकर वेण्या काकाम क्रियाथा। एक दिन 
रान्यमागं सेजाते समथ दन्द मुनि के दर्शेन हये पर वरे इनको प्रपान लगे 
श्रौर उनको वण करने क लिये श्रपने टव-भाव दिष्ठाने लगी, पर महाराज इनके वण 
मे नहीं हटये उ्टे वे धमंध्यानमें लोन हो गये । मुनि उपसर्ग से इनका स्ौन्दयं चला 
गया भरव कूब वे बहरी दहो गयी । वहां से मरक्रनरकमे गयी, वहां सै निकलकर 
कई भव धारणा क्रय, प्रबये तीनों परापोदेय के कारग कुड, कुष्ठ रोगी व बहरी 
उत्पन्न हृरद । जन्म लेते हो इनके मता-पिताचलत्से है, नोगोंने इनको घरसे 
निकाल दियादहै। 

मरौर राजा! त्‌ रानीके वियोगे मरकर हाधौहुभ्रापर मुनि उपदेशम 
अरणुत्रत धारणा कर दैव दभ्रा, वहां से श्राकर रत्‌ राजा नाह । इसलिये इह देव 
तु भम उतपन्न द्गरा दै । तव राजा नेक्हाये किष प्रकार इस दृ-खपे दरोगी? 
तव महारागजीने कहा-- 
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लध्ि विधान व्रत करने से इनको सद्गति मिलगी । 


उन तनो स्वियौ ने बह कथा धुनी श्रौर मुनि के पास ब्रत लिया, वतको 
विधिपूवेक किमा जिससे मरकर वे स्वर्ग देव हई, वहां के मुत्र भोगकर मगध देण 
कै वाडव नगरमे काश्यप गोव्रोय शादित्य ब्राह्यरा की स्त्री ाडित्याकै पेट से गोतम 
नाभ से जन्म निया । चमरो व रंगौके जोव स्वगं कासुख भोगकर मनुप्य पर्याय ने 
प्राकर घौर तप करके मोक्ष गये) भगवान महावीरको केवलज्ञान हरा तवदन््र 
गौतम गणधर से त्रैकाल्यं द्रष्यपट्कः ,.वरेरह पोर न रः कैवेणमे 
गोतम कै पास गये । पर गौतमसे श्रं नहीं दभ्रा । तव इद्र उन्दँ समोशरणा मँ 
लापा । बहा मनित्तम्भ देलक्र उनके मिध्यास्व का नाशदहुशना व यर्वं चलागमरा 
प्रर भगवान के चरणों दौभाली । वे तुरन्त गणधर बने श्रौर केवलज्ञान प्राप्त 
कर मोक्ष गमे, धसलिषएप्रस्येक को यह व्रत करना चाहिए । 





करय लाभांतरायकमं निवारणा व्रत कथा 


प्रहुते कै समान सद विधि करे । न्तर केवल इतना है किं ज्येष्ठकृ 
६ के दिन एकराणन करे, १० के दिन उपवास कः । पूजा वगैरह पले के समान कर, 
णमोकार मन्वरकाजापकरे, दो दम्पतनिपो को भोजन करावे, वस्त्रादि दान 
करे । 
कथा 


सगीत्पुर नगरी र्म मुगमि्र राजा नुगंवादेवी महारानी कै साध रहता श्रा 
उपक पृथ सगोतगोष्टा, उनको स्त्री सुम॑मनादेवो, सुगुणाचाय पूरित उसकी स्मरो 
गुगावती, पूरणदतत श्रेष्ठो उसक्री पिनि पूर्णदत्ता सारा परिवारं सुखे रहतराथा॥ 
एक दिन उन्हने भानुदत्ताचार्यं मुनि के पराप्र यहं व्रत लिका तथा इसक्रा यथाबिधि 
पालन किफा, सर्वगुख को प्राप्त किया, प्रनुक्तमसे मोक्ष गणु, 










लोकम ल ब्रत क्या 


श्राप गुक्ला चतुर्थी के दिन णुद होकर मन्दिर जी मै जवै, तीन प्रदक्षिणा 
म्माकर पगवान कौ नमस्कार करे, चोगोष तो्यंकर प्रतिमा का पंचामृताभिपेक कर. 
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शुत व गराचरर कौ पूनाकरे, यक्ायक्षि वक्षेत्रगान की पूजा कर, पृण भ्रध्यं चदे, 
मगल भारतौ उतारे । 
चतारि मगलं श्रहेरतं मगलं, सिद्ध मंगलं, 
साह मंगलं, केवल्पिण्णातो धम्मो मंगलं, 
इन चारों मंगलो को पूजा कर, नैवेय चढ़ावे । 
ॐ हों धरो कलौ ए" चतुविशति ती्थकरेभ्यो नमः स्वाहा । 
दस मन्व्रका ०८ वार पृष्पलेकंर जाप्य करे, गामोकार मन्व का षण्न 
चार जाप्य करै, व्रत कथापट, एक पूर्वा प्र्यं चावे । उस दिने उपवास करे, 
ब्रह्मज्यं का पालन करे, दूसरे दिन स्पा को दान देकर स्वयं पारणा करे । 


इस प्रकार प्र्येक महिने के दृष्ण पक्ष प्रौर गुक्ल पक्षी उन्दी त्िथियोंमें 
इसं ब्रत को चार महिने तक करे, कानिक प्रप्टान्हिक) मे व्रत का उद्यान करे । उस 
समय चौरः निधान करयो यहामपंक कर्‌ । चपुकिव संघको दान देवे, चार वापने 
बनाकर एक देव, एक शास्त्र, एक गुरुको चदकर्‌ एक श्रपने घर नेकर्‌ जाते । 








कथा 


दस ब्रत को पूर्वेभवसनं मन्त व नृध्नने पालन क्या या, दणरथ के पत्र 
होकर जिनदीक्ना लेकर मोक्ष को गथ । 
राजा श्रेणिक, रानी चेलनाकी क्था पे 
लक्षमी्मंगल ब्रत कया 
आश्विन षेप्णा बारस को एकाशन करके त्रयोदशी कै दिन शद्ध होकर 
मन्दिर जी मँ जवे, प्रदिशा पूर्वक भगवान कौ नमस्कार करे, पृमतिनाथ तीर्थंकर 
सक्षयस्नि सहित स्थापन कर पंचामृताभिषेक कणे, श्रष्ट दरव्ध से पूजाकेरेश्रृतव 
गुषट की पूजा क, यक्षयश्नि ब क्षेवपाल को पूजा करे 1 
सही भीं क्लोंदे ब्रह मुमतिनाथ तीर्थकराय तुम्बरूपक्ष पुरषदत्तायक्षो 
सहिताय नमः स्वाहा । 
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इस मन्त्र का १०८ वार पुप्प तकर जाप्य करे, व्रत कथा पढ़, ॒मोकार 
मन्त्रका १०८ ने।र्‌ जाप्य कैर, एक इष्य नारियल रवकर पूरगाभर्धं खूप मे घढ्ावे, 
मगल श्रारती उतारे, उस दिन उपास करे, ्रहाचर्यं का पातन कर, दूसरे दिन पूजा 
करकं गुनियों को ्राहार दान करके स्वयं पारणा करे । 
इस प्रकार पच महिने उसी तिथि कोव्रत पूजन करे, अन्त मे उद्यापनं 
करे, उपर मय सुपतिनाय तोर्कृर परिवान करे, महामिपेक़ करे, चनि संघको 
वीनदेवे। 
कथा 
शना श्रेगिक क्री कथा पदर, रानी चेलना की कथा पदे । 
लधुरूत्याणक वत 
लधुकल्याणक् व्रत दिन पव, एक एक दिन बहि विधि संच । 
भरोषध कंजिक एक लठान, क्क्न जरु भ्रनागार पहिचान । 
--बध० पुर 
भावार्थं :-यटेत्रत पांच (तिमे पूरा होता है जिद प्रथम १ दिन उप 
स, दूसरे १ दिन काजक भोजन, तोपरे १ दिन एक लटाना, चौथे एक दिन रघ 
भोजन, पांचवे ६ दिन पुनिवृत्ति से भोजन करे । त्त पूर्ण होम पर उद्यापनं करे 1 
विकराल नमस्कार मन्म का जाप्य तरे । 
बोरशासनजयन्तो व्रत 
वास्त पढममाते पड़मे पक्छम्मिपाबणे व्टूले । 
पडिवव पुञ्दिवसं तिभ्यु्वत्ति श्रभिजम्हि। 
(बवल प्रथम सेड) 
भावार्थं :--श्रीवगा कृष्ण प्रतिपदा कै प्रथम प्रहर मे भ्रन्तिम तीर्थकर 
श्रौ महावोर स्वामी क्री दिव्य वारी प्रकट हई थौ श्रीर उसके द्वारा अनन्तानन्त संप्ारी' 
जीवों का कल्याण हृश्रा था, श्रतएव इस पवित्र दिन उपवास करे । श्रो महे।वौरस्वामी 


का ्रभिपेक पूजन करे 1 ॐ हम श्रौ महाबौराय नभः इस मन्त्र का तरकाल 
जाप्य करे 
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श्नीवीरजयंतो ब्रत 


शैतर शुक्ल तेरस दिन जान, उषे बोरनाय भगवान । 
सुरपति श्राय मेर पधराय, क्रियो श्रनि्ेक महासुखदाय ।1 


भवां :-- वेत्र णुदलः श्रयोदजी के दिन कुन्दनपुर नगरमे सिद्धां राजा 
कै धर श्विणल्देवीकीद्ूखसे श्रौ महावीर स्वामी ने जन्म लिया। इसी पविग्र 
दिन सौधर्म इन्दर ने भाकर भगवान को मेद पव॑त प्र ने जाकर प्रभिपेक किया धा। 
दष दिनं उपवास करे । धर्मप्रभावना कं कायं करे । घमेष्यान मेँसारा दिन व्यतीत 
फेरे ॥ 

बत्तुकल्याण प्रत कथा 

श्रापाढ्‌, कार्तिक, फागुन इन महीनों मे प्राने वाते कोर्टृभी एक श्रष्टान्दिका 
छी श्रष्टमी कै दिन प्रतिकं को स्नाने कर शुद्ध वस्म पहन कर पूजाद्रव्ष प्रमिषेके 
का सामान नेकर मन्दिर में जाना चाहिए । तीन प्रदक्षिणा देकर जिनेन्ध को नमस्कार 
करे, तासन पर जिनेन् प्रभू की प्रतिमा स्यापन करके पंचामृत्ाभिपेक करे, श्रष्ट 
दव्यमेपूजाकरे। 

ॐ हवीं भ्रष्टोत्तर शतसछनाम सहित भरी जिनेनदाय नमः स्वाहा । 

सफेव पृप्पों से १०८ वार इभ मन्सि जापर करे, श्रुत वगर कौ प्रजा 
रना, यश्चपक्षो ब धतरेपान को पूजा करना, एमोकार मन्वका ण्ट वार जप 
करना, शास्तरस्वाध्याय केरके व्रत कथा कोपर को पदृना, भगवानकेश्रागै श्रलण्ड दीप 
(नेदादीष) लगन, महाभ्र््यं कै द्रव्यो को चालो लेकर तीन प्रदक्षिणा देना, 
उस दिन चहाचर्यं वरत पालन करना, एक हो षरस्तु को छाकर उप्त दिनि एकामन 
करना, नवभी कौ पूर्वोक्त ध्रमारासे पूरा करना, दौ माना गएमोकार मन््रकी 
फेरे, दो वस्मु लाकर रहे, दणमौ कै दिन प्ले के समान पूजा करतादृश्रात्तोन माना 
शामोकार्‌ मन्व की फेरे, तोन पदाय कोई भो खाकर रहे। 


इसी प्रकारं एकादली श्रौर द्वादशी के दिन भी पूजा करता हंग्रा, चार 
चस्तु खाकर रट श्रौर रमोकार मन्त्र की माला भो चरर फरे । जयोदक्षी, चतुर्दश 
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भ्रौर पूणिमाको भी पूर्वोक्त विषिसे पूजा कर, मातर क्रमशः माना तीन, दो, एक 
भौरखानिके प्रदाय भो क्रमशः धटाते जाना, तीन पदार्थ, २ पदार्थ, एक पदाय, 
घ्राठ दिनों तक ब्रह्मचर्यं त्रत का पालन करे, प्रतिपदाको पूर्वानसार पूजा करके 
एकासन करे } 

इसी विधि यह्‌ ब्रत भाठ वर्प तकर करना चाहिये, श्रन्तमें अद्यापरन करके, 
एकत धातुके उपर श्र.तस्कन्व को स्थापना करके, प्रतिष्टा करनी चाहिये, [फर श्रत 
स्कन्ध कौ पूजा करना, ब्रारह वाम कौ टोकरी मंगाकर उसमे नाना प्रकार की मिटा 
श्रौर बाया द्व्य, गन्ध, भक्षत, एल, फल, खाने क] पान डालकर वायना वषि, उन 
तैयारकौ हुई १२ टोकरियोमेसमे एकत देव, एक शास्व, एक गुरू, एक पद्मावती, 
रोहिणी प्रौर व्रतत करने वालि, ब्रत कथा पठने वाने, प्रायिका प्रौर सौभाग्यवती दन 
सव को एकर वायना देना चाहिये, चोबौस मूनिराज को पृस्तरगे, पिच्छ, कमण्डलु 
देवे, भ्राधिका माताजी को ्राहारदान देवे । 








स व्रत के प्रभावसे व्रतिक को भोगोपभोग सुख की प्राप्ति होकर नियम 
से मोक्ष कीप्रान्ति होती है।॥ ४ 


कथा 


इस जम्बूद्रीप के भरत क्षे्रमें प्रायं खण्डदै, वहां एक मगधदेणहै, उस 
मगध देषा भरँ राजग्रहु नाम का एक सुन्दर नगरदहै। उस नगर मेँ पहले एकराजा 
श्रेणिक राज्य करतेये, श्रेणिक की रानी कानाम चेलना धा, राजा श्रेणिकका 
एक धनभित्र नाम कासेठ था, उस ठेठ को धनयति नाम की गुरावान पल्ली थौ, उस 
सेठ के एक पुत्र नंदिमित्र था, नो सप्तव्यनन नें लिप्त था । 


श्रागे एकं दिन उस नगर के उदान में रटने वाले सहच्रकूटे चैत्यालय भें 
दर्शन के लिए एक पिहिताश्व नाम के महामुनिश्चर श्रपने सं्र सहितं पधार, नन्दी 
मित्र अपने भिं सर्हित वहां राया, मुनि समदाय को देखकर बहत हौ क्रोधमेव 
कामाहुकार से संतप्त दोकर मूनिराज को मारकर वहां डालकर चना जाऊ, एसा 
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विचार करके प्रयत्न करने लगा, लेकिन मूनिराज आहार कं लिषएु नगर मे चल गये, 
उसने दे्ाक्रिमेरा कायं नहीं ह्र तथ वह मुनिराज के वेटने क स्थान पर शव 
इल कर चला गया। 


इस पापस वह सातवे दिन भयंकर कूष्टते ग्रसित हौ गय श्रीर्‌ महान 
दु.लित होता हुश्रा मर गया, मरकर एकजंगल में ब्रहूत बडा व्याघ्र हुप्रा । एक दिन 
शिकारीने उसव्याघ्न को मार गिराया । मरकर प्रथम नरकन तारकी होकर उत्पन्न 
हभ, बहंकौञ्ायुपर्णकर वकरा होकर उल" दघ्ना, व्य चरथःूतरे नः 
यमा, वदहूकीश्रायु मौगकर मरा श्रौर सूकर पर्याय मे उत्पन्न हृश्राहै। 





एक दिन उस सूकर को कृत्तं ने मार डाला, वहां से मरकर तोसरे नरकमें 
मथा, वेका दुःख भोगकर सपं पर्याय मे गया, वहां उसको एक गष ने पकटृकर 
मार ला, भरकर चौथे नरकमें भया, चौ नरकमें दस सागर कीश्रायु पकिरघोर्‌ 
दलों को सहेन करने लगा, आयु समाप्त होने के बाद वहां से मराप्नोरमेभेकी 
प्ययिमे प्राकर उत्पन्न हुमरा, गरहा सरकर पांच नरकमें सरह सागरकीभ्राु 
लेकर जन्मो श्रीर्‌ घोर दूत सदत करने लगा, वहां से निकल क मेदृकष्ीपर्यायमे 
रयाश्रौर हाथी क पायसे दबकर मर गयाश्रौरष्टुटे नरके जाकर स्तन्न हो गया, 
बां मे फौशले देण के भ्न्दर एक कोर्शां्री नगरमे द्राहाणा क घण पाडा होकर 
जन्मा, बरसात कानमे होने वाने कोचदे मे एक दिन फं गया रोर उभे ऊपर 
धरिजलौ प्रह गयी प्रर बह पाडा मरग्रासन्न हो गया। 





हां एक दयाबुद्धिकी यारा करने वाजे मनिराज ने उक कानमे पंच 
नमस्कार मन्त्र दिय, मन्तरको राति मुकर मरनेवे वह पृष्कलावती रैषके 
पृष्डरिक्रिणौ नगर में चिद्यत्रम राजा करो धिमलावतो परान कै गर्भने पत्र होकर 
दा हना, जन्मत समय हौ उक्र हाच, पवि, लूले, लंगड्प्रौर शरीर कृवा धा, 
राजा ने उशको देखा, देषठते ही राजा कामन वब्दटूत ही लेद-खिन्न द्रा राजाने 
उसका नामकरण भी नहीं का, वड़ादृग्रातो भो उसको बोलना नहींमाता था, 
सलिए लोग उसको चु कटेकर बुलाने लगे 1 


एक दिन उस नगर कं उद्यान मे जिनकत्यालय का दर्थन करमैकेनिषए षो 
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चारण मुनिश्वर प्राये, वनपाल ने राजा को समाचार दिया, समाचार सुनतेहो र्जा 
को बहत ग्रानन्द मा, सवं दस्त्राभरणा कनपाल कोदे द्विया श्रौर्‌ भ्रपने परनन 
परिजन सहित पैदल उद्यान मे गया, भगवान का दर्षन करके मूनिराज वा भक्ति 
सै नमोस्तु क्रिया, मुनिराज का घर्मोिदेण सुनने कै वाद राजा हाथ जोषटृकर विनती 
करने लगाकिहै स्वामिन्‌ श्राप दस राजकमार के भवेप्रपंच को सृनाश्रो, मृनिराजने 
राजाको कुमार का जैसा भव दुःख था उसको कह सुनाया, इस कमार ने पूवं जन्म 
म मुनिराज कै उपर उपसगे क्रिया चा इसलिए इसको इतना कष्ट भोगना पटा, 
श्रगर इसको मुख चाहिये तो वस्तुकल्याशा ब्रत को करे, व्रत के प्रभावसे कामदेव कै 
समान सुन्दर होकर सर्वमुलों की प्राप्ति होगी । 

रिसा कहकर राजा को व्रत का विधान कह मनाया, श्रागे उस रुमारने द्रत 
क्षौ ग्रहणा कर यथाणक्ति पालन क्रिया, उद्यापन किया, इस कारणासे उसको धस लोक 
का मुख मिलकर परलोक का सल भी प्राप्त हृश्रा । 

भ्रतः हे भव्य जौत्रो ! प्राप भौ यु्ठी होने के निष्‌ दुतनप्रत का पथागक्ति 
पालन करो 1 

युश्चिकसंक्रमण प्रत कथा 


मकर संक्रमण क तरह पूर्ववत्‌ पूजा विधान करे, मात्र फरकद्तनाहीहै 
कि कतिक महीने में वृति संक्रमण श्रादे तव दस व्रत को आर स्वस्तिक 
बनाकर चन्द्रपरभ तीर्थकर की पाराधना करे, मन्त्र जाप्य प्रादि सव पूृतरैवत्‌ कर । कथा 
भी उसी समाने षदे ^ 





वच््रमध्य ब्रत 
वहु ब्रत ३८ दिन मे पूरा होता है । इसमे २६ उपवास ब्रौर € पारणे होति 
टै । इस द्रतका प्रारम्भ कमौ भौ कर सकते टै. पर पूणं होने तक श्ररण्ड करना 
चाहिये । 
दुमका नियम एक उपवाक्ष एक पारणा, दौ उपवास एक पारणा, तीन 
उषनास्ष एक पारणा, चार उपवास एक पारया, पांच उपवास एक पारणा, फिर पांच 
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उप्ाम्न एक प्रार्य, चार इग्वास एक पारणा, तीव उवास एक पारगा, दो 
उपक्र पक पारणा, एक उपरवा एक पारणा इस प्रकार त्रत एक वपं करना 
चह । पां होने परर उद्यापन करना चाद्धिये । यदि उच्रापन कौ शवितनहौतो व्रत 
दूना करन्ना चाहिए । 
दस्रको दलरो विधि--प्रथम पांव उपवास एक पारणा, चार उपवास एकं 
पारणा, तीन तपसि क पारणा शौर एकं उपवास एकपारणा करके पुनःदो 
उपवास एक पारगा, तीन उपवास एक पारणा, चार्‌ उपवास एक पारष्टा, पांच 
उप्रवास एक्‌ पारणा इम प्रकार २६ उपत्रास € पारगे देष ३ दिनतन यह्‌ ब्रत करना 
चाहिये । 
--हस्तलिखित गुटका 
श्रय वारिषेशा कथा 
सकल श्न योनिधि व्रतकथा 


व्रत विधि-- १६ महोनेमें कोई मी णुतेल पक्षक प्रथमे एनिवार को एका- 
शन करं प्रीर्‌ रविवार को प्रातःकाल शुद्ध कपट पट्न कर श्रप्टदरन्य लकर मन्दिर में 
जायि । वर्णन वह्‌ करमे के बाद वेदि पर धरी पदनव्रम तोर्थकर की प्रतिमा कमुमवर्‌ 
मनोवेगा यक्षयक्नी सित स्थाप्ति करे । पंचामृत अभिषेक करे। भगवान के 
सामने एकं पाटे पर छः स्वस्तिक निकालकर उसके ऊधर ६ पान व श्रषटद्रव्य रते । 
गुपभनाय से पाप्रमु तक श्रष्ट स्तोत्र प्रजा मरच॑ना जयमाना प्ट । भूत्‌, गुर, यश्यक्षी 
व ब्रह्मदेव कौ प्र्चेना करे ॥ 






जापी रहं शलौ प्यत्रमे जिनेद्राय कुमुमवर मनोदेगा यक्षपक्षौ 
सहिताय नमः स्वाहा । 

दस मन्त्र का १०८ बार जाप करे, गमोकार मन्वरकामौजापकरे। ब्रह 
कथाभी ॥ 

्रारती करे । उस दिन उपवाक्त करे | सत्पात्र को दानदे। दूरे दिति 
पूमावदानक्रके पारगा करे। 
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षस प्रकार यहद्रत नव रविवार करके अन्तमे उद्यापन करति । श्रौ पद्म 
प्रभ तीर्थकर विधान करके महाभिपेक करे चतुःविधिसंघकोदानदे। दीन भ्नाथ 
श्रादि को अभवयदानदे। 

क्था 
श्शिक महाराज नेव चेलनाने यह द्रत किध या, प्रतः इन्दी को कथा पद 
चसंततपग्रत श्वा सद्रतर वसंतवत 

इसके दो भेद टै (१) स्व्रतर वंत तप व्रत (२) भद्रतर्‌ वसंत ष व्रत । 

श्रतर वसनत त्प द्रेत-- प्रथम पांच उपवास करके छे दिन एकान करे, 
फिर क्रमते ६ उपवास एक एकाशन, सात उपत्रास एक एुङकाशन (वारणा) प्राठ 
उपवास एक एकान, नव उपास एक एकाशन दते ३५ उपवास ४ एकाशन, ४० दिन 
मे यह ग्रत परा होता है । ब्रत पूरा होने पर मन्दिर मै मण्डल निकालकर जिनेश्वर 
की पजा करनौ चाद्ये । उद्यापन करना चाहिये, यथाशमित दान देता चाद्ये 1 एमे 
महोना, पक्षतिथि का नियम नहीं दै पर्‌ ब्रत पूर्वा होने तक प्रखण्ड करना चाहिय । 

(र) भद्रतर वसंत तपदत--मद्रतर वसंत ब्रत भे प्रथम पाच उपवस्‌ 
कारके एक पारगा करना, फिर दो उपवास एक पारणा, सात उयवास एक पारणा, 
फिर दौ उपवास एक पारणा, पांच उप्रवास एक पारणा, दो उववाक्त एक पारणा, 
शराठ उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारसा, ६ उपवास पृक पारणा, दो 
उपवास एक पारगा, ९ उथवाम्न एक पारगा, दो उपवास एक पारश, ७ उपवास 
एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, = उपवास एक पारणा, दो उपवा एक 
पारणा, ९ उपास एक पारणा, दो उपवा एक पारणा, पांच उपवास एक पारणा, 
दो उथवास एके पारणा, ६ उग्वास् एक पारणा, दो उपास एक पारणा, पाट 
उप्रवास एक पारणा, सात उपवास एक भरारणा, दो उपत्रास्त एक पारणा, प्रार्‌ 
उपवास एकक पारगा, शात उववास एक पारणा, दो उपवराश्च एकं पारसा, ८ उपवास 
एक पारा, ६ उपवास एक प्रारणा, दो उपव्रास् एक पारगा, ६ उपवाम्त एक्‌ 
पारणा, दा उपवायर एक पारणा, इकर प्रकार यह्‌त्रत करना चाहिये) 

दस ब्रत के कुलं {७५ उपवास श्रौर ३न पारणे होते है कुल २०८ द्विन का 
मह्‌ व्रत ६ै। तरतत पूर्ण होने पर उचापन करना चाद्य नदीं तौ ब्रत दूना करना चाद्धि । 


वर्त कया कोष [ ५७६ 





(५२१७२ २64२५२६२ । २५९५२२७५ 
पम २+९+ २५२1७ + २२५७44८ ६+ २4५२५६५२ 
दस प्रगारक्रमहै। --गोविन्दकृतत ब्रत निर्गोय 
, इम्रकी मरौर विधि इम प्रकार दै-- 
दको भ्द्रवसंत द्रत कहते है । समे ३५ उपवास & पारणे होति है भर्थत्‌ 
४४ दिन का यह व्रत है । इसका क्रम दो उपवास एक पारणा, तोन उषास एक 
पारगा, चार उपवास एकर पारगा, पांच उपवास एक पारणा, छः उपवास एक पास्या, 
दयः उपवास एक पारणा, चारं उपव्ास एक पारगा, तीन उपवास एक पारणा, दो 
उपवास एक पारणा । यहूत्रत प्रारम्भसे प्रंततक्र पूरा करना चाहिए । चिकाल 
भमोकार मन्त्र का जाप करना चाहिए्‌ । द्रत पूर्ण होन षर उद्यापन करना चाहिए ! 
--जैन व्रतत विधान संग्रह्‌ 





वतमान चतुषिंशति ब्रत 

जम्बद्रीप प्रादि प्रहृ द्वीप मे सुद्न, विजय, भ्रच्त, मन्दर प्रौर विदषृ- 
न्मालीये पाँच मेरु पर्वैतहै। इन पर्वेतोके दक्षिणा प्रौर उत्तर मेँ पांच भरत ५ 
पेराषतेक्षेत्रहैं। वह वतमान २४ तो्करदएु हवे सवर मिलकर २४० तोथकर दए, 
उनके नाम पर एक-एक उपवास करना, इसे मास्‌, पक्ष, तिथि करा तियम नहं है। 
पूणं होने पर उपवास करना चाहिये । 





--गोविन्दृत ब्रत निर्णय 
विमानकेक्ति ब्रत 

यह्‌ प्रकम्य व्रत है । इसमे किसी भी्कार की दच्छा नही कौ जाती 
हसलिषे पह श्रकाम्य व्रत है । स्वगं में ६२ पटल ह इसलिये एक-एक पटल के ५४ 
उपवास एक वेला मौर भरन्त परै तोन उपवास करके व्रत पूरणं करना बाह्ये । 

इसका श्रारम्भ कभी भी कर सकते है परन्तु श्रावण नुदि प्रतिपदा को 
करन प्रच्छादै। इस दिन शुरू दिया तो प्रतिदा कौ उपवास द्वितो शो एक्राशन 
तृत्तीया के उपवास चततर्था को उपवास इस करम से करना चाहिये 1 इत प्रकार इस 
व्रत मे ६३८४ = २५२ उपवास ६३ देले व ३ उपवास प्र्थात्‌ एकर पटल के कुल ३८६१ 
उपवास होते । रते यह्‌ द्रत ६९७ दिनिनने पूरा होता है। यहु व्रतत प्रारम्भसे 
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भरन्त तक करते रहना चाहिये, खण्ड नहीं करना चाहिये । ब्रत पूर्णं होते पर उचापन 
करना बाटिपे। 
जैन ग्रत विधि 
इसकी बूरो चिधि--यट्‌ व्रत १४४ दिन यें श्रा होता है । शुक्ल पक्ष्म 
किसी भीति को व्रत प्रारम्भ करना चाये । प्रथम १२ उपवास क्रमसे करके १२ 
एकाशन करना, फिर १२ गौरसमेही भोजन करना, फिर १२ ्रत्पाहार, १२ एका- 
णन, १२ कैवलमूग लाकर ्राहार करना, फिर १२ चिना नमक, फिर १२ कैवल 
पानीलेकर, फिर ष्रषी छोडकर श्राहार लेना, इस प्रकार ण्ट दिन का यह व्रतत 
है । मोजन श्रन्तराय पालकर करना चाहिये । व्रत पूर्ण होने पद उदापतकरना 
चाहिये । 
--क्रियाकोप्र किसनसिह कृत 
श्रथ विषयानंदनिवारण द्रत कया 
वत विधि- पते के समान करना चाहिये । भरन्तर कषप इतना हैकि 
वैषा ० १० के दिन एकापान करं) ११ कै दिन उपवास वरं । मव देवता पूजा 
प्राराघना, जाप करे, पर्ने मांडे । 
श्रय बारसत्यांग ब्रतकष्या 
जाप -पहृने के समान करे अन्तर सिफं तना है कि कात्तिक गु० ६ को 
पएक्षाणन करे ७ के दिन उपवास करे । 
जाप--ॐ हीं रह वात्सल्वसम्यम्दशनांगाय नमः स्वाहा । सातं दम्पतियों 
को खाना खिलाये । त 
यदे सम्यग्दर्शन वास्सत्यांग पहले विष्णुङ्मार मनी ने पालने श्रियां था, 
सलिए उसको भ्रच्छी गति हयो । 
विद्ामंडूक वत फथा 
आता णुना पंवमौ कै दिन णुद होकर जिन मन्दिर रं आवे, भगवान 
को नमस्कार करे, पंवपरमेष्ठि मगवानकरा पंवामृताभिपेके करे, अष्ट द्रव्यसे पूजा 
करे, श्रुत व मुसकी पूना करे, यक्षयक्िि का प्रभियेक करे; 


प्रतक्थाकोय ( ५७६ 





पंच ज्ञान श्रहटाशाय, पचेन्दरियनिवारिो । 
कंच संगल नाशाय, पंच कल्याणा कारिणो 1।१।॥ 
षस मत्रे १०८ वार पष्प लेकर जाप्य करे, रामोकार मन्प्रका ० 
बार जाप्य करे, ब्रन कथा धटे, मन्दिर कौ तीन प्रदक्लिगा लगाते हए एकं पूरण श्रष्यं 
द्राबे, मंगल श्रारती उताञ, एकासन करे, इसी करम से प्रत्येक महिने की गुकल पचमी 
को पूजा कर, ब्रत करे, कारिक शुक्ला पंचमो के दिन व्रत का उद्यान कर, उत 
समय पंचपरमेष्ठी विधान करके महाभिषेक करे, प्रथवा एक वोन प्रतिमा लाकर 
पञ्चकल्याणा करावे, चुघ संच को दान देवे, मृनि्ो को पांच शास्त भेट करे । 





कथा 

प्रभामण्डल कामदेव ने ग्रपने पूर्वं भव मेदस ब्रत को पालन किवाथाः 
उप्तीकेप्रभावसे दष भवम १४ विद्या चौसट कला में भरत्यंत प्रवीरा होकर प्रनके 
मुष कामग करने लग, श्रत में मोक्षको प्राप्त किया । 


वैक्रिधिक शरोरनिवारणा प्रत कया 


श्नौदारिक व्रत कथाक्रे समान देस व्रत की सब विधि, मात्र फाल्गुन 
गुप्ला चतूर्थाको एकाणन, पंचमो को उपवास, नत्र प्रूना पूरी होने षरप्रापादृ 
भर्टाम्डिका में ब्रत का उद्यापन करे, कथा पूर्वोक्त पठे । 
प्राहारक शरीर निवारण वरत कथा 
इसकौ कथा भी उपरोक्त प्रमाणा ही दै, फरक अ्रापादृ णुल ४ को एकारन 
पमी को उपवास, नव पूजा पूग होने परर कार्षिक श्रष्टान्हिका मे उद्वापन कर, कथा 
भी उसी प्रकार करे । 
सैजस शरीर निनारणा व्रत कथा 
उवरोरत प्रमाणा गहं भो सब विधि सममे, माश्र फरक द्तेना है कि, 
वैशाल णुश्ला चतुरवी को एकाशन श्रौर पचमी को उपवास \ १३ तरल पूजा पूगां होने 
पर कारिक भ्ष्टान्हिकामे उद्रापन करे, वाकी सब पूर्ववत्‌ सप्रना, कथा भौ पूर्व 
कोहोष्डे। 





५७४ ] व्रत केथा कोष 





कार्मेरा शरीरं निवारण बत कथा 

इस चिधि को भी पूववत्‌ समभना, फरक माव्रजेष्ठ ४ को एकाशन कर 
पंचमी को उपवास करे, चौबौस तीर्थकर की पूजा करे, मन्त्र जाप भी वही करे, १० 
पूजा व्रत समाप्त होने पर कतिक अ्रष्टान्हिह्ठा मे उयापन करे, शि्ठरजी विधान करे, 
कथा पूर्ववत्‌ सममना ॥ 

वेवनौय क्मनिवारण बरत कथा 

श्रापाढ शुक्ला एकादशी को शुद्ध होकर मन्दिरजी मे जावे, प्रदक्षिरा लगा- 
कर भगवान को नमस्कार करे, संभवरनाथ भगवान का पंचामृतामिपेक करे, श्रष्ट 
द्रव्यसे पूजा करे, गुर व भ्रुत, यक्षयक्षिरि क्षेत्रपाल को पूजा करे, श्रतण्ड दौपक्र भी 
जलाषे । 

2 हीं श्नी क्ली प्रह संभवनाय त्रिमुलल यक्षे परजञप्ति यश्नयकषिषहिति नमः 
स्थाष्ा। 

स मन््र का १०८ पृष्पसे जप्यक्ररे, १८८ वार रामोकार मन्त्रक्रा जाप्य 
करे, ब्रत कथा पे, एक पूणां प्रध्यं चढ़ावे, मंगल श्रारतौ उतारे, उस दिन उपवास 
करे, दान देवै, दूसरे दिन दानादिके करके स्वयं पारणा करे । 

दस प्रकार प्रत्येक णुद्ल वे कृष्ण पक्ष को उसी तिथि को त्रत एूजा करके 
श्रन्त मेँ प्रष्टाग्हिका को उद्यापन करे, उस समय संमवनाथ्र तीर्थकर विधान करके, 
महाभिषेक कैर, चतुविध संघ को दान देवे, तौन सौभाग्यवती रित्रघों को वस्त्रानंक्रार्‌ 
दैकर सम्माने केरे । 

कया 

राजा श्रं शिक रौर रानी चेलना को क्था पटु । 

श्र विपरीक्नय व्रतकथा 

व्रतत विधि पहने के समान सब विधि करे अन्तर केवत तना कि 
ज्येष्ठ कृ, ५ दिनि एकाश्नकरे, ६के दिन उपवास करे, पूजा वगैरह पठ्ेके 
समान करे, रामोक्रार मन्त्र काजाप ७ वार करे, सात दम्पततियो को मोजन करप, 
वस्त्र श्रादि दान करे । 
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कथा 
पदे नागपुरं नगर में नागेन राजा श्रपनौी नागदत्ता महारानी के साय 
राज्य करता था, उसका पृत्र नामेन उसको स्वी नागवागु सारा परिवार सुखे 
रहता था । एकक दिन उन्होने शिवगुप्त भर्टारक महामूनि के पास ब्रत लिया, 
इसका यथाविधि पालन क्त्या जिसतते सवं सुव को प्राप्त क्थः । भनुद्रम हि मोक्ष 
गये । 
श्रय ब्रह्मचयं सहाद्रत कथा 
व्रत विधि :- पहने के समान सब विधि करे, धरन्तर केवल दतनादैकि 
प्रापद्‌ कृ. ७ के द्विन एकाणन करे, = के दिन उपवास करे, पूजा वगैरह पहले फे 
समान करर, ४ दम्पतिं को भोजन करावे, वस्त्र ममादि दान करे । 
कथा 
पते श्रोरेगपटदम्‌ नवरी मे पीत साजा स्र, संहु.देषो सवनी महारानी 
कै साथ रष्ट्ता ध्रा, उसका पुत्र श्रौरंगकरूमार प्रौर पुरोहित सारा परिवार मुषमे 
गता धा । एक बार उन्न श्रीपेरा मुनि ते ब्रत लिया उसका यथात्रिधि प्रालन 
सा । सवे सूकरो प्राप्ल किया । प्रनृक्रमसे मोक्ष गषएु। 








श्रय वीर्यान्तिराय निवारण ब्रत कया 


क्रत बिधि -- पहले के समान संव विधि करे, अन्तर केवल इतनादैकि 
ज्यष्ट कर १२ कै दिन एकाशन कट, १३ कै दिन उपवास कर, पूजा वगेग्हे पेते 
समान कर, शापरोक्रार मन््रका जाव षण्न नारकरं । पाच दम्पति को भोजन 
कराये, वस्त्र प्रादि दान करे। 

कवा 

पहले मदीन्रपूर नगरी म रहिपालल राजा श्रपनी स्वरी देवोरानी श्रौ 
श्रपने परत्र महेन द्रुमार श्रौर उसकौ स्मौ महीदेवौ सारा परिवार सुखम रदताषा, 
उन्होने महादिव्प ज्ञानी मनि के पातत यह व्रत लिया, उका वथात्रिधि पालन किया, 
सर्वेमुख को प्राप्त क्रिया प्रौर प्रनुक्रम म मोक्ष गये। 
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श्रथ व्य्रहारनय व्रत कथा 
ब्रत विचि :- पहले के समान तद विधि केरे, श्रन्तर केवलं तनादि 
यष्ठः, ६ के दिग एकाशनं करे साततं को उपवास करे, पजा वगेरह पटले फे समान 
करे, शामोकार मन्तरका जाप १८८ वार कर,श्राट दम्पतियों को भोजन करावे। वेस्तर 
भ्रादि दान करे । 





कया 

पहले राजपुर नगरी मेँ गजगामिनी नाम का राजा महारानी कै साथ रहता 
था, उसका पुत्र गजकरुमार उसको स्प्ी गजनतौ पूरा परिवार सुखसे रहताथा, एक 
दिन उन्होने देवमेनाचा्ं मुनि के पास यहे प्रतत लिया, इसका यथाविचि पालन किया 
जिते सेसु को प्राप्त किया, ्नुक्रम से मोक्ष गए । 

श्रथ विनयव्रत कथा 

श्रत विधि- पहले क समान सव विधि करे, भ्रन्तर केवलं तना हैक 
ज्येष्ठ कृ० १ के दिन एकाशन करे, २ के दिन उपवास करे, पूजा वगेरहु पहलेके 
समान करे, शामोकार मन्प्रक्राजाप तोन बार करे, तीन दम्परतियों को मोजन करा, 
वस्म प्रादि दान करे) 

क्वा 

पहले भ्रानन्दपुर नगरी मँ सुप्रतिष्ठ नामक राजा लकष्मीमति महारानीके 
साय रहता धा, उसका पूदत्र सुरेन्द्र, उसकी स्व, कमलावतो, प्रवान नौत्तिसागर, उसकी 
स्त्री णोलवतो, पुरोहित सुरकीति, उसकी स्वरौ. कामलपिणौ, राजधेष्ठो लक्ष्मीकांत, 
उसकी पत्नि लकष्मीमत्ती, पूरा परिवार गृश्ठते रहता था । एक दिन उन्होने मुनि. 
गुष्ताचारयं के पास यह ब्रत्त लिय, इसक्रा यथाविधि पासन क्रिया, स्वमुखं को प्राप्त 
किया, श्रनुक्म ते मोक्ष गए । 

श्य विपरीतनिय्यात्वनिदारण ब्रत कणप 

श्त विधि- पटले के समान करे । अन्तर सिफं इतना है कि वैशाख शुर 
१२ कै दिन एकाशन कर । १३ के दिन उपवास व नवदेवत्ता पूजा, घ्रारोयना व मत्र 
जाग करे । पत्तं मांडे । 


| 
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प्रथ वायुकःय निवारा ब्रत कथा 
विधि--पहनेकेसमनटहौद्ै। 

श्रन्तर सिषं इतना है करि चैत्र चुक्ला = को एकागन करे प्रर ९को 
उपवास करे । पृष्यदन्त तीर्थकर की श्राराघना सन्तर जापव पान मादन चाहिय । 

कथा पूर्ववत्‌ । 

वो्याचार व्रतकथा 

भौपाट्‌ शुक्ल चतुर्थी कं दिन णद्ध होकर मन्दिरमे जावे, प्रदधिरा लगा- 
कर भगवान को नमस्कार करे, ग्रभिनंदन भगवान की, यशयक्षि की प्रतिमाका 
प॑चामूताभिपेक करे प्षटदरनय से पूजा करश्रूत व गराधर की पूजा तथा यक्षयक्षी ब 
केषषाल को पूनाकरे । 

ॐ ही श्रौ कला ठ्‌ णह भानिनन्दन तोयंकराय यक्षेए्वरयक्ष बद्र लला 
यक्षी सहिताय नमः स्वाहा । 

स मन्त का १०८ वार पृष्प लेकर जाप्य करे, फमोकार मन्त्रका १०८ 
बार जाप्य करे, ब्रत कथा पदे, एकर पू शरध्यं चढ़ावे, मंगल प्रारती उतारे, उपवाश्च 
करे, दरे दिन पूजा कर व्रत करे । 

हस प्रकार ८ चतुर्थो पूजा करके कतिक श्रष्टान्हिका में अभिनन्दन विधान 
कफे पमिपेक करे, चतुर्विध क्ष को दान देवे । 

कथा 


हस ब्रत को प्रयोन्थाके राजा ने पालन किया घा, उससे बो नेमिनाष 
तीर्थकर होकर मोक्ष को गये । 


राजा श्रणिक रानो चलना की कथा पृ । 
वर्धमान व्रते कथा 


भ्राषादृ शुक्ल द्िततीया से पष्टि परवन्त प्रात-काल नित्व स्नान कर गढ 
ककर मन्दिर मँ जवे, तोन प्रद्षिापूवंक सगवान को नमस्कार करे, परचषरमेण्ठि 


५७८ ] य्न कथा कोष 





कौ प्रतिमा स्थापन कर पंचामृताभिपेक करे, भरष्टद्रव्य से पूजा कर, यक्नयक्िगी न 
क्षेत्रपाल की पूजा कैर, पांच प्रकार का नैवेद्य चदव, प्रखण्ड दोप जलाय । 

ॐ हीं श्र्तसिद्धायार्योपाध्याय सर्वसाधुम्यो नभः स्वाहा । 

दस मन्त्र का १०८ पप्य लेकर जाप्य करे, ए़मोक्रार मन्त्र का दन्य नार 
जाप्य करे, वरत कथा पद, एक धूरो अर्यं चावि, सता कौ दान देवे, यथाशक्ति 
उपवास ध्रादि करे, ्रद्मचयं का पालन करे, इस प्रकार इस व्रत कोपाच दिनकरे, 
रन्त मे उद्यापन करे, मध्यमसे इस ब्रत को पांच महिने करे, पांच वपं उत्तम दै, इन 
तीनौंभ से कोई एक प्रकार का द्रत केरे, ्रन्तमें त्रत का उद्याषने करे, महाभिषेक 
करे, चारश्रकारका वान देते । 

केष 

इस ब्रत को मेष मन्दर राजाने किया था, कथा भ रानी चैलनाकौ कषा 

पे। 
बचनगुप्ति ब्रत कथा 

कामगति प्रतत विधान के प्रनुसार हो दस ब्रतको करे, मार दस प्रजित 
ाथतीर्थकर कौ पूजाप्राराधना करना । 

ड्भ क्लीं ए श्रं श्रजितनाय तोर्वक्राय महायक्षयक्ष रोहिणी 
यक्षी सहिताय नमः स्वाहा । 

इस मन्त्र का ०्य पृषो ्षे जाप्य करे, बातो सज बिधि पूर्ववत्‌ सममेना । 

कया 

इस ब्रत कौ भूतिलक नामके राजाने क्य या, दीक्षा लेकर वचनगूप्ति 
द्ध भ्रच्छी तरह मे पालन किया या, उसके कारणा क्रमणः स्वर्ग सुख्र ्रौर मन्त मे 
मोक्ष मुखकोप्राप्तकियिया) 

प्स व्रतम राजा थगिक आरं रानी चेलना की कथा पठे ॥ 

वेमुधा भूषणा बतक्या 
कात्तिक शुक्लाः पोशिमा क दिन शु वस्त्र पहन केर मम्धिरमें जावि, 


द्रत कवा कोष [ ५७६ 





नमस्कार्‌ करे, पञ्चपरमेप्ठ की परतिमा स्थापन कर पचामूतामिपक करे, 'ज्चपर- 
भेष्ठि फो श्रलग-प्रलम पूजा करे, नैवे चदावे, जिनवाणी व गुरु कौ पूजा करे, यक्ष 
यक्षि वक्षे्रपालकरी पूजाकरे । 

ॐ ही धीं क्लं ठे ब्रह श्रत्सिदधाचार्योपाष्याय सर्वततादुम्यो चमः 
स्वाहा । 

इस मन्त्र को १०८ सुगन्धित पष्प लेकर जाध्य करे, एामोकार मन्त्र 
का १०८ बार जाप्य करे, व्रत कथा पदे, भ्रन्त मे एकं पूग श्रघ्यं कै साथ नारियल 
लेकर चदढावि, मंगलारती करे, उस दिन उपवास कर, बरह्मर्ये कै! पालन करे, सत्पात्रं 
को दान दैवे, दूसरे दिन ब्रत पूजा करके दान करके पारणा करे । 

दस प्रकार पांच पोणिमाको पूजा करके प्रत्त मे फाल्गून णुक्ल पोशिमा 
कै दिन उदयापन करे 1 उस समय एकत नवीन परमेष्ठि कौ मूति लाकर पंच कल्याणक 
प्रतिष्ठा केरे, चतूविध संघको दान देवे । 

कथा 

स ग्रत को वज्ज श्रीमती ने विधिपूर्वक किया धा, वेजजंष श्रीमति 

रानी की कथापदे। 
व्णेसागर प्रत कथा 

श्राव महिने के श्रवणा नदात्र को शुद्ध होकर जिनमन्दिर जीमे जाबे 
परदिशा पूर्वक नमस्कार करे पदयप्रम भगदान कौ मूति य॒क्षयक्षि सदत स्थापन कर 
पंचामृताभिपेक करे, भ्रष्ट द्रन्य से पूजा करे, ध्रुत व गध्र को पूजा करे, यक्षयलि 
वक्षत्रपाल कौ पूजा करे, भगवान कै प्रागे एक पादे पर स्वस्तिक निकालकर 
अपरे पान रवे, उसके ऊपर प्रकत, फल, कूल, नेते वगैरह रखे, भीजे हए चने शा 
ज, हस्दो कूकर हवन सूत्र रवे, श्रो, ही, घृति, कीति बुधि व ल्पी, इन चट 
देवि्यों की पूजा करे, मूल नायक, सरस्वती, गगाधर श्रौर उपरोक्त ह देवताओं 
को मिलाकर नौ नैवेद्य चढ़ावे । 

ॐह्टी धीं क्लीं देः श्रं पदयप्रन तीर्थकराय कुषुमवर यक्ष, मनेवेगायक्षी 
सहिताय नमः स्वाहा । 
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दप मन्वे १०८ कमल पुष्प लेकर जाप्य करे, एामोकार मन्द का १०८ 
बार जाप्य कर, ब्रत कथा पद, मंगल भ्रारती पूवंक एक पूरं मर्यं चटवि, चतुविंण 
तीर्थकर को स्तुति व प्रतिक्रमणा करके भगवान के सामने रखे हवन सूरं को धियां 
ममपने कमे वारणा करे, गुका अआशोर्वादि लेकर अ्रपने घर जावे, पुरुष लोगो को 
हीम करके यजोपवीत धारणा करना वाहि । 

ॐ ह्लौं हम्यम्दर्शन ज्ञेन चरित्राय तम्र स्वाहा । 

इस मन्त्र को वोले, मुनि संधकोचारों प्रकारका दान देवे, इस त्ति मेँ पुष 
भ्रमर वंश परम्परा तू करता जावे स्त्रियां छह वषं तक श्रयवा छह महीने तकं करे, 
भ्रागे उती तिथि को ब्रत करे पांच वार, ग्न्त में उद्यापन करे, उस समय पद्प्रम 
तीर्थकर करा विदान करके महाभिपेक करे । चतुविध संव को दान देवे । 

ष्या 

साज श्रोतः भार दनी वेलना कौ कथा षदे । 

श्रय वास्तुकुमार ब्रत कथा 

ब्रह विधि :-- चैत्र शुवला १ के दिन इस द्रतके करने वाले को पक्ाणन 
करना प्रौर दूसरे दिन प्रातःकाल शुद्ध जनमे स्नान करके णुद्ध वम्र वारणा करना ॥ 
पूजा द्रष्य हाथ में लेकर जिनाय जाये । मन्दिर की तीन प्रदक्षिणा करके भगवान 
को साष्टांग नमस्कार करे । पीठ पर पञ्चपरभेष्ठी स्थापित कर पञ्चामृत अ्रभिपेक 
करे । भ्रष्ट द्रव्यसे पूजा कर्‌ । श्रुत व गणघर पूजा करक यक्षयक्षो व ब्रहैव कौ 
शर्चनाकरना॥ 

ष्ट्ह्ोह्नी ह. हः प्रहर्शद्धाचार्योषाध्यय सर्वनाधुञ्यो नमः स्वहा । 

दस मन्वे १०८ पष्प चदाना । मोक्षार मन्ध का १०८ बार जाप 
करना । इसकी व्रत कथा पदनो । तथा एक महाध्वं लेकर मन्दिर कौ तोन प्रदक्षिणा 
करके मंगल श्रारती करना । उस दिन उपवास करना । सत्पात्र को प्राहारादि 
देना, द्रुसरे दिनि ( चैव भु ३} विधिपूर्वक वास्तु विधान करना \ ४१ वास्तू 
कुमार की पृथक्‌ पृथक्‌ पूजा, नारियल चदाने । सत्वा्रको भराहार देकर पारणा 
करना । पण्चातु दूसरे दिम (चयण. ४) जल होम करनः, चतुधिध संघको चारं 
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प्रकारका श्राहार देना । दय प्रकार उच्रायन करना । चार दिन ब्रहमचये पूवक धमे 
ध्यान से समय व्यतीत करना । 

इमभ्रतङऊे योगर मे गृहुद्धि, परममति गुद्धि, मरामभूमि गुद्धि, इहगति गदि 
म्ास्मशुद्धि होकर शिव गति की प्राप्ति होतीहै। 

कया 

पुष्करा द्वीप म मन्दर पर्वतके पूर्वेभागमें विदेहे कषे है । उसमें मगलाबती 
देण मे मनलेड नगर है । वहां वराह राजा वसुन्धरा रानी सहित राञ्यकरतेथे। 
उनकी वचनंग पुम धवा व्रोगपी पथ्वषु 4६ र एटनव्री तथा उसकी स्त्री 
मति्ती, नन्दन कुमार पुरोहित व॒ उनकी पत्नी नंदि, श्रकपन सेनापति व उसकी 
भ्या प्रभिनतेगो, घनमित्र श्रष्ठो व उसकी मृहणी घनवती दस प्रकार उनका परिवार 
धा । एक नार्‌ राजा सम्पूरणं परिवार सहित सागरसेन नामक चारणा भूनियों के दर्शनों 
फो गथे थे । उस समय यह व्रत उनसे लेकर उसका यथाविभि पालन करिया । 

उस योगसे वह वज्रबाहू अपने सातवे भवम शरेयस रानाद्ृ्‌ । वेषे हौ 
मिव मन््री भरत चक्गवर्ती हृ । श्रकपन सेनापति बाहृवली हृष्‌ नन्दकुमार चे वे 
वुषमसेन गणधर हृष्‌ । धतमित्र ये अनन्तवीर्यहृए्‌ ।ये सव्रदीषा लेकर धोरत्प 
करणे कर्मक्षय ने मोक्ष गये । हस प्रकार्‌ द प्रत का यही माहाम्यहै। 

विनयसंपन्नत) घत वकथा 

भ्राषादृशुवला ्रष्टमी को स्नान करके णुदध वस्त्र पहने, पूजा अभिषेक का 
सामान लेकर जिन मन्दिरे जत्र, मन्दिर की तोन प्रदक्षिगा लगाकर ईर्यापथ शुद्धि 
करे, भगवान को साष्टंग नमस्कार करे. प्रभिपेकं पीठ पर॒ जिनेनद्रपरभु की मुति 
यक्चयक्षि सहित स्थापन कर अभिषेक कर. अष्टद्रव्य मे जिनेन्द्र भगवान कौ पूजाक्रे, 
जिनत्राणो व गृर की ¶ृजा करे, यक्षक्ष व प्शरपाल का यथायोग्य सम्मान करे । 











ॐह्खी धों क्लीं ए श्रं परम ब्रह्मे अरनेतानन नान शक्तये ब्रहुरपरमेष्धिनि 
नमः स्वाहा1 

षस मन्व्रसे १०८ बार पुष्मो से जाप्य करे, सहल नाम पद, णम।कार मन्व 
का ०्त बार जाप्य कर, ब्रत कथा पढे । 


५०२ ] व्रतकथा कोष 





दसी क्रम से सात दिन पर्यन्त वरिकाल पूजा करना चाहिये, सामायिक्र भो 
करनी चाहिये, मात्र उस्र समय पांव वर्णोय चतुप्कोगाद्ति पांच मण्डल भूमिद 
निकालकर उसङ्के ऊपर एक सेर चावल बिद्धाकर मध्यमे एकं कलश रखे, उस कलश 
के उपर एक थाली रखे, उस ्राली भें जिने की स्थापना करके ्रष्टद्रत्मसे पूजा 
करे, मण्डलकेचारों कोनो चार दीपक जलावे, चतुर्दशो के दिन दसब्रत्तका 
उदपन करे, उस समय चार वार भगवान का दिनमेंश्रमिपेक करके, भ्ष्टदरव्य ते 
भगवान की पूजा करे, पच प्रकार को नैवेद्य बनाकर वदाव, चार निरंजन, चार 
कलश, ये उपकरणा भगवान के प्रागे रखं, चार वायना करकेदेव को एक, गुषको 
एक, शास्म को एक यायना चढ़ावे, स्वयं एक लवे, मुनिसंघ को श्राहारदान दैकर 
मरपने स्वयं पारणा करे, यदौ इस द्रत रो उद्यापन विधिहै। 

कथा 

राजगृहौ नगर के विपुलाचल पर्वत पर मगवान महावीर कै समवशरण 
भे राजा श्रेगिक ने प्रवेश कर मक्तिसे वन्दन किया श्रौर मनृष्यके कोठेनें जाकर 
कैट गये, तचत्त से भगशरान का उपदेश सुनने के बाद हाय जोड़कर गौतम स्वामौ 
कोके लगे किट भगवान) येजौ हमारौ भ्रनेक स्त्रियां हये सच हमको कौनसे 
प्ण से प्राप्त हई है, तब गौतम गणघर स्वामौ कहने लगे करि हे शरेगिक | भ्रमे 
षम स्वियोके प्रवेभवों कोकटता हुः सो मुनौ । यह सब स्वरया पहने भवे 
उज्जयनी नगरमे एकं प्रधान के घरमे बहनें वी, पिद्िताश्रवे मनिराज से सव 
ने मतग-प्रलग व्रत प्रह श्ये, व्रतके प्रभावसे स्वर्ममें देवी्रौर वहासे 
चयकर, अ्रनग-श्रलग राजां के यहां राजपृत्ियां हद प्नौर भ्रब तुम्हारी रानियां 
हृ । रानौ चेलनाने पूवम मँ विनय संपन्नता व्रत का पालन क्रि था, निजयावति 
राणी ने कर्पाभर द्रत को करिया था, जयाकतौ रानौने केवलवोध प्रतत को 
क्रिया था, सुमति रानी ने चारिविमान, वनुव्रा रानी ने श्रुतस्कध, नंदने बलोषय 
सार, लक्ष्मोदेवौ ने दुगंतिनिनारण, मलयावति ने कल्याएतिलक, ललि्तागी ने 
ञ्ननतसरु, सुभद्रा ने समाचितिध्रान, श्यामदेव ने भवदु ख निवारण, विमलादेती ने 
मोक्षलकष्मी निवास व्रत किया था, इस पष्य का प्रमावे है करि श्नापकौ प्राणा वल्लभा 
ई ई, गौतम स्वामी ने सवो विनय संयद्लता द्रत का भ्रमाव कटे सुनाया, सने पुनः 


कत कथा कोष [५५३ 





ब्रत को ग्रहणा जिया, सब क्रमणः स्वर्ग मे देव उत्पन्न हई । 


शिवरात्री इत कथा 
माधक्ष्णा चतुर्दशो कै दिन व्रसिक स्नान कर शे वस्व धारणक 
पूजाभिषेका क दरञ्य लेकर शिन मन्दिर जी मे जावे, मन्दिर को तोन प्रद्षरा 
लगाकर ईर्यापथ गुद्धि करे, भगवान को नमस्कार के, भ्रभिपेक पीठ षर प्रादिनाथ 
तो्ेक्र की प्रिमा गौमुर त भ्रोर चक्रेश्वरो देवी सहित स्थापन कर पंनामूता- 
मिक कर, ्र्ट्रव्य से पूजा करे, एम प्रकार दिन ते चार बार प्रभिपेक पूजा करे, 
पंचपकाम का नेतरे बनाकर बदा । 


ॐ हं प्रहु री प्रादिनाभाय गोमृयक्ष चेश्वरो देवौ सहिताय नमः 
पताही । 


षस मन्धते १०८ वार पुप्प तेकर जाव्य कर्‌, सहरनाम षर, घो मराद. 
तार चरित्र पठे, बाद ये निन्राएी भौर गुह करी पूजा करे, यक्षि व धवन कौ 
भी पूजाकर। 


एक धाली भे चौदह पानं लगाकर उपर रध्य रसै, एक श्रीफल रथ, शर्य 
करो भाली हाय परे लेकर मह्दिर की नीनप्रदषिगाा लयवे, मंगल प्रारतो इतारे, उस 
द्विन उपवास कर, ब्रह्म वयं ऋ प।लन करे. सत्पा्वों को श्राहारदान देवे, रात्रिमेंदेण 
भक्ति व पंवस्तोत्रादि कर स्तध्ाय क्रे, रात्रि जागरणं करे प्रातः उपराक्तषृता 
करके सतया को दानं देकर, स्वयं पारणा करे । इस प्रकार व्रत पूजा पांच वधं करके 
शन्तम उधापन करे, उद्यान के समय प्रादि तीर्थकर कौ एक यश्व सहित नवोन 
प्रनिमा लाकर पंचकल्याणक प्रतिष्टा करे, चतुबिष संषको श्राहारादि दान देवै। 


कवा 


स घम्दूद्ीप क पूर्व विद्‌ सेतर पुरक नगरी दै, उत नमरो का 
शजा सूर्येन ्रानो रानो मंगत्रःवतो सरिति रम्य करता था, राजाको ए्रतेन, 
किष्णमेन नामके दोपृद्रये, तर दोनों यौवन प्रस्था मे प्राने पर्‌ सप्त व्व्तनौ टौ 
भध, परपने पूरो को एेषौ दशा देखकर राजा को वैराग्य उत्पन्न हौ मयामौर एक 
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मुनिराज के पास जाकर्‌ दीक्ितिद्ध गया ग्रौर घोर तयश्चरणा करन लया, ब्न्त भे 
समाधिकरण कर स्वगं में देव उत्धन्चहो गया। 

उधर वे दोनों सप्त व्यसनं के कारणा पाप कमाकर ्रर्तघ्यानसे मरेगरोर 
मरकं पेदा हो गये, वहां का कष्ट भोर मरौर, धः क 
लगे, कुट काल बाद वे दोनों है्मगिरि पर व्याच्र हो गये, उस पर्वत की गुफारमे 
जयंघर नामक मूनिराज रहते थे, उन मुनिराज को देखने मेवे दोनोंव्याघ्र शांत हो 
गये, मृनिराजके सम्भोधन करने १२ उन्होने अ्रणु्र्तो को ल लिया व्रती बनकर अरन्त 
दे समाधि ते मरकर दोनों व्याध्र सौवमं स्वर्ममेंदेव हो गये, वहां फ गुल भोगकर 
धन्त मे वहां से यकर पूवविदेह के यगलावति दश म श्रवोध्या नगर, उष नगरम 
विमजन राजा राज्य करता था, उस राजा की ममगजादेवो रनौ केगर्भतनेवे दोनों 
देव पैदा हो गये । पूर्नोके वह हो जनि पर राज्य भार पूत्रो कोदेकरराजाने दीक्षा 
ग्रहण कर ली, प्नोर तपर कर स्वगे कोगया। 





इधर जयेन राजा को नवनिधि चौदह रत्न उतपन्न दय, राजा जगते 
चक्रवर्ती होकर सुख भोगने लगा 1 

एक बार वहु चक्रवती राजा मतिसागर केवलि के प्रो गया भ्रीर हाय 
जोड़कर नमस्कार करता भ्रा कहने लगा किह भगवान सार समुद्र्िपार होने 
क सि कोई एसी व्रत विधि कटो जिससे भीघ्रही संसार से पार उत्तरा जाय, तन 
भगवान मै उसको शिवरात्र ब्रत कौ विधि समभाई, चक्रवर्ती ने श्रानन्द से उस व्रत 
क्रो स्वीकार किया श्रोर नगर म वापस लौट भ्राया-। नगर मे प्राकर व्रत को प्रच्छ 
तस्हसे पालन किया, अन्त मेँ ब्रत क्त उ्यापन क्या, कृद काल राज्य बुल 
सोगकर श्रत संत्ार्‌ शरोर भोगो ते वित्त हूर श्नौर मतिसागर कैवलि के पास 
जाकर जिनदीक्ना ग्रहणा करली श्रौर बोर ठपश्चरणा करने लगा, तपस्या के प्रमति 
चे चार घातिया कर्मो का नाश करभ्र्हषद की श्राष्ति की श्नीर कृच काल तक घर्मो 
पदेश देकर मोक्ष करो गये 1 

श्रव शरोरपर्याप्तिनिवाररा व्रतकथा 
ब्रत {वधि पते के समान करे  भ्रन्तर सिं इतना द कि वैणालक्रर 
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३ के दिन एकाशन करे । ८ कै दिन उपवास पूजा भ्राराघना व॒ मन्त जाप घ्ादि 
करे । धस मादः 
शील कल्याण व्रत 
मनुष्यनी, ति्ंच, देवाद्खना व भ्रचेतनस््ी ये चार प्रकार की स्तरियोंको 
५ इन्दि व मन वचन काय भ्रौर कृतकारित प्रनुमोदना दस का परस्परमें गुरा 
करने से १०८ भंग होते है उनके उपवास भर्थात्‌ एक्न उपवास एक पारणा दस भरकर 
३६० दिन तक करना । त्रत के दिन पञ्च नमस्कार मन्त्र का त्रिकाल जापर करना। 
शील व्रत 
शील व्रत एकं वपं मे पूं किमा जाता है । वपं के ३६० दिनों भँ एकान्तर 
से उपवास करने चाहिए । सम्पूरणं शील का पालन करना इस ब्रत केलिए प्रनिवायं 
है । बात यष है कि देवी मनुष्यणी, तियेज्जणो श्रोर श्रचेतन इने प्रकार की स्त्रियों 
को पाच इन्द्रिय तथा मन, वचन, काय श्रोर छृतकारित श्रनूभोदना से गृणा करे तो 
१८० दिन उपवासके प्राते है । प्रात्‌ ४,८५०.३१८३ = १८० दिन उपवास श्रौर्‌ 
१८० दिन पारणा की जाती है । भरतः वपं भर एकान्तर ल्प से उपवास श्रौर एकाषन 
करने चाहिए । इस व्रत भ ॐ ह्यो समस्तशोलब्रतमण्डिताय भ्रौ जिनायेनमः 
मर्त काजापकरना चाहिए । 
इस व्रतम मास पक्ष तिथि का नियम नहीं है । मन, वचन, कायको वृष्टि 
से ८ उपवास होते है यहे व्रत पूरा होने तकत शीलव्रत पालना चाहिए । ब्रत पूणे 
होने पर जिनेन्द्र भगवान का श्रभिपेक दूजा करनौ चाहिए । 
` ~ गौविन्ददृत त्रत निर्णय 
इसका एक प्रकार लधघुशौल कल्याणा नामक है इसमें एकान्तर १८ उवास 
करने होते ह ! पारणा कै दिन एक मूष्तो प्राहार करना चाये । बह ब्रतक्रमसे 
३६ दिन मे पूर्णं होता है । इसकी शु्म्रात मार्गों महिने में करे, त्रत पूरणं होने पर 
उद्यापनं करना चार्हिष्‌ 1 
-मोचिन्दक्ृत ब्रत निय 
इसरो एकू प्रर विधि :--यह व्रते ३९० दिन काह, दसम १८० उपवास 
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१८० पारगो श्राते है । इसे देवो, मनुप्यनौ, निर्यचनी व श्रचेतनौ ये चारकरौर्पांच 
इन््रिय मन वचन काय श्रोर कतकारित परनुमोदना से परस्पर गगा करने पर १८० 
उपवास होते है । यष्‌ ब्रत एक वषं तक करना चाहिए । परर्णं॑होने पर उद्यापन 
फरना चाहिए । त्रतके दिन पंच नमस्कार मन्त्र काजापया "शील मंटिताय 
श्रौ जिनाय नमः" इस मंत का जाप करना चादिए्‌ 1 
कथा 

सव द्वीपो श्रेष्ठ जन्बद्रोप उसे कौशल देश स्वगं से भी गुन्दर था । बहा 
का राजा पदमकषेन उसकी पत्नी कंचनमाला घो । राजा ब्डाही घर्म्रोमी, प्रजाहित- 
तत्पर, न्यायी भ्रीर चतुर था। 


प्हां पर एक राजा महिपाल रहता था। वह भौ वनाद धा । उसकी 
सम्पत्ति १६ कोटि दीनारक्ी भौ : उको गत्वी गुमला ना गरले चर भंःल-सम्पन्त 
भौ । उकके पेट से घुलानल्द था । जन्म कादिन प्रेष्ठो ने बहे उत्सवे के साध मनाया! 


दिन-द्विन वह वृते लगा योषे ह दिनम वह सव विदयाश्रों भ पारंगत 
ह्र । विद्या पूणं होने पर धर वापस ्ाया। 


इस मगरी के पपरिचिम मे उज्जयनी नामक एकं नगर या । वहां नमरश्रष्ठी 
महिदत उसको पत्नौ शौलवतो श्रोमती उततको लड़को मनोरमा धौ । वह्‌ बहत सन्दर 
ब गुरावान थी । प्राठवे वपं उते ्ािकाके पाष पढने भेजा । धोड़ेहौ दिनम 
उसने सवे षिदयाये सौख लीं) 

मनोरमा १६वर्पकीहो गयी तो उसके पिताजी को णादौ की चिन्ता 
हई । इसलिए राजा नेद्राह्मगा कोएकहारदिया।जो इस हार की कीमत द्वादस 
कौटि कटैगा उसके गलेमें हार डालना, वहौ मेरो लङ्की का पति होया पेता 
कहा । 

मर्या हार लेकर निकला । वेह नाना देशो भँ फिरा पर कोई 

भीहारका सच्चाप।रखी भिना नहं! आ्राचिर भँ वह कौशल देण मे विजयति 
नगरी श्राया 1 वहां धनवालब्रष्ठो के पा गया प्रौर्‌ हारकी कीमत कट्नेके लिए 
का । जिनदत्तने चार दिन की श्रवधि मगौ, ब्राह्मने हार उमे दे दिषा॥ 





। 
| 
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हार तेकर सेट घर अया पर उसके मनम पाप जागा । उसने श्रपनी णत्नी 
से कहाक्रितेरा खोशेरत्न काहारहैवहच्सेदेदो प्रौरयेहार तुमत लोषर 
सेहानी त ख्यं सथन्ललाङि पापै, राजा भौ दण्ड देगा शरीर 
जो धर में सम्पत्ति वह भो चली जयेगो ॥ 





परसेट लोभौथा वह्‌ नहीं माना, उसने उस टार कोश्रपने घर रखा 
श्नौर उस ब्राह्मण को भूट बोलकर हार दिया वह्‌ बोला णसा भूठा हार तेकर म्यों 
धूम्रतादै? इसकी कौमततो कोड़ा की मी नहीं दै । यह वातत यदि राजाके कान 
पर गयी त्तो उलटा राजा तुमे दण्ड देगा मतो तेरे षर दया करता हूं इसलिए जैसे 
भ्रायाधा वैसे ही वापस जाभ्रो1 

प्राहातो घबरा गया फिर भी उसने बह हार लिया प्रौर बाजार के 
चैर में जाकर नित्लाने नगा 'भेराहार धनपालनेनेक्लिया ह श्रोरमुके भूडाहार 
दियादै। 

पर लोगों ने ब्राह्मणको यात नहीं मानी प्रौरसब हंसने लगे 1 उलटा 
लोगों ने उसके उपर चोरी का श्रारोप लगाया, तव ब्राह्मणानेष्ठानि कात्याग किमा । 
किर १ महिना बीत गया । तब वह रोतते-रोते राजदरवार मे गया । तव राजाने 
उसकी बात कौ चिन्ता की । गाव मे दिढोरा पोटा गया, सब लोग राज दरवा 
भेभा, चनपाल श्ष्टीको भौ बुलाया गया मनप्री श्रादि दरवारमें बेट गये । तब 
मन्प्री ने कटा एसे निर्गा कंसे होगा सव ब्रह्मणाको हौ चौर कहते है । 

इसलिए राजन । श्रपनी नगरी बे महिपान श्रेष्ठी का पृत्र सृखानन्द यहां 
श्राया नहीं, वेह व्ड़ादी गुणी व चतुर टै । उसे बलाना चादिए । 


तव मदिपान ने कटा “राजन्‌ ! बह ठेस नदी भ्रायेगा, उमे प्रादर वप्रम 
से बुलाने भेजोगे तो बह ग्रवश्य हो प्रायेगा ।'' राजा का राजदूत उन् बनाने गया । 

शुखानन्द ने कहा दो चार षष्टेके बाद में राज दरवार श्राऊगा। तुम 
जाभ्नो । कृमारकोहारकी बात मालुम थी 1 इसलिए उसने भ्रपनो चतुर दासी को 
बुलाया श्रौर कहा “तुम धनपा्त के घर जाकर उसकी प्न जे कहो कि अ्ह्यण का 
हार मंगवाया है राज दरबारमे। 
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दासी उसी स्मय धनपाल के घर गवी कुमार के कटे अनार उसने हार 
माया तव घनपालको श्रोरत बोली भँ हारकंरे दर सेठघ्रर पर नहीं दै मूमेदेने 
का श्रधिकार नहीं है, उनको तू बुलाकर लावे हारने जायेगे । दासी वापस श्रायी 
रौर उसने सव वृतान्त सुलानन्द कौ सुना दिया ॥ 


तब सुखानन्दे राज दरबार मँ गया । उसका द्विव्य खूप देखकर राज दरार 
कै सब लोगो ने स्वायत क्रिया! राजा नेवबेठनेकोजण्हदी । सवदै पण्य सेक्या 
नीं मिलता दै। 

राजान सब हकीकत कमार से कह सुनायौ प्रौर न्याय करनेकेलिए 
कटा । तव कमारने भूठा हार ब्राह्मण सेते लिया रौर राजासे काकि मुभे 
चार घण्टे कासमयदे दीजिए । तब तके दरबारमेते किसी को बाहर मतेजाने 
देना, मे जल्दी ही प्राता हूं । 

उसने उनी दासौ को वुलाकर वह हार उसे दिया श्रोर कहा “धनपाल कौ 
पत्नी करे पास ज्रोश्रौरकहो कि यह हार लेकर सच्चाहारदेदो, यदि नहीं दिया 
तोऽ को फां्नौ पर ल्टकाया जायेगा । वे राज दरवार में वठेहप्नौर मुभे यहां 
भेजादै।" 


यह्‌ सुन धनपानल की पत्नौ ने व्रहहार रखकर सच्चा हार दे दिया । दासीने 
वह्‌ हार प्रुत्ानन्द फो दिया । सुवानन्दने हार राजाको दिया श्रौर सब हकीकत राजा 
को गुनायौ । उसका चतुर देडकर राजा उसके ऊपर बहृत प्रसर हप्र म्रौर बोना-- 
श्े्टीवयं ! इसको कौनसे प्रकार का दण्ड देना चाहिए ? 
तेज उसने का है राजन्‌ ! इस चोर्‌ को गधे पर बिठाक्र उसे पूरे गौनं 
मे धुमाया जाय, इसका पूरा घन राजदरवार्मे जमा कराया जाय श्रौरश्रन्ते 
नगर सै बाहुर्‌ निकाल दिया जाये । 


तत्र राजानेवस्लाही क्रिया । श्रीर राजान ब्राह्मर्‌ा को दुलाकर्‌ उसको 
हार वापस किया । राजा करो धन्यवाद देकर ब्राह्मण बाहर गया । तव ब्राह्गा हार 
लेकर महीपाल चेठके पव गयाः भ्रौ उस यार की कीमत पृछी, षरे कोटि दीनार 
बतायी भ्र संजाचीको कदा कि इनको चादिये जितना धन दो रौर दार ननिकत 
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लो । तव पुरोर्ित ने कहा ध्रध्टो मे हार बेचने नहीं राया हं । जो इसकी सही कीमत 
बलायेगा उसके साथ हमारे वेष्टौ की लडकी का विवाहं करेगे । 
श्रेष्ठी को उसकी बात सममे नहीं भ्रायी । तव विध्रनेक्हा क्रिश्रष्टी ने 

यहु हार मुभ लेकर भेजा है कि जो इसको सही कीमत करेगा उीके साथ उसकी 
लहृको की शादी करायी जायेगी \ तव सृशानन्द को बुलाया श्रौर ब्राह्मणा ने उनके 
मेम हार्‌ पहना दिया । महीपाल ने बड। भारी महोत्सव किया भ्रौर ब्राह्मणको 
बहत धन देकर्‌ दमन क्रि । व्रह्म वाप जना: "हने हरदं मब बात उसने 
श्रेष्ठौ को बतायी । 

मनोरमा कौ शादो शभ मृदतं मे हो गयौ । जव वह प्मुरालजारहीथी 
तव उसके पिताजौ ने कटा तुर ग्रच्छा चर मित्ता है तेरा भाग्य बहुत हौ भनच्छादै। 
इसलिये त्‌ प्रपता जैन धमं छोडना नहो भोर तूने जौ व्रत लिया है उसका पालन कर 
शीलव्रत का पालन करना वहो संसारमे श्रेष्ट दै । पील नहींहै तौ संसारमें उसका 
को नहीं है पत्ति श्रलावा सव तरे बांधवटैणेसामान। तुतो गृणो है, सुखसेजा 
शरोर भरानन्द से संमार कर जिसमे दोनों कुल का उद्धार हो । वहां पर वहगुलतेरहने 
लगी पर उसका पति थोड़ा उदासी से रह रहाधा तव मनोरमाने पृछा नाथ 
आप्र उदास क्यो दँ? तव सृलानंद ने कषा किं पिताजी की कमाई पर कितने दिन 
रंगा 7 मुभे भौ कुव्यातारु-ब्रन्धा करना चाहिये 1 घर बेटकर घन्धा होगा नहीं । 

दूसरे दिन सुखानन्द पिताजी के पसि गया भ्रौरश्रपते विचार प्रगट कि! 
तथ पित्ताजी ने कहा “है वालक ! ्रपनो सम्पत्ति कमह क्या तृ श्रानन्दसे रहृभ्रौर 
गु भोग । पर सुनन्द ने कहा उसके भ्रलावा मूके पुल नहीं मिलेगा, कोर्ईुभी 
कत्तव्य करके दिखाने से ही मेरे मन मेँ शान्ति भिनेगी, उद्योग के बिना जीना 
निर्थेकहै।॥ 

तब पिता ने विचार कर उसे प्रदेण जने की प्राज्ञादी ्रौरकहा जाते 
प्रमय तेरो सुखं सुजिधा को सब सामप्रो लेजा । घन भरपूरने जा जिते उक्षपरत्‌ 
प्रपना धंधा कर सके । 





सुखानन्द ने निकनते कौ पूरौ तयारी ङी । निकलते हुए उन्होने मनोरमा 
षठोसमश्राया वह भो चतुरं धी अतः उसने भौ समाया कि स््रियोंकौजतिब्रडी 


९० ] व्रतकथा कोप 





चंचल होती द इसलिये राप उनते दुर्‌ रहँ उनको माता व पूत्रौ समान देखना॥ 
फौलव्रत का पालन फरना, इतनी ही इस दासी को विनती है । 

फिर बहुं जिन मन्दिर ङे दर्शन कर ५०० शूर सिपाही को लेकर हंसदरीप को 
गया । व्यापार के लिए योग्य स्यान देकर उसने व्यापार शुरू किया 1 

दधर मनोरमा ्रपने १६य्दगार सहितजिन मन्दिर मेँ गयौ । रास्तेमे 

राजकुमार की दृष्टि उसके ऊपर गयी, वह उस्केरूपको देखकर पागल हौ गया। 
यह सन्दर भूमे कंसे मिलेगी ? रेसी उसको चिन्ता हई । भरतः उसने घर प्राकर 
चतुर दासी कौ उसके पास भेजा । 


दाक्ीनै मनोरमाकोनानाभ्रकार के भापरा से उसका मने चलायमान 
कैरना चाहा । पर मनोरमा कामन योड़ा मी चलायमान नहीं हमरा प्रोर उलटा 
दासी को चाबुकसे मार करमगादिया। 


दासी राजमहल में गगौ सबसमाचार राजकुमार को वरतता दिया । उसने कहा 
हात मेरे वणकीनहीदै । ओर मुभे मार भी घ्वानी पड़ती है सलिए यह्‌ काम 
नही कर सकती हं । 
पर दासी को मनोरमा करा वर्तव श्रपमानजनक लगा। श्रपमान कभु 
उसे लगौ । तव उसने उसका वरदेला लेना चाहा । इसलिए वह मनोरमा की सास 
को बूवृ भिड़े लगौ । जिसमे उसकी सास के मन मेँ एंका उत्पन्नहौ। वह्‌ 
कनै लगी पत्ति नहीदहैतो भौ यह्‌ इतनी सज-धज कै क्यों जातो है । भ्रव उसको 
पररा संय होने लगा श्रौर दासी उसमें तेल डालने लगी) श्रव उत भ्राग लगने 
कौदेरवया धी । सासन दासी कौ बात मान ली । मनोरमा को बुलाया उसे 
कहू तुम भ्रव इतनी सज करके वयो जात्तौ हो प्रौर उसने श्रेष्ठौ से नमक मिर्वी लमा- 
कैर कहा मनोरमा को ध्र से बाहर निकालना चादिएु । त्तव समुर नेरश्र सजाकर 
मनोरमा को लाने हेतु सारथी कौ कृहाम्नौर समबातस्मभादी। सारथो मनोरमाको 
लेकर जंगल मेँ गया । मनोरमा से कहा वहन तुम इधर स्को मुभो यहीं छोडनेके 
लिए काहे श्रापके ऊपर चारि च्रष्ट होने काश्रारोप लगाया ह । पूर्वं कमं उदय 
मेश्राए्‌ ह ञ्खे भोगे बिना चटकरारा नहीं । रब प्राप वहं उतरे ग्रौर मुभे चटी दे । 
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तब मनोरमा ने कहा ममे इस संारमेंदो हौ जहर । एक तो पतिगृह दूसरा 
पितृ.गृह । पति के घर ते बाहर निकाला टै इसलिए जव मुभ पित्‌-गृह चोड । 


सारथी को दया राई इसलिए वह उसे उज्जयनी लाया शरीर महीषालको 
सरवर दी ) महीपाल को संय हूना कर्यो घरसे निकल है । जब उषे सव बात मालूम 
हई तो श्रपणे यहां उसने उपे श्राध्रय नहो दिया । तब सारथी वापस उसे नंगलमे ले 
गया । उसने उसे भयानक जंगल मेँ छोड़ा उसकी ्रंखों मे श्राप रा गये, उसने कहा 
बहन तुम व्यर्थं शोक मत क्रो । वह बोली मेरे कमह उदयमेश्रायेहै, कृच उपाय 
नही दै । यह सब मुभ मोना ही षदृगा । ब्राप अरव जाए भ्नामने श्नपनीप्राज्ञाका 
पालन श्या । स एकाकी वन में मुभे भरकेले ही चोड दे । मेरे धं के सिवाय के 
श्राघारनहींषट । व्य्थर्मे ही मेरे पर दोप लगाकर मुम उठाया है । मनोरमा रथे 
नीचै उतरी सारथी ने ब्रहेकष्टते रथ को वापस फिराया। 


उस वनम नाना प्रकारके पशु ये, पग-पग परर कौ श्रावाज, स्पौका 
शधर-उधर जाना प्रादि देख रही शौ, उसका पूरा शरीर कांप र्ाथा, वहु रोने 
लगी, वह मन मे सोचने लगी, मैने कौनसा एसा पाप किया जिससे मुम देसी जबरदश्ते 
शिक्षा भोगनी पड़ रहौ द । मेरे पति प्रदम गये है । एेसी सर्दी मे मुभे धरसे 
बाहर निकाला, पित्ता ने मी दोषी टहराकर अ्राध्रय नहीं दिया, ग किसको शरसा 
जाऊ दसा सोचकर ऊंगल में इधर-उधर घूमने लगौ । 


एक दिन बहुं पर राज्यगृह का युवराज वन क्रोडा के लि्‌ भ्राया। 
उसभ दृष्टि मनोरमा पर पडौ उसका सौन्दर्यं देखकर वह पागल हो गया, जिसके उसने 
जवरदस्ती मनोरमा को उटाकर रथ म चिठा दिया श्रोर श्रपने घर ले भ्राया । श्रपने 
पर संकट श्राया जानकर उसने ्रन्न-प्ानी का त्याग कर दिया, वह॒ विचार करन 
लगी सत्र मेरे कमोकादोषहै भौर मन मेँ पंचरमेष्ठी काध्यान व वितत करन 
लगौ । इधर न्द्र का श्रासन कम्पायमान हृश्रा, उसने अ्रवयि लगायौ श्रोर जान लिया, 
मनोरमा परर संकट दै । उसके शौलकी रक्षा करनी दै । यदि उसकी रक्षा नहीं हृरद 
तो वह्‌ ग्रप्े प्राणत्याग देगी प्रीरशील की कीमत संसारम नही रहेगौ, इसलिए 
शुक देव से कहा क्रि उसकी रक्षाके लिए रुम जाश्रो । तजडन्दरकौ ्राज्ञा सेदेवने 





५९२ ] त्रत कथा कोद 





ब्रा्धरा का रूप बनाया मनोरमा जिस महल मँ थौ उस्र महल में गया श्रौर उसको 
रक्षा के लिए दरवाजे पर खड़ा रहा इतने मँ राजकुमार वहां प्राया । 

वह महल के श्रन्दर जाने लगातो चस ब्राहाणने उसे जाने नहीं दिया तवर 
युवराज ने पृच्ा तुम कौन हो, मु महल मे क्यो नहं जाने देते ? तवर उपने उत्तर 
दिया मे मनोरमा का सेवक ह मुम उनकी आजाद । किसी को भी अन्दर मत प्राने 
देना यह उत्तर सुनकर कूमार को गुस्सा श्राया दोनों के बोचमें वहां भगङ़ाह््रा, 
ब्राह्मण ने उसे उधाकर जभीन परे क दिया भ्रौ ॐ6कर हाय पैर बांधकर चककि 
मारा तज उक्ता विलाप सुनकर गांव सन लोग एकत्रित हो गये । 

परन्तु मारने वाला किसी को दिलाई नहीं दिया पर्‌ राजकुमार कोको 
मारदही रहा था) प्रन्तमे ब्राह्मण ने कहा कूमार जाभ्नो । मनोरमा से माफ मागो 
यदि उसने माक कर दिपातो वुम मूक्तहो जाभ्नोगे । तव वह्‌ राजकूमार मनोरमा 
कै पास गया श्रौर माफी मांगने लमा तो मनोरमा सोचने लभी कि एेसा षयों दग्रा 
शायद धर्मने ही सहायता की होगी इसके सिवाय मेरा कौन होगा । उसने कुमारको 
माफ जरिया भरब्राहमणाते कहा दते मृक्तकरदो। 

तन्न देव ने पपन सच्वाङूप अरकट करिया, नस्रतार्बक श्रमिवादन किया 
शौर बोला देवी ! तुम्हार जैसी पतिव्रता नारी श्रौरकोईभौ नहीदै। इन्दकी प्रक्षा 
सेमे आपको र्षा लिषुश्नाया ह । श्रव प्राप जराभी चिन्ता नकर, प्रासे 
भ्रापकी रक्षाक्रा भार मेर उपर है । इतना कहकर वह्‌ चला गया। 

फिर राजकूमारने उपे रथम वैडाकृर वने मे छोड़ दिया। वन मेँभ्राकर 
वह्‌ एपोक्रार मन्त्र का जाप करने लगी! 

चेसने कर दिन निकल गये तव एक दिन काणी देश से बनारस कै प्रवासी प्रवास 

करते-करते इस वन मे प्राये \ मनोरमा को देवकर उससे पृचछा "बालात्‌ कौन दै 
भ्नोर क्रिसकोपूत्री है? श्रोर इस बनें श्रकेली कंसे म्नायी टै 7" 

तब मनोरमा ने श्रपनी कहानी बतायौ + तव धनदत्तेने कहामंतेरा 
मामा घनदत्त हू, बनारस में रहता ह, श्रव नुम हमारे घर चलो, एला कह कर 
भ्रपने चर ले गये ! वहीं वह्‌ अपना समय घर्मव्यानपूरवंक विताने लगी । 


ग 
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इशरर उसके पतिते हसदीप भे बहुत धन कमाया पर निकले दए वद 
राजास मिलने के लिए गया, राजा ने उसका बहूत सम्मान किया । उसका रूप देत- 
क्र रानो ने उसे अपने महल मेँ वुनाया \ तज सुखानन्द ने रानौकोहारमेटमे दिया, 
सानी को भ्रानच्दहृभ्रा । रानी ने भी उसक्रा मान सम्मान कर बहत ही वस्वा्लकार 
ट किथे । बह उसके ऊपर श्रासवत हो गर्हे रीर बोनी श्राप जाप्नो नही, अ्रानन्द 
मे पष रहो, हम दोनों भ्रानन्द पे रगे । यह मुनते ही सुखानन्द कांप गया उसने रानी 
को धिक्कार किया । रानी को मुस्स! प्राया । मुखानन्द वहां से निकलकर प्रा गया । 


सानो स्वभावकषेही दुष्ट धौ । इषलिये बह राजा के पास श्रायीश्रौर 
कहने लगौ राजा मेरी एक तकराल है । मेने धेष्ठीकोहारकेलिषए गजमोती 
खरीदने के लिए बुलायाथा। पर उस दुष्ट नेभेरेषर बलात्कार करने का प्रयत्न 
निथा परन्तु मेन तुरन्त नीको को बुलाकर उसकी निकलवा दिया । 


राजा स्पी-लम्पटे था, उसने श्रागे-पीदये का विचारन करते हये कहा 
क्के हाथःवैर माध दोप्नौरसूली पर द्दा दो । 

मस्प्रौ भो वहां खद ये उन्होने कहा "राजन 1 श्राप न्यायी, प्राप तेता 
अविच।र्‌ मन करो वरथोक्ति मह व्यापारौ दै, लक्ष्मी उसके घर पानी भरती दै, उसके 
साथ ५०० शूर सिपाही ह वह्‌ गेश्ा दत्य करेगा नौं प्रतः यदि कमापे हाथ लगाया 
तो विकट संकट उत्पन्न होगा ( 


तन राजा ते प्रपना विचार ददल द्रा, उन्होने उसको बुलाकर सव समाचार 
पर । शरेष्ठौ ने सन वृता कह सुनाया जिसे राजाको उन पर विश्वास होग्या॥ 
राजा ने उको पुत्री को देना चाहा तव श्रष्ठी ने का राजन्‌} रानौमेरीमां है, तव 
मेग्हनमे शादी कमे केरूगा! एसे राजा श्रौर अधिक्र प्रभाचिते हृभ्रा | तव 
उसक्रा सम्मान कर राजाने विदाईदो । 


फिर कोई नर मुसीव्तन श्रा जये एेसला सोच कर वह जल्दी ही निकल 
गथा । वहां ते बहु उसी जंगल में प्राया जहां मनोरमा यौ । वह उस जगहग्क गया 
श्रीरसारी सम्पत्ति नौकर द्वारा घर मेज दौ वधर के सब समाचारलनकेलिषए 
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कहा । तौकर ने प्राकर सारो ट्कीकूत श्रेष्ठी को कटं सुनायी । यह मुनकरर उसके मन 
पर भारी भावात हभ । उसने सव को घर जने की भ्राजा दौ व स्वत्तः मनोरमा 
कौ खोज करने को श्रकेला हौ रह गया । घूमतता-धूमता वह्‌ वारारासी श्राया, उधर 
मामाके घर मनोरमासे मेंट हई । पिके श्रानेसे मनोरमा को भ्रानन्द हुम्रा 1 


इस प्रकार सुख से करई दिन निकल गये तद वह मनोरमा से कहने लगा 
चलो भ्रव हुम श्रपने धर जायेगे यहां कितने दिन ररहैगे ॥ 

त्र मनोरमा ने कहा मेरेपर सुर ने शीलभंगका दोप लगाया दप्रौर्‌ 
मूभेचरसे बाहर निकाला दर! कह दूर नहो दौषःलब नकम षर कंसेना 
सकती हु । 


उसकी यह वात सुनकर बह मौ वही रहने लगा। एक दिन राजाने 
सोचा किश्रेष्टी फमसे धन कमाने गया है, बह प्रभोततक ज्यों नहीं श्राया, तव 
नीको ने मनोरमा कौ सव हकीकत बता दौ 1 


तव राजा ने महीपाल को बुलाया श्नौर उसमे कहा कि सहो वात बया है वह 
मुभ बताभ्नो, यदि नहीं बताया तो तुमे सजा होगी, तव महीपाल नेकहा मभेतो 
पूरी बात मालूम नहीं है पर आपकी दासी के कहने पर उप्कीसासने मनोरमापर 
श्रारोप लगा कर निकाल दिया ह। तब राजाने दासी को बुलाया मौर कटा 
सस्ची ब्रात या हर है यह्‌ बताभ्रो । दासी घवरा गयी सच बतानी ह तौ रान 
कुमार की मुसोबत मरौर वह रेसा सोचहो रही यी कि राजान कहा सच बत्ताश्रो 
नहीं तो तुम मूलौ पर्‌ चद्राङंगा। 


तव मरने कैभय से दासौ ने सच्ची बात राजानो बतादौ । तगह 
बात शुनकर राजा ब महीपाल को श्राश्चये हृश्ना। राजाने राजकुमार को वुलाकर 
उसको राज्य से बाहर निकाल दिया । महीपाल भी आकर भ्रपनी पत्नी कोवोलाकि 
तेरे कहने पर मेने निर्दोष मनोरमा को घर्‌ से बाहर निकाल द्विया दै । महीपाल 
हृत वरिलाप करने लगा अर कहने लगा यदि मेने मनोरमा कदु न्हीतो 
राजा मुभे शिक्षा (दण्ड) दिये विना रहेगा नहीं दे्ा सोचकर वह देश विदेशो मे दने 
निकला । धूभतै-धूमते वह बनारस भं प्राया घनदत्त के घर उसकी मेर हई । सुल 
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दुम कौ बातचीत करके महीपाल ने श्रपनो गलती कौ माफी मी \ व उनकोधर 
चलने कौ विनतो की । तव मनोरमानेक्डा-- 

“भरे पर कलंक लगा है जब तके वह दूर नहीं होमा तब तक मे श्रपने घर 
कीषएक भौमौ नहीं चदूगी । हा, मै आपके साथ प्राऊंगो पर गांवके बाहर 
रहुंगौ । 

राजा को उसके घ्राने कौ वातत मालूम हई । उसके कहै भरनुसार राजाने 
न्याय करने का निश्चय किया भ्रौर दरबार मे बलाया । देवों को भी प्रवधिज्ञानसे 
यह बात जात हदं जिसते उन्होने सोचा कि यदि इस समय शील का माहात्म्य नहीं 
मेतापा तो लोगो को इसका महत्व ज्ञात नहीं होगा । 

उन्हे नगरे बाहुर दरवाजे बंद क्रिये, वह दरवाजे किसीसे भी नहीं 
सुले, यहे बात्त नगर के बाद्र-भ्रन्दरह्‌! हा करते हए सव जगह पल गहं । इतना 
ष्टौ नहीं यदे बाते राजा कै कान प्रभौ गयी । दरवाजे खोलने के लिए सबने 
बहुत ही प्रयस्न क्रिये पर्‌ सब व्यर्थे गये । राजा को बड़ी चिता हू । राजा ने ्रन्न- 
पानी करास्याग किया । सारी जनता चिन्ताग्रस्त यी । दो दिन निकल गे फिर राजा 
को स्वप्न श्राकर देवने कहा-- 

"राजन ! ओ कोई स्मो पतिव्रता होगी उ्क्े भंगूठे क स्प मात्रपि दर 
वाजा छलेगा नहीं तो कितना भी प्रयत्न कियातो व्ययं जायेगा दूसरे दिन राजा ने 
पूरे राञ्य मँ कलवा दिया, हजारों स्तिया दरवजि पर दरवाजा सोलनेके लि 
गयी पर सद व्यथं गया । भ्रस्त सनं मनोरमा कानम्बर श्राया) उसके स्पशंमेही 
दरवाजे लुल गये । 

स्वं के देवो ने उका जयजयकार क्रिया व पूृष्पवृष्टि की प्रीर्‌ उसके 
शन्न के गीत गाये । इ प्रकारं मनोरमा ्रपने दोषौ को दूर कर प्रसुर के घर गयो । 

श्सलिणए णोल का उत्तम रीति से पालन करना चाहिए, इसी से जौवका 
क्त्याणा है, भोलत्रतत का पालन मोक्ष है। 

शील सप्तमो ब्रत 
भाद्रपद मुदी सप्तमौ को प्रोषधोपवास करना, ७ द्धं बत्रत करना । 
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परा ने पर उच्रापन करे, व्रत के दिन गीलव्रत-ितन करना, घर्मध्यानपूवेक दिनि 
धिताये, णमोकार मन्त्र का जाप करना चाहिए । 


शतिक्रम्भ व्रत 

इस द्रत के उपवास को "शराव्धी प्रमित" उपवास कहते ई । 

इसका क्रम ५ उपवास एक्‌ पारणा, चार उपवास एक पारगा, तीन उष- 
वासर एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, एक उपवास एक पाररा, फिर चार उप- 
थात एक पारणा, तीन उपवास एक पारण, दो उपवास एक पारगा, एक उपवास 
एक पाररा, फिरचार उपवास एक पारश, तीन उपवास एक पारणा, दो उपवास 
एक पारणा, एक उपवास एक पारणा, चार उप्रवास एक पारगा, तोन उपवास एक 
पारण, दौ उपवास एक पारणा, एक उपवास एक पारणा दमे ४५ उपवास व १७ 
प्रर हते है । सब ५२ दिन का ब्रत है । यह बरत ्र्णण्ठ करना चाहिये ॥ 

--गोविदकविकृत त्रत निर्णय 
शिवकुमार वेता दत 

कैला भ्र्थात्‌ दो उपवास करना । यहे व्रत २८ दिनम पूरा होता दै इसमे 
माप पक्ष तिथि का नियम नहीं कभी भी कर सक्ते ह। इसका क्रेम दो उपवास 
एक एका इस प्रकार ३२ तरेते करना एकाशन कफे दिन सिफं कांजिकाटार लेना 
ग्रत कै दिन भ्रभिपेक पूजन करना चाहिये श्रौर उदाएन करना चाहिये । 


द्री विधि--यह ब्रन १६ महिनो मे पूरा होता है इषवे ६४८ बेला व ६४ 
पारणे दै भ्थेकं महीने की स'तमी), प्रष्टमी, योदश, चतुदणी दम प्रकार घा वेले 
करना भ्रौर ४ पारगो इसनिये यह्‌ वरत १९ महीनों मे पूरं होतः है । 

कथा 

इस भरते क्षेव मेँ मगध दरे है उसकी राजधानी राजगृही । यहा प्र एना 
श्रेणिक राज्य करता धा । वहीं पर एक सेठ प्रहास रहता धा वह्‌ राजश्रेष्टी था। 
उनकी पठती जिनमति घी, वे दोनों घार्मिकये । उनके षेटसे जभ्बुक्ुमार उत्पन्न 
हए. चे श्रम्तिम केवली ये । पवंभवे के संस्कार के कारणा द्योटौ उभ्रमे दौ व्याकरण, 
ग्याय, गायनं वनैरह का अध्ययन कर लिया था । इसमे उन्होने शरद्ितीय बुद्धिका 
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परिचय दिया ध्रा । पर ह्यटेनष्ठे ही उन्हें वैरास्य धा} विद्धा पूरु होते ही दी 
लगा ेसा उसने दृढ़ निश्चव किया था । 

परन्तु माता-पिता के बराब्रहते उन्होने चार लड्किर्यो से शादो करी । षर 
शादीके दूषरे दिन ही दीक्षालेनेके लिए निकले। उनकी पत्नियों ने उन्हे बटू 
कथा कटुकर समाने का प्रयत्न किया । पर उनको यण मिला नहीं। उसी रानि 
विय्यच्चर चोर चोरी करने को उनरं घर श्राया था । उस्ने यह संबेाद युना जिसे 
उसके मन पर भौ परिणाम हरा श्रौर उसने जिनमति मातासेकहा क्रिमे यदि दनको 
दीक्षानकतेने के लिये सहमत नहीं कर सका मे मोहनक साथ दीक्षानलूगा । पर 
उषे विजय भिली नहीं जिसमे उसने भी उनके साध दीक्षाने ली) 

जम्बुुमार, उनको चार पतनी, विचयच्चर चोर प्रादित दीक्षाली। 

उन सम नै गौत्तम गणाधर षे विपुलाचल पव॑त पर दोक्षा ली, तव विचयुच्चर 
ने गोतम गणधर से पूवा करं हम सत्रने एक साय दीक्षा लौ इसका कारणा वया दै? 

मुनि महाराजने उत्तर दिया-- 


"भव्यो!" मगव देण में वर्धमान नामकं एक सुन्दर नगरो धौ । उसका 
राभा महीपाल धा । बह वड़ा ही धर्म-चुरधरप्रीर नीति-निषुणा धा । उसके रान्य मे 
एष ब्राह्मणा रहता था । ह्‌ धर्मं चे मिथ्यात्वी या । उस दो पत्र ये, एककानाम 
भावदेषे व दूसरे का नाम भवेय, वे ज्यां निपुणाभे । पर वै मो मिष्यात्वी धे॥ 


वह्‌ पराह्मण मूल्यु को प्रप्त टु, उनके लद्करे सुख मे दिनि तरिनाने लनेषम्‌ 
वहां एक दिन गांव के बाहर एकः मनि महाराजश्रोये । वेद्विजपृष्र नगर कै लोगों 
केसा दशंनको गये, मृनि-नुल से धर्म-ध्रवगा कर भावदेवने दीध्ाले ली, गुरुके 
साथ तपण्चरण करता हुश्ना वह विष्ार करने लगा, विहार करते-करते भावदेव संघ 
सद्वित उरौ नगर भे श्राये । उन्हं भरपने छोटे भार्ईकौ यादश्रा गयी उपे मिष्यान्नसे 
ने के लिए उन्होने निश्चय करिया । वे उनके घर गये ॥ 


उस दिन भवदेव की णादौ यी, लग्न कौ गड्डु थी । फिरमी उन्हेनि 
संघार की श्रनित्यता का उपदे दिया जिससे भवदेव ने ब्रणुत्रत क्ये प्रौर नवधामक्ति 
से प्रहार दिवा । ब्राहार के बाड मुनि बाहर जे के लिये निकले । तब भवदेव उनको 


स्थ] व्रत कथा कोष 





पहुंचाने के लिये गये ! पूनि महाराज तो मौन होकर जा रहैथ पर उसके मन मेँ 
घर यापस जाने का विचार था, पर महाराज बोलें तव वह जाये, पर महाराज कृष 
बोन नहीं । महाराज करो पूय बिना कंसे घर्‌ जाना? दा सोचकर गया नहीं । 

श्रन्तभेवे दोनों गुर जहां बैठे गे वहां पहुचे, भवदैव कौ पहचान गृरुनेकर 
दी । गुने भव्य जानकर उति उपदेश दिया, मवदेव ने तत्काल दीक्षा लौ। परन्तु 
भवदेव का लक्ष भपनी नवपरि णीता पत्नौ की श्रोर था । पर्‌ वह संघे साव विहार 
करने लगा जिससे वह्‌ प्रपने गांव नहीं जा सका । 

बादमे कई वपं तक्र निहार करते हए वह उस नगर म प्राये ।वहांगर 
क्रो नमस्कार करके नगरमे गये । प्रथमवे जिन-मन्दिर मे गये 1 वहां उन्होनि नव 
दोधत श्रा्धिका को देखा । उनसे घर्मं कुशल दकर महाराजजी ने पृद्धा कि "एक्‌ 
ग्राहा प्र प्रपनी नव-परिणीता पत्नी को छोडकर मृनि दीक्षानेकर्‌ चला गाधा तो 


उक्षस्त्रीकानयादूम्रा? 

उस प्राधिक्ा ने उन मृनि महाराज को पहचान लिया था इसतिये बोली 
प्म ही श्रापक्ी नवविवाहिता पल्नोथी। प्रापके जाने कै वाद मेने संसार भरसार 
जानकर दीक्षाले ली । श्रव इस मागं से च्यत नहीं होना दै । हम निःसकं तपप्चरण 
करेगे दसीमें हमारा हित दै 1 

तेव वे मुनि वापस गुरुके पास प्रमि । मुनि को (गरक) प्रणना सन 
वत्तान्त मुनाया श्रौर सवने प्रायभ्चिति लकर फिरसे दौक्षानौ। दोनों भावौ ने 
विपुलाचेल पर घोर तपश्चरण क्रिया, सम पिपूर्वक मरकर सनत्कुमार देव हुये, भ्रवधि- 
ज्ञान मे भ्रपनो पूर्वभव जानकर कृत्रिम शरङृत्रिम जिनमन्दिरों कौ वंदना की । वर्ह 
को श्रामु दुरशंकर मवदेवे का जीव विदेह पषेत्र में पृष्डरोक्िरी नगरी कै राजा क्र 
दत के पेट से सामरचन्द्र नामक पुत्र दभ्रा । ओर भवदेव का जीव वोत्तशोक्पुर कै 
राजा महायक्ष व उसकी पत्नी वनमाला के पेट से शिवकमार नामक राजकुमार ह्ना । 


र बड़े होकर चागरशन्द्रने मृनिदोक्ञा नी! वे बिहार करते हृए 
शोकपुर नगरमे प्राये, चर्याके लिये नगरमे पवेश क्रिया । एकश्चावक ने नवघा- 
भक्तिपूर्वकं उन्हे प्रहार दिया । मुनि महाराज ने उसको श्रकषयदानो हो ेसा प्राशोर्वाद 
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दिया, समके घर दैवो ने पचाण्चमेवष्टि की, यदे दुष्य देखकर सन नगर कै लोग 
व राजपुत्र उते देखने के लिये एकचित्त हुए ॥ राजकुमार ने मृनिमहाराजको 
नमस्कार किया । उन्हँ देखते हो राजकुमार का, मुनि से प्रमव प्रादे जागा। 
इ्मलिये इसका कारणा मुनि महाराज से शचा, मुनिराज ने उसके धूर्व मव बताये, यहं 
सुनकर कुमार विरक्त हुये । उन्दने दोक्षा लेने का निश्चय किया । पर माता-पिता के 
प्रोम क्षुल्लक दीक्षालौश्रौर्‌ धर पर ही रहनेलगे । धर परर भी नाना प्रकार क 
व्रतत तथा बेला व्रत किये जिसमे वे ब्रह्मोत्तर स्वर मे देव दए । 


वहाँ कौ प्राय पूाकर हस्तिनापुर के राजा कै घर विदयच्वर नामका पत्र 
हमा । बह प्रतापो बलवान व सब्र विद्यं निषु था, पर देवयोग से भित्रोकी 
करसंगति के कारण चोरो करने लगा) एक नार राज दरवार भे घोरी 
करते हुए कोतवाल ने उत्ते पकड़ लिया प्नीरराजाके पास लाये । राजा कौसते 
देलकर बुरा लभा, उन्होने उसे उपदेश दिया पर उक उपर इका कुष भरसर नही 
हृश्रा जिसके राजाने उपे नगर के बाहर निकाल दिया । 





वहां से निकनकर वह राजगृह में श्राया प्रौर एक वैण्या केषर रहने 
लगा । बह रोज चोरी करवैप्याकरो घनदेताधा। 

सागरचन्द्र के जीव नैस्वर्ग से च्युत टकर प्रन्नविश्यमान नामक घभ्ति 
बराह्मण भौर उसकी स्त्री भद्रिके पेट से युधं नाम से जन्म लिया। उन्होने मृनि 
दीक्षालली प्नौर मगवान महावर के भवे गगाधर श्रौ सुषर्माचायं द्य । वही मह । 


प्र्दास का एक सहोदर वंधु स्द्रदास्था॥ वहु पक्का जुघ्रारीथा। वह 
मेणा चुप्रा चलता था 1 उसक्रो सव सम्पत्तिजुए में चली गयो फिर वहु उघार 
(कर्ज) लेकर भी चेलने लगा जिससे लोगों ने उसे बहुत ही मारा । यह प्रहदास को 
जात दभ्रा त्तो उसे उसन्नो रभोक्रार मन्त दिय), चन्या मरणा कराया जिसय बह 
मरकर यकषदेव हुभ्रः ये ही विद्य.तबेग देव जम्बुदुमार हृभरा, ठा यह प्रापका पूवं 
भवदै। 

तथ सबने मुधर्माचार्थं के पास संसार से विरक्त होकर जिनदीक्षा ली। 
जभबुस्वामी केवली बनकर मोक्ष गये । विचयुच्वर समाविपूरवक ररा साधकर्‌ सर्वार्थ 
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सिद्धि स्वगं मे अ्रहमिन्दर देव दभ्रा । वहां से वह एक मव लेकर अर्थात्‌ मनुष्य होकर 
मोक्ष जायेगा । सुघमचियं ग्न्त मेँ घोर तपग्वरा करके मोक्ष गवे । 
शोर्षभूङट सप्तमो व्रत 

श्रय श्नावरामापति शुक्लपक्षे सप्तमो दिनेप्यादिनायस्य वा पाश्वनाधस्य कण्ठे 
माल शीषं मुकुटं च निधाय उपवासं कुर्यात्‌ । न त एतावता बीतरागत्वहानि्भवति । 
यतः फ़ापि कन्या तु स्ववेधग्यानिवारखाय जिनशासनागमोदिष्टनिधि कुरूते ) 
एतद्धिधिनिन्दकस्पु जिनागमेद्रोहो जिनाज्ञालोपो भग्तोति न सन्देहः फार्यः । सकल 
कोतिभिः स्वकाये कथाकोषे श्र.ततामरस्तया दामोदरेस्तवादेव नम्विभिरभरदेयेश्च 
तथव प्रतिषादितमतः पूरकमो नामो जेयः । 

र्थं :--श्राज्ख शुवला सप्तमी कोश्रादिनाथ या पा्वनायके कण्ठे 
मालाश्रौर शिर नें मूत्रुटे बाधि कर उपवास करना, शीषं मृदरुट सप्तमो ब्रत ट । बीत- 
रागी प्रभूकेगले मेंमाल्ला प्रौर शिर पर मुकुट वाघनेमे वीतरागा कीःहानि 
नहीं होती है । क्योकि कीर भी कन्या घपने वबव्य कै निवारगाके लिए जिनागममें 
बताई हई विधि का पालन करतो । जो कोई दस विधिको निन्दा करता है, बहु 
जिनागमद्रोही तथा जिनानानोपौ होता टै । प्रतः इस विधि मे सन्देह नषटींकरना 
चाहिए । सकलकौीति श्राचाये ने श्रषने कथाकोपमे तथा श्रूतसागर, दामोदर, देव 
नन्दौ पौर श्रश्रदेव प्रादिनै भी इष विचि का कथन किया द । प्रतः उपर जिर 
सिधि क कथन किया दै, बह समीचौन टै, क्रमवू्वकं है, श्रकमिकनदीं दै) 

विवेचन --शौपंमृकरृट सप्तमौ व्रत श्रावया सुदी सप्तमी को क्रिया जाता 
है । दमन दिनि कन्याएं पा सोभास्यवत्ती स्त्रियां श्रपने सोभाग्य कौ वृद्धि फ लिए 
गवाम श्रादिनाय करा पूजन प्रभिषेक करती है तथा प्रोपधोपवाच करती हुई धर्म. 
ध्यान से दिन व्यतीत करती रैँ। इस व्रतम ॐ हीं भोवृषमती्ंकराय नमः टम 
मन्तरकाया ॐ हीं श्रीपापदनाथाय नमः इस मन्वङकाजाप क्रिया जाता ङ्ग । रतत 
को जागरा करना प्रावश्यक माना गया । मृद्ुट सप्तमी द्रततेमे भगवान प्रादि 
नाध म्रौर पाश्वंनाध्र क नामों की एक हजार आठ जाप करनी चाहिष्‌। इसत्रतमें 
रात को वृहरंस्वयभूस्तोच, संकंटहरणा विनतो, दुःखहरणा विनती, कल्यारामन्दिर, 
भक्तामर स्तोत्र प्रादि का पाठ करना चादिएु । भ्रष्टमो के दिन अभिषेक, पूजनश्रोर 
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सामायिक के पश्चात्‌ एक्रासन करना चाहिए । पष्ठी से लेकर अ्रष्टमौ तक तीनि 
दिनो का पूर्णं भौलब्रत पालन क्ियाजतादहै। 


शुद्धदलमो ब्रत कथा 

श्रापराद णुग्ना दशमी के दिन स्नान कर शुद्ध वस्व पहन कर वरजा श्रभि- 
पेक क द्रव्य साथमे नैकर मन्दिरजी में जावे, मन्दिर की तीन प्रदक्षिणा लगाकर, 
ईयपिय गुद्धि केरे, भगवान को सा्टांग नमस्कार क्रे, फिर भ्रभिषेक पीठ पर धरगोन्द् 
पद्मावत्ती सदत पाश्वनाथ स्थापन कर परचामृताभिपेक करे, भ्रष्ट द्रव्यसे पूजा 
करना । 

ॐ ह्वीं श्रौं क्ल देः श्रहुं श्रोपाश्वेनायाय धररणेत्र पश्रावति सहिताय नमः 
स्वाहा । 


इस मन्तरसे १०८ पष्प लेकर जाप्य करे, एामोकार मन्त्रको १०८ बार 
जाप्य करे, यहे व्रत कथा पड़, लिनवाणो की पूजा, गुरु कौ पूजा करे, यक्षयक्षियी, 
च क्षेत्रपाल का यथायोग्य सम्मानःसत्कार करे, पूजा करे, भगवान केम्राने एक 
पिपर पांच पाने रखकर पानों धर भ्त, गंधादि भ्रष्ट द्रव्य रखकर पांच मूपारी 
रसे, भगे हमे चने रल, पद्मावती देवि को हल्दी कुकुम लगाये, फिर एक महा श्रष्यं 
करके, मन्दिर कौ तीन प्रदक्षिणा लगाते, मंगल श्रारती करे, महा भर्ष्यजोहायमेषट 
उसको भगवान के सामने चद़ादेवे, भीगे हए चने कौ खीर बनाकर (पायस) प्रायी 
धीर कै पांच भाग करके भगवाय के सामने चडादेवे, श्राधौ खीरस्वेयं घाकर एक 
भुवित्त करे । 


इसी प्रकार कतिक शुक्ला दणमी तक पूजा बिधि करते टृएु प्रत्येक महिने 
की दशमौ तक व्रत करला जवि, श्रावणा करी दशमी कोब्रवील ब्रा कर स्वयंभो 
म्॑डील का भोजन करं, भाद्र शुक्ला दशमी को शुद्ध घरमे बनायी दुई मिश्री खारक 
सोय चद़ाकर स्वयं भौ श्रातो वची हुई खीर का भोजन करे, भराश्िन शुक्ला दशमी 
कै दिन तेमई (्तावोगे) कौ खीर बनाकर भगवान को चद्व, घायौ स्पते एकभूत 
करे, कात्तिक शुक्ल दमी को पांच प्रकार के मिष्टान्न बनाकर, बांस कौकरंडीमे भर 
केर भगवानके सामने मात्र खे, श्रौर सौमाग्यवतो स्त्रियों को वह्‌ करंडी देवे, 
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परा्ितप्रमाणा चतुबिध संघ को प्राहारादिक दान देकर स्वयं भोजन केर, इस प्रकार 
इन पांच दशमियों को पूर्वोक्ठि विधि से व्रत करे, यही दप व्रत की विधि, यही कालं 
है, त्रत उच्यापन भमी यहीहै। 


क्या 

भोमदमरद्र वंद्य काममदच्वंसि विजयि परवेतो्याधिपं, 

भ माभिवंदय कामित एलप्रदां शुद्ध दशमी फथामभिस्तीमि ॥ 

इस जभ्बूदरीपके भरत क्षे्रमे श्रवति नामकादेश रहै, उस देण में उञज, 

यिनी नाम को एक सुन्दर नगरी दै, उस्र नगर का राजा जिनसेन प्रोर पर्न जित, 
सेना थी, उस राजा का एक जिनदत्त नाम का राजघ्रष्ठी था, उस्रेष्टीकरीस्तरीका 
ताम धनवती था, सेठ के श्रीकांत श्रादि पांच पुत्र ये, इस प्रकार भ्रपने परिवार सरित 
सैट भ्रानन्द मै समय निक्राल रहाथा॥ 


एक बारकीबात टै कि नगर के बाहर एक मृनिराज राश्रियोगषारण 
फर खड दए प्रमात कालम सेठक्षी बड़ी पूत्रवधु गोवर डालने के लिये वषग 
श्रौर उसने मुनिराज के ऊपर गोबर डाल दिया श्रौर घर वापस भ्रा गद, थोड़े समयं 
बे वाद ्ेप्ठो भगवान की पूजा ऊ निए उद्यान भे गया, रास्तेमे उसरसषेटकी दृष्टि 
भूनिराजके ऊपर प्ड़ी, मुनिराज उपसर्गे सममकर अंसे केसे हौ खदेधे, 
सेने देखलाक्रि भुनिराज के ऊपर गोबर डाल राह, सेढ भयमीत हमरा, 
श्रौर उष्णा जलसे मुनिराज का शरीरो डाला, श्र मूनिराजको चैत्यालयमे 
लेकर गया, पूजाभिषपेक करने के वाद सेढ प्रपते घर को श्राया, मुनिराज ब्राहार- 
ख्या कै निमित्त नगरमे प्राये ग्रौर सेटः ने नवथामव्तपूर्वकं श्राहार दिया, मनिराज 
कनन कपत चने ग्ये। 

कृच समयके वाद उससैठ करी तड पु्वधरं रोगाक्रत होकर मर गर, एक 
नगरम राजाकीस्वरी के गमे से उत्पन्न हई, गर्म के सहवास्से रानौ कारूष बिगड़ 
गथा, यह देखकर राजाने रानी को महल सै बाहर रख दिया, तब सन्त्रीरानीको 
श्रपने धर लेजाकर रानी कै मौ मास पूति कयि, नव मास बीतने पर रानीने एक 
नद्ेको को जन्म विया, त दानी ने उद्र प्रसूत कन्या को धारने के लिए दासी के हाथ 
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मेँ सौर दिया, दासौ ने उस्र नवजात च्न्याको नगर के बाहूरी उव्ानमे श्रनि दूर 
एक वेष फै नोचे बस्तर विद्धा कर सुला दिया, श्रीर्‌ वापस लौटकर श्रा गई, थोड़े समय 
के बाद दो श्रायिकाए बहां शोक-क्रिया केलिए गयौ, सोउस वालिकाको 
भ्नाधिका्मो ने देषा, उमो ममर उस छोटी सो कन्या को लेकर भने स्थान पर ब्रापस 
लौट श्रा, श्राधिकाभों ने भी श्रादकों के यहां से द्रुघ वगैरह मंमवाकर पालन-पोषण 
किया श्रीर उसका नाम मदनावलो रखा 1 


दृधर वह्‌ रानी प्ले के समान ही वापस रूपवती हो गई, यह जानकर 
राजा रानीको वापस राजमहल मेँ गया, भरर सुखसे दोनों समय निक्नालनं 
लगे) दधर बहे मदनावली दस्त वपं कौ होकर भानन्द घे क्रीड़ा करने चगी । 


एके दिन भ्रायिका माताजी श्राहार कै लिए नगरमे गर्द यौ प्रौर इर 
मदनावली के श्रागे प्रदयावती देवो प्रत्यक प्रकट होकर कुमारी मदनावली को कहने 
लगी वालिके ! वुम णुद दशमी ब्रत का पालन करो जिससे कि तुमकोध्री 
सम्पत्ति यु प्राप्त होगा, पषा ककर देवौ श्रदृण्य हो गई । श्रायिकामनाजीको 
लडकी ने सव वृतात कह सुनाया, यह नुनकर प्रायिकाजौ को बहत ्रानन्द टृभरा। 


दूसरे दिन फिर माताजी आ्राहार कै लिये नगर मे गई पीते फिर 
मदनावलली के सामने दैवी प्रकट होकर करने लगी कि हे मदनावली मै तुमको णद्ध 
दशमी त्नन वो विश्रि कनी ट्र सुनो, दषा कूकर देवी ने पूणं ब्रत विधि कास्वरूप 
कटा श्रौ ्रदूष्य हो गई, जव प्राधिक्ताजी प्राहार करके वापस प्रायो, तौ मदना- 
बली ने पीछे घटने वाली घटना को कह सुनाया, मोताज ने उसको प्राशीर्वाद दिमा, 
मदनात्रलौ विनि त्रतं को पालने नमी । 


एकं समय राजा केपृ कोसांप ने काटे खाया नोर पृत्र मर गया। 
उस प्रच के अर माँ का बहुत प्रेम वा, इसलिषएु मां, रानो उस पुवकासंस्ारन 
हनी दे री शरो, तव मन्वे ने विचार करके एक गाड़ी एक हजार स्वग मोहरे 
भरकर नगरमे सूचना करवाई क्रि ओ कोई राजक्कुमार को जिन्दा कर देशा 
उसको ये एक हजार सुवणं मोहरे दो जार्थेगी, यह्‌ सरव समाचार मदनावली ने सुना, 
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श्रौर राज सेनकरोक्रै साय राज महलमें गई श्रीर कहने लमीकि्मापलोग इसप्रत 
(शव) फा दाहसस्कार न करते हुए, इसको जिन मन्दिर कै समीप ले चलो । 

तब मृतक राजकूमार को उठाकर मन्दिर के समप योग्य स्यान पर तेवकों 
की सूरक्षार्मे रखा, मन्दिर अं जाकर मदनावली श्रपने मनम परमात्मा का चितवन 
करने लगी, उस समय पद्राठति देदो क, भावनं कंवयमाने हुमा, तस्ध्रणा दैवी वहां 
आकर मदनावली को कहने लगौ कि तुम चिन्ता भत करो, भगवान का पंचामृत 
श्रभिपेक करके (पाश्वंनाथ) उस श्रभिषेकः को राजकुमारके ऊपर डालो, राज 
कुमार जिन्दा हौ जाएगा, एेसा कहकर देवो श्रदृश्य हो गर्ई । 

तन मदनावली ने विधिपूर्वकं पाश्वेनाय का अ्मिपेक करके राजकुमारके 
ऊषर गंधोदक वा चिद़का किया, राजकुमार का शरोर तत्क्षणा निविपहो गयाप्रोर 
राजनुमार उठकर जिन मन्दिर मे गयाप्रौर भगवान को नमस्कार करने लगा, यह 
पम भर्तां सेवकौ ने राजा को जाकर कटी, राजा मन्त्रौ धादि सवे जिन मन्दिरमे 
भ्राये, उस लदीका परिचय पूवा, मदनावली नेव्रतका माहात्म्य सबको कह 
सुनाया, ब्रत का माहारम्य सुनकर सबको बूत ्ानन्द टूना, सब लोग नगरमे वापस 
श्ना गये, श्रागे मदनावली श्रायिका दीक्षा लेकर तपस्या करने लगी, पनन्त मे समाधि 
मरणा कर स्त्रीलिग को छेद स्वर्गे मे देव हुई ॥ 

श्रथ शुक्ललेश्यानिवारणा बत कथा 

विधि :-- पहले के समान सव विधि करे श्रन्तर कैव इतना हैक वैशास 
शुक्ला ४के दिन एकाशन करे, ५के दिन उपवास करे, रट्नत्रय की पूजा, मन्व, नाप, 
माण्डला प्रादि करे । पूर्ववत्‌ विधि करे \ 

धरय शोककमं निवारण वत कथा 

विधि :-- पडले के समान सब विधि करे। ्रन्तर सि्फंदइतनारैकिचत्र 
कृष्णा ७ के दिन एकाशन करे, श्रष्टमी कै दिन उपवास करे, श्राय भगवान तौर्थैकर 
कौ पूजा, मन्त्र, जाम, मंडला दिकरे। 

शांतिनाय ती्ंकर चकबत व्रत कुवा अ्रथया सक्श्वरयमूषण वत कया 
गरतं विधि :-- प्राश्न कृष्णा ३० के दिन एकभूक्तिकरे प्रौर कतिक 
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गुक्ला १ के दिन णुत कण्टे पहनकर मदर केकर मन्दिर जाना चाहिए) किर वहां 
पीठ पर श्रीषर तो्कर की प्रतिमा को स्थापित कर पंचामृत पिक करे । एक 
पाठे पर ५ स्वहितिक निकालकर उस पर पात श्रत प्रादि रखकर ब्रष्टदन यन्तर 
निकालकर बीच में प्रतिमा स्थापित करे । नित्यपूजा श्रादि करके निर्वारासागर 
महासाधु विमलप्रभ ब श्रीधरणसे ५ तीर्थकरों करी मराराधना करे, श्रुत व गणधर 
की पूजा कर क्षयक्षी व ब्रह्मदेव कौ अर्चना करे । 


ॐ हं श्रहं भरौधर तोथंङराय नमः स्वाहा । 

शस मन्व्रका १०८ रार पुष्पों से जाप करे । एमोकार मन््रका र्म 
वार जाप करे । यह द्रत कथाप्ठृ । एक पारमे पांच पान लगाकर उस पर भरष्ट 
द्रव्य व नारियल रखकर प्रदक्िगा देते हये मंगल श्रारती करे } सत्पात्र को माहार- 
दानद । उस्न दिन उपवास करे । दूसरे दिन पूजाव दान करके मोजन करे । दरस 
प्रकार यह ब्रत ५ वर्धं करे, मध्यम ५ दिनि श्रौर जघन्य एक दिन करे । 


ब्रत पूणं होने धर उद्यापनं कर, उस दिन श्रौबर तीर्थकर विधान करके 
महाभिपेक करे ! चतुतिव संघ को प्राहारदान दे । जिनमन्दिर मे प्रावश्यक्र उपकरण 
रते । शक्ति होने पर नूतन जितमन्दिर्‌ बनाकर उम कोई भौ तीर्थकर की भरतिमा 
विराजमान कर पंचफल्यागा करे । बहे वरत ४ वपं पालन करने वाले को सर्वर्थसिदि 
भाप्त हत्ती है ५ मर्हिने पालन करने वालि को महनद्रकल्प, ५ दिन के पालन करने 
बालि को सौधर्म स्वर्गे, १ दिन पालन करने वाले को उत्तम मनुप्यगति प्राप्त होती 
है \ एेसास व्रतत का माहाल्म्यहै। 

कथा 

षस जम्यदरौप नें मरतक्षे् मे भुरम्य नामक एकं बड़ा देणदटै। उसने 
पोदनपुर नामक एक ्रत्यन्त रमणीय नगर है १ वहं पर पडले बाहु 
बली वंश मेँ प्रजापति नामक एक वड़ा पराक्रमी तीतिवान प्र म्यायवान पसा 
राजा राञ्य करता धा । उकषको मृगावति नामक स्वो यी, उसके पुत्र प्रपारकीति, 
सदमीपल्ि भोर विजयौ देम वरिपृष्ट पूत्र॒ उत्यम्न हृषु । यहं प्रतिवामूदेव श्रा उसको 
स्वयंप्रभा पामक स्त्री धो, उसको विजय व विजयमद्र नामक दो पूत ओर ज्योतित्रभा 
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नामक एक लह्को थी । इस विजय को सतारा नामकस्मौ थौ ्रौर विजयमद्रकौ 
म प्रत प्रः दुः सह सारे परिवार सदिति राजा नुखते राज्य 





निसवाक 
करता था । 
त्रिपृष्ठ को चक्ररत्न की उत्पत्ति हृद जिससे वह त्रिखण्डाधिपति बना । संसार 

मोहके कारणा व गुरद्रोह के कारणा बह पहले नरक गया पर उसका लह्करा विजग्र 
भद्र-परिशामी या, उ्रको संसारसे वैराग्य हो गया जिससे उस्ने श्रषने पुत्रको राज्य 
देकर सुवर्णकूम्भ मनि के पास दीक्षालो। तथचरग्‌ कर सवकर्मोका क्षय करके 
मोक्ष गे 1 श्वी विजय भद्र घ्नादि श्रावकके त्रत लेकर राञ्य सृख को मोगने लगे । 

एक दिन राज्य सभामे वैडाथा ज एक भ्रमोधचिह्वे नामक एकमब्रप्टाग- 
निमितने वघ्वपात निवारणा का उपाय वताया । राजा ने बह उपाय किया जिससे 
वच गया प्रौर सुखसे रहने लगा । 

एक दिन अ्रणनिघोध विद्याधर ने उसको एतन मूतारा का हरण क्रिया 
जिषे दोनों के बीच युद्धद्भभा। पर श्रमितेतेज नामक विद्याधरकी सदायतासे 
कह विजयी दध्रा। भ्रशनिघोष डर करके वितज्रयज्निश्वेर कै ममौणरगा भें 
गथा। वहां पर बहु पूरा परिवार मी ग्या था, वहां धमप्दिश सुनकर 
प्रमितेन ने दोनों हाव ओकर गृद्धा कि सूत्तारा का ठ्र्ण कनै क्रा 
कारशा क्याहै। यदे सुन केवली तोर्थकरने कटा मलम देण मे रत्नसचयपुर नगर 
क, वद परः श्रीपेशा नाक राजा श्रौर उसक्रो सिहनदित्ता ब श्रनिंदिता नामकदो 
स्वर्या श्रौं । उसको इन्दर व उनेन्ध पसेदो पृत्रये। उसी नगर में क्षा्यकौ नामक 
एक ब्राह्मणा धा, उसको सत्यभामा नामक एक कन्या थौ 1 उस नगरकरैपासहो 
एकर गांव श्रा उसे धररणौजट नामक एके बहा त्रिद्रान वेदिकं ब्राहारा रहताथा॥ 
उसको भरग्रीला नाभक् स्तरी धी, उत्तको इृन्द्रमृति व ्रमिनृत्ति पैसे दो पप्रथे । उसको 
कषित नामक एक दामीयुत्र या । जन वह्‌ ब्राह्मा श्रपने दोनों पत्रों को वेद सिखाता 
था तश्र वह्‌ कपिन मौ दिपकर सव्र मूनता धा । वह तीद्र बुद्धिवान था। अतः 
उपि चारोवेदका मुख पाठो गया । ज्र ब्राह्मण को यहे बात ज्ञात हई तो उसने 
उसको निकाल दिया । 

सब वहु कपिल ब्राह्यणा रत्नसंचय नर में गया । वहां परर बो सात्यको 
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ब्राह्मण के धर गया, उसकी विद्त्ता देव के ऊपर श्रुत उका सौन्द्ं प्रादि देखकर 
उसका मन सन्तुष्ट हुभ्ा तब शुभ मूहृतं मे कपिल के साथ श्रपनो लङकौ सत्यभामा 
का भिवाहु किया । वहां श्रोषेशा राजा ने भी उसका पाण्डित्य देखकर भने दरबार 
भ उसको प्राश्नय दिमा। 

एक बार सप्यभामा रजस्वला धौ, कपिल उसके साय मोग ष्रना चाहता 
था, उसके इस दुराचार से सत्यमामा के मन मे बह विचार भ्राया कियह्‌ को 
विजातीय ह फसा सोचकर उसने उससे प्रेम करना छ्लोड़ दिया । एषः बार धरणीनट 
बराह्मणा भ्रतिणय दरिद्री हो गया जिसे वह कगिल कै घर प्राम, क्रपिलि ने श्रपते 
पिता को सबको पहचान करकेदी) 


एक दिन सत्यभामा ने धरणीजट कौ धन देकर एकाम्त मे सब बात 
पूच्ठक्ली ्नौर फिर सक्ष्यमामाने दवार करके श्रोपेण राजाकै पास जाकर सम 
समाचार उसे वता दिया ) तन श्रोपेण राजा ने स्यभामा को श्रपने पास रश्वैकर 
उस कपिल को नगर ते बाहर निकाल दिया। 

एकं दिन राजा णर कै बाहेर वेमार पर्वत पर क्रोडा करने कै तिथे गमा 
या, वरहा प्र भ्ादित्य नामकं महामूनि एक पेड के नीरे दिखाई दिये, राजा उनके धस 
शया वंदना की रौर श्रत्महित का प्रशन पूद्धा तब मुनिराज ने पह रात्महित 
करने में प्रसमं टै गमा सोचकर सत्पात्र कोदान देने का उपदेश द्िया। 

एक दिन राज्धराने मे श्रो अ्रलितगतिं श्रौर प्रादित्यगत्तिनामफ दो चारण 

भ्राहारके निमित समे वहां भ्राये। राजा ने नवधामक्तिपूर्वेक श्रपनी दोनों 
स्त्रियों सिन प्राहार दिया । तब राजा के धर पर पंचाश्चयं वृष्टि हुई । दस दान 
क्रिया को देकर सत्यभामा को बड़ प्राण्चरये ठुभा। 

सत्पात्र को दान देने से वे सव भोयभूमि में उत्यन्न हयै, श्रौषणा कौ पत्नी 
पसिहनंदितः तो उसो की पत्नौ हई पर ्रानिदिता बह पुरूष कनी ब सन्यमामा उसकी 
श्रौ हई । 

वर्ह की श्रायु पूरी करय सौवमं स्वगं मँ उत्पन्न हये । वरहा से चथकर 
श्वीपेणाका जीवत्‌ ब्रमिततेज है सिद्वंदा ने निदान च्या था प्रतः त्रिपिष्ट नास 
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यणा कौ पत्नौ च्योतिप्रमा हई । अ्रनिदिता श्रीविजय नाम सें उत्पन्न हृ । 
सात्यकी ब्राह्मा कौ पत्री सत्यभामा चतारी हृर्ई है । जिसको श्री्षेष राजान 
निकाल दिया धा वह्‌ कपिल बहुत संकार परिश्रमण कर निदानसे श्र्निघोष विद्या 
धर हशर, इसक्ता मन सत्यभामां रह गया या इसलिये श्र वह पीये लगाहै। 

इस प्रकार भ्रपने-धरपने पूर्वम को नुनकर उन्हें वैराग्यहो गया । दीघा 
लेकरवे सब घोर तपणचर्या करने लगे जिससे वे सच स्वगेमें देवहूये ग्नोर वहांको 
श्रा पूरणं करके मनुष्य वने ्रीर फिरवे मोक्षगये। 

इधर श्रमितेतेज व विजय दोनों ने ्राहारदान दिया धा।दौ चार 
मुनि के पास गवे । उनके द्थान केर उनसे पृच्छा कि भगवान हमारी श्राय कितनी 
बाकी रह गयी है ? उन्होने बताया कि श्रव तुम्हारी ्रायु ३६ दिन पोष रही है तब 
यै घर गये श्रौरभ्रषने पूत्रो को राज्य देकर उन्होने श्रष्टाम्हिका परवंमेघ्रत का उद्चापन 
करके श्री श्रमिनदन मुनि के पास दीक्षा नी । मरखपर्यन्त उपवास भी ले लिया 
जिससे वे मरकर देव हये पर विजय ने निदान करिया जिसके वे देव होकर भ्र्नतवीयं 
वासुदेव हये । वहां पे मरकर नरक गये । पर श्रमितनैज जो देव हृभ्राथा वह मर 
कर बलदेव हरा समय पाकर दीक्षा लेकेर तपत्या की जिसे वहि फिर १६ 
स्वर्ग में प्रतिदन्् हुयं । बां से चयकर क्षेमंकर नामथा चक्रवत हये । वहां पर बहत 
दान पूजाकरौ तश्रा वैराग्य धारणा कर दीक्षा ली जिससे वे स्वरम प्रहमिद्र ह्ये । 
चहांकीप्रायु पूर्णं कर वह मेचरथ नामक राजा बना, बहा पर उन्न तीर्थकर क्रे 
पादमून मेँ १६ भावन कौ भावना माई [जिसमे वे सवर्थिंसिद्धि मेदेव हुए । वहां 
से चयक्रर हस्तिनापृर भरँ राजा दिष्वयेन के शहा अन्म जिया, उनक्रा नाम शान्ति- 
नाथ था, कामदेव चक्रवति व्तीरथंकर पदवी करं धारो हये, देवो ने उनके पांचों कल्या 
शाक मनाय ¡ केवनजान प्राप्त कर घर्मोपिदेण करवे मोक्ष गये ॥ 

श्रय शतेन््रनत कथा 

ब्रत चिधि :-राषाद्‌ गुक्ल = के दिन उपवास कर, पूजासामप्रोहाधमे 
लेकर द्ध कपट प्रहुन कर मन्दिर मे जाये! पाठे पर चौनोस्त ती्केर की प्रतिमा 
चिराजमान करके पंचामृत प्रमिषेक करे, अष्ट द्रव्य से चना करे । पंच पकवान का 
नैवेद्य चावे । 
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वशति तोरथंकरेस्यो यक्षयक्षी 





जाप आह्ली श्रो क्लीं ए प्रहु चत्‌ 
सहितैभ्यो नमः स्वाहा \ 

इस मन्वसे १०८ पुष्पसे जात करे । शामोकार मन्त्रकाजाय करे । एकं 
याश्रमे २४ परते रखकर उसमें श्रष्ट द्रव्य स्ते भ्रौर नारियल भी रना चाहिए श्रौर 
महाय देना चादिष्‌ । भ्रारतो करनी चादिषु । सत्पात्र को. श्राहारदान देना चाहिये । 
वरह्मचयं पूर्वक समय बितयि। 

हस प्रकारं प्रत्येक श्रष्टमी व चतुर्दश के दिन करना चारिषु । नित्य कीरा 
भिषेक करना बाहिए । इस प्रकारसे चार महिने तक करना चाहिये, प्रत्त मे कातिके 
शु. १५ दे दिन उद्यापन करे \ उत्त समय सम्मेदशिखरजी विधान करके महाभिषेक 
करना चाहिए 1 

दृपमादि चौवीस तीर्थकर कै गमेकल्याण, जन्मवल्याणा, दीक्षाकल्याणा, 
कैवलकट्यागा, निर्वाणकल्यार्‌ मँ ४० भवनवासी, बतीस व्यन्तरवासी, चौबीस कत्प- 
वासो, एक सूरय, एक चद्र, एक नरेन्र पौर एक सिह इस प्रकार १०० इन्द्र जिनकी 
मक्त करके पण्य सम्पादनकरते है। 

कथा 

घातकी खण्ड जें मंदर नामक मेर पर्वत दै, उसके उर मै एेरावतं नामक 
एक कषत द उममे भूतिलक् नामक एक राज्य है । वहां क्षभयघोष नाम कै तीतिवान्‌ 
बर प्राक्ृमी राजा राज्य करते ये । उनकी कनकलता नाम पे रूपवती गणवती पटरानौ 
धौ । उनसे जय विजय नामके दो पुत्र हृष्‌ । सव परिवार सहित सुल भे काल वित्ता 
रहै थे । एक दिन सिद्धकूट चैत्यालय के दर्शन को ग्येये) वहसे दर्षन करके सभा 
मण्डप मे श्राये तव छदे चारण मुनष्वरो के दशन हूए, वहं उनके दर्शन प्राप्त कर 
तथा भ्रपने भव जानकर सुनकर ्रानंदितत हए । फिर कोई भो एकं ब्रत देनेफे लिए 
जितरेदन क्रिया हब मुनिवर ने शतेष व्रत कौ विधि वरतायी \ राजा ने यह व्रत ग्रहण 
किया । पञ्चात्‌ श्रपती नगरी को लोटे। कालानुसार सबने इस व्रत का पालन 
करिया । प्रागे क्रिस निमित्ते उन्ह वैराग्य उत्यन्न हुश्रा। राना ने वनं मेँ जाकर 
मुनिराज से जिनदीक्षा धारणा को । घोर दपण्चरश से तथा व्त्त पण्यके फलसे 
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स्वगं में देव हुए वहां से चयकर उत्तम राजक्रुल मँ उत्पन्न हुए । वहां म्रथिक समय 
तक संसार सुख भोगकर प्रस्त मे निरर्थ दीक्षा लेकर तपस्या कौ जिसे ते सम कर्मो 
को नाशकर मोक्ष प्रधारे। 
द्रथ शुकलध्यानप्राप्ति ब्रतकवा 
ब्रत विधि :--पहले के समान करे । श्रन्तर सिफं इतनादहै कि वशालकः 
१४ कै दिन एकान करें । १५ के दिन उपवास पूजा श्रारावना वे मन्त्र जापप्रादि 
कर । पत्ते मडि । 
श्वेत पंचमो वत 
प्राषाद फात्गुण कार्तिक एह, सितपचमि ते द्रत को लेहे । 
्पेसठ प्रोषध करिये तास, वरष पांच-पांच परिमास ।! 
श्येत पंचमो को व्रत धार, त्रिविध शुद्ध घारों नरनार । 
--क्रि० नि० क्रि 
भावाथं :- यह्‌ व्रतत पोच वषं श्रीर्‌ पांच महने मरं समाप्त होता है) प्राषाढ 
कार्षि या फाल्गुन इन तीनों मासो रे से किसी एक मासमे प्रारम्भ करे । प्रतिमास 
शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन उपवास करे । दष प्रकार ६५ उपवास पणौ होने पर 
उद्यापन करे । नमस्कार मन्त्र का विकराल जाप्यकरे। 
षट्कं ब्रत कथा 
भ्रापाहृ शुक्ला पंचमी के दिन शुद्ध होकर एकासन करे, षष्टि प्रासः शुदे हो 
कैर मन्दिरमे जावे, तीन प्रदक्षिणा पूर्वकं भगवान क्रो नमस्कार करे, पदप्रभ भगवान 
का पचामृतताभिपेक करे, प्रष्ठ द्रव्य ते पूजा करे, धुत व गुर की परजा करे, यक्षयक्षि 
य त्रपा की पूजा करे । 
ॐ ह्वी श्रीं क्लीं एं प्रह पद्प्रभतोथे'कराम कुसुनयक्ष मनोेगायक्लो सहिताय 
नमः स्नाहा। 
दस मन्छसे १०८ बार पुष्प लेकर जाप्य करे, रमोक्रार मंत्रका १० 
बादर जाप करे, एक पादि पर पांच पान लगाकर ऊपर श्रष्टद्रव्य रखे । 
देव पूजा गुर पास्तिः स्वाघ्यायः संयमस्तपः । 
बानं चेति गृहस्थानां, षद्‌ कर्माणि दिने विने ।।१।। 
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रामोकार मंज का छह बार जाप करे, ब्रत कथा पदे, एक पृं शर्य च्वि, 
उस दिन उपवास करे, बरहमचयं का पालन करे, वर्मध्यान से रहे, सत्पात्रौ को दान 
देवे, छह वस्तुप्रो से स्वयं पारणा करे 1 

ङस प्रकार चार महीने तकं इस त्रत को करके कारिक की भरष्टान्दिकामे 
उद्यापन कर, उस समथ प्रम तंःयंकर पेक करे, मुनि संघ 
को दान देवे, वेष्टन ६ श्रौर शास्त्र छह, माला छट, सब मन्दिर जी मे भेट करे। 


कथा 





षम त्रत को एक पश्मराज नामक राजा ने पालन किया था उसके फलस 
परम्परा से मोक्ष पा गया । 

हस ब्रत को राजा श्रेणिक प्रौर रानी चेलनानेमोक्रियाथा उनकी कथा 
पदं । 

श्रथ षोडशक्िपा रत कथा 

भ्राषा् शुवल श्रष्टमी को णुद होकर मन्दिर मे जावे, तीन प्रदशिणापूवैक 
भगवान को नमस्कार करे, शांतिनाथ भगवान का पंचामृताभिपेक करे, पष्ट द्रव्य से 
पुजा करे, यक्षयक्षि व धपरपाल कौ प्रजा करे, शरतव गणधर कौ पूजा करे + 

ॐ हों घीष्रलीं एं षह शांतिनायतोर्थकराय गरुढयक्ष महामानतोयक्षी 
सहिताय नमः स्वाहा । 

इस मन्त का १०८ बार पष्पस जाप्य करे, एामोकार मन्त्रका १०८ वार्‌ 
जाप्य करे, ब्रत कथा पटे, एक पूणं शर्य चावे, उप्त दिने उपवास करे, शक्ति श्रनुपार 
उपवा व एकासन करे, द्रहाचर्यं का पालन करे, दान देकर धारणा करे, सौलह 
अ्टमी को इस ब्रत का पालन करे, फाल्गुन शुक्ल प्रप्टमी को इस ब्रत का उदाषन 
करे, पान्ति विध्रान करे, महाभिषेक करे ) 

कथा 

इस द्रत का राजा वजंव ब्रौरश्रीमतौ रानी नै पालन किया था, इत 

व्रत करे अन्दर राजः श्रेणिक श्रौर रानी चेलना की कां पदे । 
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श्रय षोडपाविद्या देवत। द्रत कथा 

वरत विधि--षटले के समान सब क्रिया करके श्रन्तेर सिरं इतनाहैकि 
भ्रापाढ्‌ शु० १० क दिन एकभुक्ति (एकाशन} करे, ११ के दिन उपवास करे । 

जाप--ॐ हौं रो क्लीं एं भह सातिना जाय गरुरयक्ष भहानानतीयक्ली 
सहिताय नमः स्वाहा । 

इस मन््रका १०८ वार पुष्पे जाप दें । महीने में एक दिन उस तिधिको 
पूजा करे । देश सोलह जा एणं होने पर काक प्रष्टान्हिका मेँ उ्चापन करे । , 

शातिनाथ विषान ब पूजा करे । पात्रे १६ पान रकर उस पर श्रष्टदरव्य 
व नादियनं रलं । महार्घ्यं जयमान्ता पदृक्गर दै । पोडश विद्धा देवता क्री पृचकःपृथक 
श्रचत। करावे । उद्यापन करे ॥ 

कथा 


जम्बढोपमें परावत कतरे गार नामक वड़ा देश है । उत्तमे विध्यपुर 
नमक शुन्दर नगर टै, वहा पर विच्यासेन नामक राजा भरपनी स्वरौ लकष्मौमती सहित 
राज्य करता था । उसको नलिनकेतु पुत्र, नलिनाक्ौ नामकस््ीथो। कमनकीति 
नामक पुरोहित व केमलावती उसको स्परौ, विजयंधर नामक मन्त्री व विजयावती 
उसको स्मौ, धनभित्र नामकं श्रेष्ठी व उक पत्नौ श्रौदत्ता थौ । 


एक दिन नगर मेँ विमलप्रम नामक मुनि प्राहार के लिए श्राये, नववामक्ति- 
ूर्मैक पडगाहन करके विधिपूर्वकं ्राहार दिया । फिर राजा ने प्रणनोत्तर कर प्रह त्रत 
लिवा घौर यथाविधि व्रतत का पालन किया । जिससे बूत समय तक सुख से राज्य 
किया फिर श्रपने पृत्र को राज्य देकर जिनदीक्षाली। धोर तपश्मर्णा क्रमा । इस 
ब्रत्तसे वे तपस्वरणसे राजा मोक्नग्ये। 


श्रय षट्‌कन्याका व्रते कया 


ब्रत विधि ज्येष्टशु० ध्यी कै दिन एकान करै, ५ के दिन शुद्धे कय 
पहनकर मन्दिर जाये । वेदि पर पद्यपरमु कौ सूति विराजमान कर कुसुमवर यश्च व 
मुनोकेगायक्षौ को स्थापना करे । पृचामूतेश्रमि्षेक करे । भरष्ट द्रव्य से भ्रमिधेक करे ॥ 
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श्रत व गणधर कौ पूजा करके भगवान के सामने एक पाटे पर ६ पत्ते रखकर उस 
षर श्रष्टद्रव्य रखें ्रौर यह्‌ जाप करे} 

मही ्ीक्लों ए एषं पमप्रभ तो्ंकराय करुसुमवरयक्ञ मनोवेगायक्षो 
प्षहिता नमः स्वाहाः ॥ 

सका ०८ पूष्पों से जाप करे । रमोकार मन्व्रका भी नाप करे। यह 
कथा पदृनी चाहिए । एक पात्र मेँ ६ पत्ते लगाकर महार्घ्यदे । धारतौ करे । उस द्वित 
उपरास करे, सतूपात्र को श्राहारदान दे । तीन दिन ब्रह्मचर्यं का पालन करे! 

षस प्रकार महिने में एक वार उसौ तिथिको ब्रत करे एेषौ ६ पूजा (छः 
पचमी पूरणं होन ण्र) पूरण होन पर उद्यापन करे । उस समय पद्प्रभ विधान करावे । 
महाभिषेक करे, सत्पात्र कोदानदे' 

कया 

स अम्बृदरीपमं घातकी खण्डने मरू पर्वत के पर्चिम मै विदेह कषेव् 
१ उसमे दासीका नदो के किनारे बेल्स नामकं विस्तीणं देण दै । उसमें सुसीमा 
नामक मनोहर गरी दै । उसमे भ्रपराजित नामक राजा भ्रपनी पल्नौ लक्ष्मौमति के 
कषाय राज्य करता था । उसको सुमित्र नामक एक लङ्का था । इसके द्यावा मन्य, 
पूरोषठित, श्रेष्ठौ, सेनापति श्रादि परिबारसा। 

एक दिन च्रारणऋपिवारी मूनि-महाराज चाके निमित्त से वप्रे । 
नेवधाभक्तिपूरवक्‌ उन्हे श्राहार दिग्रा । श्राहार हो जाने पर उनको ऊच प्रास्नपर 
विठामा । धर्मोषदेषा सुनने के बाद राजाने हा जोड़कर कट्‌! हे मुनिराज । शात 
सुल के कारणश्ूत एसा कोई व्रत दो । तच महाराजजो ते यहे द्रत विधिपू्वेक कहा 
फिर वै जंगल में चले गये । राजाने ब्रत विधिगूवक पूर्णा क्रिया । फिर सुख 
पूर्ैक राज्य किया ग्रौर वैराग्य हो जानेस श्रपने पुत्र को राञ्म देकर भराषने पिहिता 
श्रव भदृटारक से दिगम्बर दौक्ालौ । फिर बहुत तपश्चर्या की जितमे ११ अरंगका 
शाने हो गया । समाधिपूर्नक मरण हरा जिसे बे उपरिम चेवेक पे देव हये । 

फिर वर्ह से चयक्र कौशांबी नगरमे काश्यगोश्रीय धारणा नामक रजाके 
धर जन्म लिया \ उनक्तो देव मेरू पर्वत प्रते यये, वहां उनका भ्रभिषेक किया, उष 
समय उनका नाम पद्चपरमू रखा । 
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छम बच्चेकी ६ परवेतों षर रेने वाली श्वी, द्वी, धृतति, कीति, बृद्धि, 
लक्ष्मी एसी ६ कन्यां ने प्रसूति गृहमे सेवा प्र्थात्‌ जजन प्रादि लगाया। 
लिये दस व्रत का नाम पटकन्या ब्रत है । 

पदप्रभू जिन वालक चन्द्रमा के समान बड़ा होने लगा । वह्‌ तरण हो गवा 
तब उनके पिता ते उनको राज्य भार सोपकर संसार विषय ते उदा्ीत होकर दौभा 





पद्मप्रमु बहत सपय तक राज्य करके दस क्षणिक संसार से विरक्त हो गे1 
तव लोकान्ति देव नं आकर प्रनेक प्रकार का उपदेश दिया रीर स्तृति कर चले गये ॥ 
मृ एक पालकी घें वेठ्करजंगल मेँ मये, वहां पंचपृष्टौ केणरलोच करके 
दिगम्बरी दीक्षा ली । तपप्चरया के प्रमायते चार धाततिया कमो का ना करके केवल 
ज्ञान को प्राप्त किया श्रौर रन्ते योग॒ निरोध कर श्रघातिया कर्मोकानाणंकर 


मोक्ष गमे । 





षष्ठी व्रत 

श्राणा णुना ६ के दिन उपवास करना । मनोकामना पूणा निके लिये 
यहं त्रत कंते । ये उयवरास प्रोपधथौववास पूर्वक करना चाहिये । गुक्ल पंचमी को 
मन्दिर मेँ जाकर निस्य नियम पूजा करनो चाहिये } भगवान नैमिनाच कौ पूजां 
करनी चाहिये । वादनं भक्त महाकत्याणा मन्दिर स्तोका पाट करना, पंचमी 
को एकाषान करके ६ को उपवास करना, उमदितं मोगरा दिन धर्मध्यानू्वक 
विनये । गामोकार मन्त्रका जाप करना चाहिये । प्रात्मचिन्तन करना चाहिये । 
एकाणन के दिन कोई भो एक प्रन्न खाना चाहिये । यह्‌ त्रत १५ व तक करना 
फिर उयापन करना चाहिये । यदि शक्ति नहीं हैतो ब्रत दूना करना चाहिये । 

घोडषकारण ब्रत 

यह त्वरं मे तीन दार अत्ता है। चत्र, श्रावण प्नौर माघ, दन 
महिनो मे वदि प्रतिपदा मे एक महिना नक यह व्रत क्रिया जात्ता दै । इसमे एक 
दिन उपवास एक दिन एकाशन इस क्रम से करना चाहिये । 

दूरी विवि :--मद्रषद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को उपवास करके दूसरे 
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दिन एकाणन करना, तीसरे दिन उपवास फिर एकाशमन, इस प्रकार तीस दिन करना 
वाहये, इसमे सम्पू कषायो का व्याग करना चाहिये, सोने या चांदौका यातताम्बे 
का यन्तर बनाना चाहिये । उसने १६ घर बनाना चाहिये, उन १६ षरोमे १६ 
भावना लिखनो चाहिये । रोज एक भावना का चिन्न मनन करना चाहिये । प्रौर 

ॐ हं शरं रति श्रा उ सा दशेनविगुद्धि षोडघक\ररोम्पोः नमः 

टसं मन्त्रका १०८ बार जाप करना चाहिये । व्रत मोलह्‌ वरं करना 
धाष्ठिये, प्रत पूर्णं होने पर उद्रापत करना चाहिये । 

कप्तरो वि तीन प्रतिपदा, दो पंचमी,दो श्रष्टमी, दो एकादशम 
प्रीर दो चतुरशी इस पव के दिन प्रोपधोपवास करना । ये ११ उपवास प्रौर दृसदे 
एकाशन करना । इतके श्रलावा मदृते सो तिया दस्‌ ब्रत क दिखाई देतौदं। 

यह ब्रत करने ते तीर्थंकर प्रजृति का बन्ध होता है । यह व्रत करते समय 
एक-एक भावना का चिन्तन करन । इसकी १६ भावनाण्‌ ह। 

(१) दशेन विशुद्धि (२) विनयसम्पन्नता (३) पौलश्नतेष्वनत्तीचार (४) 
श्रभौकष्ण ज्ञानोषमोग (५) संवेग (६) शक्तित्याग (७) शक्तिस्तय (८) साधु 
समाधि (€) वैयावृत्यकूरण (१०) अरह॑तभेन्ति (११) आचार्यमव्ति (१२) 
उपाध्याय भवति (१३) प्रवचन भक्तिं (१४) आवश्यक परिहारि (१५) मार्गे 
प्रभावनता (१६) प्रवचन वात्सल्यत्व । 

स श्रत के उद्याएन म २५६ कोष्टककरा मण्दल बनाना चाहिए । 
पहले मण्डल पर दर्शन विद्धि के १९८ कष्टक, दूसरे मण्डल पर विनय 
सम्पस्न के ५ बोष्टक, तीसरे मण्डल पर्‌ एील भावना के १० कोष्ट, चौथे प्रभौ 
भावना के २ कोष्टक, पाँच संवेग भावना कं १४ कोष्टक छठे शक्ति त्यागके ४ कष्टक 
सातवें मण्डल शक्तिस्त करे १४ कोप्टक, प्वे मण्डल साधु समधिक ४कोष्टके ध्वे 
मण्डल वैयावृत्य के ४ कोष्टक ण्व मण्डल पर ब्रहृतमनितिकं १३ कोष्ठक, शवे 
श्राचायं भक्ति कं १२ कोष्टक, १२ वहृश्रुत भक्तिके र्‌ कोष्टकः, १३वे प्रवचन 
भक्रिति कै ५ कोष्टकः, १४बे प्रावश्यक परिहारके ६ कोष्टकः, १५ मागं प्रसावनाके 
१० कोष्टक, १६बें प्रवचन वात्सल्य के ४ कोप्टक इष प्रकार २५६ कोष्टकर बनाना ! 

जल्लयावा, भमिपेक, मंगलाष्टक, सकलीकरणा, श्रगन्यास, स्वस्तिवाचन 
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वरह क्रिया करनी चािए्‌ । फिर पूजा करनी चाहिये । हवन शान्ति विसर्जन करना 
चादटिएु । उदापन मँ १६ ्रट पर १६ फल बाटना चाहिये । षोडशकारगा यन्त्र, 
पूजनसामग्रो, २५६ चांदी के स्वस्तिक, २५६ सुपारी, १६ शास्प्र, १६ श्रीफल, घतेन, 
छत्र, चमर प्रादि मंगल द्रव्य दान करना चादि । 

एक श्रौर बिधि :--श्ावणा ददि प्रतिपदा से क्रम से एक महिना मर्‌ 
उपवास करना या एक उपवास या एक एकाशन करना । 





--हस्त लिखित पोथी 
कथया 

दस जम्दूद्रीप के मरतकषेत्रमे मध नामक देश टै, वहां की राजगृह 
राजधानी है । वहां राजा हैमघ्रम अपनी विजयावती रानी कं साथ रहता धा 1 

राजा का एक सेवक महाशर्मा, उसकी पत्नी प्रियंवदा धी । उसकी लडकी 
कालभैरवी वृत हो करूप णी) दरुको देखते हौ सवको धृणा रोती वी 
एक बार चारणा मुनि मतिसागर प्राकाण मागे से विहार करते हये उस नगर मे 
शराये । महाशरमा ने उह नवघाभनितपूरवक आहार दिया । मुनीमहाराजने धर्मो 
पदेश दिया । तव महाशर्मा ने अपनी लद्को दुरूप क्योदै हसे प्रष्न पृ्ातः 
महाराज बोले “दस उज्जयनी नगरी मे राजा महीपाल श्रपनौ पत्नी वैगवती रानी 
कै साथ राज्य करता था, उनकी सङ्करी बहूत ही सृन्दर्‌ घी, उे प्रपनेस््पकरा 
चमण्डथा। 

एक भार एक मुनि महाराज प्राहार लेकर उसकै घरमे निक्नेवह उसने 
दा, उसने श्रच्छ बुर का विचार न करते हुये महाराज क ऊफर धृक दिया, पर महा- 
राजनौक्षमाघ्रारीयेवे कुन त्रोतते हुये चले गये । 

राजाने व पुरोहित नं देखा, वे कन्थ) का उन्मत्तपणा देखकर उसकरै ऊपर 
गुस्सा हृए्‌ । उन्होने मूनि महाराज के शरीर को प्रासुक पानो ते पो दिया जिसे 
राजकन्या लग्जित हुई! उने श्रपने कृत्य पर पश्चाताप हरा ॥ वेह मुनि महाराज 
के पास श्राय श्रौर नमोस्तु कर श्रपने भरपराव कोक्षमा मांगी यही लढ्को मरकर 
तेरे पेट से उलयन्न हई है) पूर्वं का पाप कमं का उदय दै चिते वह भोग रदी दै । इससे 
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छुटने के लिये प्रोडश्नक।रणा ब्रत करना चाहिए जिसमे वह स्त्रीलिण देकर मोक्ष 
जायेगौ । फिर मुनि महाराज ने उसे व्रत करने की विति बत्तायौ । 

(१) दशेनविशुद्धि - ससार यें जीवक्ताशतरु मिय्यात्व है श्रौर भित्र 
सम्यक्त्व है, इसलिए जीव को पहले भिथ्यात्व का त्याग करना इष्ट ह । मिथ्यात्व क्रा 
रथं है विपरीत श्रद्धान, श्रत्व श्रद्धान । देन निर्दोष होना दर्शन विशुद्धि है । उसके 
भ्रारश्रंगरह। 

(१) निःशंकित्‌ -- मं के ऊपर शंकान करना कितनो भौ मुपरो्तमे 
भ) जाय पर सच्च धर्मं पर्‌ शक्षान करन] । उस पर दृढं विश्वास रलना । 

(२) निःकांक्ित्ब :-दहलोक या परलोक मे विषय-मोगकीदृच्छान 
रखना, दूसरे घम्म कुछ चमत्कार देखकर उस मत को प्रच्छा मान लेना प्रौर 
सच्चे धमं पर शरद्धा षोड देना । भ्रपनी श्रद्धा सच्चे धर्मं पर होना। 

निविचिकरित्सा - पदार्था को मिध्याभावसे श्रणुद्धसमभना प्रहुत षर 
मेष्टौ के उपदेषा में यह बातत कटोर कहीहैयासव को माननापरणएकेकोनहीं 
मानना महू एक हो बात नहीं होतीतो धमं सरलया । 

प्रमुद्‌ वृष्टत्व :- नाना प्रकार के मतएक जसे ही दिषठते हैँ पर उनकी 
परोक्षा कर उनम मिण्या मत कौ न मानन, सच्चो बत सममना, सम्यक्त्व पर दृक्‌ 
शरद्धा रलना अमूढ दृष्टिश्रग दै! 

(५) उषगूहनश्रंग :-सावर्मी जो दूषरों कौ संगति से कोई दौष उत्पन्न 
हए हों हो उसे उपदेश देकर दृद करना, यदि कोई पुरुष धमं से च्युत हो द्हादैत्तो 
उदु करना। 

(६) स्थित्िकरणश्रंग :--कमंके उदयते किसी साधु यात्रतीया किसी 
मनुष्य कै भ्रष्ट होने को मावना हुई तो उसे दृढ करना या उसे धमं मे स्यित करना 
ही स्थितिकरगा श्रंग दहै) 

(७) वात्सल्य श्र॑ग धार्मिक लोगों पर प्रेम करना, उनके प्रति प्रेम 
बढाना वात्सल्य दै जैसे गौ श्रपने बच्चे के प्रि प्रेम करती ह वेपसे करना) 
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(८) प्रभावना क्षंग --जिनधमं पर शद्धा करना, उत्को प्रभावना करना, 
जिनधमं का प्रचार करना। 

दून ्रआाट रंगों का पालन करके सम्यग्शरद्ठा बदाना दर्शन विशुद्धि 
भावना है । 

(२) विनय सम्पन्नता :--संसार मे जोव श्रहकार से (मान से) सबके दिल 
उतर जाता दै । श्रभिमानकेकारणा यदि कोई श्रपने को सवे बडासममेतो बहबड़ा 
नहीं कहा जाता है । मन्दिरकरे उपर शि्लर ही शोभा देता है पर यदि उसके उपर 
करौप्रा बैठ गातो शोमा देगा वया ? नहीं । मान पते मनुष्य दुःखी होतार, भ्रषनेने 
बकं का विनय करना, उनके गृण की स्तुति करना, उनका प्रादर करना । जो मनुष्य 
श्रपते दोष स्वीकार करता है उसके दोप बहते नहीं है । इसलिए दर्णन, नान 
श्रौर चारिभ्र, तप श्रादि का विनय करना, उनको ययाथ समभन। यही विनय 
सम्पघ्रतादै। 

शीलघ्रतेष्नातिचार --म्यदि के चिनाया प्रतिज्ञा के बिना मनको वश 
नहीं कर सकते है लगाम डाले विना चघोडाश्रदरणमें नहीं प्राता । उसी प्रकार मन 
वे हृन्िर्योको भौ वश करनेके लिएब्रतोकापालन करना चाहिए । भर्िसाश्रणुव्रत 
भर्थात्‌ किंसीभी जीवकाघात न करना । सन्याणुवत्र्घात्‌ किसीकोभी दुः 
पटने पेते बचन नहीं बोलना । श्रच्ीर्याणव्रत श्रयात्‌ दिये बिनाकोरईभो वस्तु नी 
नेना । व्रद्मचयं अर्यात्‌ श्रषनी स्त्रीक धलावा दूमरो सब स्तिषों कौ बहनके समान 
देशना । परिग्रह्‌ व परिग्रह का प्रमाणा करनाये हो पांच त्रत है, इनका पालन करन 
क लिये ७ ौलत्रत (४ दिम््रत ३ गुणाव्रत) का पालन करना । यही शौलत्रतेष्मनाति- 
चार ब्रत दै। 

प्रोक्ष ज्ञानोपयोग--भिग्यात्व के उदय सये जव श्रपना भना क्रिमे टै 
यह जानता नहीं है सारकं मुत्व > लिए चादे जैसा मागं ग्रहणा करता दै जिसमे उभे 
मुष के षिनादुःख हौ मिलता । इसलिए सच्वा ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । सा 
विचार कर सच्चे ज्ञान कौ प्राप्ति करनी चाहिये । यही जञानोषयोग भावना है । 

संबेग- संसारी जीव का दिषय मोगकोश्रोर ही ध्यान रहता, उसको 
तीन लोकं की पूरी सम्पत्ति मौ मिल जायतो इन्तो नींद) पर उसकी इच्छा 
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का श्रसंस्थातवां भाग भीप्रूरा नहीं होता है, एमे श्रनन्त जीव है ! उसको भौ जीव 
ने किसी नक्रिसी श्रवस्थामे नोगाही है । सन्तोष नहींहृग्ा है अत्तः मनक्ो वण 
करसंसारके मुख का त्याग करना, हमेणा उसे वैराग्य को भावना भाना संवेग है । 


शक्तिरत्याग :-- मनुष्य जब तक सासारिक वस्तु का, ममत्वकात्याग 
करता नहीं है तय तक उसे सच्चा सुख मिलता नहीं) कयोकति संसारं कै स्वं 
पदार्थं नाशवान हँ ! यह्‌ विचार कर ब्राहार, भ्रौषध, एास्त्र प्रौर श्रभयदान इस 
प्रकार चार प्रकार कादान करना चाहिए । धर्मक प्रभावनाके लिए धन लर्चं 
करना तथा सवर वस्तुश्रो का थोदा-थोदा दान करना चाहिए । 


(७) शवितस्तप :--णरीरदुःखका कारशा है, बह प्रनित्य, स्थिर, प्रणुद्धिः 
पूग, छृतध्न है । इस शरीर कौ कितना ही सिलाया पिलाया या हृष्ट पुष्ट क्रिया षर्‌ 
शरोर प्रपना बनता नहीं ह । वह श्रषने को द्धोढ़ कर जाता है इसलिए उसके पोषण 
की चिन्ता करना व्यथं रै । पोषगा करते हूए त्वरा करना चाहिए, प्रपनौ शक्ति 
के प्रनुमार तप करना चाद्िएु । तप से इन्दयों के विषयों कौ लोलुपता नष्ट होती 
ह । तषे प्रारमोक्चति होती दै । शारीरिक सुलोपभोग सोगने की दृच्छात्तपमेनष्ट 
होती दै । तपसे सर्वं साध्यहोतादहै । इसलिए रक्ति श्रनुस्ार तप करना चाहिए । 





(८) साधुसमाधि :- सारे जीवन काकल्याणा करने करौ धं को प्रवृत्ति 
धर्मात्मा ते मिलती है । बर्मात्मा म प्रेष्ठ सम्यररत्नव्रयघारौी दिगम्बर साधु 
ह । उनकौ सेवा करना, उनके उपर प्राया भ्रा संकट दूर करनासाधु समाधिदै। 


(€) वेयावृत्तरण :- साधु श्रथवा साधर्मी चन्रं किसी रोग तै पीडति 
होतो उने दरुर करने के लिए श्रौषध देना । उनकी योग्य प्रकारसे शुषा करना, 
श्राहार वगैरह मे प्नौपर देना श्रादि वेयाङ़त्तकरणा है । 


(१०) ब्रहुतभक्ति -- भरित भगवान उपदेश देकर स्वयं भी मोक्ष जाते 
है मरौर सव लोगों को मोक्ष का रास्ता बतते है । इ्तलिये उनके गुणो पर श्रनुराग 
करना, उनकी भपितपू्वक पूजा करना, ध्यान करना यहो भावना अर्ुतमन्ति 
भावनादहै। 
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(१९) भ्राचायं भक्ति गुरुके बिना कोई मी ज्ञान प्राप्त नहो होता है । 
इसलिये सच्च निष्पक्ष हितोपदेशो गुर के पास शिक्षा प्राप्त करना, गुरु के सम्यम्यु 
क्रा चितन करना, उसी श्रनुसार्‌ चलना, भरात्मध्यान करना, यहो ्ाचा्यं भग्रित है । 

(१२) बहुश्च भक्तिः सम्यग्धमे का उपदेश थोडे ज्ञान वले सेलेना 
श्रच्छा नहीं है । द्वादशाद्ग पारंगत उपाध्याय कौ भक्ति करना, उनके गुणोसेप्रोम 
करना, उनके साप्निध्य में रहकर श्रध्ययन-मनन करना, वही बहृश्रत भवितहै। 

(१३) प्रवचन भक्ति --श्ररिहन्तों के मुल से सुनकर मिध्यात्व का 
नाश करना, सव जीवों को हितकरो वस्तु का जैसा स्वरूप टै वैसा करना, जिन- 
वाशौ का प्रध्ययन करना मनन करना वसा श्राचरणा करना व उसका प्रवचन 
करना, यष्टी प्रवचन भक्ति हि । 

( १४) प्रार्य परिहारिणी भावना -मन-वचन-काय को शभुम 
क्रिपाभ्नों को भ्रा्रव कहते हँ । उस भ्राश्रव की क्रिया रोकना संवर है। सवरकफो 
कारणभूत सामाधरिक, प्रतिक्रमरा श्रादि धट-भावश्यकं क्रिया है । उसक्षा रोभ 
(नित्य) पालन करना इष्ट है । 

पद्मासनसे या खड्‌ रकर मन-वचन-काय के समस्तव्य्ापारको रोकना व 
नित्त मे एकाग्र होना, परात्मा मे लीन होना, यही सामायिक है घ्रपने क्रिय हये दोषों 
कास्मरणा करना, उस विषय पर पश्चाताप करना श्रौर उन्हे मिथ्या मानकर उनके 
स्याग करने क प्रयत्न करना प्रतिक्रमण दै ३ प्रागे यहु दोष लगे नहीं फा सोचकर 
यथाप्क्रित नियम लेता प्रत्याख्यान है । पचपरमेष्टो व चौबौस तीर्थकरों के गृणोका 
कीर्तन करना स्तवन है । मन-वचन-कायकोणुद्धिकर चार दिभाभ्नों मे चार शिरोनति 
करना वर प्रत्येक दिशा मे तीन-तीन श्रावं करना व पूवं व उत्तर दविशामेंश्रष्टाग 
नमस्कार करना वन्दना दै । समय की मर्यादा करके प्रमुक समय तक एक प्रासनसे 
बैटकर अमुक समथ तक शरीर कौ मर्यादा छोढ्ना । तन उपसग प्रादि होने पर 
सममाव्र से सहन करना कायोत्सगं है । दस प्रकार द्धः श्रावश्यकों का चितन-मनन 
करना संवर दै श्रौर उसी को ब्रावग्यक परिदहारिणी कहते 

मागं प्रभाचना :- काल दोपसे ्रयवा उपदेश के विना स्स्ारौ जीव मे 
सत्थधमं क प्राचरण नहीं हो रहा ई । उस समय उसने किसी भी प्रकार सै उपदेष 
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या चर्म प्रभावना कर्के गसन लगाना, शाः प्रदात हेः, सः कलो निकालना, उन्द 
पात्र वगैरह करवाना, भरतिष्ठा श्रादि करवाना मार्ग प्रभावनाहै। 

प्रवचन वाहृत्य :- संसारी जीवों कौ परस्पर सेवा करना, उनका उपकार 
करना, निष्कपटतासे प्रम करना, विशेषत्तः साघमियों सप्रेम करना, यही प्रवचन 
वात्सल्य है। 





शने भावन ग्रो को शुद्ध मने चितन व मनन करने से तोधंकर प्रकृति 
का बन्ध होता टै । दस्नलिये यह्‌ व्रत करते हुये उपरोक्त भावनाग्रों का चिन्तनं करना 
श्ष्टटै। 
षट्‌रसो व्रत 
दूध दहो घृत तेल लूण मोटे सहो, 
तजे पाख दोष दोय सङ्कल संध्या कटौ 1 
करे रसन इकवार व्रतो हम व्रत करे, 
पलल बारह मरयाव वट्‌रसी व्रत गहै ।॥ 
वर्धमान पुराण 
भावार्थं मह व्रत चह महिने मे समापन होतादहै। प्रथम महीनेमेदूघ्र 
कारयाग करे ! दूसरे मे दही, तीसरे घृत, चोये नें तेल, पाच म लृण, छव्वे मे 
मे मीठा, दस प्रकारत्याग करे । श्रो हीं वृक्षनादि वौतरान्तेस्यो नभः' इत मन्व 
का त्रिकाल जाप्य करे । छह महिने समाप्त होने पर उद्याधन करे । 


सर्वर्थििद्धि प्रत 


कात्तिक सुदो भ्रष्टमी से नगात्तार श्राठ दिन उपवास क्ये जातते है । तथा 
कात्तिक सुदौ सप्तमी का एकाशन कर समा्गंशोपं वदो प्रत्तिपदा को पुनः एकाशन 
करते का विधानहै । इस व्रत मे लगातार श्राठ दिनं तक उपवास करना चाहिए 1 
ब्रत के दिनो मे “भरी सिद्धाय ममः" मन्व का जाय क्रिया जाताह। 
सावधि व्र्तोके मेव 


सायधौन्युच्यन्ते, तानि द्िदिधानि, तिथि साथधिकानि दिन संख्या सादयि- 
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क्षानि च । तिथि सादधिकानि क्तानि ? सुलचिन्तामिभादना-पञचविशत्ति भावना- 
द्वात्निशत्‌- सम्यक्त्व पञ्च व्रिशत्यादोनि राभोक्र पञ्चत्रंशतृकानि ।। 

र्थं ---सावधित्रतोको कटते है, येदो प्रकारके होतेर्है-तिथिकी 
श्रवधि ते क्रिये जाने वाले श्रौर दिनों को श्रवधिसे क्रिय जाने वाले । तिथि की प्रवति 
स किये जाने वाले व्रत कौन-कौन है ? श्राचायं कहते हैकिं सुल चिन्तामरि भावना, 
ल्वविशति भावना द्वात्रिशषत्‌ भावना, सम्यक्त्व पञ्चविशति-भावना रौर रामोकरार 
पञ्चरधि्त्‌-भावना । 

विवेचन :--जो किसी भी प्रकार की श्रलधि कोलेकर क्रियिजतिषैव 
सावधिक ब्रत कहलाते हैयोतो समो द्रत मे किती न किस भकार के) मभि) स्दैषो 
हीह । परन्तु सावधिक व्रतो मे उन्हींकी गराना की गयो है, जिनमे तिथि प्राविका 
विधान जित्करुल निर्ित है । पे व्रत शल चिन्तामणि भावना, एामोकार्‌ पञ्चत्रित्‌ 
भावना प्रादि । न त्तो म तिथि की मवि के श्रनुसार उपवास किमि जतिटै। 
समथ मर्यादाके प्रतिक्रमगा करने पर इन व्रतो काफल मी कुष्ठ नहीं होता है । नका 
फल समय-र्यादा पर ही श्नाध्रित है। श्रतःये द्रत तिथि सावधिक कटलतेर। 
क्िपाकोणश्रादि भ्राचारके पन्थो मे इ द्रत की विणेष विप विधियो का निरूपगा 
किया गया दहै । इस ग्रन्थ में पु्वाचा्यो द्वारा प्रतिपादित १०८ बतो कौ विधियोका 
संक्षेप में निरूपणा विया गयाद्टै। ब्रत विधियो कैः सम्बन्ध मे प्रकरगावपा प्रागे विचार 
किया जायेगा । 

सुख चिन्तामशि ब्रत कास्वरूप 

उच्यते, शख चिन्तामणौ चतुर्दशो चतुद शक, एकादष्येकादणक, प्रष्टम्यष्टक, 
पञ्चभो पञ्चकं तृतोया त्रिकमेवमुएवासाः एकचतवारिशत्‌ ॥ न कृष्णपक्ष शुक्ल- 
पक्षगतो नियमः, केवलां तिथि नियम्य भवन्तीति उपवाषाः । ब्रस्य व्रतस्य पन्च 
भावनाः भवन्ति, प्रत्येक भावनायामनिषेको नवति । 

श्रयं :-- मृख चिन्तामणि नाम के त्रतको कहते ह-- मुखं चिन्तामसि व्रत 
मे चतूर्दणिगों तँ चौदह उपवास, एकःदशियो कै ग्यारह उपवासः प्मष्टभियों के प्राठ, 
पञ्चमियों क पांच उपवास, तुतीयाभ्रो क तीन उपव्रास इस प्रकार कूल ४१ उपवास 
करमे चाहिए । दस व्रत में ढृष्ए प्रक्ष मौर गम्ल षक्षका ङु भौ नियम नहीं है, 
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फैवल तिथि का नियम है । उपवास के दिन प्रत को विघेय तिगि का होना श्रावेश्यक 
है । इस व्रतत की पाच भावना होती दै, प्रत्येक भावना मे एक प्रभिपेक करिया जाता 
है 1 भ्रमिप्राय यहद कि चौदह च्तुदंशियों के व्रत के पश्चात्‌ एकत भाक्ता, ग्यारह 
एकादशिर्यो के व्रतत के पण्वात्‌ एक भावन, भ्राठ भष्टमियों के व्रत के बाद एव 
भावना, पांच पट्चमियों क ब्रत के पश्चात्‌ एक्‌ सावना एवं तीन तृतोया के व्रनके 
पण्चात्‌ एकत भावना करनौ पडतो है । प्रत्येक भावना के दिन भगवान्‌ का श्रभिषेक 
करना पडता । 


बिवेचन :--सुष चिन्तामणि व्रतके लिषु केवेल तिथियों का विधान 
टै । बह व्रत तृतीया, पञ्चभी, श्रष्टमो, एकादशो शीर चतुर्दशी कौ क्रिपाजाताहै। 
भथ इत्रत करा प्रारम्भ चदुदगो से करते है, लगातार चौदह चूर्दशो पर्त सत्त 
महीने कौ चतुदणियों ने चतूरदणो ब्रत पूरा होता । साथहौ चनूर्दणो ब्रत कै तोन 
उपवास हो जाने पर एकादणो ब्रत प्रारम्भहोता है । जिस दिन एकादणौ त्रत प्रारम्भ 
किया जाता दै, उस दित भगवान्‌ काप्रभिपेक कैरते है तथा व्रत कौ भावना भात 
है । तौन चनुदणियों क व्रत के उपरान्त एकादशो श्रोर चतु्दणौ दोनों व्रत प्रपनौ- 
श्रपनी तिमे साधसायक्रियि जात । 


तीन एकादशी व्रतो जाने के पश्चात्‌ श्रष्टमी त्रत प्रारम्भे क्रिया जाता 
दै । जिस दिन प्रष्टमी व्रतत प्रारम्भ करते है, उस दिन भगवान्‌ का ्रभिक समारोट- 
पूवक करते दै । यह मदा स्मरणा रखन। होगा कि प्रत्येक दत के प्रारम्भे प्रभिनेक 
{०८ कलशो से किया जाता है । तीन श्रष्टमी ब्रतहो जाने के उपरान्त पञ्चमी व्रत 
प्रारम्म करते दै इसके प्रारम्भ करने कौ विधि पूर्ववत्‌ हीर । चनु्दणी एकादशी, 
भ्रष्टमी भ्रौर पञ्चप्रीये त्रत एक साथ चलते द । दो पञ्चमो प्रततोकेहो जनेषर्‌ 
तृतोया ब्रत्र प्रारम्भ होता है, इत दिन भी बृहद प्रमिषेक, पूजन-पाठ प्रादि धामिक 
कर्य क्रिये जाते हँ । ये सभो व्रत तीन परल तक प्र्थात्‌ तोन तृतीया ब्रत के सम्पूरणं 
होने तक साथ-साथ चलते । तृत्तीयाके दिनही इन ब्रतोकौ समाप्ति दोतीदै। 
इस विन वृद प्रभिपेक समारोहपूवक करना चाहिए । उपवासक्े दिनों मे > ह 
सर्वदुरितचिनाशनाय चतुविंशतितीयेकराय नमः' इस मन्व का जाप प्रातः मध्यान्ह 
श्नौर सायेकाल करना चाहिए । सुख चिन्तामरि व्रत निर्वित्‌ त्तिथि भं हौ सम्पन्न 
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किया जाता द। यदि ब्रत की तिथि श्रागे पीेके दिनों मेंहोतो हैतो ब्रत भ्रागे-पीच 
किया जाता है । यह त्रत चिन्तामणि लल के समान सभी प्रकार के सुलोंकोदेने 
चालाहै। मगवान कै दिन चिन्तामणि भगवान्‌ पाण्वेनाथ कौ पूज) विक्परूपपेकी 
जाती है तथा “ॐ हं सर्वसिदधिकराय पाश्वेनावाय नमः” इस मन्व्रकाजाप क्या 
जातादै। 
सांवत्सरिक व्रत 

सोवत्सरिकानि नन्दोश्वरपंकितिवारिग्यशृद्धिदुःखहरणसुखकरणलक्षण- 
पंक्ति्टनिष्को धितम द्रावसन्तव्रिलोकसारश्‌ तस्कन्यविमानपक्तिमु रजमध्यम्‌देगमध्यशा-- 
तक्‌ भश्र.तजानद्वादशब्रतत्रिपञ्चाशक्तियाघातिक्षयादीनि वतानि वात्सरिकानि 
भवन्ति । 

श्रथ :--नदीश्वरपक्ति, चारि्यणुद्धि, दुःखहरणा, सुखकरण, लक्षापक्ति, 
सिहनिष्क्ी डित, भग्रावसन्त, त्रिज्लोकसार, श्र.तस्कन्ध, विमानपंकिति, मूरजमध्यमृठग, 
मध्याततकुस्भ, श्र ज्ञान, द्वादणव्रत, निपञ्चाशत्‌ क्रिया एवं घातिक्षय प्रावि ब्रत 
सावत्सरिक व्रत कहे जातेर्है। 

न्बोश्यरपक्तौ षट्पञ्च शदुपवासाः द्िपर्चाशत्पारा; भवन्ति 1 इदं व्रतं 
बत्तरमध्ये मासत्रयमष्टादशविनपर्यन्तेस्व शत्या करणोयम्‌ । 

श्रं :- -नंदी्वरपवितत ब्रत मै ५६९ उपवास प्रर ५२ पारणाण्‌ होती 
है । चह प्रत एक वपं भ तीन मास ्रटारह दिन तक प्रपनो शक्ति के श्रनुसार किया 
जाताहै। 

विवेचन :--नन्दीश्वरपंवित् ब्रत १०८ दिन पूरा होता दै । चसे पहले चार 

उपवास श्रौर चार पारणा कौ जाती ह । प्श्वात्‌ एकं बेला दौ दिन का उपवास 
करने के प्रनन्तर पारणा करते का नियम दै । ठदुपरान्त एक उपवास, पश्चात्‌ पारणा 
इस प्रकार १२ उपवास श्रौर १२ पारणाए्‌ः करनी पडती दहै । अ्ननन्तर एकतरेला 
रने के उपरान्त पारणा की जाती है । इसके पञ्चात्‌ उपवास श्रौर पारणा इं 
क्रमक्ि कम्ते हुए य्‌ उपवास भ्रौर १२ पारशाए सम्पन्न को जाती है । पूनः एक 
वेषा करने कै प्रनन्तर पारणा कौ जाती है । क्त्यश्चात्‌ उपवास प्रौर पारणा के 
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एक वेलाश्रौर पारणा 


क्रम से १२ उपवास भरर पारणा करने काविधानटै)पुः 
ध कैर छठ पारसा 


करने के पश्चात्‌ उपवास ग्री ठे 





क्रम वै ध्राड घ 
करनी चाहिए । इस प्रकार इस ब्रत मे कल चार देला भौर पैतालीस उपवास तथा 
घ्ावन पारणाए' होती है । कुल उपवास (४+ १२२ ष्र+न्+४वेलान्प) 
= ५६ उपवास । पारणाए्‌ः + १५१२११२१ ११२१८०५२ होती 
है । इस व्रत मे ॐ हौ नन्वीश्वरद्ोषस्थाकूत्रिमजिनारयस्थजिनविम्बेम्यो नमः ।' 
मन्व्रकाजाप किया जाता है । तीन महीना भ्रठारह दिन तक श्ोलद्रत का पालन 


भी करना चाहिए । 





संकटहुरर ब्रत 
संकटहरणं व्रत तीनों शाल, तेरति तं दिने तोनों नाष । 
वर्धमान पराण 
भावा :--यह क्रत एकं वर्धं मे तीन बार भाताटै, भादो, माघ भ्रौर 
चैर । शुक्ला वरयोदशो ते प्रारम्भ होकर पूरशिमा को समाप्त होतः है । प्रतिदिन 
त्रिकाल श्रोँह्ांहो्. होः प्रसिश्राउ सा सर्बेगान्ति कुर कुरु स्वाह्‌' स 
मन्व कै] त्रिकाल जाप्य करे । तीन वपं पूरा होने पर उद्यापन करे । 


सकूलसौभाग्य व्रत कथा 


आश्विन शुक्ला चतुर्दशौ के दिन प्रातःकालमे इस त्रत को पालन करने 
वाति को स्नानकर शुद्ध वस्त्र पटेनकर, हायों मेँ पूजाको सामग्री लेकर मन्दिरमे 
जाना चाहिये, मन्दिर को तोन प्रदक्षिणा लगाकर नमस्कार करे, ईर्यापथ शुदि क्रिया 
करे, श्रभिपेकं पीठ पर नबदेवतता यक्षयक्षि स्थापन कर पंचामृताभिषेक करे । 

ॐ हीं प्रसि श्राउसा मम सर्वं सोनाष्यं रुर कुद स्वाहा । 

इस मन्यसे गंघोदक लेवे, मंडपप्रसाधन करे, भगवान के प्रागे शुद्ध भूमि 
पर पचस र्गोलौ नवदेवतता मंडल निकाने, यन्व॒ सामने रल, मंडल के उपर आठ 
कुम कलश रहे, भ्रष्ट द्रव्य का स्त सामान स्रामने रडे, भ्रष्ट मगल द्रव्य की स्थापना 
करे, पंवरगासूवर से वेष्टित क्रे, एवेतसूत्र से कभ वेष्टित केरे रखे, उसके उपर 
एक परर स्वै, उस पाव नौ पान नभाकर उन पानो के ऊपर, गंष भक्षत, फूलादि 
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रखकर द्रव्यो को रते, फिर नवदेवता कौ प्रतिमा रखकर पूजा करन तहवि, उक 
बाद श्ष्टदरव्यसे पूजा जयमाला सहित स्तोत्र पते हूये पूजा करे, दस प्रकार दिनमें 
चारबार व रात्रिम चार बार भ्रभिेक पूर्वक पूजा कयना चाहिये, साथमे जिन 
वारी, गुरु की वूजा करना, यक्षमकषिरौ ब क्षत्रपाल की भोग्यतानुतरार भूना सम्मान 
करना चाहिये! 

ॐ हो भीं वनी रे ब्रह ब्रहुत्तिडधःचार्योराध्पाय सवेलाचु जिनघमं निनागम 
मिन चेत्य वत्लदेम्य) नमः साहू ॥ 





द मंतरसे सुगन्धित पूप्प लेकर १०द बार जाप कर, षास्वस्वाष्याय 
करना, ब्रत कथा पद्ना, एकर पात्र (थानी) मेन पान लगाकर उसके उपर प्रषटट्रश्य 
लावे, उपर एक श्रीफल र्खे, महाभ्रयं करते हये मन्दिर कौ तीन प्रदक्षिर्र लगाते 
य, मंगस भ्रारती करके परान बाली घाल के श्र््यंको नजिनेन्द्मगवरान कै सामने 
चष्ट देवे, उस दिन उपवास करे, धरमेध्याने से समस्त श्राद्धिकं कात्यागकरते 
टे समय त्रितावे, उस दि ब्रेहावयं मे रहे. दूरे दिन सस्या को श्राहागादि दान 
दकम्‌ पारणा करे, इष प्रकार द्भ व्रनको प्रट वपं वालनकर श्रनन तरे उद्याणन करे, 
उप समम नवेदेवत। प्रियाल करके ११३ कलशीं ने पंचाम्‌२ महाप्रभि्ेक भरना 
चाये, उत्तम १ लाव ८, मध्यत १००८, जघन्य १०८ मृनिो को श्राहारदान वकर 
जिनवागी देवे, पिच्छी, वमंडल, माला देवे, उसी प्रकार धाधिकाश्रों क्रो प्राहारदान 
पूंक वस्वादि देवे, एक नास प्रथदा १०९८ श्रथवा १०८ देपतिवों को भोजन 
वस्त्रादि देकर संतुष्ट करे, दस्‌ प्रकार इस द्रतका विधानदहै। 

ब्रत कौक्या 





इस जनरूद्धीप के मरत क्षेमे प्रा्येखण्ड नामका देशैः उस दशमे सौरष्टर 
नैम काश्रदैशरहै, सौराष्टर मेँ द्वाराव्ो नाम दी नगरौ में बहत ब्दा पराक्रमो कृष्ण 
नामे का राजा राज्य करता, उरो पटररारी का नाम सत्यभामा या, कृष्राराना 
प्रौर भी प्रनेक स्त्रियोंके साध राजवेमव का उपभोम केर रहाथा। एक दिनि उमकरे 
राजमहल मे नारद ऋषि श्रे, छष्णा से मेद केर रनवास मे षटु गये, उस समय 
सन्यभामा दर्पेण में मुख देत रही धो, इसलिए नारद ऋषिको प्रण सम्माननदे 
पार, इसलिए नारद छि चष्ट होकर चले गये । 
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सत्यमामाके द्वारा सम्मान न मिलने पर नारद की बहत वुरा लया, व्िचास्त 
रदे ङि कमता देषा कायं करू जिसने सत्यभामा को कष्ट उःणन्न हो, प्रिष।रने- 
विवारते उपाय दढ निकाला, वह यत्ते करि कृष्णा महाराज कौ किसी विष्ट सन्दर 
कन्याके साथ णादौ करवा देना चाहिए, जिससे सत्यभामा, चमण्डो को सोतका काष्ट 
सहन करना पटे, फन्या की चोज कन्ते-करते कुन्दनपुर नगर भं भौप्मराजा की 
कन्या सकमणी को देता, सकभशो बहृत हो सुन्दर थो, दलिए नारद ने रकमणी का 
सिवर बनाकर कृष्णा को दिलाया, चि्द्ेति ही कृष्णा मोहित हो गये, नारदने उपाय 
बताया कि प्राप बलदेवे के साय कुन्दनपूर जाये श्रौर सुकमरी काह्रणु कर 
रिका लेकर प्रा जाइये । 

कृष्ण भौर बलदेव रथारूढ होकर कुन्दनप्र के उदयान में जाकर च्िपकर 
व! गधे, रकपरणी भी कामदेव को पूजाके बहाने उद्याने प्राग, ृष्णाने स्केभमणी 
को वदाकर रथारूढ कर दिया प्रौर परंचजन्थ शंख को बजाया श्रौर कहा किमे 
वरिका नगरी का राजा ष्णा रंस्मणौी को हेरफरलि जार्हाहू भिस मौ ताकत 
हो मृभमे ठु लवे, देता सुनते हौ स्कमणी का भाई सूप्यकमार राज णिशुपान 
सहित गृढ के लिए गृदधमूमिमे प्रा गये, धरोर गृद्ध होते लगा, एक तरफ दो भरर एक 
तरफ रनक, तो भी कृष्णा श्रौर बलदेव ने रूप्यकृमार को बन्धन मे डालकर, शिशुपाल 
कौमार निराया, रकमगौी कौ द्वारका भगी स लाकर उसके कषाय कृष्णा ने परिव ह 
कर लिया प्रौर उसको मृन्प पटूटराणो का पद देकर राजमहल मे र ननि, काभ 
सुख का भ्नुभव करते दभ भानन्दसे रहने लगे, कालक्रम से रक्मणी गर्भवतो द 
शरीर सत्यभामा मौ, नौ महोने के धूरो षर दोनों ने पुरं को जन्म दिवा, भ्रमूति 
केचिन कौरात्रिमेरकमणी ने उत्न्ल टोने वालि पूत्रको परवैमव क्रा शनु प्राकर 
हरण कर एक भयंकर म्रश्वामेेने भया प्रर एक विशाल शिलाके नीचे मारने के 
लिये रखकर चथा गया, कमयो से राजा क!लसंबर श्रपनी पत्नी कनकेमाना 
सित चिजयाधं परवत पे निकलकर वलक्रोडाको वदा राया म्नौ फिताकौ हिली 
हई देकर अरषचर्यबक्तित दुधा । 

जवर शिना करौ श्रपने विद्या वल से ऊपर उठाया तौ नीचे एक सुन्दर यदे 
मे वालक वो देशा, तुरन्त ही राजा ने बालक को उदाया नौर रानी कनकमाला की 
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गोद मे रख दिया, कनकमाला ने कोई सन्तान नहीं होने से उस बालक को धरते 
जाकर प्नपनाहुौ पूत्रहै ठेसा सममकर पालन किया, उस पूत्र कानाम प्रचयुम्नकूमार्‌ 
रसा, प्रद्युम्नकुमार धोरे-भोरे हप योन सम्पन्न होने लगा, विद्याघरो की नगस्यिंन 
पूम-घूमकर सोलह कलाभ्रो से युक्त हुश्रा । 

उधर हारिका नगरी मे पृच्रहरण-शोक इष्ण को श्रौर सकमणौ को बहुत 
हो दुःख देने लगा, यह्‌ वात नारदजी को पता लगते ही विदेह धैव पचे, श्रोमंदर 
भगवन से भ्रम्नहरणा की वार्ता कहकर सुनाई स्वयं के समाधान के लिए, वहां कै 
चक्रवत ने श्रीमंदर मगवान से प्रष्न किया कि भगवान स्कमणी के पृच्रकोकया 
हालत है, कहां है, मरा या जिन्दा, भेरी सुनने की इच्छा है । तव भगवानने प्रहार 
पुत्र काहर एक प्रसूरने कियाद भ्रसुर बालक कोमारने के लिए सिह म्रटवौमे 
शिलाकरे नीचे रखकर चला गया, वहां विद्याधरो का राजा कालसंवर वनक्रोडाने 
लिए प्राया था, शिलाको हिलतो हृद देखकर शिला कौ उठाया रौर बालकको 
निकालकर ले गया, वहां उसक्रा भ्रच्छी तरह पालन-गौषणा हो रहा है, सोलह वरध 
पूरं होने के बाद कारणात कालसंवर राजा का रौर प्रयम्नका निरोध पडेगा श्रीर्‌ 
वहू द्वारिका जावेगा । 


यह सव भ्रधय्‌म्न का चरित्र सुनकर नारदको बहत भ्रामन्द भरा । वटक 
चलकर राजा कालतदर्‌ कौ नरो मेँ गया,बालकको देखा, ्रागर्वाद दिष। प्रोरः 
द्वारिका नगरो मे श्राकर स्कमरएो प्रौर कृष्णाको जैसा श्रीमेदर भगवानने कहा था 
वैसा कद्‌ सुनाया, कृष्ण को बहत ही ध्रानन्द हमरा, स्कमणौ का भौ शोक दूर द्रश्रा) 
उधर प्र्युम्नकुमार काल्प सोदर्यं ददता ही गया, एक दिन पूर्वकमन्ार रानी कक- 
मानल प्रयुम्नकूमार को रूपवान देवकर उसके ऊपर श्रासक्त ह गड प्रौर प्रद्युम्न 
कमार को अपने पाञ्च वुलवाकर कमवासना की शांति करने की याचना करने लगी, 
यह सव सुनकर प्रदयम्नकोवहुन हौ ध्राश्चये हरा प्रौर जिन मन्दिरमे जाकर 
भ्रवधिजञानी मुनिमे पूछा, सव प्रषने मवों को वृर्तात जाना, शौघ्र जाकर कनकमाला 
रानौतेदो विद्या श्रौर प्राप्त कर लिया श्रौर वहाते मां कहकेर चला गया। 


कनकमालाने देखाक्रि इसने मु ठग लियः है तव त्िरिया-चरित्र 
दिखाते हए राजा को भड्काया, राजा ने श्रपने पांच सौ पूत्रो को भ्रौर सेना को प्र्यम्न 
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के साथ लड़ाई के लिए भेजा, परचम्न ने सवकरो हराकर राजा को मौ बुद्ध म जिदा पकड 
लिया । नारदजी वहां पहु गये, कालसंवर राजा को छुड़ाकर प्रचुम्नकृमार को हारिका 
नगरी भ्े ले प्राये । पूत्र-परागमन को सुनकर क्ष्णा श्रीर कमण बटृत ही खण टृए, 
द्वारिका नगरी सें उत्सव मनाया गया, सब हो शषौ हृए्‌ । विष जानकारी के लिए 
प्य्‌ म्न चरित्र पटं । इस प्रकार राजा ष्णा श्रौर रानी षकमएी सुख सै दारिका नगरी 
मे सुख भोगने लगे । 

एक दिन गिरनार पवेत पर नेमिनाथ तोर्थकर का समवशरण॒ भराप्ाः ष्ण 
शरपने समस्त प्रजाजन सहित सवं परिवार को लेकर समवणरण मे पह चा, भगवान 
को साष्टांग नमस्कारक्ररके मनृष्योंकेकोटेर्मे बैठ गया, कद समय उपदेश सुनकर 
स्मरो हाथ जोड़ विनयपूरवक गणधर भगवान को कने लगो कि दै मगवान मेने 
कौनसा एता पुण्य किया या जिसमे कि मुम एसा ब्र्ण्ड सौभाग्य भिलादै? 

तब गणाधर भगवान कहने लगे कि इस मरत केव के मगध देण भे लक्ष्मी 
ग्राम नामका एक गवै, उस गावें सोममेना नाम का ब्राह्मा लक्ष्मीमतीस्त्रीके 
साथ रहता या। 


एक दिन प्रपते ूप-षौन्द्ं क प्रभिमान मे चूर होकर दर्पेएा परे मूल देष 
रहो थी, वहां समाधिगुप्त नामके महामुनि वर्याके निमित्त उसके घरक सामने 
सेजा र्दे ये, उनको देल कर लदमीमति ने मुनिराज की बहृतही निन्दा की, 
उसके फलते लक्ष्ीमति को भयंकर भगंदर रोग उत्यन्न हो गमा, श्रीर मरकर मस, 
कुत्ता, धकर, गधा हई, वहां से छठे नरक मे उत्पक्त होकर महान दुःख गने लगी, 
नरके निकलकरर नर्मदा नदी के तट पर एक गव में नौचकुलोल्यन्न हई । 

वहं उसके मां बाप मर गये, ्रन्य लोगो ने उसका पालन पौष्ण किया, 
वह भीख माकर श्रभना पेट भरने लगौ, एक दिन नमेदा नदी के तीर प्रर महामुनि- 
राज रात्रिमोग धारण कर वैठे ये, प्रातःकाल मेँ वह लढ्की नदी पर गरई,श्रौर 
मृनिराज को देलकर संतुष्ट हई, नमस्कार किय, मुनिराज के मुख ते धर्मोपदेश सुनकर 
द्रत को ग्रहुणा क्रिया, न्त में मरकर कोकणा देशके शोभा नगरमे नन्दन नामका 
एक श्रेष्ठी रहता या, उसकी नन्दावती नाम की सेटानी थी, उत्त सेठानी के गभे 
लक्ष्मीति नाम की कन्या उत्पन्न दई ! 
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एक समय सेठ के घरमे श्री नन्दस्वामी नामके महामृनि ब्राहार्‌ फ विए 
भ्रमरे, पेठ ने नवधाभक्तिपूर्वक मूनिराज को ्राहार्दान दिया, फिर मूनिराजे के 
भ्ाहारदानटोने के बादमें एक्‌ ्रास्तन पर मुनिराज को विराजमान करके रधमीमती 
भरपने भवान्तर को पूछने लगौ, मृनिराज ने उसके सात भवो को कथा सुनाई, तव 
लकष्मीमति ने कहा करि स्वामी! प्राप मूभेमेरास्टोभाग्य श्ररुण्ड रहै, इसके लिए को 
उपाय बतामरो तवर मूनिराज कहने लगे किट वेदी! तुम सबल सोभाग्य द्रतका पालन 
करो, शौर प्रत पूगा होने के घ्नाद उद्यापर करो । इस ब्रत को उसने विधिपूर्वकं पालन 
किया, प्नल में मरकर राना भोध्म की रमणी नाम की कन्या होकर उत्पन्न हई, 
दसलिए तुप्र राजा श्रीषष्ण की प्रिय पत्नी हई हो । एवं जन्मभे तमने यथाणक्ति 
सकेलं सोभ्य ब्रतको पालारै, टस कारख तुम शो स्कल सौभाग्य प्रात हषा ॥ 

पसा भूनकर हमर ने प सः 2 स्वी 








सकल दाः चथ वसष्र्‌ व्व 
कर किया, नैप्िश्वर को नमस्कार करकेद्रारिकामें वापस प्राये, कालानुसरार स्वमी 
नै सर्वं यादों के साथ व्रत का यभ्राविधि पालन क्लियि, यथाविधि उद्यान किपा, 
श्रायिका दीक्षा लेकर तपफचरणा किया, श्रन्तमे समाधिमरशा करकेस्धीनिगकाद्धेव 
करके सोनहवे स्वगे में देव उन्न इई । 
है भव्य जीवो } तुम भी इस त्रत करा पालन करो, दसं त्रेत के कारगा तुम 
कोपो स्वं सत्क व्रान्ति होकर मोक्ष गति भिलेगौ । 
परक्ारान्तर से ुयन्धदशमो ब्रत को विचि 

सुगन्धदशमीमाह-- 

भत्र भेव्रपदे माते शुक्तेऽसिमन्पञ्चमीदिने । 

उपोष्यते यथाशक्ति: क्रियते कुसुमाञ्जलिः ।। 

तथा षष्ठयां च सप्तम्यां वाष्ट्म्यां नश्मीदिने। 

सिनानामप्रतो भूयो दशम्यौ जिनवेश्मनि ।। 

उपवासं समादाय विबिरेष विघ्रीयते ! 

चतररविंशतितो्निां स्नपनं पूजनं ततः ॥। 

सुमधुरर्सेः पूजां धूपं दशविधं तया 1 

पूणन्ुदशमे वर्षे तदुधापनमाचरेत्‌ ।) 
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पर्थं -सुगन्व दभमी द्रत को निवि कते है श्रेष्ठ नादरषद महीने कै वन 
पक्ष कर पञ्चमी से यथाशत्िति पुषणाल्जलि ब्रत करते हुए पष्टी, सप्तमी, अष्टमी 
श्नौर नवमी का उपवास या एकान्तर उपवास करने चाहिए । दशमो को जिन~-मन्दिर 
मे जाकर उपवास ग्रहण क्रिया जाता है तथा चौवीस तीर्थकरों की पजा, भ्रमिषेक 
क्रिया कौ जातो है । दशादगौ धू भगवान्‌ के सामने जाती है । दस वपं तक्‌ 
सवरत का पालन किया जाता है, इसके पश्चात्‌ उथापन क्रिया सम्पन्न कौ जाततीदै। 

सुगन्ध दशमो ब्रत 

माद्र शवल दषामी के दिन द्रत ्रहगा जिन्दोने कियादहै, बौ लोग स्नान 
करके शुद्ध वस्व दनक पष्ट द्रव्य काव प्रक का सब सामान लेकर जिनमन्दिर 
मेजविः दय णुद कने, भान जा सीन पदश्िरापूेक नमस्कार क्र, श्रभि- 
पेक पीठ पर गक्षयश्षणी सित णीतननाय जिनेन्द्र का पंचमृत्ाभिपेक कर, रोर 
श्रादिनाथ तोषे जेकर शोतलनाथ जिनिन््रतक कौमष्ट द्रप से पूजा करे, 
पंचकल्याणाक के पृथक २ रधं चद, जयमाला पट्ट, स्तो दे, यह विधि दिन भचार 
रार करे, जिनवाशो की धूजा करे, गुरु कौ पूजा करे, यक्षयक्षिणी क्षत्राल सबका 
मेभायोग्य पूजा स्मान करे । 





ॐ ह्ी श्रीं कसी ए श्रं श्रो शीतनतोयाय ईश्वर पल्ल मानवो यन्नो सहिताय 
नेपः स्व्राहा। 

इम मन्त्रत पृष्प लेकर धृष चेते ह्ये जाप्य कर, सुन्धितत चम्पा के परप्मौसे 
प्रयवाकेवह्ाके पृ से जाप्य करे भरना करे (वर्थोकरि सुगन्ध दशमी त्रत है) 
णीतलनाग्र तीर्थकर का चरित्र ण्ट, व्रत कथाका वःचन करे, जिन सहस्रनाम स्तोव 
कोष, गमोकार मन्त्रा जाघ्य करे, एक घालौ मे १९ पान लगाक्रर ग, अरक्षत, 
पष्य, फन प्रादि रखकर महाभ्रव्यं तयार करे, महामर्यं को हाय मे नकर मन्विरकी 
सन प्रदाक्पा देकर मंगल श्र।रती उततारे, भगवान के सामने महाभ्रध्यं चड़ देवे, उस 
दिन उपवा करे, घर्मव्यान से समय वितथे, शास्त्र स्वाध्याय करे, दूसरे दिन प्रातः 
काल मे जिनेग्रवर का श्रभिपेक करके सुवं का कैतक्रौ (करेवा) पष्य बनाकर 
ूर्वोश्ति महाम्र्यं चढ़ावे, र जाकर दश मुनियों क श्राहारदान देवे, फिर स्वयं पारा 
करे । 


६३२ ] बरत क्या कोष 





दस प्रकार इस ब्रत कोदण्र वपं तक करे, श्रन्त मे अत का उद्यान करे, 
णीतलनाथ भगवान को यक्षयक्षि सहित नदीन प्रतिमा बनवाकर पंच कल्यारः प्रतिष्ठा 
करावे, णीतलनाय चर्विको कण्वष््र शाम्बदए्न गरि, सगे ददी, एष नारियल, 
सुगम्धितर चूर, पान, सुपारी, गंाक्षत वे सव टोकरी मेँ डालकर देव, शास्त्र, गुरुके 
सामने चढावे, नमस्कार करे, दश मुनिसंघ कोश्राहारादि देकर णास्वादि व्यक 
बस्तु प्रदान करे, भ्राथिकाभ्नो को वस्व्रादि देवे, गृहस्याचा्यं (पुरोहित) कोभी. 
आहारदान देकर वस्त्रादिकं देकर प्रादर सत्कार करे, दीन-हीन, याचक लोगोंको 
सथागक्ति दान देवे, यहे त्रत की पूणं विधि दै। 


यहे विधि दक्षिण परम्परानुसारहै। 





शक्नो बोतरागाय नमः 
सृगन्धदशमो वत कथा 


चोपाई 


पञ्च परमगुरं वस्दन करो, ताकरि निन भववन्धन हरो । 
सार सुगन्धदशे ब्रत कथा, भाषत हः भाषो मुनि यथा ॥ 
शुरश्ररशारद के परादि, बरणो सेब सार पूजादि। 
जे भवि ब्रत यह करि हैँ सष्टो, तिन स्वर्गादिक पदवो लही ।} 
सम्मति जिन गौतम भूनिराय, तिनके पद नमि श्रोणिकराय । 
करत भयो इसतुति सुखकर, विनकारण जगबन्धू करार \। 
भेग्यकमल-प्रतिबोधन-सूयं, मृक्ति-प्म्थ निर्वाहिन-पूर्यं 1 
शर.तवारिषि कों पोतप्तमान, इनदरादिक या सेवक जान ।। 
व्रत सुगन्धवणमौ दषे सार, कोनो किनकिन विधि तरिस्तार । 
परस याको फल कंते होप, मोको उपदेशो मुनि सोय ॥ 
गोतममूनि का उत्तर 
मगवदेश के तुम मूपार, सुन व्रत को पुरुषा सुखकार । 
परम प्रश्न यह्‌ तुमने कहा, मे भाषो ज्यों जिनवर कहु 11 


धत कया कोष 
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सुनत मात्र व्रत शो विस्तार, पाप श्रनन्त हरे तत्कर । 
जे कर्ता क्रमते शिव जाय, प्रौर कहा कष्टिये भ्रचिकाय ।। 
गोष्ट 
जभ्बृदटोप विषे इहा, भरतक्षक्र परधान । 
तहां देश काशी लसे, पुर॒ वाराणसि मान।। 
चोपाई 
प्मनाम जाको भूषार, कीनो वसुमद को परिहार) 
सप्तब्सन तज गुरा उपजाय, देसे राज करे सुलदाय ॥ 
श्रीयमत्तो जाके दर नार, निजपतिं भ्रतिही घुलकार । 
एक समे वनक्नीड़ा हैत, जावत यो निभूत समेत 1 
परर-समोप में हौ जब गयो, निज्ञमन माहि ध्रानन्वे लयो । 
तेम हौ एक भुनिश्वर सार, करि मासोपवास भवतार ॥ 
श्रशनकाज जाति मि जोय, रानो सों भके नृ सोय । 
तुमनाश्रो देश्रोश्रा्टार, फोजो मूनिकी भक्ति श्रपार ।) 
यो सुन रानौ मन यो धरयो, भोगो मे मूनि श्रन्तर फरयो । 
इखकारो पापौ मनि श्राय, मेरो सुख इन दियो गमाष ।। 
मनही मेँ दुःखो भ्रति घनो, ध्राज्ञा मान चली पति तनो । 
जाय कियो भोजन तत्काल, श्रागे भ्रौर सुनो भूपाल ॥ 
भूषतकैहौ धर मुनि थो, रानी श्रशन दृखदे निरमथा । 
कंड्वी तुम्बी कोन ब्रहार, दियो मुनीश्वर कों दुलकार ।। 
बोहा 
पुनि गुर से यों ्षिष कटे, रच किमि इस श्रध जाय । 
मृनि बोले जिनघमं को, धारे पाप चलाय ।। 
चौपाई 
गुरुशिषवचन सुता यों सुनो, उपशममाव सुखाकरं गुनो + 
पञ्च श्रभख कल त्यागे जवे, प्रशन भिले लागो शुभतवं १ 
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शुढधभाव सों ष्ठोरे ध्रान, नगर उन्जेनी श्चंशिक जान । 
तहां दिद्धो द्विज इक रहै, पाप उदे करि बटृद्खं लहे ।। 
ता दविज के यह पुत्रो मेई, पिता मात जषकं वसि यद" । 
तच 7 एुःखदती लि षर, धाय सनेहम नने कोय ॥ 
कष्ट-कष्ट करवृद्धजु भवै, एक समे सो वनमेगरहे। 
तहां सुदशेन ये मुनिराय, भ्रनितसेन राजा तिहि जाय ।। 
धरं सुनो भूपति सुक्र, यह्‌ पुनि गई तहां तिहिवार । 
श्रधिकलोक कन्था को ज्ञोय, पाप यको एसो पड होप 1 
दोहा 
जास्त हमे यह कन्यका, घास भक सिर धार । 
खड़ी मनो वच सुनत यो, पुनि निजभार उतार ।। 


चौपाई 
मनि मुखते सुनि कम्याभाय, पूरब्रभव सुमरण जव याय । 
याद करो पिश्वलौ वेवना, मूर्छ छाय परी दूलघना॥! 
त राजा उपचार कराय, चेत फर पनि पृद्धिबुलाय। 
ृशरीत्‌ पेते कयो भु, सुन कन्या तव थो बरनई॥ 
पूरबभेव वृतान्त बलाय, मे जु दुलायो यो मुनिराय। 
कट्वी तुम्बो को जु श्राहार, दोयो मनि को भ्रति दुखकार ।' 





सो श्रय भ्र्लों भो मुभ दहे, यों सुनि नृप मुनिवर सों कहे । 
यह किस्त विध सुख पावे श्रव, जव मुनिरान बणानो तवे ॥! 
जब सुगन्धवशमो ब्रते घरे, तथ कन्या श्रधत्रञ्चय ह्रे । 
केसो विधि याको मुनिराय, तद ऋषि मादवनास वताय ।} 
सि पड्चमि दिन सो श्ाचरे, यथाश्वित नदमो लों करे 1 
इ्ामोविन कोजे उपवास, ताकरि होय प्रधिक भ्रघनास।; 


वरत कथा कोध। 
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शुक्लपक्ष दशमी दिन सार, दश पूना करि वसु परकार । 
दशस्तोघ्र पद्य मन लाय, दशमृख फा घटसार यनाय ।। 
तां पादक उत्तम धरे, धप दशाङ्खः केव भ्रघ हरे! 
सप्तधान को स्वस्तिक सार, करि तापरि दश दोपक धार ।1 
देसे पूज करे मन लाय, सुखकारौ जिनराज बताय । 
तातं हस विधि पूजा करे, सो भविजोव भवोदधि तरे ।! 
हक गोवर्धनपुर नगर सुजान, वृषभवत्त वाणिज तिह चान । 
ताके एक सुता शुभ भेर, बन्धुमतो ततु संना दई ।। 
तासों कोनो सेठ बिषाहु, बाजा बजे ्रधिक उधाह्‌ । 
प्रणिसु श्वर सयो बुहङःए, धारे श्वर धुन पिस्तोर ॥ 
ोहा 
भोग शर्म करती हूर, क्या हरु लि भाव । 
नाम्र धरयो तेब मोदते, तेजोमती सुभाय ॥ 
श्न्द 
प्यारी न मात फो लागे, नाहि तिलकमती सोर! 
नानाविचि कर दुष्त दावे, ताके मन सों नहि भावे 
तश्च तात सुता सो निहारी, कन्या यह दुखित विचारी । 
तब दासौ भ्रादिक नारो, तिनषों इमि सेठ उचारौ 
पाकौ सेवा सुखकारो, कोजो तुम . भक्ति विचारो । 
देने घुनते सुल पावे, तब नोको भति लिलावे॥ 
चोपाई 
एक समय कनकश्रभ राय, दौपान्तर जिनदत्त पठाय । 
नारो सो सब भाले जाय, हमलों राजा दोपलिनाय ।॥ 
तारे एफ चुनो तुम बात, इह दो परणाज्यो हरषगत । 
शरष्टपररौं युत नो बर होय, इसके वरि दोजो अ्रवलोय ।। 
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इमि कि द्विषि्स्यो तत्काल, ध्रौ र सुनो श्न रिक भूपाल । 
भवाय करन सगाई कोय, त्तिलकमत्ं जाते तब सोद ।1 
अन्धुमती भाच जब श्राय, यामे श्रवगुख हँ प्रविकाय। 
मम पुत्रो गुखवतो धनौ, रूगादिक शुभलक्षण मनो ॥ 
ताते मो कन्या शुभ जान, वर-नकत्र सुव्याहो घ्रान 1 
इनको माने नाहं बात, तिलकमतो जांचे शुभ गात ।1 
कही फेरिर्योहौ तब सहो, मन में कपटाई धर ल्द । 
ष्याहु समे क्या मम सार, कर पुग ग्पाहित जिहिवार । 
करी सगाई श्रानस्द होय, व्याह समे भ्राये तवं सोध। 
अन्धूमती को फेरों बार, तिलकमती बहुभांति सिगार 1 
घडी दोय रभनौ जब गई, तिलकमतो को निजसंग लद । 
जब मशान मूमो मधि जाय, पूत्रो तिहि भान बिठाय॥। 
तहां दौप जोये शुभ चार, पूरे तेल उद्योतं श्रपार। 
चौगिरधा दीपक चउ धरे, मध्य तिलकमति यिरता करे 
तिलकमतो घों भाषो जहां, तो भरता श्रावेगो दहा 1 
ताहि विवाह श्रावजे बाल, यों कहकर चालो तत्काल ॥। 
बोहा 
घर एक मेहि समोपयो, सो शोन्हो दृव पाय। 
नितेप्रति रजनी के चिषे, धावे तहां घुराय ॥ 
दीप निमित नहि तेल द, तर्वाहि श्र॑षेरे माहि । 
राना बंठे हो रहे, सुख पावे प्रधिकाहि ।। 
चोपाई 
कयुहक दिन देसे हौ मयो, बन्धुमती तब यो चच कष्टो । 
श्रपने गुवास्यासेकहि जाय, दोय बुहारो तो दे लाय ।; 
लिलकमती भारे करि लई, रातत भवे जिनपति सँ गई । 
करि क्रीडा सुखवचनउचार, नाय सुनो श्ररदास हमार ।। 





वृत्त क्या कोष 


{ ६३७ 





शुगल बुहारो भेरी मात, जांच है तुन नें हरदात। 
पातं ल्या वौज्पो तुम दे, स्थाकृत 





सभा जाय बेठयो तन राय, स्वरंकार तव सार बलाय ॥ 
तिनते कही बुहारो दोय,लाचयोजो श्रति उत्तभ होय ॥ 
यों सुनि त्वहो कञ्चनक्तार, लानि गये घ्ने भ्रधिकार । 
स्वणंसीक सके मन मोहि, रस्नजडितिमूढयो श्रति सोहि 11 
षोडशमूषण कौर मंगाय, इावामें घरि चाल्यो राय। 
एक वेश उसतम करि लयो, रजनी समय नारि ढिग गयो।। 
स्त्नजडित फी कोर जुनार, शोभे सारोके प्रधिकार । 
भूषरा देश दये नृप आय, दोय हारौ ललित बुहाय।! 
नारि चरर नृपकं तव धोय, सिर केशनि से पूजि बहोय \ 
क्रोडा फरि बहते सुल पाय, प्रात भये नृषतो घर जाय ।॥ 
तिलकपरति भ्रति हषित होय, आय दई चु बहरी दोय । 
भ्रौर रिष्ठाये मूषण वेश, माता देख्यो सञार ज वेश ॥ 
मनव वु्ित वचन यों दयो, तेरो भरता तस्कर भयो । 
राजा के भूषन चरू वेश, लाय दपे तोकं जो भ्रशेष ।। 
हष सको दुखद्यासौ सोय, यं कहि लोसि लये दलि होय । 
इह दलगोर भई प्रधिकाय, रात विं पतिसों कहि जाय ।। 
भूषरा वेश लोम लये माय, निज-समोप राते दुलपाप । 
राय तवे सम्बोधो जोय, मनचिन्ता रासो मति कोय ॥ 
श्रौर घरो हौ देह ल्य, यों सनि तिलकमती शुखपाय । 
दीप की ज्िनदत्त सुश्राय, बन्धुमतो पतितो बतलाप ।1 
तिलकमतो के श्रथगुण घना, कहा रहं पति च वा तना । 
व्याह सं उखिगी किमिदान, परण्यो चोर तहां सृखठान ।। 
सो तस्कर भूपति के जाय, मूष वेश चोर कर लघय ॥ 
याकां वहू दीन्हं तब शाय, खोसि रखे मो दढिगषेलाय॥ 


द्रत कूपाकोष 





सेठ देखि कभ्यि्त मन माव, तब ही राज सुवन जाय । 
चरे जाय राजा के पाय, सश्च दृतान्त कहो सुनि राय । 
क्यो वेशभूषा तो भाय, परघातक चोर श्रानिद्लो लाय । 
इह विधि सेठ सुना नृप बात, चाल्यो निजघर कम्पित गात 1 
साह सुता सों यों वच कटो, तं हमको यह कया दुख दयो 1 
पिको जानेहैया नांहः कहो दोप वितु जनों काहि ॥ 
कबहु दोपक हतु स्नेह, मोक मम माता नहि देह । 
मेढ कहै किस हौ दिधि जान, तिलकमतोजबबहुरि बल्लान ।) 
इक विधि फरिमे जानू ताते, सो पह सुनो हमारी बात । 
जब पति भ्रात मो ढिग जहां, तव उनिषत घोदत यौ तहा ।) 
घोबत जरण पिचान्‌' सही, श्रोर इलान यहां श्न नहीं । 
सेठ कहो भूपति सों जाय कन्या, तो इस नाति बताय ॥ 
फेस पुलि तव बोलो भूप, इह विधि तो तुम जानिप्रनृप । 
तस्कर टोक करन के काज, तुम घर श्रवते हम प्राज॥। 
सेय तवरे श्रति प्रमुदित भयो, श्रा तेयारौ करतो भयो ¦ 
तब राजा परिवार मित्ताय, तच हो सेठ तरे घर जाय ।। 
सकल प्रजा जु कटो सई, तिलकमतौ बुलबाय सु लष । 
नेश्रमू'व पद धोवत जाय, यह भी नाष्टौ स्वामो प्राय ।) 
जब नृप के चरणाम्बुज धोय, कहतो मई बहौ पति होय । 
राजा हंसि यो कहतो भयो, याने मे तस्कर कर वयो ।} 
तिलक्षमतो पुनि देलो कहो, नष हो या कोई होधे सही । 
लोक हसन लागे तिहि बार, भूष मना कीन्हे ततकार ।} 
वृथा हास्य लोगो मति करो, मे हो पति निश्चित मन घरों} 
लोग कहँ कंसे दृह्‌ बनो, श्रादि श्रन्त लों भूपति भनौ \॥ 
तव हौ सकल लोक यो कहां, कन्या धम्य सूप पति लहो । 
पूर इन ब्रत कीन्हीं सार, ताको एल यह्‌ फल्यो श्रवार 1! 
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भोजन श्रन्तर कर उत्साहं सेठ कियो सज देखत व्याह 1 
ताको पटरानो नृष करो, देठ स्वमन तं साताघरो ।1 
एक समै पतित सों नार, मई सु जिनवर गेह संभार । 
च)तराग वर्शन करं सार, पुण्य उपायो सुख दातार 1 
भ्राधौ रात गये तब राय, महल यकेषद्धिदितरक लाय । 
वेवसृता वा यक्षिन कोय, ना ज्ञाने बा क्िरनरि होय ।1 
कं यह नारि यहांको धराय, एसो विधि चितवनकरि राय । 
हस्त, शडग ले चालो तहा, तिलकमती तिष्ठ चो नहा 1) 
दोहा 
जाव पृच्धियो रायतब, तूको है इहि भान । 
तिल्लशमतो सुनके तबे, एेसौ भाति बलान ।॥ 
भूषति मेरो तात फो, रतन सु वीप पठाय। 
मोक मम माता दा, यपि गई श्रव भ्राय ॥। 
चोपाई 
मठि गई मि धानक कोथ, प्राविषो तो भरता सोय 1 
याते तुमश्रापि इस ठौर, नं नारौ तुत साव ग्टीर १ 
सुन राजा तब व्याहसु कूरयो, रेने रहो तेठि सुख धरयो । 
राजा प्रात समे भ्रव लोय, निजमन्दिर कों रात होय ।\ 
तिलकमतो ठेस लब कष्टौ, भ्रब तो तुम मेरे पति सहो । 
सपं यथा सि जापो कहा, सुनयो माषो भूषति तहौ ।+ 
निभरिकोनिशि श्राह तुम पास, त्‌ तो महामोद की रा । 
तिललकमतो पृचचे शिर नाय, कष्टा नान्न तुन मोहि ताय ।\ 
राजा गोप कहो निजनाम, यो सुनि तिय पायो स्वाम । 
कहि यो भ्रपतने धानक गयो, तवसे ही परभात सु नयो ॥ 
बन्धुमतो कहि कपट दिचार, तिलकमती है श्रति दुलकार । 
उयाह समे उदिगौ रिमिधान, जन-जनसो पू दख मान ॥ 
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दोहा 
दे्ो देसी पापिनी, गई कहां दखदाय । 
दूढत्त हूढत कन्यका, लली मसाणा जाय ॥ 
जाय कहौ दुखदा सूता, इहि चानक किमि श्राय । 
भूत प्रेत लागो कहा, टेसो विधि जतलाय ।। 
चोपा 
तिजलकमतो भाषे उमगाय, ते मारयो क्षो कोहो माय ॥ 
बन्धुमतो कहि तुरत पुकार, देलो तो इह प्रसत उचार । 
जानो कहा फये इह भ्राय, भ्याह समे दख दिया श्रधाथ ।} 
तैजोमतौ विबाहित करो, सभासमय मेँ नाही टरी। 
स्िजि भाषौ उठ चलधर श्रमे, ले प्राई श्रपने धर जवे ।। 
तिलकमतीसों पचे मात, ते कंसं वर पायो रात । 
सुता श्यो वारियौ हम गोप, रेन परिपरभातश्रलोष ।। 
बन्धुमतो भाषौ तत्काल, रौ ¦ ते वर पायो मोपाल।) 
बोहा 
जिनको पूज सम्रानफल, हश्नो न हसौ कोय । 
स्वर्गादिकं पद ो करे, पुनि देह शिवलोष ।। 
चोपाई 
दश सम्वत्सर लोलो करे, ताहो के जिनगु भ्रवतरे ! 
करे बहुरि उद्यापन राय, भुनो विधो तुम मनकचकाय ।। 
महान्ति श्रमिक करेय, जिनवर श्रागे पृहुष धरेय । 
जो उपकरन धरे जिनथान, ताको मेद सुनो चित्‌ श्रान ।) 
देण-रद्धी चन्दे लाय, सो जिन्व उपरि तनवाय । 
श्रौर पताका दशरङ्ग सार, बाजे घन्टानाद भ्रपार || 
भृक्तमसिकषो शोभा करे, चवर युगल श्रतुपम धरे! 
पौर चुनो श्रागे मन लाय, प्रन कौ भक्ति क्रये सुलभाय ।} 
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धूप दहन दश ्रारति घ्रान, सिहुफोठ भादिकं पहचान ॥ 
इत्यपि उभद.प्ण १.९, भत्थ चढाय।। 
दाम श्रष्टार ब्रादि चडउ देयः करण्डौ श्चुत भौ मेंट करेय । 
यथायोग्य मनि कोदे दान, इत्यादिक उद्यापन जान \। 
जोना इतनी शक्ति लगार, थोरे ही कौजे हितक्रार ॥ 
जो नप्र्वया घरने होय, तो इनो व्रत कौजे सोय ।। 
पुनि ब्रत जो करिये मन लाय, जो सुरमोक्ष सुथानकदाय ॥ 
दोहा 

शाक्षपिष्ड के दान ते, रतनवृष्टि ह्व राय। 

यहां द्रव्य लागो कहा, नावनिको श्रधिकाय | 

ताते भक्तिं उपाय के, स्वातपद्भित मन लाय । 

ब्रत कौजे जिनवर कहो, यो सुनि करि तव राष।। 

चोपा 

दिजकम्या को भूष बुल्नाय, ब्रत सुगन्धदशमी बलाय । 
राप सहाय थकौ व्रत करयो, पूरब पापबन्ध परिहुरयो ।। 
उयापन कर पनन वच काय, श्रोर सुनो प्रागे मन लाय । 
एक कनकपुर जनों सार, नाम कनक्प्रम तसु भरपार ॥ 
नारि कनकमाला श्रनिराम, राजसेठ जिनदत्त सनाप । 
जाके जिनदत्ता। बर नार, तिहि ताके लीनो भ्रचत्‌।र । 
तिलक्रमतौ नाना गु भरो, सूप चुग्ध महासुन्दरो । 
कोहं इक पप उवगपुनि श्राय, प्राण तजे वाको तवे माय ।\ 
जननो बिन दुःख पावे बाल, भ्रोर चुनो श्रंरिक भूपाल ॥ 
जिनदत्त मौवनमय चा जवे, श्रपनो व्याह्‌ विचारो तबे ।। 
भोजन करि चाले मुनिराय, मार्ग भांहि पलं श्रति श्राय ॥ 
परमो भूमि प्र तत्र मृनिराज, कीयो श्रावक वेि इलाज ।। 
तैठे एक जिनालय सार, तहा ले गदे किया उपचार । 
फरि सकल एते वच कहो, रानो लोटो मोजन दयो ।॥ 
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ताते मुनि महा दुख पाय, होय भ्रचेत गथे प्रविकाय॥ 
धिकृधिक है तारो श्रतिघनो, दुष्ट स्वभाव भधिक जातनो ॥। 
तथहीबनसाों श्रायो राय, सुनी बात राजा दुल षाय) 
रानी सों खोटे व्च कटे, बस्त्राभरर घलोति कर लये 1। 
कादि दई तच बाहर जवे, दुदी भर्ई प्रति चित चे तवे! 
कष्टातुर ष्ट प्रारत कियो, प्राण छोर महिषीतन लियो ॥1 
ताको माय रभस मर मई, तव प्रति ये दुर्बलता सर्ई। 
एक समे कर्दम प्रधि जाय, मगन भई नाना दृख पाय॥ 
तहां चकौ देलो मुनि कोय, सींग हिलाये क्रोचित होय । 
तत्र ही सतं विषे डि ग, प्राण छोरिङके गदी मर्ह ।! 
भं पागुरी पिष्छले पाय, तव हौ एकु मूनिश्वरभ्राय। 
धूर वेरमु मनने स्यो, तहां कलुष परिणाम जरु भयो ॥ 


बोहा 
क्रियो क्रोध भन बँ धनो, दई दुलाते जाप । 
प्रार छछोरि निज पापे, लई सूकरी काय।। 
, नूषो प्यासो होय । 
मरि चाण्डाली क सुला, उपजी निन्दित सोप 1 
चौवाई 
गभ भ्रावते बिनस्यो तात, उपजतत ही तन त्यागो सात । 
पाले सूजन मरे पुनिसोप, श्र भ्रावत तन ने बदलो ।। 
षक योजन लों शरावे बास, ताहि थको प्राते नहि स्वस । 
पञ्च श्रभद्य फल लायो करे, सौ व्धि वनमेसोषिरे।) 
तहां एक मुनि शिषद्युत दे, रागद्टेष तजि शुद्धि विशेष । 
ता जनमे श्राय गुण भरे, लघुमुनिगुरू सों प्रश्न जुकरे \। 
यास निन्द्य प्राचे श्रविकाथ, स्वामो कारण मोहि बताय। 
मुनि भाषे सृनि मनवचक्ाय, जो प्राणो ऋषिको दुष्ठदाय ।॥ 
ते नाना दख पबे सहो, मनिनिन्दासम प्रधकोड नहीं} 
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कन्या इमि पूरब भव माहि, सुनो दुखायो यो ब्रचिकर्हि ।1 
ताकरि तियभव में दुखपाय, सदं बधिक कौ कन्या प्राय । 
सो यहे देख फिरत है बाल, सुनि संशय भागो तत्काल ॥ 
याको फल यह जानो सहो, रेमे मनि श्र.तसताणर कहौ । 
तश्च ही श्रायों एक विमान, जिन शरत गू बन्दे तजिमान । 
मृनिङों नमस्कार कर तार, फेर तहां नृ देव निहार ॥। 
तिलकमतो के पावो परयो, श्रू देसे सुवचन उच्चरयों | 
दोहा 

स्वामिन के परलाद ते, में लाट फलार । 

वत सुगस्धरशामो कियो, परब विदधधाधार ॥॥ 

यों हि वस्त्राभरणं, पूजाको मन लाय। 

भ्रू सुर पुनि पतने कहौ, तुममेरी वर माय ।। 

ताब्रत के परभावं, देव नधोमें जाय) 

तुम मेरो साघमिणी, पदयुत देखन श्राव ।1 

चोपाई 

सुत्तिकर सुर निज्ञयानक गयो, लोकों इहि तिश्चपलछिलयो । 
धन्य सुगन्धदशे रत॒ सार, जाको फलसु श्रनन्त प्रपार । 
तन सबही जन यह्‌ व्रते धरयो, श्रपनो कमं पहाफल लहयो । 
तिलक्मती कञ्चनप्रभ राप, मुनि को नमि भरपने घर जाय। 
देती पात्रनि को बहु वान, करतो जिनका पज महान । 
पाले दर्शन शोल सूभाय, श्ररू उपवास करे मन लाय ॥ 
पतिन्नत गुरा को पालन हार, पनि घुगन्धदरमौ त्रत घार । 
भ्न्त समाधि के तजि प्रान, जाय लयो ईशान सुभान) 
सागर दोय जहां यिति लई, शुभे भयो सुरोत्तम हौ । 
नारिलिङ्खः निद्य छेदयो, चय सिवदासो लिनवरंयो ।। 
जह देब सेडा बह करे, निरमत्तचमर तहां शिरढरं । 
भ्रौर विभवश्रचिकों जिहिजान, पूरव पुण्य भये तित श्रान ।\ 
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यों लखि सुगम्धदशेत्रतसार, कजे हो ! मवि शमंविचार । 
भवि नरनारो ब्रत जो करे, ते संप्तार-समुद्र से तिरे ॥ 


दोहा 


शर.तसागर ब्रह्मचारिर्यो, ले पूरब श्रनुसार । 
भाषा ह्वार बनाय के, तुलित छशाल श्रषार ।। 


सिहनिष्ोडित व्रत कौ व्यवस्था 


सिहनिपक्रौ डितं त्रयोदशमासरष्टाविशतिदिनेः परिपूर्णं भवति । प्रवषरोषो 
विधिः हरिवंशपुराणाद्‌ बृहत्ार चतु्िंशतिकाग्रन्यादुधापनसाराच्च सम्यग्‌ ज्नातम्यः, 
भ्रत्रतु विस्तार भयान्न व्यास्यातः । एतेषु हानिवृद्धिक्रमो न ब्यावतितः, यतो हिष्‌- 
तानि व्रतानि महामुनीनां संचरितन्येव । श्रषवकस्यापि करणीयबाद्‌पटिष्टानि । 
श्रतः भाकषकदेशकाल।भिजैष्च द्रव्यक्षतरहालामावान्‌ समाभ्य सम्यमृयटताद्ारतया 
पाथत्रतमागभवरलङ्ध्य भ्रापाघ भ्तानृकूलतया पतेमर्गिषिरोषेन वतमाचरशौयम्‌ । 
इति बारतरिकानि चतानि । 


श्रयं :- तिहनिष्क्रीडित व्रत तगह मास श्रद्ठाई्स दिनों में पूगां होता । 
शेप व्रतो की विधि हरिवंश परागा, बृहत्सारचतुधितिका प्रोर नसारमे 
सम्यक्‌ प्रकार प्रवेगत करनी चाहिष्‌, यहां विस्तारमय ते नहींदी गमी & । इन व्रतो 
की तिभियो के दानि, वृद्धिक्रमका जी वर्गा नहीं क्रिया गयाहै, बयोक्ि येत्रन 
महामूनियो के होते है, साधारण श्रावक इन व्रतं का पालन कर सकता है इसोलिए 
यहां परद्रनश्रा वर्गंन ङ्गिया गया है । अ्रतएु्र देश-काल मर्यादा चिन्न धावक को 
द्रव्य, कषध, काल श्रौर भाव का प्ाश्रष नेकर सम्यक्‌ वत्नाचार पूर्वक त्रतत्तिभि मां 
का उल्लंघन न करते हए श्रागम के श्रनृकरूल श्रौर मुनि मार्गके भ्रविगोधोप्रतोका 
श्रान्नरणा करना चाहिए । इस श्र सावसरिक व्रतो का निरूपणा समाप्त हमरा । 





चिवेवन :-- सिहनिष्करडिति व्रत तीन प्रकार का होता है उत्तम, मध्यम 
सनौर जघन्य । उत्तम सिदृनिष्क्रौड्िति ग्रत १३ महिना २८ दिन तक किया जाताहै, 
मध्यम ५ महिना १० दिन श्रौर जघन्य र्‌ महीना २० दिन तक किया जातादै। 
जघन्य तरतमे &० दिन उप्गासन अ्रौरर० दिन को परारणाएं होती ह| प्रचम एक 
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उपवास, पश्चात्‌ पारसा, श्रनन्तर दो दिन का उपवास एक पारणा, पश्चात्‌ एक 
उपवास, पारणा, तत्पण्चात्‌ तोन दिन का उपवास पारणा, पाच दिन का उपवास 
पारणा, चार दिन का उपवास पारणा, पांच दिन का उपवास पारणा, पुनः पच दिन 
का उपवास पारण, पश्चत्‌ चार दिन का उवास पारणा, पांच दिन का उपवास 
पारणा, तीन दिन का उपवास पारणा, एक दिन का उपवासं पारणा, दौ दिन का 
उपवास पारणा एवं एक दिन का उपवास पारणा करौ जातो है अर्थात्‌ ४-२+ १.५ 
३५१४१३५ ४१५ ५+४+ ५ ३+४+२५३+ १+ २५१ दिनों के उप 
वासौ के श्नन्तर्‌ पार ॐ! दून दत को शक्तिशान्नी, इन्द्रिवजयी भ्रीर 
दरौ श्रावकही सकते ह । यह्‌ तथकी प्रक्रिया है । मध्यम त्रत करने वाला 
उपयुक्तं उपवासो प्र भौ दूने उपवास कर्ता है, तव पारणा होती है । उत्तम विधि 
करे वाला ५२९४६१०५ १०. १०६८१०६ ८४ 
+९+२५४५२=२० मध्य करौ पारणा कूल १४० दिन पनः इस प्रकार ब्रतारम्भ 
कैरता हिता नीसरी बार प्‌) ८+२.६५+८+६+ १०4८१०१०. ८१. 
१०+६+८+४+६+२.॥ रदु प्रकार कुल व्रतः द्वित संख्या १८०+ १४० १३८ 
४६८ उपवागर+ ० पारणा+ १२० उपवास+र० पारणा ११५ उपतवासि+२० 
पारणा = ४१८ द्वि भर्थात्‌ १३ महिना रन दिन प्रमारा॥ 
स्िहनिष्कोडित ब्रत 

महे व्रत तेरह मष्ट श्रदूटाईस दिन मे ग्र्घात्‌ ४१८ दिनम पूरा होता द । 
यह महामुनि काब्रेतटै। साधारणा श्वावक इस व्रत का पालन नहीं कर सकर । 
व्रतथारौ श्रावक कर सकता है । यह्‌ सावत्सरिक व्रत ह । यहे व्रत तीन प्रकार काट । 
उत्तम, मध्यम, जघन्य \ 

उत्तम १३ मदनिने रत दिनिका 

मध्यम ५ महिनिषश्ण्दिनि का 

जघन्य २ मदीने २० दिन काह । इसमे ६० उपवास प्नौर २० पारगो दति 
दै । यह उत्तम शक्तिणानी इन्द्रिय विजयौ व्रतो शर्क को करना चाहिष्‌ ! 

उत्तम विधि :--इमये दो उपवाप्न एक पारणा, ४ उपवात एक पारगा, 
दो उपवास एक पारणा, पतः छः उपवास एक पारणा, चार उपवास एक वारणा, 
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ग्राट उपवास एक पारणा, छः उपवास एके पारणा, दस उपवास एके पारणा, भ्राट्‌ 
उषव्रास एक पारगा, फिर सै दरस उथवास एक पारणा, दस उपवास एक पारणा, 
श्रा उषनास॒ एक पारणा, दध उपवास एक्‌ पारख, छः उपवास एक पारणा प्राठ 
उवास एकं पारगा, चार उपवास एक पारा, छः: उपत्रासर एके पारणा} दो उपवास 
एकि पारगा ्िरिचार उपवास. एकषाररा दो उपवास एक प्रारणा ( २.४.५२६ 
६ १०११०५१० ८५ १०५६५८५४६ २५४२१२०) 
षस प्रकार १९० उपास २० पारणे होते रहै । फिरमे इसी प्रकार उपवास करे । 

किर (२५४२६४८६ १०८५ १०१०५०८ १०५६१ 
+ ४ +६+२+२॥२) ईस प्रकार उपवास करना चाहिए । 

ष्म प्रकार (१२०२० १२०५२०५ ११०२० ०४१८ दिन) भरत्‌ १३ 

महिने एष दिनम यहत्रत पूरा होता दै। 

मध्यम विचि एक उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारगा), तोन 
उपवास एक पारगा, इस प्रकार नोचे लि्लो सारणो के अनुसार करना ॥ 

१२३४८५४ ९१७ + + 54७16 + 494६494६ 
+५ ६१५५४ ५4३४1२1३, १-२१५-२९ ११४५ इस प्रकार १५५ 
उपवास ३२ पारग भ्रति यह प्रत १७२ दिनम पूराहोतादै। 

जथन्य विधि :-- दसम मी निम्न प्रकार उपवास व पारगो करने चाहिष्‌ । 

(१२५३२) ८+३+५।.४॥५५ ५४1५1३४4 २३4१ 
३५ १= ६०) भ्र्थात्‌ ६० उपषास व २० पारगो इसमे होते दै । सम्पूणं ब्रत ५० 
दिन्नं पूराहोतादहै। 








--गोचिन्द कवित त्रत निर्गाय 


इसकी ्रौर भी विधियां जो निम्न प्रकारै । 

(१) (१.२१३.२०२ ५४ ८+ ५३1४५२1 ३१ 
+ २५१) इष प्रशार इममे ६० उपवास व २० पारणा होते है । 

दसको एक भ्रौर विधिहै। 

(२) (१-२३-८३; ५.६७ ०५6+ ० + १०६११५१० 
१२+१३.१२+१४१३५ १५१३ १२॥१२+११५१२। ६०११५६१० 
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न+ ९५ न +९२८) इसके बाद ६ परोप उपवास श्रौर फिर ७ प्रोष करना 
चाहिए । फिर ५-+३+-४+३+.३+-१ इव प्रकार ३५० उपवास व धष्पारणा 
पर्थात्‌ ४०८ दिनम त्रतपृरं होताहै। 
श्रथ स्तेयानन्द निवाररष व्रत कथा 

विधि :--प्हृते के स्मान सवर विधिकर) वैशाल णु. ७ के दिन एकाराम 

प्रीरश्रष्टमौ कै दिन उपवास करे । नवदेवता पूजा, भ्र्चना, मन्व, जाप आदिक्र। 
प्रय सुदर्शन सेट ब्रत कथा 

इस जम्पद्रोपमे भरतप्नेधतें ङु धून कर्नाटक नामङ एक विष्तोर्णं देश दै, 
उसभ रायवाग नामक नगर टै, उसमे वकते नामक राजा राज्य करता था, उमको 
पत्ती लक्मीमति धी, उत्का बनसेन नाक पुत्र चा । उसके भ्रलावा मन्त्री, पूरयित, 
राजश्रष्टौ, सेनापति भ्रादिये। 


एका दिन श्री गुगामदराचार्यं चर्या कै निमित्तते राजघराने की प्रोर प्रायि 1 
सजा ने उन्हे पडगाहन क्रिया भौर नववाभक्तिधूर्वक श्राहार दिवा । निरंतराय भ्राहार्‌ 
टो जाने पर महाराज एक उच्च प्रासन पर विराजमान हे । घर्मपदेश सुनने कै वाद 
राजाते कोह एकव्रत वताग्रो तेषा शह तवर उन्होने सुदर्शन श्रेष्ठी ब्रत पालन करने 
कोका । दस ब्रत को बिधि कहता ह सो सुनो 1 

ब्रत विधि--१२ मदीते मे ते कोईभी महीने के णुक्लष्क्षको याष्रष्ण 
पक्ष की ्०्मीके दिन एकाशन करे। ११ के दिन उपवास कैरे। दूसरी सत्र 
चिवि पहन के समान करे । ्रन्तर केवल इतना टै कि देदि पर नवदेवता करो प्रतिमा 
निराजमान करे । 

जाप--" 2 हरं श्रं गरहेत्सिदधाचारथोपाध्यायस्साघु जिनधमं जिनागम 
जिनचेरय चैत्यालयेस्यो तमः स्वाहा ।'" 

इस मन्य का १०८ दारजापकरे 

इस प्रकार नय पूजा पृणं होने पर उथापन करे 1 उख समय नवदेवेता विधान 
कर महाभिषेके करे । चनुःत्रिधि संव को श्राहारदान प्रादि दे) ग्रनायो को कल्णा 
दान दं । नव दस्पत्ति को भोजन करादें। 
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इस व्रत का पहले श्रपोो दूर्व ये शश्ाविश्नि दालन किरा ध! उसका 
सुद्यापन भी क्षिया था । इसमे ही क्ट भ्रागे सुदर्शन नामक सवं घन-सम्बन्नश्रष्टी 
हृश्राश्रौर सर्वं सांसारिक सूख भोगकर अन्तर मे समाधिपूर्वक मरकर स्वगं 
महदिक देव हा । वहां क मुख भोगकर वह मनुष्य हो मोक्ष ग्या + ठेसा्स 
व्रत काप्रमावरहै। 

यह दृष्टात व ब्रतविव्रान श्री गुगाभद्राचा्यं के मु भे सुन वकरमेनादिको व 
पूरे परिवारको बहत ही खु हू । फिर उन्दने भो मुनि महाराज को नमस्कार 
करके सूदर्शन श्रष्टो व्रत लिया । पिर महाराज सबको श्राणीर्वाद देकर चने गय ॥ 

उसके बाद समयानुसार उन्होने इस बत के] पालन किया श्रौर उदयाषन 
क्षिया जिसने वे स्वगं गये } 





सौभाग्य ब्रत कथा 

श्रापाद्‌ णुक्ल श्रष्टमौ के दिन प्रोक्त स्नान कर तथा णुद्ध वस्त्र पटनकर 
पूजाभिषेक का समान लेकर जिन मन्दिरमे जावे. मन्दिरकी तोन प्रदक्षिणा लगाकर 
राथ शुद्धि करे, भगवान को नमस्कार करे, भिये पीठ पर जौवोस तीर्थकर की 
मृति मक्षवक्षि सहित स्थापन क अर जिनेन्द्र भगवान क) प्रभिपेक करे, प्रष्टद्रव्य मे 
पजा फर, एक सुगन्धित फूर्लौ कौ माला बनाकर भगवान को समिति करे, प्रान्तो 
उतारे, शतत व शुरू की पूजा करे, पश्रयक्षि व क्षोत्रपालफौ भौ श्रचनो करे, उवाना- 
मालिनौ, पञ्चाति देवौ व अलदेवता को भी प्रय चदव । तीन सौमाग्यवति स्त्रियौ 
कोकूक्‌ लगातरै। 

ॐ हं प्रह चतुविंशति तीर्थकरेभ्यो यक्षयक्षि सहितेम्यो नसः स्थाहा । 

शस मन्त्र्ते १०८ बरार पष्प लेकर जाय करे, एामोकारमन्त्रका भी १०८ 
बार जाप्य करे, बरत कथा पठ, एक याल्ली मे महाप्र्घ्यं रन्वकर मन्दिर कीतीन 
प्रहसिशषा लगाकर मंगल भ्रारती उतारे, सत्पा्ों को दान देवे, दसी प्रकार चार 
महीने तक इसी तिथि को उपव।स कर पूजा करे, ब्रह्मचयं व्रतत का पालने कर, धर्म 
ध्यान से समय ्रितावे, अन्तर्मे कामिक शुक्ल पोणिमा के दिन उपवास्न कर, उम 
समय भिनेन्दर भगवान का पचामृताभिषक करे, तोन प्रकारके नैतरेध्ते भगवान कौ 
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पूजा करे, तीनो स्वियो को वायन देवे, चवुविधसंघ को दान देवे, फिर 
पारणा करे, 
र्था 

दस जम्ब्रोप के भरतक्षेत्र म सुरम्य नाम का देश है, उसमें हस्तिनापरर 
नामक नगर, वहां पर पहले एक मूपाल नाम क्रा राजा मनोहर नामकी रागी 
सहित सुष से राञ्य करता था, उसी नगर मँ घनपाल नाम कारेट सपनी घनवती 
नाम की सेनो सहित रहता घा, सेढानी कौ सन्तान उत्पन्न न होने के कारण सेठ 
श्रपनो मेदानी कीश्रोर कभी भी नही देता था । 

एक समय नगर के उद्यान पनँ देलभूषगा नामक महामूनिश्वर श्राये, घनवती 
सानौ फो मालूम पड़ते हौ दर्शन के लिए उद्यान मेँ गयौ, मूनिराज की तन प्रदक्षिणा 
लगाकर नमस्करार किया, धर्मो्दिण गूटक्र इष्य सोकर नमरः र्रती टूर णा्थना 
करने लगी किट महामनि, मेरे भ्रमी तक संतान उत्पन्न न होने के कारण मेराजन्म 
निरर्थकसा दीखरहादै. क्याकरू? 

षस प्रकार उसके देन्य वचन सुनकर मूनिराज कहने लगे किदैदेवि) मे 
तुम्हारे पू्वभव कहता ह मुनो । एक बार तुमने पर्वभेव मे एक मुनिराज को देकर 
उदासीनता भ्यवत की, रलानि की, इसीलिये तुमको संतान उत्पन्न नहं हु प्रौर 
उदासीनता हौ रही है । यह सुनकर सेढठानी को बरत बरालगा, बहे प्रार्थना करने 
लगी किह देव इस दुःख से छुटकारा पानि के लिये कुद उपाय वताभ्रो, तव मूनिराज 
कहने लगे करिह पतरौ तुम सौभाग्य व्रतत का पालन करो, एषा कहते द्ये प्रतकी 
विधि कही, उस सेटानी ने प्रसन्ततापूर्वंक ब्रत को स्वीकार किया श्रौरश्रषने घर 
वापस लौट भ्रायी, उसने व्रत को भरच्छी तरह से पाला श्रत मे उद्यापने किया, ग्रत 
ने प्रभाव मे उभ॒को एक बहुत दौ सुन्दर भाग्यशाली देवकुमार्‌ पत उत्पन्न हुश्रा, 
मुख से रहने लगी । एक दिन संसार से वैराग्य तेकर संन्याप्त विधिसेमरणक्रिमा 
भ्रीर स्वगं मे सुक्ल भोगने लगी । 

समाधिविधान ब्रत कथा 

चशाल गुकन श्रष्टमी कै दिन प्रातःकाल ब्रततिकं स्नान करक गृद्ध वस्त्र 
पहनकर पूजा साभग्नो हाथ में लेकर जिनमन्दिर मे जावे, मन्दिर कौ तीन प्रदक्षिणां 
लगाव, ईयपिय शुद्धि करे भगवान को नमस्कार करे, श्रमिषेक पौठ पर पंचपरमेष्ठि 
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भगतन कौ भूति स्थापन करे, पंचामृतताभिकेक करे, भगवान के श्रगे, शद्ध मूमि पर 
पचवते भ्ष्टदल कमनयन्त्र याने मंडला बनाकर, मध्यमं हीं अधवा स्वस्तिक 
बनावे, उत्त स्वस्तिकं के ऊपर चावल का षज रघ्रकर एक मंगल कलषा रजे, एक 
भली में पांच पान रखकर उन पानो वर प्रष्यं रते, फिर उह थाली को मंगलकलश्च 
पररले, उस पाली पंचपरमेष्टिकी मृति स्थापन करे, फिर अ्ष्टदरव्यसे पूजा करे, 
भते व ष्ठ की पजा करे, गणधर पूजा करे, यक्षयल्षि व क्ने्रमा्नको भो पूजाकरे, 
पचि प्रकारके नैवेचि पूजा करं । 


ॐह्ाह्ीह. हौं हः प्रसि भ्राउसा नाहल विधाय नमः स्वाहा । 

स मन््रसे ०८ बार पष्प नेकर जाप्य करे, एमोकार मन्त्र का १०८ वार्‌ जाप्य 
करे, सोलहृकारग्‌ भावना भावे, पचगुर मभ्ति धटे, व्रत कथा पृ, बरहम नयंूवक 
उपवास केरके धरम्यान से समय विततावे, एक धानौ मेँ महाभ्रध्यं र्कर मन्दिर कौ 
तीन प्रदक्षिणा लावे, मगल भ्रारती उतारे, दूसरे दिन सत्पात्रं को दान दैकर प्रणने 
पारणा करे, दस प्रकार दस व्रत को पांच वपं या पांच महिने तकर करे, भ्रन्तमें 
उद्यापन करे, उस स्मयं पंचपरपेष्टि कौ एक नवोन प्रतिमा लाकर पंचकल्यारक 
प्रतिष्ठा करे, दानादिक देवे ! तरत कथा कै लिये चेलना चरित पदर । 


सोश्यसूत सम्पत्ति व्रत कथा 





परापाद्‌ शुक्रल म्ष्टमो के दिन स्नान कर शुद्ध व्र पहनकर पूजाभिषेक का 
सामान हाच में लेकर जिनमन्दिर जीये जावे, मन्दिर कौ तीन प्रद्षिगा लगाव, 
राप शुद्धि करके, भगवान को साष्ट नमस्कार करे, श्रौ जिनेन्द्र मगवान का 
पंचामृताभिपेक करके भगवान क्री पूजा करे, श्रत व गराधरकीपूजाकरे, यत. 
यक्षी कषत्रपाल को पूजा करे, भगवान कै रागे तीन पान लगाकर ऊपर शर्व 
रसे । 

ष्ठी क्तींदे रह ्रत्परमेष्टिने नमः स्वाहा! 

इस मन्म १८८ बार पप्य लेकर जाप्यकरे, रमोकारे मन्त्र का १०८ 
चार जाप्य करै, त्रत कभा पठ, एक मह्शरष्यं करके हाथमे लेकर मन्दिरकी तीन 
प्रदक्षिणा लगाव, मंगल भरारी उतारे, र्यं भगवान को चषा देवे, इसी प्रकार 
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चार मद्धि तक नित्य धूजा क्रम करे, नन्दादोप लगाव, रागे प्राने वातौ कातिक 
शुक्ला पोशिमा के दिन ब्रत का उद्यान करे, उस समय जिनेन्द भगवान कामहा 
भिपेक करै, शरुत व गृष्टक पूना करे, पद्यावति श्रादि देविय कौ पूजाकरे, मिदुटो 
के बारह लाल कःडे लेकर धोद, संगवान के श्ना शुद्ध भूमि पर रक्षतमे बारह 
स्वस्तिक निकाले, उन स्वस्तिको पर ह्ीकार बीजमन्त्र लिखकर, उन कुढों को 
स्वस्तिकके उपर रखे नकद वारह प्रकार काधान्य भरे, उसके वाद बारह 
कलणसनेकर उन कलणोभेदूध, घी, शकर ते भरकरठनकुडोंपर रशे, ऊपर 
मूत लपेटे, उसके ऊपर बाहर प्रकार का नैवेद्य रखे । 


दो सौभाग्यवती स्त्रियों कोदो वायना भरकर देवे, एकं वायना भरपने घर 
ले जावे, सत्पाघ्रोंको दान दैवे। 





कथा 
एक बार राजा श्ररिक ्रणने नगरवासियों के साथ भगवान महाबीरकरे 
समधणरणा में गे, उनमें एक राजश्वष्टि विजयसेन श्रीर विजयावेती भीष, कृच 
समय भगवान का उपदेण मुनने के बाद, विजयावत्ती भगवान को हाथ जोडकर 
भरा्थेना करने लगी कि हे जिन्देव ! मेरा उद्धार का भू उपाय बताये, तत्र भग. 
याने उसको संबोधित करके कहने लगे किं है देवो, तुम सौश्यमुत संपति ब्रतको 
करो, इस प्रकार कहकर भगवान ने उसे ब्रत कौ विधि बतायो, उस मेठानौ ने व्रत 
को भक्तिसे ग्रहणा किया, नगरमे वापस लौट श्राये, श्रषनी नेगरौ मे श्राकेर 
वर्त कोश्रच्छी तरह से पालन किया, अरन्त मेँ उदाणन किया, द्रतके प्रभावे छदि 
वद्धि घं गई, घन समृद्धि बढौ, उसके कारणा उसको प्रहंकार व षया, धर्मक 
उदासीन भावे से पालन करने लमौ । 
उसके कारणा जितने भी उसके पुत्रये, त्रे सव प्रलग-्रलग हो गयेश्रौर 
माता-पिता का विरोध करने लमे, धर की लक्ष्मी तष्ट हो ग्ईप्नौर दरिद्रता से समथ 
व्यतीत करने लगे । एक बार सुभद्राचायं मुनिराज श्राहार के निमित्त नगरमे प्रये, 
चिजयावत्ति ने मुनिराज का पडिगाहन कर मृनिराज को ्राहार दान दिया, अहार 
होने के उपरान्त, एक पाटे पर मुनिराज को विराजमान करके, सेखानीनेब्द्धाकि 
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ह गुरुदेव, हमारे घर में दग्द्रितानेवयो डेरा डाला? वया कारण है? उसके लिषे 
कुष उपाय बरताप्रो । 

तव मुनिराजनेक्हा कि तुमनेद्रतको ग्रहा किया श्रोर व्रते प्रभाव 
से सुख सम्पदा भी अदी, लेकिन श्रन्तमें ब्रते प्रति ब्रहकार कै कारणा उदासीनता 
भ्रा गर, ब्रत को ठीक-छीक नहीं पाला, इसलिये ददिद्रताने घरमे डेरा डालाहै, यह 
सब घुनकर मेठानो को बहत दुःख हृभ्रा, पश्चाताप करने लगी । पून; उसने व्रत को 
स्वीकार फिया, भवितत ब्रत का पालन किया, अन्त मे उद्यापन क्रिया, पुने; उमरके 
घरमे धन-समृद्धि वदने सगौ, पृच्र भ्रादि भी वापस प्राकर मिल गये, सव लोग एकत्र 
होकर सुल का उपभोग करने लगे, श्रन्त भँ समाधि धारणा कर स्वर्गे को गई । 

सप्तकुनव्रत्‌ 

दस ब्रत करी विचि तीन प्रकारते है उत्तम, मध्यम व जघन्य । 

(१) उक्तेन विधि :-क्रम चे १६।१५।१४।१२।१२।११।१०।६.८.७।६८५ 
(४।३।२।१ फिर १५।१४।१३।१२.११.१०।६।०.७।६।५।४.३।२.१ फिर ते 
१५।१४।१३।१२।११।१०।९।८।७।६.५।४।३।२.१ फिर मे १५।६१४।१३।१२.११। 
१०।६।८।७।६।५।४।३/२।१। इस प्रकार ४२५ उपवास करना, यह उपत्रास एक- 
एक करके पूरणा करना चाहिए । प्रत्येक उप्रवास पूर्णा होने पर पारणा करना चार्हिए्‌ । 
इस क्रभ से उपवास करना चाहिए 1 इम प्रकार ६१ पारणो होतेह प्र्थत्‌ ब्रह प्रत 
४२५६१४८६ दिने पूर्गा होता दै) 

(२) मध्यम विधि --स्तब विधि अपर कै -समानदै। किन्तु उपवासके 
प्रारम्भे € उपवास करना हौगात्तो दस प्रकार €।८/७।६.५।४।३।२;१ इस क्रम 
से फिर ८।७.६.५। ४३२८१ इस क्रम मे तोन बार उपवास करना ब्र्घरात्‌ १५३ 
उपवास हये भौर ३३ पारणे ये इस प्रकार १४५३५३३ = १८६ दिनमें त्रत पूर्णा 
होता दै । 

(३) जधन्थ विधि -- क्रम मे ५४३२१ पिर ४३।२८१ फिर ४/३ 
२।१ पैम ४५ उपवास क १७ पारगं भिलक्र ६२ दिनमेंधूर्णहोतेहै। 

--व्रत विधानत 
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समवशरणा व्रत 
षस प्रत के २४ उपवास होते ठ, प्रत्येक महिने के शुक्ल पक्ष कौ चतुर्दशी को 
होता, से एक वर्षं तक करना चाये भ्र्थात २४ उपवास हो जायेगे । इस व्रत मे 
ॐ ह्वी सकलाधयिनाशाय सक्वलगुराकराय श्री सर्वाय श्रहत्परमेष्ठिने नमः 
शस मन्प्रकाजाप करना चाहिए । 
क्रिया कोष 
सम्यक्व पंचविशति व्रत 
था के तीस, श्ष्टनो ८, फे श्राठ श्रौरष्ष्ठीकेषछठः इस 
प्रकार २५ प्रोषघोपवास करना चादिए्‌ । ब्रत समाप्ति कै बाद उद्यापन करना । 
--गोविन्दहृत बरत निर्याय 





सवंतोभद्रतप ब्रत 
ग्रह एक ध्ेप्ठ तप ब्रत है, यह प्रलामान्य जीव भौ कर्‌ सकते । इष ग्रत 
फा उपवासक्रम- 
प्रथम एक उपव्रास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक 
पारगा, चार उपत्रास एक पारगा. पांच उपवास १ पारणा ॥ तीन उपवास एक 
पारणा, दो उपत्रासत एक वारणा, चार उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, 
तोन उपास एक पारणा, चार उपास एक पारणा, उसके बाद पाच उपवास एक 
सास्य, एक उपरवा एक परारणा, चार उपवास एकं पारणा, तीन उपवास एक 
पारस, तीन उपवास एक पारम्‌], दो उपवास एक पारणा, एक उपवास एक पारणा, 
फिर पाच उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक प्रणा, चार उपवास एक पारणा, 
पांच उपवास एक पारणा, एक उपवास एक पारणा, दो उपवास एरू पारणा, दो 
उपवास एक पूरणा, इस प्रकार ७५ उपवास व २५ पारणं ब्र्थात ८५५२५ = 
१०० । इसलिये १०० दिन मेँ हव्रव पूराहोताहै! 
--गोविन्दकविकूत ब्रत निर्णय 
इसको दूरी विधि :--इसका प्रथम एक उयवास एक पारणा, दौ उपवास 
एक पारणा, तने उतवास एक पारणा, चार उपवास १ पारणा, पाच उपवास एक 
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पारणा, छः उपवास एक पारगा, पात उपवास एक पारसा णिर्‌ एक उपवास एक 
पारणा दसं शुम म ७ उपवास तक कसना । देन क्रमति ६ बार करना श्रथति १६६ 
उषबास्त व ४& पारा होगि प्रयात यह कुल २४५ दिन मे पूरा होता है। 
ब्रत पूर्णा होने पर उद्ापन करे, नमस्कार मन्त्रकाश्रिकाल जाप करावै) 
सरस्वतो व्रत 
हस ब्रत मँ तिथि महिना प्रक्ष का निषमनहो दै, इस व्रतम कुल एकसौ 
बीस उधवासरहु । वह क्रमो भीएक वषे मेपूरगहोतारहै, त्रत पूणं होति ही मथा- 


णक्ति उद्याधन करन चार्दिए्‌ । शक्तिनहीहो तोत्र दुबारा कर \ 
--गोविन्दृत व्रत निरय 





संयोग पंचमो वरत 
महिने कै क्रिसौ मौ रविवारको्रानि वाले णुक्ल व कृष्रा पक्षमें पंचमी षो 

प्रोषधोषवास करना । यह व्रत ५ षपं करना चाहिए । 
--गोविन्दकविद्रत व्रत निर्गाय 

सर्वार्थसिद्धि बत 

कातिक णुक्ल श्रष्टमोसे क्रमते प्राठ उपवास करना श्रयति सप्तमोको 
एकाशनं श्रौ प्रष्टमो से १५ तक उपवास, कातिक कृष्णा १को एकान, इन दिनो 
श्रो सिद्धाय नमः इस मन्व काजापर १०८ बरार करना चाहिए । उद्यापन फरना 


चाहिए, नहो करिया तो प्रत पनः करे । 
- द्रतनिधि निरय व क्रिपाकोष 


सख चिन्तामणी बरत 

दस व्रत मँ चतुर्दशी के चौदह, एकादशी के ११, श्रष्टमी के प्राठ, पंचमोके 
पांच, तृत्तौया के तीन ष्टम प्रकार ४१ उपवास करने चाहिए । इस व्रतत की रूपात 
करने के लिएकृष्ण पक्ष या शूक्न वक्ष कानियम नहीं दहै । सिफंतियिका नियमदै। 
प्रक उपवास प्रोष करना चाहिए । इस व्रतत की च चावना है चतुर्दणीके सवर 
उपवासो में पहल भावना भनी, एकादशौ को सव उपवासो मं दूसरी भावना सानी, 
उकषौ प्रकारश्रष्टमो को तोसरी मावना, पंचमो को चौथो भावना, तृतीया को ध्वी 
भावना भानी चादिए। 
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व्रत के दिन जिनेन्द्र भगवान का १०८ कलशोंते पंचामृत ्रनिषेक करना 

शवाहिए 1 उपवास के दिन ॐ हं सवं करित विनाशनाय चतुर्विंशति तोर्थंकराय नमः 

दसं मल्ल का जिक्राल जाप करना च।हिए्‌ । यह द्रत चिन्तामणी रत्तं के समनि सर्व 

भूख कोदेताहै । यह त्रत करते समय त्तिथि काक्षयदहोतो यह ब्रत्त एक दिन 
पहने ही केरे, तिथि की वृद्धि हो तो उस दिन उपवास करना चाहिए । 

सुखकर ब्रत 

यह प्रत सनाद ४ महीने काटे, एक वार ब्रत शुरूक्ियातो साहे ४ महिन 

तक पररा करना चादिए । संम एक उपवास एक एकाशन दस प्रकार क्रम है । व्रत 

पूरणी होने तक शौलन्रत्त का पालन करना चाहिए । धर्मध्यान करना चाहिए } व्रते 

परणं रोने पर उद्यापन करना चाहिद्‌ । नमस्कार मन्त्र का त्रिकाल जाप करना 


चाहिए । 
--गोविन्दहृत ब्रत निर्णय 


युषप्तमाधि वत 

किसी भो महिने के णुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को उपदास करना फिर एका- 
शन किर दो उपवास एक एकाशनन करना चाहिए, इस प्रकार पूर्‌ मास तक करे । 
द्रत पूरं होने पर उद्यापरन करे । 

--गोविन्दकविषृत बरत निर्य 
सुख क्म्पत्ति ब्रत 

स ब्रत की विधि तीन टै इसलिए उसके तीन भेद टै। (१) बृहन 
सम्पत्ति व्रत (२) मध्यम मख सम्पत्ति व्रत (३) लघुमुख सम्पत्ति ब्रत । 

बिधि-- (१) वृह्यरुल सम्पत्ति व्रत--इस प्रत के १२० उपयास ह प्रतिपदा 
का एकः द्वितोषाके दो, तृतोया के तीन इस क्रमसे जो तिथि हौ उसके उतने उपवास 
करना भ्रघाति प्रिमा ॐ १५ तक्र करना । इ प्रकार १२० उपवास होति ई, एक-एक 
तिथि के उपरा पूर्ण करके दूसरी तिथि करनो चाहिए । 

(२) मध्यम सुख संपत्ति व्रत-्रत्येक महिने कौ पणिमा भ्नौर प्रमावस्या 
को उपवास करना इस प्रकार वपं भे २४ उपवास होते ह । ५ वषं तक यह प्रत करने 
से १२० उपवासहोतेह। 
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(३) लधु सुख सम्पत्ति व्रत - किसी भी महीने की गुल प्न कौ प्रतिपदा 
सेच्रष्णा पक्ष की प्रतिपदा तक १६ दिन में १६ उपवास करना वाह्य, यत्त मि 
एक वपं करे ? पूर्ण होने पर उद्यापन करना चाहिए रीर त्रिकाल रामोकार मन्त्रका 


जापक्ररना चाहिए ! 
--क्रियाकोष किसनसिह्‌ कृत 


लघु सम्पत्तिद्रत की विधि गोविद केवि ने श्रपने व्रत सुग्रह में श्रलगही 
मरतायी है, उसमें पंचमी के ५ रौर श्ज्मौी के १० दस प्रकार १५ प्रोषध करना पूर्ण 
होने पर उद्यापनं करना 

सुदर्शन तप बरत 

सम्यग्दर्शन के तीन भेद : श्रीप्नमिक, वेदक म्मोर क्षायिक, उसमे प्रत्येक भेद 
कै प्राठग्रेग है, वे सब मिलकर २४ होते है । उसके उदेष्यते २८ उपवास प्रोपधौ- 
पवाससे करना चाद्ये । यह्‌ करभौ भो कर सकते दै, उसका नियम नहीं दै। 

कथा 

यह्‌ व्रत सूमीसा नगरो सँ प्रतिजय राजा के मन्त्री श्नमृतमति उसकीस्तरी 
सत्यभामा । उसका पृ प्रहसित उसका मित्र विकसित्त। इन दोनो मित्रों ने मति- 
सागर मुनि के पास यह व्रतलियाधा श्रौर इसक्ता यथाविधि पालन कियाथा जिससे 
समाधिमरणा करके वे महाक नाम स्वगे में देव हये । 

--महापूराण् प्व छवा 
सूत्र ब्रत 

श्रावरा कृष्ण १ मे भाद्रपद शुक्ल पिमा तक हर रोज मौन नेकर एकाणन 
कैरना। 

इरी विधि सूनो कौ सस्या ११। उतने उपवास एक महीने मे करणेके 
बाद १७ दिन दते हुये पँ एकाणन करना चादि । इस प्रकार बारह महीने मौन 
रखकर उपवास एकाफ़न करना पूरणा होने एर उद्यापन करना चाधि । 

सप्तभौ व्रत 
द न्नत प्रे एक उपवास करके पारणा करना चाहिये, फिर दो उपवामन 
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करके प्रणा करना फिर म्रलग-भ्रलग छः प्रोपधोपवास क्रम से करना । प्नोषधोपवास 
एकं भुवत करना (र्यात्‌ जितने प्रोपघोपवास होते है उने एकं मुक्ति) फिर छः 
परोपचयुग्म करना धर्थात्‌ चछः समय दो-दो उपवास करके दः पारणे करना 1 फिर 
चार भिन्न-भिन्न प्रोषघोपवास करना फिर पारणा करना फिर वौचमे पारणा करा 
भ्रात तीन उपवाम के बाद पारणा करना बादमे चार उपवास एक पारणातेतेष्ठः 
बार करना । पुनः तोन उपवास एकं पारसा करकं चार उपवास एक पारणा करना 
।फर छः व।र भ्रलग-प्रलग तोन-तान उपवास करके पारणा करे फिर पांच उपवास 
करकं पारशा करना चादिएु । फिर छः बार चार उपवास एक पारणा करना फिर 
सवररिभों का त्याग करके भव्य जोवों कोः बार प्रलग-र पांच उपवास एक पारगा 
केना वाहि । । र एक उपवास एकं पारणा रसा सात बार करना चाहिए । फिर 
शः उपवास लार्ईनस प्रौर पारणा इस प्रकार दः बार पारणा करना । इसके बाद 
परोपभोपवासं के सप्तक छ: समय प्रलग-ग्रलग करना । इस ब्रत के पारणो को स्या 
५६१ है श्रौर उपवास की सच्या {६५ द६ै। व्रत णुरू करने पर पृराहोनिततकक्रमते 
कदना चाहिए । वरते पर्णा हानं पर शक्ति श्रनुसार उद्यापन करना चाहिए । दस ब्रत 
भे मास तिथि वगैरह कानियमनटींहै। कमी भौ शुरू कर सकतेदं। 
संपत्‌ शुक्वार वत 

यह ब्रत संसारी जीवों को पति-पत्नी दोनोंको करना चादिए \ यह श्रखष्ठे 
सौभाग्य कै लिए करना चादिए्‌ । श्चाक्ण महिन का प्रत्येक शुक्रवार सम्पत्‌ शुक्रवार 
होतादै। उस दिन उपवास करना चाहिए यदि उपवास न हो सके तो एक्शन 
करना चाहिये पर उपवास करना उत्तमदहै। ` 





उक्ष दिन मन्दिर मे जाकर सगचत्त के द्णेन कर श्री पावनाय भगवान क्रे 
अरसिक के नाद पश्राकती देव को ्रारावना करनी चाहिये, क्रे लिये दुसरे श्रासन 
पर पमावतौ कौ मूनि विराजमान करनौ चाहिये, उसको नाना प्रकार कै वस्त्रामरण 
पहेनाना चाहिए, दीप धूप फूलों के हार प्रादि से उसक्रो शोभा बानी चाहिये, हल्दौ 
ककम भिगोये हूए चने इससे उसकी पूजा करनी चाहिये । इसके बाद मंगलसूत्र 
उसके गले मे पहनाना चाद्धिये व पूराधिं देना चा्यि, वादश प्रारती मोलकर 
विसजन करना चाहिये । 
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तव इस ब्रत को कथा पदरनी चाहिये । प्यावतो क ससर नाम के प्रत्येक 
नामके उच्चारण के साथ कुकर लवंग अगर पुष्य भ्रादि बीजाक्षर के साय प्रत्येक 
दान के र्ध के रन्त श्रधं देना चाहिय, गंघोदक लेकर घर प्राना चाहिये । षरपने 
पत्यक स्थान पर वहे चछिडकना चाहिए । 

्रावरा कै श्रम्तिम शुक्रवार कोध्द्यावनी को षाड पहनानो चाहिए । 
पलंकार पते गुभोभित्त करना चाहिये । हरी चृडियां पच हलक्ुण्ड प्रोपरे की ५ 
काचली, कुःकूम केला नित्‌ खारक श्रग्कर श्रोरदो नारियल ये सव लेकर पद्मावती 
की प्रोटी भरनी चोली सड परहनाना । श्रोटी भरते समय “जय स्फटिक रूपदभाभिनि 
श्री प्रप्ाबेति श्रवहारिणौ वरणेन कुल यक्षिरौ दोषं भ्ागुरारोग्यरक्षिगो" यह मन्व 
बोलना चाहिये । 

भाद श्राप्त परिवार हल्दी कुकुम शककर गुड़ सोपरा पान सुधारो बोन्ह 
बांटना चाहिये । एकत्रित हुई सौभाग्यवति स्वं को कुकूम लगाना चाहिए । 
दा वह व्रते ५ वषं तक करना चादिए्‌ । उयापन्‌ करना चादिए । 

उद्यापन विधि :--पंचकोडी कूम स्थापन करके एच क़लण क स्थापना 
करनी चाहिए, पचवर्णी रेशमी सूत पांचिकोगा कनके चार दिगा प्रकेतेके नार्‌ 
संभ दटकरे । जमका मंडप वापर करके उसके उपर चार दीपक लगवे, कूमबाम 
मिभ्ित प्रक्ष प्रर फूलों की वृष्टि करनी चादिए, पांच पएकवानों क नैवेच श्रपसा 
करना चाहिए ॥ 

देवास गुरु पश्यावो व सुवासिनी स्तयो को कुमकूम ब मोती डालकर 
देना चाहिए । पांच मंगल वस्नु जिनमन्दिर मे देनो चाहिए, आधिकरा को बस्वदान 
देना व श्राहार देना चाहिए, श्राचक को भोजन देना चाहिए 1 





कथा 
पराचीन समय मेँ सौराष्ट्र देश मे परिशद्रपूर्‌ मेँ राजा विक्रमादित्य राज्य 
फरत्रा था । वह महापराक्रमी, न्यायनिष्ट, घामिक व प्रजावत्सल था, उसकी पटरानो 
भूमिभूजा देवौ थौ यह लध्वी करा्कुग्ल वद्क्षयौ इन दोनो नेश्रणने देशमेव 
माहर प्रपने धर्म की अच्छी प्रभावन को थी । इमी नगर एक दरिद्री वणिक 
शुणुय रहता था । उसको स्त्री रूढमावनो थो, उसको जेन घमं पर रति गाद्‌ श्रा 
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थी, उसके हाय से केभौ र्म-विष्दध कार्य नहीं होता था परन्तु घर में हभेण्ा दरिद्रता 
रहती यौ । फिर भौ चद्‌ सन्तोष घारणा कर धमं करतो रहती थौ, उसकौ पुव-सतत्ि 
भी ग्रच्छी शो, पर उनका पालन-पोषण कषे करू यह्‌ चिन्ता उने हमेशा रहत्तो धौ । 

एक दिन भाग्योदय से उस नगर मे तपस्वी महाराज श्नाये । उनका दर्शन 
करने पूरी नगरी गई, बहुं मूनि महाराजके मृखसे धर्मोपदेश सुन कर्रपनंघरका 
पूराद्रःख भूल रह ्रीर मूनिमहाराज से संपत शुक्रवार व्रत कौ कथा सुनकर उसने 
यह त्रत लिया श्रौर यथाशक्ति उसक्रा पालन करने लगौ । 

उसका भाई उसौ नगरे रहता था, बहू धनवान था, प्रपने पुत्रके मौजी 
वधन के निमित्त मे अपने गाव के सव लोगों कोसात दिन ल्लाने ङे लिएु बलाया 
पर सपनी बहन को उसने न दुलायः ! 

अह्धिनि को यह बात ज्ञात हुई । तव उसने सोचा कि शायद बह मुभे भूल 
गया होगा वयोकिं हम दोनों तो एक रक्त से उत्पन्न हये है\ मेखुद ही वहं जाकर 
मौज कर श्राऊगी पेस्रा सोचक्रर बेह्‌ श्रपने बच्चों सहित भोजन करने गयी । 

खाना शुरू था सब लोग भोजन कर रहे थे, तव उसका भाई कोई वतो 
नही गया है सत्र लोग प्राये हैँ न ठेसा सोचकर देखने कै लिये निकला 1 तब उसने 
भ्रषनी' बहन कौ भोजन करते हये देखा तो वह उसके पास जाकर कहने नगा "मं 
नदी भाती भरामन््रगा द्यि चरिनाहोक्रि्ोकेषरपर भोजन करने जानेमं?८त्‌ 
दरिद्री द इसलिये मेने वु नही बुलाया । ्रबत्‌ कमी भूनकर भो मतप्राना॥ 

बह खाना वपी ोडकर धर चली भराय । दूसरे दिन उसके भङ्केने 
बेहत भरागरह किया जिसमे वह फिर दूसरे दिन सोजन पर गयौ । तव उसके भार्ईने 
बहुत ही श्रपशन्दों से उत्तका श्रपमान कियावं हाथ पकड़कर पंक्ति कै बाहर निकाल 
दिषा( 

उसके मनमें बहृतदी दुःख हूना । मैने वं भवे एेसा कौनसा "पापका 

है जिससे मूके भ्राज इतनी दद्दर भोगनो पड़ रही रै । बह घरभ्रायीभौर 
पद्मावत्तो कौ स्तुति कौ प्रीरसौो गयौ । 

स्वप्न म पर्ाबक्तो वस्वालंकार से सुशाभित उसके सामने आयी मरौर 
कहने लगी । 
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महाभागे त्‌ कष्ट मत कर दुःख मतकर तेरा दरिद्रपनाश्रबजारहा 
है, तेरा वर्माचरण मै जानती हू, एकनिष्ठ होकर तू जिन-परमात्मा का चितन कर 
जिससे तेरा कल्याण हो, फश्रा बोलकर पद्चावतौ चली गई । 


जग उसकी नोदद्ुलौ तो देती ई क्रि भ्रपने वच्चो कारूय बदला हुभ्रा 
ह, उनके णरीर पर वैभव नाचरहाहै । ोटाघर थापर श्रव बहुतवबडाधरहो 
गया है लक्ष्मि पदा धर भराप्ड़ादै । जहांदौ समयका मोजन भौ मृशति या 
बहा पंचपक्वानौ से धालियां मरी पडो । 


हस प्रकार उसरकौ दरिद्रता चलो गयो यह्‌ बात पूरे शहर पल गयी 1 
मह वात उसके भार्ईको भी जात हो गर्ह) तट्‌ ठरके पर श्राया प्नौर्‌ उसका 
वैभव देकर प्राण्चरगचक्रिति हो गया । उसने भोजन के लिये वहन को भ्रपने घर 
ठुलाया । बहु उसके धर पर गई पर जति समय बटूतते श्राभूषरा नेती गई, जब 
भोजन करने बैटी तो हते श्रपनी शाल निकाली श्रौर एक-एक श्रलंकरार्‌ निकालते 
हए परोषी हई धानी भे प्रत्येक पदायं पर एक-एक भलंकार रख दिया, तव भाई 
नै पूछा यहक्माकरदहरौहो भोजन नहीं करोगोक्मा? 

तथ बहे बोलो “प्राणने जिभको मोजन करने बुलाया है वह्‌ भोजन कर रहा 
दै +" उसका माई यह्‌ बात समभा नहीं। 

तेव उसने कहा "भाई ] तेरा निमेवण मुभे नटीं ा धिकं लक्ष्मोकरोथा॥ 
मँ दरिद्रीहो गई थो तव तुमने प्रमान करके मुभे निकरालद्ियाथा । ब्रवमेरै पाम्‌ 
वैमवहो जन पर भोजन पर बूनयादै वहो तैर खाना छयेगे, ैततोजारहौ हं ॥ 

तन उसके भाई ने उसके पेर पकड लिये प्रीर क्षमा मांगी बहन स्वभावसे 
ही दयालु स्वभाव की थौ, उयने श्रपने भई को गले लगा लिथा रीर दोनों ने प्रानंद 
से भोजन किया । 

अादमें भा्ईने भी यह त्रत निया । क्रिरवह्‌ वीर्घया्ा को गई, उसने 
चतुधविप्र संघ को दान दिय।, घमं कौ उत्तम प्रमावनाको श्रीर्‌ वादने जिनदीक्षा 
लेकर घोर तपशचरवा को जिसके फल से स्प्ोिग येद कर स्वे जन्म लिथा, वहां 
कौश्रायु पू कर मनुप्य जन्म लेकर मोक्ष मद} 
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सःतपरमस्यान ब्रत को विधि 


श्रय सप्तप्ररमस्थानं श्रावणमाते शुर्लवक्षाविमदिनमारम्य शुक्लसप्तविनं 
यावत्‌ कार्यम्‌ । व्रतिने स्नपनपुजनजाप्य कथाश्रदशदानानि कार्याणि । एकस्तु 
भक्षणं कार्यमा सेप्तदिनम्‌, विधिदत्‌ समराप्तावुद्यापतं च । तत्लम्‌-- 


जानिमेश्र्यगारहस्म्यं समूर्ङष्टं तपस्तथा । 
सुराधोशपदे चक्किपदं चाहन्त्यसप्तकम्‌ ।। १1। 





सन्तिर्वाणपदं भव्यनोके हि जित्तभाषितम्‌ । 
क्रमाकरमविदानेति परमस्थानसप्तकम्‌ ।।२।। 


श्रयं :-सप्तपरमस्यान वरन मेँ श्रावण मास्त सुदी प्रतिपदा से श्रावगा सुदी 
सप्तमी तक व्रत करना चाहिए । ब्रन के दिनि प्रभिषेक, पूजन, जाप, कथाश्रवण, 
दान दह्याहिः कार्योकोक द्वित एकही वस्तु का मोजन किया 
जातादौ । विधिवत्‌ ब्रत करने के उपरान्त उद्यान किया जातादै। इस ब्रत काफल 
निम्न दै-- 





जापि, रण्ये, गा्टृन्ध्य, उलङृष्ट तप्‌, इन्दर पदवी या चक्रवर्ती पदवी, 
श्रहैन्तपद कौ प्राणति इमब्रनकै करने से होती दै 1 संसारसें निर्वाण ही परमपद 
है, फसा जिनेन्द्र भगवान्‌ ने कडा दै । इस भकार सप्तपरमस्यान व्रतके पालनेसे 
सातेतरां परमपद निर्वागि प्रान्त दोना दै । अ्रभिप्राय यह्‌ दहै करि सप्त परमस्थान व्रतके 
पालने सं सप्त परमपदक्री प्राप्ति होतो दै ॥ यदः द्रत लौकिक अरभ्युदेयके साध 
निर्वारा प्दकोभीदैने वाना । जो श्रावक इस व्रततं करा पालन करता है, वह 
परम्परासे श्रत्पकालमें ही निर्वाणा को प्राप्त करलेतादै। 





त्रिचैचन :--सप्तपरमस्थान व्रतत श्रावण यदौ प्रतिपदा से सप्तमौ तक सात 
दिन क्रिया जाना । प्रतिपदा कै दिन श्रईन्त भगवान का श्ररिषेक तथा सप्तवरम- 
स्थान पूजन करने के उपरान्त श्रो हीं प्रं सञ्जातिषरमस्थानप्राप्तये श्रीन्रमय- 
जिनेराय नमः' इस मन्य का जापकरना चाहिए । स्वाध्याय, सामाधिक्‌ भ्रादि 
भामिक्क्रिपररों मे निवृत्त होकर उपवा करना चादिएु 1 यदि उपवास कंरनेकी 
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शक्तिनहोतो रिती एकौ वस्तु काश्राद्ार म्रदा क्याजाताद । आराहारमेंदो 
भ्रनाजया दो वस्तृए वहीं हनो चार्‌ । केदल एक अनाज होना आवश्यक रै 


द्वितीया के दिन सप्तपरमस्थान पूजन्‌, श्रभिपेक के उपरान्त श्रो हौ प्रह 
सदुमृहस्यपरमस्यानम्राप्तये श्रीचन्द्रभनजिरेनद्राय नमः' मन्व का जाप करना, तृतीया 
कोशो हींश्रहं श्रौ पारिवराज्यपरमस्थानप्राप्तये श्चोनेमिनायजिनेन््राय नमः' मन्व 
जाप, चतुर्था को "प्रो ह्वी श्रहुं शरोसुरेनद्रपरमस्यानप्राप्तयेश्रोपार्बनाय जिनेरदराय नमः" 
मन्त्र करा जाप, पचमौकोौश्रों हीं श्रहुं श्रोत्तान्नारा्यपरमस्थान्रप्तये श्च शीतलनाथ- 
जिनेनच्रष्य नभः' भन्यकाजपः; षष्ठी का श्रो हीं प्रहु श्री प्रारहन््यपरमस्थान- 
प्राप्तये श्रौ शान्तिन।धजिनेन््राय नमः" मन्व काजापः एवं सप्तमो कोश्रोह्ी महं 
श्नोनिर्बाणपरमस्थानप्राप्तये श्रोवोरजिनेद्द्राय नमः मन्त्र का जपक्रिया जाताहै। 
सप्तदिन व्रत कैरने कै उपरान्त उद्यापन करने के विधान । व्रतकं दिनोमे रात्रि 
जागरण करना चाहिए । यदि शव्तिन हो या भ्रोर किस प्रकार की बाधाहोतं। 
मध्यरात्रि मँ एकं प्रहर शयन करना च।हिए्‌ । 

सप्त परमर्पान व्रत 

श्रावणो महिने णुष्ल पक्षक प्रतिपदा सै सप्तमो तक करना चाह्यि। 
इस द्वित श्रभिपेक्र पुनन जवर करना चाहे । कथ सुनकर दवान बगैरह देना चाहिये । 
उक दिन एक ही ्रत्न काश्राद्ार एक समय हो लना चाहिय, उस दिने श्रमिपकके 
बादसात परमस्याने कौ पूजा करनौ चाद्ये रौर "ॐ ह्रीं श्रहं सञ्जाति परमत्थान 
प्राप्तये श्री श्रनपाज्िनिद््राय नमः" इम मन्तरकान् वार जापकरना बादिए, सामा. 
यिक्ष प्रादि क्रियाके बाद यदि उपवास हो तो उपवास करना नहीतो एक श्रन्न का 
भ्राहार लेना चाहिये 1 

दूसरे दिन सद्गृदस्य परमस्यान ॐ हीं श्रं प्राप्तये घौ चन्धप्रम 
जिनेन््रायनमः॥ 

तौसरे दिन ॐ श्रहुश्नी धुरनद्र परमस्थान प्राप्तये धरौ नेमिनाय 
जिनेन्द्राय नमः । 

चौथे दिन ॐ ह्लीं श्रहंश्चौ सुरेन्द्र परमस्यान प्र्तये श्रो शोतलनाथ 
जिनेन्ाय नसः १ 
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पांचवें दिन ॐ हो श्रहंश्रो सास्राज्य परमस्मान प्राप्तये शौ शोतलनाथ 
जिनेन्द्र नमः । 


च्छे दिन ॐ ह्यं रहं श्हन्त्य परमस्यान प्राप्तये श्रौ शान्तिनाय जिने- 
नदरा नमः| 

सप्तमी को "ॐ हो परह श्नी निर्ण प्रमस्थान प्राप्तये धरो बोर जिनेन््राय 
भः इस मन्त्र का जाप करना चाये, वरत पूरणं दोन पर उद्चापन करना चाहिये 1 


हक्षत्रत का दूसरा नाम परमस्थान ब्रत है। वे स्थान सात है 
सञ्जति, सदृगृहस्यन, परिव्राश्य, था मरेन, साभ्राज्य, श्रदंन्य प्रौर श्रौ 
निर्वाण । इस प्ररमस्यानकी प्राप्ति के लिये उसं दिने उपवास या एकाण्न करना 
चाहिये । 

कया 
प्ले हसा अम्बृदरीप नेः भरतक्षेत्र के दक्षिण मे भिटलिक्री नाम 

छी एक नगरौ घी । उसक्रा राजा वारिपरा धा, उसने श्रपनी सम्पत्तिते वृविरको 
शरीर सौन्दर्यसे चन्द्रमाकोभोलजा दियाया॥ 

वहां कामेट नदिमित्र श्रा । क्‌स्वमव सही मृदु श्रौर धा्मिकया। 
उप्रका पूरा समय धमच्यान मँ बोलता धा। एक व्रार उस नगर में जानसागर 
नामक मुनि विहार करते टये प्राये । उनका दशन करने कै लिये श्रेष्ठी दम्पति गये । 
प्राचार्य महाराअकरे मल ने धर्म श्रवणा किया प्रौरमेरी शक्ति कँश्रनृक्ार्र 
कौनसा व्रतं धारणा र सकते। टू णा उसने पूषा । वे मुनि महाराज ने उन्दँ सप्त 
परमस्थ्रान का माहात्म्य बलाया । उन दोनों ने वह्‌ व्रत लिया । यह त्रत कौन-कौन 
किमि? मनि महाराजे उन्दँ बताया-- 

दसं भरतक्षेत्रमें नेपाल देश मरे ललितपुर नाभ्क नगरी दै। वहीं राजा 
भूपाज्ञ राज्य करता घा, उत्तको कोद संतान नहो थौ श्रतः वहदुःखीया । एकबार 
विहार करतै-करते धके मूनि महाराजं वहां श्राये । तब राजा भ्रपने परिवार सहित 
उनके वशेन के लिये गया 1 तव धर्मं श्रवा करके राजा ने प्रश्न पृछछाक्रि महाराज 
हम मूनिदौक्षा कतर ततमे ? तव महाराजने बताया कि जब तुमह पुतर्रप्ति होगी तभी 
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तुम दीक्षा लोगे, तवर राजाने पृद्धा पुव ेदाद्ोगा वह कौन हौगा घ्नौर उसका काल 
क्याहै? 

तश्र महाराज कहने लगे राजन ! कषमोर प्रान्त में हस्तिनापुर नगर है, 
उसका राजा अरिमर्दन, उसकी रानौ विनोदमंजरी, उसका पुत्र सनच्युत श्रौर उसके 
राज्य का श्रेष्ठौ रुद्दत्त प्रर उसको स्वरो रद्रदत्ता उसे १६ पृ्नथे, उन सव की शादी 
करादौ १५ लङ्कों क्रो उसने ८ कोटि धन दिया श्रौर नागष््रको ४कोटिधन 
द्विया श्रोर घचा ह्ृश्रा < कोटि वन उसने जिन धम की प्रभावना कै 
लिये जिन मंविर, जौंद्धार श्रादि मे वचं क्रिया । पिर दरद ने पििताशव मुनि 
महाराज कै पान दोक्षालो। २ वपं तक भ्राचायेके पास रहकर कठोर तपण्चरश 
क्रिया । ज्ञान प्राप्त कर श्राचार्थं कौ प्राना भूतल पर्‌ विहार करने लगे ! 

नागल वयमन्ये निल, रसने रणतः पूरा धन व्यसन म गंवा दिया! 
भ्रन्तमे वह निर्यनहो गया तवर वहे श्रना गावि द्योडकर प्रन्य जगहे चला गया । बहां 
पर बह सधु कावेष घारगा कर रने लगा श्र वहां पर कुणास्त्र का मध्ययन 
कने लगा प्मौर उसका प्रचार करने के लिये सदगूर कौ निन्दा केने लगा! वह्‌ 
स्ेच्छाचारी वना श्रन्त मँ मरकर नरक गया । वहां पर वह्‌ दःलमय प्य्‌ भोग 
कर दुक्कुट गाव॒ में कृत्ता वना, वहे जन्मसे ही लंग धा । उसका पूरा भ्रंग रोग 
मे जर्जरितिथा ष दुःख से मर्श हुश्रा। पूनः उसने हस्तिनापुर में एकं गरीब वाह्या 
के यहां जन्म लिपा वहां पर कंरककटक राजा राज्य करता था । उसी नगरमेवृवेर- 
दत्त श्रेष्ठो रहता था 1 उषक्रो पत्ती कनकमाला, ठसका पुत्र धनदेव था । धनदेव श्रौर 
चह बाह्मण पत्र मनोहर दोनों पक्के दोस्त ये, पर धनेदेव जिनवर्मीय व मनोहर शैव 
धर्मीथाव दलिदरी था, घनेव सम्पन्न वा, मनोहेरक्ोधो तो धनदेव वृत्ति ते णन्त 
धा । परस्पर विरोधी स्वभाव होने पर मो वे सच्चे दोस्तय। 


घनदरैव वितरेकी धा उस्ने मनोहर को जिनधमीं बनाने का निश्चय क्रिया । 
यहे उमे भ्रपने साथ नियम मे जिन मन्दिरले जाता या, पर धनदेव मन्दिर मे जाता 
धा तब वहु बाहर खड़ा रहता था । 


एक वार दोन बुद्धिसागर मुनि के दर्शेन को गये । उनको नमस्कार करके 
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वह एक प्रोर जाकर बैट गया । तव मनोहर को देखकर कर मुनि मदाराज ने पृष्ठा 
श्राप कहांसेप्रयेह? 

तब वह्‌ बोलार्म अपने घरसे प्राया हूं । तब महाराज ते कहा वहतौ ममे 
मालूम है पर इसके पने कसे गाये होवह मालूमदै व्या? तन्न मनोहर कह्ने 
लगा, मुभे वह्‌ मानूम नहीं है ¡ बह प्राप हौ मुम बताये । 

तव पनि महाराज ने उसका पहला भव बताया । यह सुनकर उरो बहत 
दुःख द्मा ! तब उतने मुनि महाराज के पास सप्त परमस्थान द्रत लिया शौर चिषि- 
पूर्वक पालन करिया । वह पुनः धनी हो गया श्रौर मरकर स्वगं मे देवे हभ, बहा 
पर बह रोज जिन मन्दिरमे पूजाकरताचा नंदीश्वर द्वीप भें दर्शनकफो नाताधा 
हां पर्‌ उसने प्रपना पूरा स्मय वरमंघ्यानरभे हौ दितिाया। वहा जे च्युत होकर 
र।जन तेरे पेट से जन्म तेगा} 


यह सुनकर राजा भने परिवार सदत भ्रपने निवास स्थान परश्राया। 
उक बाद रानो को गर्भ रहा श्र पूत्र जन्म हृश्मा, उसका नाम श्रीपाल रला, राजा 
ने उसको राज्य देकर स्वयं जिनदौक्षा धारण की । कर्मक्षय करके मोक्ष गया) 
श्रोपालने भी बहत वधं तकन भ्रानन्द से राज्य करिया, यहे कथा सुनकर करेष्ठी श्रयति 
नंदिमिधर शरीर नेदिशौ इन दोनों ने यह द्रत ज्ञानसागर महाराज के पाप्र लिया॥ 

सेंकटहरणा षत 

यह ब्रत वषमे तीन बार भाद्रपद, माघ म्मौर चत्र दन तोन महीनोौमे 
करना चाहिए इन । महिनो मे शुक्ल पक्षकी ६३ ते शक्ल पक्ष की १५ तक करना 
चाहिए । प्रत्येक दिन ॐ हां ही ह. हलो छः भ्रक्तिभ्ा उसा सर्देशाम्ति कुरू 
कृष स्वाहा" इत मन्व का ण्ट वार विका जाप करना । सा यह त्रत तीनि वर्ष 
करना चाहिए प्रौर फिर उद्यापन करना चाहिए । यदि उद्यापन की णक्तिन होत्तौ 
पूनः त्रत करना चाहिए । 

सक्लसौमाग्य ब्रत 


भ्राश्विनि शुक्ल १४८ को उपवास करना जिन मन्दिर में जाकर भेगवानि का 
प्रनिपेक करना, सच पूजा करदे कै वाद नवदेवताक्ी पूजा करना, यह पूजा दिन 
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मेँ चारनारव रातको चार बार करनी चादिएु । प्रत्येक समय श्रभिवेक करना 
रहिए वादं ॐ हौ श्री क्लीं ए ब्रहुस्तिद्धाचारथोपाध्याय स्वसः धुम्यो जन-धमं 
जिनामम जिनध्त्यचेत्यालयेभ्यो नमः । इत मन्व का १०८ वार पूष्पो से जाप्य करना 
चाहिए । सट्स्रनाम पढ़कर पञ्चवरमेष्ठौ का १०८ बार जाप करता चाहिये । 
शास्त्र पढना चाहिए इस व्रत की कथा पठृनी चाहिष्‌ । पूग समय ध्मष्यानसे 
बिताना चाहिए । ब्रह्मचयं का पालन करना चाहिए । सत्पात्रं को ्राहार देकर फिर 
दूसरे दिन पारणा करना । पसा यह भ्राठ वं करना चाहिए । बाद प उधापन 
करना चाहिए ) उस्र समय नवदेवता विधान कर के ११३ कलणोसे प्रमिषेक 
करना चाहिए । 
कया 

षस भरत क्षेत्र मेँ प्रायंखण्ड मे सौराष्ट्र नामक एक देश है उसमे द्वारकावती 
नाम कौ सुन्दर घनधात्य से सम्पन्न नगरी दै, उसका राजा कृष्णा प्रौ रानी हवभामा 
धी, बह बही मन्दर सोीन्दणाली धो सकते प्रतावा भ कृष्णा कौ बहत स्मयं थीं । एके 
दिन सत्यभामा स्नान करकै वस्व पहन के भ्रलंकार्‌ टाल रही धी तब वह्‌कविमे 
भ्रपना हप निहार रहीध्रो । तव नारदपीषेसेश्ना गेषर बहतो श्रपरनाश्युगार 
दे रहो थौ उसे मालूम नहीं धा पर नारद को भ्रपना श्रपमान लगा। 

इसलिये उन्हेनि श्रपता व्दला लेना चाहा, उन्होने सोचा करिये श्रमिमानदहै 
मै भाया उसने देशा नहं । श्रत. म इसमे मौ मून्दरक्न्यासे कृष्णा की दूसरी पादी 
कराऊगा । दस विचारसे वहे मद प्रोर घृमने लगे । सत्वमामासे मो पुन्दर कन्या 
कहीं मिली नहीं । अरन्त वे कुण्डनपुर मे प्राये, वहां राजा मौष्मकं रज्य रतेय) 
उनकी रानौ लक्षमौमति, उसकी पवौ न्मी थो वपृनत्र र्कमो\ र्कमणी सव 
गुणों से सम्पन्न, विदान एवं सब कलाश्रो मे निषुरा धी । सौन्दयं की तो वेह मूति 
हीधी)। 

नारद पहले दरबार मेंग्रेयै। राजान उनका सम्मान किया । तब श्रत 
पूर मं गये, सज नै उसका श्रादर करिया । वहां वह स्कमरोकारूप देकर चकिते 
हो गये । सत्यभामा क्रास्यतो इसके सूप के श्रागे कमी नहीं दै । तञ इसकी, 
शादी इष्ण से करानी चादिषु) 
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तथ नारद ने उसको ्राशीर्वाद दिया भ्रौर कहा तू दारकाषीण 
की परत्नो हो" तथ रकम ने पृष्ठा इारकापति कौन दहै 7 देसा पूछने पर उन्होने 
यादव कुल के इतिहास का वर्णन करते हए इष्ण के श्रच्छे गुणों का वर्णान का । 
यह भूनकर रुकमणौ के मनमे बुप्ण वे पनि प्रादरभमत्र ताग, उसने मने रमी 
से शादी करने का निण्चय क्रिया। 

नारद बहत चतुर ये दूसरों क मनकी बात जल्दी जान जाते ये । उनी 
दंकमगी के हृदय की बात जान लौ । उसका एकं सुन्दर चित्र कित कर ङृष्ण को 
भताया क्रृप्णा उसके ल्पसेपागल हो गया । उने णादौ करने का निश्चय किया । 
नारद काका पूर्णं दभ्रा | 

इधर स्केमणौ का भाई स्वमौ यह शिशृषाल के पक्षकाथा। शिशुपाल 
वड़ा पराक्रमौ राजा था उसने क्िणुपान को र्कमग देने का निश्चयक्रियाथा। 
पकमणी को यहे ब्रात मालूम हई उसको ग्रष्यन्त दुःख हुभ्रा । उस दुःख से वहे 
पागल जंसौहो गधो धौ । तव उसकी मांने उसको समस्या श्रौर्‌ कहा "बालिके व्यर्थं 
क्राद्ुःख मतकरो जो विधि में लिखादै वहो होगा । नारद काश्राग्रीबादवेकार नही 
जायेगा । उसौ समय एक श्रवधिज्ानी मुनि वहां भये ये ¦ उन्होने उतै कृष्ण 
कौप्रद्टदाखो होने कोकटा था, मृनि ङे वचनं मिथ्या नहीं होते है ।" 

इधर सकमणौ की शाद का मुहूतं निकाल) गया तव म्कमणीने दूतके 
साथङ्कष्णा को पत्र मेजा, उकषने लिका “माघ शुक्ल बष्टमो कोमेरो णादौ निष्ित ह 
टै । भ्राप उक्के पहले श्राये म ्रापको नगर के बाहर मन्दिरमे मिलू गी श्रौर श्रापकी 
राह देख्‌ गौ । यदि श्राप नहं अ्ा्रेतो मेरोः शादो शिणुषालपे हो जायेगी, तषा 
समना 1" 

ष्यरण्ादीकी तेवरी हौ गयौ, शिशुपाल सपरिवार लनन-मण्डप मे क्‌डन- 
पुर आया । तेव तक्र कृष्णा भौ निष्चित्त स्थान परभ्रा रथे । स्कमणी भी वताय 
हये मन्दिर में गथ, कृष्ण ने कटा चलो, हेम इधर मे निकल चते । 

तत्र र्कमणी रथे बैठ गयो भ्रौर छृष्णा ने पांचजन्य नामक शंख एका उसने 

दस्मे शतु को जागृत किया । यह गडदड़ चमी शरोर शिशुपाल के कान पर गर्ईदतन 
क्ण रौर शिभुपाल का युद्ध गुरू हो ग्रा । सकमणौ इर गयी उसने कटा शिणुपाल 
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के पासबहूतसेनाहैश्रौरश्रापदो हीह! तवट्ष्णाने कहा ^तु चिन्ता मत कर 
इसकोहमदोही बहतर ।'' 

शिशुपाल का वध हौ गया तत्र उसकी सेना भाग गयो । तब कृष्णा 
स्कमणीः को लेकर गिरनार पवत पर प्राये । वहां उनका विवाह हो गया रौर गृप्त 
रीतिसे द्वारका गये । सत्यमामाके महलके पासही एक महल में स्कमणी को 
रखा श्रौर उसे पटरानी पद दिया । 

यह बात सत्यभामाकोञ्ञात हर! उसने कृष्ण के पासस्कमणी पे 
भिलने की श्च्छा प्रकट कौ । 


तव एफ दिन कृष्णा ने सत्यभामा से कहा "प्रिय तू मशिवापिकी बे उद्याने 
वट, मँ ठकमणी को वहां लेकर श्राता ह ।" 


सत्यभामा उस उद्यान में गयी । वहां स्कमणी प्रलेप ही जाकर वटौ यो। 
सद्ममामाने उत देखा उसके ष्पसे कोई वनदेवो होगी दसा ममभोकर सकमणौ 
को उसने भ्रादर से नमस्कार किया श्रौरब्रोली ष्देवीत्‌ मेरे परप्रसक्ठहो, सवमणी 
काङृष्णसे प्रम हट जाय दसा कुद कर ।" ष्णा पासमेहौचि हृष्‌ देल रहैवै। 
वे एकदम श्रागे भ्राये श्रौर बोले-^र्कमणोतेमिन लिये ?" 

तवर सत्यभामा मूस्मेसे बोलो क्रि श्राप वोचमे क्यो बोलते हो? हम दोनों 
तोएकहो गयौ ह । तत्र र्कमणोकोज्ञात दग्रा कि यहो सत्यमामा है, तव उम 
नमस्कार किया । 


पद सत्यमामा मन मे जलने लगी । बह गुस्सेमे श्रन्धो हो गयी उसने 
गुस्से से उसके कपड़े निकालकर नग्न कन्ने का सोचा। पर जंसे-जेतते वह वत्र 
छींचतौ गयौ वसे-वैत्ते उसके शरीर पर वस्व वदृतते गये । हजारों वस्त्र उसने सी. 
कर्‌ निकाले पर्‌ पुनः उसके चस्वहौ जतेय। 

देस प्रकार जव होत्ता गया तो वनदेवता को सहन नहीं हृश्रा । वह्‌ प्रकट 
होकर बोली "ठकमणी महान पतिव्रता दै इसने पहले जन्म ` सकल सौमाप्य 
त्रत काः पालन किया है, इसके स्तनं ही वस्व निक्रलोगी पर वहु नग्न नदींटोगी 
इसलिये व्यथं का उपसं करके पाप मत बव + 
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तव सत्यभामा शरमायी, उसको श्रयने कूतछृत्य का पश्चाताप हृभ्रा । फिर 
दोनों एक हो गयीं । दानो वनक्रोडा केर श्रणन-शपने महल मे गयो । 

खोड दिन के बाद दोनों को गर्म रहा एकही दिन दोनों के पत्र उत्पन्न 
हये । यह मात वताने के लिये दोनों को दासियां कृष्या के पास गयीं! कृष्ण सोये 
ह्ये य (सलिए सत्यभामा की दासी सिर के पास व स्कमणौ की दासौ परकर पास 
खो थौ, उत्ते ही कृष्णा को दृष्टि स्कमणी कौ दासी कौ भ्रोर गयो, इसलिए उसे 
पते कमणो कै पुत्र-जन्म का पता लगा । 

पूवेके वैरसे धूमकेतु म्रमुर ने त्कपणी को मायावी निद्रा मं सुला दिया, 
उसके लद्के कः हरणा परिषा प्रौर उमे एक जंगल में पत्यर के नीचे रला। पूर्व 
पुण्य तषे एक विद्ाधर भ्रमन विमानजमेजारटेये। पर उनका विमान उस स्थान पर 
एकाएक सुक गया । उस व्रिध्याव्रर ने नोचे ्राकर दे्ठात्तो उते पत्थरकै नोचे एक 
्रोषटा-सा बालक दिखाई दिया । उसको स्मरो कांचनमाला पृश्रहीन यी, इसलिए उस 
धिद्राधर ने उसमे कहा "रषे पूष्यनउदय सही यह प्रहे भिलाहै । दलि 
मेनू ग्रहणा कर । तुं गुप्त गभेचाश्रौर रसते पूत्र ठत्पत्रदुभ्रादै, एसा 
सव को कहे ।'' 

बच्चे फोदेवतेह्लो कांचनमाला को प्रम उमद श्राया । उसने उसे उठा 
लिया । श्रषने राज्यम प्राकर पुत्र उप्र होति कं] उत्सत्र मनाय) श्रौर उसका नाम 
पद्यम्न रखा । वह लङ्का धीरे-चीरे बढते लगा ॥ 

इधर सफमणो फो निद्रा लूनी तो शय्या प्र बच्चे को नहीं देवा जिसमे 
उकषकी ललाश शु हई । प्र ग्रच्चा कटीं भी नहं मिला । सकेमणी दृलसे चृरहो 
गई । यह कृष्ण हौ मलम हृश्रा, उद लाति में इहना बनवानहु,फिरभी भेरे 
पर यह श्राषत्ति कमे श्रायी । इमका उते अण्वर्यहूम्रा। पर कर्मं के भ्रगिकिसौ 
को चलती नहीं है! करप्णाने रकमणी को बहुत समभाया ॥ 

ब्रूत समय के बाद नारद बां श्रये, वे बालक कोद पूवं विदेदेमं 
गथे 1 उन्दने सौभन्धर स्वामी के दर्शन कथि श्रौर प्रण पृ्ा, तव उन्होने कहा “रवं 
भवक्रा वैरी उसेले गयाधाश्रौर उमे एक पत्थर के नोचे रखा, वहां से विद्याधर 
जारहाया वह्‌ उसक्रोश्रषने नगरने गयादै। ॥ 

तवर नारद उश्च नगरमे गया, वहां के राजा ने उक्तका स्वागत क्रियाग्रौर्‌ 
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नारद रानीके महल में गया । वहां उसने प्रयुम्न को देखा । फिर वह नारद ढारका 
भ्रा गया । सब बात उसने बता दी रौर कटा-- 

“श्आपका पुत्र वापस मायया पर श्रमी उस्म देरी दै) नव इसवनमे 
भ्राकालौ मुर नृत्य करेगे, मरििदापिका तुम्ब्ड़ी में भरौ जायगी तव भ्रापका लद्का 
चर श्राया दसा समभाना ! तव तक्र ्राष दुःख मतकरो, वहु सुखी दै, उसकी चिन्ता 
भी मतकरो ।" 

इधर सत्यभामाकापृत्रवड़ाहो गया। उसका नाम भानुकूमार रखा॥ 
दुर्योधन ने प्नपनी पवो उसको देने का निश्चय क्रिया । स्कमरौ चिन्तित हूर । उष 
समय नारदे पम्द्मान को लेकर द्वारका श्राया । पूर्वं कहे ्रनुष्ार मोर नाचने नगे 
मणिवापिका भरी । यह देखकर पृक श्रव श्रायेगा एेला मालूम दृश्रा । माता-पिता 
से पद्म्नने मटकी सत्र जगह प्रानंदही प्रानन्दद्या गया भोर दरयोषनकी पुरो 
की शादी भानुकूमारसे न होकर पद्मन कुमारसे हयौ । 

कई दिन चले गये, नेमिनायततोरथंकर का समवशरसा उस वनमेंभाया। 
सव लोग दर्णनको गये । पभुमृख त समेव कद, उम्र भ्यौ ने वरदत्त 
गणधर से पृष्धा “रवं भवमे मेने कौनसा पाप क्रिया था जिसने मुभ्ेभेरे पृत्र 
कोश्रलगं किया?" 

तव गसाधरने कहा पूर्व मँ मगध दरेण में नक्ष्मो भ्राम में सोममेन ब्राह्मा 
रहता था । उसको स्त्रो ल्मीमति थो । उसने समाधिगृप्त मूनिराज की निदाकौी 
जिसके कारण क्ट दर्वरपापमे ग्रसित हृभ्रा जिसने मरकर वह नेरकमे गयी) 
केले वदे सात भवे धौर लेकर नर्मदाकेवेटसे दुष्कुल म उत्पन्न हृ । जन्म सेते 
हौ उसके माता-पिता मर गये, प्रौरो ने हो उसका पालन किया । बही होने पर वह 
भीख मांगने लगी । 

एक दिन नद किनारे मनिराज को देष्वकर उसके मनप उतके देन 
को इच्छा हूंई। बडो भक्ति ने उसने मुनि के दर्गन क्ये श्रौर मूरनि 
से त्रत लिये । वरहामे उस्ने मरकर नदन श्रेष्ठि के धरं मदमीमतो नाम से जन्म 
लिया प्रेष्ठो कै धर मुनि ग्राहार के लिये श्राय श्रेष्ठो ने नवधाभ्रतपूर्वक 
उनको श्राहार दिया । उसं समय नक्मौमही ने उनके मूख से श्रपना भूव मव जान 
लिया । उनके पास सं उसने यह व्रत लिया । त्रत का यथादिधि पालन किथा। अन्त 
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मेँ मरकर त्‌ इस जन्म मेंभ्रायी है ! सुकमणी को ्रानंद हुश्रा, उसने वह्‌ वरत स्वीकार 
क्रिया भ्नौर यथाविधि फिरते पालन क्रिया । 


स प्रकार दसब्रतको मष्टिमा है । इसलिवे भन्य जीवों को मी यह त्रत 
प्रालन करना श्राह । जिससे सबका कल्याणा हो । 
प्रय संरयमि्यात्वनिवारणा ब्रत कया 
व्रत विधि :- पहले कस्मात करे । अतर सक इतना पि, वैशाल णु. 
एके दिन एकाशन करे । १५ के दिन उपवास पूजा श्ाराधना व मन््रजाप प्रादि 
करे । पत्ते मांडे। 
श्रय स्थितोकरणांग व्रत कथा 
वरते विधि पहले कै समान करे शरन्तर सिषं इतना है कि कार्तिक शु. 
४ को एकाशन कर, ६ के दिन उपवास पूजा प्राराधना करे । 
ज्ञाप :- 2 हों प्रहु स्थितीकरशा सम्यण्दकनांगाय नभः स्वाहा । ६ दग्पतियौ 
को भोजनं कराये ॥ 
यह सम्थग्दशन स्विनीकरणांग पले वारिपेणा मूनिनेपालनक्याया 
जिसे उसकी श्रच्छी गति हयी । 
धथ सरल्मणानंद निबारणा ब्रत क्था 
विधि :-- कथाशरीर विधि पूर्व के प्रमान है । भ्रन्तर सिफंदतनादहैकि 
बैशाख णु. 5 के दिन एकाशन करे । € के दिन उपवास करे । नवदेवता भूज) मन्व 
प्रराधना जाप करं । पत्त मांडे। 
प्रय सभरचक्ृवर्तो वत कया वतत 
विधि :-मर्भगीषं शुत्रला के पटले शनिवार को एकासन, नता । रविवार 
करो स्नान केर शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजाद्रष्य के साथ जिनालय जायि । तीन प्रदक्षिणा 
मन्दिर कौ लगाकर नंदादीप लगाये । विमलनाथ तीर्ंकर प्रतिमा पातालयक्ष व 


चैरोटीक्षी सहित स्थापित केर पंचामत्ताभिषेक करे । एक पाटे पर १३ स्वस्तिक 
जनोकर पान श्रत पूल फल वगैरह रख । प्रष्टदरन्य से तीर्थकर की पूजा करना । 
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शरुत क गणधरको पूजा करके यक्षयक्षी व ब्रह्देव की प्र्चना केरे । पंचधकवान 
बनाकर चदय | 

ॐ ही भीं क्लोएेः प्रहु विमेलनाय तौयंकराय पातालयक्ष वरोरीयक्तो 
सहिताय नमः स्व.हा। 

इस मन्त्रसे १०८ पष्प चदय । एमोकार मन्य करा १०८ बार जाप करे। 
दसकी कथा पटे । एक पात्र मे १३ पान रग्वकर प्रष्द्रभ्य व नारियल लेकर महर्षय 
करे । उस दिन उपवास करना । सत्पात्रं को श्राहारादि देना ) दूसरे दिन पूजा व्र 
दान करके धारणा करे । तीन दित ब्रह्मचवंपूवेक रहै । इस प्रकार १२ रविवार 
तक करके फाल्गुन श्रष्टान्हिका यें उद्यापन करे । उस समय विमलनाथ तीर्थकर 
विधान करके महाभिषेक करे । चतुः्संघ को चार प्रकारका श्राहारदानदे। 

कथा 

भभ्बद्ीप मे पूवं विदहकषेत्र में सीता नदौ कै दक्षिणा म वत्सकावतो देणमे 
पृश्नी नगर है । वहां जमतेन राजा राज्य करते ये । उनकी असेना पूटरानी यौ । 
उनके रतिपे् ब धृतिषेए दो पुत्रये। 

एक दिन मराहार निमिति यशोधर नाम के महामूनीष्वर भ्राये, जयसेन 
राजाने प्रतिग्रहा करके भ्रषने रसोईषरमे ले जाकर श्राहारदान दिया । पश्चत्‌ 
मुनिवर कुवेर बैट श्रौर धर्मोपदेश किया ) यह्‌ सुन राजाने श्रना मवभ्रपचपृष्ा 
जिते मुनिवर ने वताय । यह्‌ सुनकर राजाको सतो हरा । उक्ती समय दमने 
सगरनक्रवति व्रत स्वीकार किया । मुनि ने सबको श्राश्ौवदि देकर विहार करिया श्रौर 
राजाने यह्‌ त्रत यथासमय तक पालक्र उद्यापन क्रिया । 

कालातरम रत्तिपा पुत्र की श्रचानक मृत्यु हृ । पूवर फोकमेराजाको 
वैराग्य उत्पन्न द्रा । श्रत: दृतिष्ण पूवर को राज्यभार देकर मारुतव मिथुन राजा 
के साय यशोधर मुनि के पास जिनदीक्षा लेकर कई दिनों तक तपस्या करके समाधि 
कौ जिससे श्रारशय स्वगं मेँ महाबल नामकेदेव इए । नि 

इनके साधर दी्ित मरत भी उती स्वगं मं मशिकेतु नामके देव हृष्‌ । वे 
दोनों देब प्रोमसे रहते थे । 

एक दिन दोनो ने प्रतिङ्धा कीकर हम दोनों मेंप्षे जो प्रथम मनुप्य-मव 
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धरार करभा उसे देवलोक में 
दे । भहाबल वहं से च्यूत होकर अयोध्या मे समुद्र विजय व वर्मपत्नी मुबलाके 
सगर नामके पुत्र हुए । युवावस्था मै उन्द चक्रवर्ती पद मिल! । इतने दश्च प्राप्ति 
के बाद भी वह घमेमा्मं को भूलते नहीं वे । उनके साठ हजार पुत्र हुए । 


रके पिनि दीश ङे हष प्ररणा 





कालतिरमे श्रोधर चतुमूल मुनिश्वर को केवलज्ञान उत्प्रभ । तमी 
चतुणिकाय देव वहां श्रये । उस समय मशिङकतु देव ने सगर चक्रवर्ती से प्पे पटने 
मवकीबातजो जिनदीक्षा केलिए कहाथा दिष्य भोग दुख शौर संघार परि- 
भ्रमणकै कारणीभूत दै । अपनी प्रतिज्ञा पालने हतु ही र्थ इतना निवेदन करर 
हं । किन्तु पू्रमोहौ सगर पर उस समय कोई प्रमाव नहीं पड़ा! यह देलनिराश 
होकर मरित दैव चले गवे । 

कुच दिन पवात्‌ मशिकरेतु देव निर्ग्रन्थ मुनिकावेष धारणकार्‌ सगर्‌ 
चक्रवर्ती के जिन मन्दिर में गये \ यह्‌ सुन चक्रवर्ती ने प्राकर नमस्कार करिया 
पपा पूषा कि श्रापने यौवनावस्था मे यह दीक्ञाक्यो धारणा की? मुभे प्रचयो 
रहाट । तव पुमिवर्‌ बोले यद बन्रभव एत्र विनाशशोल दै, प्रतः जिनदोल्ा लेकर 
म्राहम^कंत्यागा करना उचित है, किन्त वेह किचित भी वैराग को प्रात नहीं दए । 

एक दिन चक्रवर्तीं ते उनके साठ हनार प्रोत कायं देने के लिए निवेदन 
श्रिया गन्तु राजाने काम बिना संविहो वापस मेज दिया । यदिकमी जरूरतपष्डरोतो 
तुम्हे बुना लूम । कर दिन वादव पुनः पिता के पाष प्राकटक्रा्यं सौपनेके लिए 
निवेदन करभे लगे । जब तक काम नहीं सपिगे हम भोजन नहीं करेगे । तब णद 
बोले कैलाश पर्वेत पर भरत चक्ृवर्ती ने तौर्थक्रों के वुवणमय मन्दिर बनाये है जिनमे 
भरमूल्य रत्नमयी प्रतिमा स्वाप्त काद । पंचम काल में अर्य॑त विषरय-मोषौ लोम 
एत्न हग जनते सरक्षण होना अ्ावश्यकू है भ्रतः तुम जाकर उस प्तक चारों 
श्नोर खाई लोदकर गंगा नदी का पानो भरदो। खवने भ्रानंदित होकर दण्ड रेन 
कौ सहावा मे मे त्रया कर लिये पश्चात्‌ ग॑मानदोके पानो दतु हिमतरान पर्वत 
पर गये । पद्‌ मालूम प्ते ही मणिक्गतु देव वहां पहु ग्य प्नौर मयन्र दृष्टि विपयर 
सर्पे ्पघारगाकरर विपरी पकार द्धो शमये सव राजनत्र मृधि टो परे । बहू 
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समाचार प्रधान मन्त्री को ज्ञात दृ परर पृव्र-मोह्‌ ते पिता दुखी होगे यह सोच उसने 
हकीकत नहीं बतायी । 


तब उस मरिकरेतु देव ने ब्राह्मणा रूप धारण किया श्रौर चक्रयर्तीके पासं 
गयाम्रौर रोते हृए मौ हकीकत नहीं बतायो परन्तु बोला मेरा एक ही पृत्र था, बही 
कमाकर खिलाता था, जन्तु दुभाग्य से वह मर गया । श्रब वह मुभे कंसे प्राप्त होगा 
यह मुभे चिन्ताहुर् है । इसको आप्रहोदूरकर सकते है। दूसरा कोर्हनषहीकर 
सकता है \ इसलिये मै प्रापक शरणमे प्राया हूं । इसलिये आप कुष्ठ उपाय मुभे 
बताश्रो फेसी मेरी विनती रै । ठेसा सुनकर चक्रवर्ती को बढ़ी हंसी श्राई श्रीर उन्होने 
कहाहि विग्र महाराज ! भ्रापवद भोनेर्है। जो मरण कोभ्राप्त होत्ताह वहु वापस 
जौवित कंसा होगा ¦ काल सनको प्राता है चाहे बहच्चोटा हो चाहे वहदृदाहोचह 
जघानं हो । वह जीवित कंसे होगा । प्रव योद्ेहौ दिन मेतुम्हभी कालनदही 
छोडेगा । यदिभ्रापमी प्रपनो रक्षााहते हतो जिनदीक्षा घारराकरोद्रसीर्भ 
भ्रापका भ्रात्म-कल्याएा है । यह्‌ सब सुन बाह्रा बोला कि यदि काल किसी कोमहीं 
शयोडता तो फिर एक प्रावप्यक बात है से सुनो मै कहने के लिये भूल गया षा मूमः 
क्षमा करो । जनर्भे्नारहाथा तव लोग ्रापसमे बोल रहै थे कि वहत बुरो हृश्रा । 
महाराजा के साठ हेजार पुत्र केलाश पर्वतके चारोंतरफ खाई खोदने ग्येथेवे 
सब भ्रचानकं भरणा को प्राप्त हुये । तना वाक्य पूरा राजा ने सुना नहीं कि राजा 
को चषेकर भ्रा गया, मूच्छिन होकर निर गये तव सेवको ने उनका शोतोपचार किया 
जिससे राजा करौ मृष दूर हृई। तव समय पाकर विप्रने इस क्षगििक संसारमरे 
सैराग्मर उत्पन्न होने वाला घमोपिदेश दिया । जिससे उस ब्राह्यण॒ वेषधारी देव का कां 
सिद्धहौमया॥ 

फिर जिसके मन मेँ वैराग्य उत्पन्न हृश्राै रसे चक्रवति ने अपने पुश्च मागो- 
रथ को राज्य देकर दृदुभमं केवलो कं पास निग्र दीक्षाली । तव उसविभ्र ने 
नौलाण पवेत पर जाकर उन सव पूत्रो को सचेत करके उः कहाहै राजपूत्रो 
भापके पिताजी श्रापके मृत्यु कै समाचार सुनकर प्रत्यन्त दुःखी हुये श्रौर विरक्त 
होकर जिनदीक्षा प्रह्गा करली, इसलिए मे श्रापका पता लगाते-लगाते यहां प्राया 
हं इसलिये प्राप जल्दी ही अरनी नगरी मै जाग्नो । यद्‌ मुन उदर ब्टृत दन्य टगर 
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तववे विरस बौने- महाराज! श्रव हम नेगर को ओर महीं जाति द हमारे 
सिताजी ने संसार छोड़कर जिस मागं को श्रपनाया दै वहो मार्गे हमारा है, इसलिए 
द्मापु नपर त्ने जाकर भागौरययेकहदे किवे हमारी चिन्ता करे । ठेस कटूकर 
सवने दुषधरमकेवश्तौ के पास जाकर ्रपने पिताजी के समान जिनदीभा धारणा की! 


बाद उस विप्रने ्रयोध्यापूरौ ज प्राकर भागीरयको वीती हई तवर 
बात बतायी, यह सुनकर उसको भो वैराग्य उत्न्न हुमा । परन्तु पठे राज्य देखने 
वाला कों भौ नहीं था, भरतः वह्‌ क्षावकत के ब्रत लेकर घरमे हौ पालन करने लगा । 


फिर वहब्राहाण बेषधारो देव उस गर चक्रवती के पास गये । उन्हँ 
नमस्कार कर उन्होने कटहा--है मुनिवर्यं ! मेने बहत वड़ा अ्पराष किमाजो प्राप 
क्षमा करे । मे सेवक हुं यह सब मैन श्रापको सन्मार्गं मे लगाने के लिट्‌ किया धा। 
तथ सगर बोलञे-इसमे मा करने कः तुमने कौनसा पराध क्रिया है । उल्टा तुमने 
मेरे पर उपकार किया द, मित-स्नह कै कारण तुमने जो उपकार किया है वैसा करने 
मेका समथ है । भराय शरौ जिनेश्वर कै सच्चे भक्त हो । यह सव मुनकर उस मणि 
केतु को वहत हौ भ्रनन्द दमा । मणिकेनु भक्ति से स्वको वन्दना करके घर गया । 


चह मुनि संव विहार करते-करते श्रौ सम्मेदणिष्लरजौ पर प्राया, वहां पर 
उन मनिमहाराजों ने कठोर तप क्रिया जिससे कर्मक्षय करमोक्ष गये । यह्‌ बात 
जब मागीरय राजा ने शुनी तो उसने भी श्रपने पूर वरदत्त को राज्य देकर कला 
पवेत पर जाकर णिवगृष्त पनि के पारदीक्षानौ। 


वै भागौरथ विहृ करते-करते उस नदी. के तट परर श्रायेवहांप्रतिमा योग 
श्ातापन योम वरह से तपष्चर्था को । उसमे उन्हे केवलज्ञान उत्यत्र हभ 
ग्रह जानकर देव वहां श्राय । उन्होने उनके चरणों का भ्रमिपेक किया जिसमे बहत 
ही पानी बहकर प्रायातो लोग उप्तीका गंगा नदौ कहने लगे मरौर उसी कौ पथित्र 
सममः कर उस्म स्नान करने लगे। =+ 

फिर वे भागौरथ मुनिराज गुस्लव्यानके योग से स्वं कमो कानाश कर्‌ 
मोक्न गये श्रौर वहां परनन्तं बुल का प्रनुभव करने लगे । एसा भूवं जन्म त्रिय गये 
ब्रत का माहाल्म्यदहै। 
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श्रथ सुकुमारवत कथा 

त्रत बिधिः-- १२ महीनों मे किसी मो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुरथीया 
कृष्णा पक्ष की चतुर्थी को एकान करे । सम्पूणं विधि पहल के समान क्रे । 

जाप :- ॐ हं श्रं शरहतिसिद्धाघार्योपाघ्याय सर्बसाधृभ्यो नमः स्वाहा 

षस मन्त्रकाजाप एन्टपूरष्पोतेकरे) 


कथा 
श्वंति चरू देश दैः उसके उज्जयनी नामकं 





स जम्बूष्ीपमे भर्तक्षेत 
एक मनोहर नगर है । उसभ प्रधोतन नामक राजा राज्य करता था। उसके नगर 
म सुरेन्रदत्त नामय एक वड़ा गुरागोल, सुन्दर, सुकोमल सेठ रहता या, उसको यशो 
भद्रा नामक पल्ली थी) ३२ कोटि धनकास्वामी धा प्रर उसको पूत्रनहीं षा, 
दसलिमे वह चिन्ता पे भ्रपना समय निकालताथा। 

एक दिन नगर के उद्यान मं ्ीलसागर नामक महामूनि सध सहित 
भराये । यद्‌ शुभ समाचार राजाने सूने तो वह दरशेनकरने के लिये गे वहां भक्ति से 
तौन प्रदक्षिणा देकर बन्दना को । फिर बहूत समय तक घर्मोपिदेश सुना फिर राजा 
विनयसे हाथ ओकर कहने लगा फि हे जानापिवो स्वामिन | श्रापको कपा सेमुभे 
स कृख प्राप्त हृप्रा है पर माव हमारे पुत्र नही है इसस्िं देम दुःखो द । श्रततः भ्रव 
हमे पुत्र होगा कि नहीं प्रौर उसके लिये हेम कौनसा व्रत करे, यहु वात 
हमे राप छपा करके करटं 1 यह सुन मुनिश्वर ने उनसे कहा--है भव्य 
श्रेष्ठिन ! श्र श्रावको बड़ा पुष्यशाली व मव्य पुत्र उत्यन्न होने वाला है उसके 
लिये प्राप सुकरमार व्रत करा पालन करो । देप्ना कहकर उन्होने ब्रत कीषबे विधि 
वतायी । यह्‌ सुन उक्षको बहत भ्रानंद हृभ्रा । सव दर्शनकर ब्पने शरपने स्थान चे 
गे । फिर सुरन श्रेष्ठी व उसको पत्नो ने इस त्रत का पालन क्रिया श्रीर 
उद्यापनं भी किया ॥ 

उसके बाद यश्ोमद्वा कौ गर्म र्‌ः । उसके नव महिने पूगं ्ोने पर 
सुशमार नामक पुत्र उतन्त भरा । पु का मृच्च देखते ही र्ठ को वैराग्य उत्यन्न 
हमा जिससे उसने जंगल जं जाकर दिनदौक्षा ली । धोर्‌ तपश्चर करके समाधि 
पूर्वक शरोर छोड़ा जिससे कदे स्वगं गये ग्रौर चिरकाल सूल मोगने लगे \ 
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दधर सृकुमारके वदा होने पर उसकी माता ने ३२ कन्या से उसकी फ्ादी 
करवायौ । सुकूमार सूखते समय विताने लया ॥ एक बार उनके धरके सामने 
बचे म एकं भरवधिज्ञानो मुनिं चातुर्मा के निमित्त रके । वहां उन्हने वर्षा योग 
धारणा किंथा। 

चातुर्मास पूरौ होनेके दिन प्रालःकाल मे बह मुनि त्रिलोक प्रजञम्ति का षाद 
करने लगे 1 जव वह पाठ सृकरुमारकेकानोमें पड़ा तो उसको पूर्व॑भव कास्मरण 
हो गघा । इसलिये वे उसी समय वैराग्य को धारणा कर उन मुनिण्वरके पास गये, 
महाराज ने श्नवधिज्ञान से सब जान लिया या 1 इसलिये उसते कहा कि टै मन्य | 
श्रमतेरो्रापु तोन दिको बचो दै इश्रतियेत्‌ प्रपना प्रत्म-कल्याणा कर । सुकूमार 
क्षो भी पराक्वयं प्रा । उन्होने उसी समय दिगंबरी दीक्षा ली । घौर उपसर्ग सहेन 
कर समाधिसे मरणा को प्राप्त ह्ये जिसमे वे प्रच्यूत स्वर्में देव हये । वहां 
लिरकाल सुख भोगकर श्रनक्रम पे मोक्ष जर्येगे । 

प्रघ घुभौम चकृवति वरत कथा 

भ्रापादणु. ७ कै दिन एक्राशन बरे प्रष्टमी के दिन सृब्रह द्ध कपटे पटेन 
कर प्रष्ट द्रव्य लेकर मन्दिर जाये । पोट पर उद्धर सूतकालके तौ्कर की प्रतिमा 
स्थापना कर पंचायृत प्रभिपेक कराते । भगवान के सामने एकं पाटे पर स्वस्तिक 
निकालकर उस परश्रष्ट द्रव्य रल । निर्वागा से उद्धर तकतोर्थकरो की पूजा पर्घनाकरे 

ॐ ह्वीं धीं स्लीं श्रूं उद्धर तोयंकराय नमः स्वाहा । 

षस मन्त्र का १०८८ वार्‌ जापकरे भ्रारतो करे, उस दिन उपवास करे ॥ 
दूसरै दिन पूजादानि करके पारगा करे । स प्रकार ्रष्टमी ब चतुर्दशी पूरा 
ष्टोते र उद्यापन कट । 

उस दिन उद्धर नीथंकर फा भिचान रुर महाभियेक करे । चतुिध सघ 
को दानद । मन्डिरमें वर्तन भादिदे। 

कथा 


षष जम्बृद्रोपके भरत क्त्र मे श्रायं खण्ड है, उसमें म्यश्मीर मामक देश रहै, 
जसम भूत्तिलक नामका नगर है । वहां भाजन काल में भुयान नामक राजः राज्य 
कूरत। धा । उसकी स्त्री, पुरोहित. मन्त्री, भ्रष्टो, सेनापति प्रादि परिवार था\ 
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एकं दिन संभूत नामक दिगम्बर दिव्यज्ञानौ मुनिवर श्राहार चर्या के लिए 
वहां प्राये । तब राजाने नवधामक्तिपूरवंक प्राहार दान दिया । फिर मुनिश्वर एक 
पष्ठ पर बट गये । राजाने हेमे कोई त्रत दो देसा कहा हव उन्होने शुमौम चक्रवर्ती 
वरत क्रे के लिये कहा । विधि मो पहले के समान षब वतादो। राजते यह ब्रत 
किया। 

एक दिन णव्र््रोसे गृद्ध में लड़ रहाथा, वह हार गया) मान्भेगहोनिसे 
उत्क मन में तकाल वैराग्य उत्पन्न हृश्रा । जिसते उन्होने जंगल भरँ जाकर गिनेषवरी 
दोक्षा लौ । चक्रवर्ती कौ देकर दान किया भरन्त समय समाधि पूर्वक मरणा 
हा, महा शुक्र में देव हश, स्वर्गीय सुल मोगकर जमदग्नि नामक राजा हुमा, कुमार 
वस्था हो उतत बैराग्यहो गया जिसने मिथ्यातापसौ होकर पंचाग्नितप तपने लगा । 

इधर एकं नगरमे ददश्राही नामके राजञा राज्य करता था । वहां हृरिवर्मा 
मामक ग्रिण रहता था । दोनो का प्राप्समें बहत प्रेमा, एक दिने दन दोनों 
को ससार मे वैराग्य हो मया जिसमे दोनों ने तिनदोक्ष। धारणा की श्रौर घोर तप- 
श्वर्था करने लगे । भरन्त समयमे समाविपूर्ंक मरणा हृभरा जिसे दृद्राही तो शतार 
स्वग भरं व हरिवर्मा ज्योतिलोक भे ज्योतिषि देव दभ्रा । एक बार दोनों देवे प्रचानक 
सम्मरेदपिलर के देन करने भ्राये । वहं वे लपस्याके महत्व की चर्चा वद रहेये। 
उन्होने वहां जमदग्नि को तरश्था करते देला, प पल्ली बनकर उस तापस के प्राघ्म 
में धोना बनाकर रहनेलगे) 

एक दिन दोनों पक्तौ श्रापस मे कहने लगे किश्राजमे जंगल गाथा 
वं मुं एक बात सुनने को मिलो है वह्‌ बहुत ही खराव है तव दूसरे पक्षीने कहा 
वह्‌ बात कौनसौ है ? तवरे उसने कहा इस जमदसिनि को नरकं कौ गति प्राप्त होगी । 
कस प्रकार कः पक्ष्यो का वार्तालाप युनकरर बह जमदग्नि बहत हौ गुस्से उनके 
पास ब्रयां श्रौर पुने लणाक्रि मूकनरक गति मिनेगो यहे तुमह केमे ज्ञात हमा? 
तेवर एक पक्षी ने कदा श््रपुत्स्य गति नास्ति" गवे शस्त्रम कहा गया है । ह सुन 
उसको परचाताप दृता । 

प्राज तक किया गवा तप व्यर्थं गया पेखा सोचकर वहु उसौ समव उज्जयनी 
नगरी गवा 1 वहां पर पारद नामक नरपति राज्य करता था! वह्‌ उसका मामा 
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था । जमदरिति नै श्रपना पूरा वृतान्त सुना दिया शौर कटा कि भापकी कर्द भी एक 
कन्या मूभेदे ¡तब राजाने प्रयनी चार लड्क्रियां उसके पास भेजी पर तीन ल्क्य 
तो उरकरर भाग गयी पर एक लङ्कीको बहुत कष्ठ चीर्जे देकर सृशकर लिया । 
उसे वेह तापस श्रषने श्राश्चम में ज्ञे गया, बहां पर उसका उसने पाष्न.पोपण क्रिया । 
जब वहु षड़ोहो गर्हं तो उसने उसमे शादी फर ली । बहत समय जाने पर उसको 
परतिरःम वे परशुराम एसे दो पुत्र उत्पनन हये ॥ 


एक दिने श्ररिजय नामक मुनि उप ध्राश्रम में गये तव रेणृक्ोने यह्‌ मेरा 
भाई ह एसा सोचकर वंदना को । तव उन मुनि ने उससे कठा हे कन्या } प्रान सम्य. 
ग्दशन रूपी घन देन श्राया ट जिसे तु स्वर्गादि सुसर कं प्राभ्ति होगी । दसा कह्‌- 
कर्‌ उसको कामधेनु ब सिधामन्र ब एक परणु देकर चला गमा । 


एक बार सट्ब्राह राजा उथान फी शोभा देखने वहां श्राया, तव रेणुकीने 
उस कामधेनु से स्वादिष्ट भोजन मांगकर उते भोजन करामा । भोजन भ्रति स्वा- 
दिष्ट धा, सार राजाने कहा यह क्या है ? उसने कहा र्जिय मुनिश्नरने दिया . 
है, तेव बहु राजा जबरदस्ती उस कामधु को लेकर जाने लगा, तब उस पतिराम व 
परशुराम मे उनके दःखलको दूर क्रियः भीर भनेक विद्याएः सिदधकी। 


एक पिन दोनों माहयों ने साकेत नगरी में राजनि फो जाकर सहस्रबाहुं को 
मारकर उसका राज्य छीन लिय? । इसके पटल ससन की रानी गृप्त रेतिस 
शांडिल्य नामक्त तापस क प्राश्नम म चली गट धो । उसके गर्भे महाशुकर से श्राया 
हरा देव सुभौम अनकर्‌ प्राया । उका पालन-पोषण बह कट रहो षौ । एक दिन 
प्रचानकत शिवगुप्ति नामक महामुनि चर्या के निमित्त से उस प्राश्रम नें प्राये, तब उक्ष 
चित्ती ने उनको नबभामक्तिपृवंक पडगाह्‌ कर निरंतराय प्राहर कराया । म्ा- 
हाज प्राहार के वाद्‌ बाहर्‌ बेठे ये तथ चित्रावतती ने रपे पृच्रका सव वृतान्त पृष्धा। 
तेब अ्रवभिललान से समस्त भविष्य जाकर उसको बताया यह १५ वषंकी उपरमे 
पटखड का भ्रभिपति होगा, मह्‌ कहकरवे मुनि वहम चले रये! 


इभर पर्तिराम व परशुराम ने चयालोस वार किय वंश का निमूल नाश 
किपाया। एक बार उनके घर के उपर उत्कापात दभा । उस समय एक नमित्तिकिको 
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बृलाकर उसमेःपृष्छा तो उस नैमित्तिक ने बताया किं तुम्हारा कोई शब उत्पन्न 
हृग्राहै । वह वुम्हारा नाण करेगा । यड्‌ नुन उन्होने परीक्षा करने फ लिये एक यंत्र 
तैयार किया । इर उस सुभीम राजाकी माता षने प्के साथ श्रपने घरश्रायौ 
रीर सारा वृत्तान्त सुना । यद्र सुन उने ्रपनी मां का सब दुःख निवारण किया। 

एक दिन उस सूभौम राजपुत्र का प्रतिय रूप देखकर उप॒ राजाके 
परिषारक उस भ्राम म गुष्त रोति से जाकर देखने लगे रौर श्रपने राजा परशुराम 
व पतिरामकोसव बात सुनारईतव बटूतसेना लेकरहाथी प्र नेस्करजा रहैथे । पर 
सुभौम राजनपुम्र के पूर्बःयण्यके कारणा एकाएक उसकी प्रागुवशाला ने चक्ररत्न 
उत्पन्ने ह्र प्रौर उसके सामने भ्राकर खदा र्हा । तव उस सुमौम चक्रवत्ति नै उस 
परशुराम को तत्द्ाल मार टाला भ्रौर सदको ्रमयदान दिया प्नौर ब्राहमरा वंशका 
निमूलं क्रिया । बह १६ वर्पकी्रायु मे ही चक्रवर्ती षद को प्राप्त करदः खण्ड का 
प्रधिपति दौ गमा था । उसकी ्रायु साठ देवार वपं की यी । उसकी उवाद भद्द 
हाथ धी । बहू सव प्रकारके भोगोंकोभोगर्हाया। 

एक दिन प्रमृत रसायन नामक एक बारा उसे मिला । उसने वह बारा एक 
प्ररे क्रो मारा जिससे वह्‌ मरकर ्योतिषौ देव हूना 1 वहां उसने श्रषने श्रवधिज्ञान 
से जान लिघा कि मुभे पूर्वं भवम राजानेमारा य । इसलिए बदला लेने कौ भावना 
से विककरारूप लेकर प्राम लेकर प्राया प्नौर सबको बताने सगा । तवराजाने 
उपे वृलाया प्रौरबह राजा को साथ लेकर सगृन्दकै पास गया ओर यह्‌ 
सम्यक्त्वी दै तेसा सोचकर उते रामोकार मन्त्र लिसकर पोनेके लिए 
कहा त्तव राजान वैषा ही किया जिससे वह सम्यव्वहीन हो गया । तब उसके 
ऊपर श्रनेक उपसं क्रिये श्नौर्‌ फिर मार डाला जिससे क्रोधमाव पे मरा श्रतः 
वह्‌ नरक भया ओर सहस्नवाहू ने नोमवश तियं गति मँ जाकर जन्मलिया । बह 
जनदग्नि के प्र पत्तिराम वे परणुराम हिसा केकारमा नरक ग्‌ । वह नुभोम भो 
सरकं मथा फिरभौ उष व्रतके प्रभाव से भविष्य कालम तीर्थकर होमा । 

सारस्वत व्रत कंथा 

(मार्गशीषं छृष्णा ९ क्ते} पोष ङष्छ € नवमी एकाषान कर दश्रामौ को प्रातः 

णु होकर मन्दिरमे जति, तीन प्रदक्षिाधूर्क भगवान कौ नमस्कार करे, प्रलण्ड 





त्रत कथा कोष [ ६ 





दौप जलवे, प्र॑चपरभेष्ठो कौ परतिमः स्थापन कर पंचामृताभिपेक करे, पंचपरेष्ठि कौ 
पृथक्‌-पृथक्‌ जयमालपूर्वेक पूजा करे ॥ 
ॐ हलो भ्रहं गर्मावितार कल्याणा पूजिताय श्रौ जिनेद््राय नमः स्वाहा । 
ॐ हीं जन्माभिषेक कल्पाय .. नमः स्वाहा॥ 
इसी प्रकार पाचों कत्याक के मन्धोसे क्रमसे्रष्टद्रव्यसे पूजा करे । 
शुत व गुट की पूजन करे, यक्षयक्षि व क्षोत्रराल कौ प्रजा करे, पंच पकेवान चटाते । 
ही अहं भ्रिश्राउसा पंचकल्यार पूजितेम्य शनो जिनेदर्थो नमः 





स्वाहा । 
षस मन्त्र ते १०८ बार पुष्य लेकर जाप्य करे, एभोकार मन्त्र का जाप्य करे, 
सहस्ननाम पद, व्रत कथा पदे, स्वाध्याय करे, श्रये कै साथ नारियल रखकर पूरौ 
प्रध्यं चावे, मंगल प्रारतौ उतारे, उस दन उपवास क्रे सत्प करो दान देवे, दूसरे 
दिन दान पूजा करके स्वय पारणा करे, तीन दिने स्ववं ब्रह्मचयं व्रत का पालन करे । 
दस प्रक्रारं पाच दशमो कोव्रत फरके प्रन्त में उघ्यापन करे, उस समय 
पंचपरभेष्ठो विधान करके महामिषेक करे, चतुिध संघ को दान देम । 
दसं व्रत का पालन ्रन्तमे राजा सुग्रोवने करिया था, उसके फ़लस्वल्प 
मोक्ष क्रो गया 
कथा 
श्वेशिक राजा व चेलना रानी की कथा पदे । 
सतादेवो ब्रत कवा 
को भो नन्दीष्बर, भष्टाम्हिका पव भँ पचमेड की स्थापना कर विधिपूर्वकं 
पचमृताभिषेक करे, मण्डल मांडकर पंचमेश की स्थापना कर ब्ष्टदरव्य सेपूजा 
कर, म्येक भेर की अ्लग-म्रलग प्रतिमान की पूना करे, अस्स जिनालयो कौ पूना 
केरे} 
ॐ> छौं पचमन्दिर स्थित जिनचतयचैत्यालयेस्यो नमः स्थाहा । 
इष मन्मघे १०म वार पुष्य लेकर जाप्य केरे, शरुत व गुरुको पूजाकः 
यक्षयभिरी कमे पूजा करे, कषेतरपा्त कर पूजा करे, इत कथा पदे, एक महाभध्यं हाय भे 
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लेकर मन्दिर की तीन प्रदक्षिणा लगाव, मंगल श्रारती उतारे, भ्र्यं चषा देवे । इस 
अकारं श्राठ दन पूजा कर सत्पा्रो कौ दान दवे, स्वय श्र ठ वस्तुं मते एक वतु 
पारसा कर, एकाषन करे, ब्रह्मचर्ये ब्रत का पालन करे, धर्मध्यान से समय चित्तवि, 
पाच पूजा पूरी होने पर उथापन करे, उस्र समय पंचमे मिभान करके पंचामूता- 
भिपेक करे, चतुविध संघ को दान देवे । 


कया 


विजयार्थं पवेत पर जलकापुर नामका मगर टै, उस नगरमे श्रभितयैग 
नामका राजः श्रपनी वेगावत्ति नामको रानीके साय सुल से राज्य करता धा, उस 
राजा मणिमाला नाम फो यौवनवति एक युन्दर कन्थाथी, वह्‌ कन्या महान 
विदुषौ थौ । 


एक विन उक घर पर मुनिराज प्राहारवर्थाके लिए श्रये, निरम्य 
शराहरहोनेके बाद ऊचे प्रासन पर मुनिराज को बेहाकर प्रार्थना करने लगीकि 
गुरदरेव ममे कोर व्रतप्रदान कर, जिसते ममे मौक्षकौ प्राति हो ! तब मुनिराज 
नेकहाकिहै कन्ये ! तुम सोतदेवीब्रतका पालन करो, भोर द्रतकी विधिकही, 
कल्याने त्तं को ग्रह क्रिया, गुनिराज जंगल को वापम्‌ चन्नेगपे। 


मणिमाला भ्रष्टान्हिका भें एक दिन पूर्वं मन्दरमेरु पर जाकर पूजा कर जप 
ध्यान करके कठो थो किं एक नरदेव ताम का विद्याधर राजा वहां श्राया भ्रौ उस कन्या 
पर भ्रासक्त होकर पूजाम विध्नकरने लगा, भ्रौरकर कराकर चला गया। घान कृ 
दिनो मे उस कल्याने भ्रापिक्रा दीक्षा लीश्रौर घोर तपश्चरणा करने लगौ, इतने 
भँ वौ विद्याधर वहां राक्र उसके ततप म विध्न उपस्थित फरने लगा, तत्र उस कन्या 
ने निदानं किया^कि मे तेरे भोगों मे विघ्न उपस्थित करगौ ओर मरकर स्वगं मे देवी 
हई, बहा से चयकर वह सौता हर्द श्रौर वह नरदेव मरकर दावण दभ्रा । कालान्तर 
मे वह रावण के मरने कार वनी) 

योपधारख ब्रत कथा 

ज्यैष्ठ शुवल तैर को गुद होकर पूना कर एकाणन करे प्रौर चदुरदशी के 
दिन प्रातःकाल शुढ वस्व पहनकर निनमन्दिर भ जावे, वहां मन्दिर कौ तीन 
प्रदक्षिणा लगाकर ई्पप्य शुद्धि करके भगवान को नमस्कार करे, चंद्रघरभु भगवान 
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की भरतिम्‌। यक्नयलि सहित स्थापन केर, पंचामृताभिषेक करे, श्रष्टद्रन्य से पूजा करे, 
जिनागभ व गुरुको पूजा करे, यक्षयक्षि वक्षेत्रपाज्लकौ पूजा करे । 

ण्ह नोयः द्‌ अदु चदन तोदरराय श्यत्मयज ज्वालामालिनी 
यक्षी सहित्ताय नमः स्वाहा । 


इस मन्त्र का १०८ वार पष्प लेरूर जाप्य करे, उसी प्रकार 8 हीं प्रष्टांम 
योगधारक सप्तऋद्धि संपश्चाय गराधर देवाय नमः स्वाहा । 


इष मन्रसे भो १०८ पुष्प लेकर जाप्य करे, एामोकार मन्त्र का ण्ठ बार 
जाप्य करै, यहु व्रत कथा पदे, एक श्रध्यं लेकर मन्दिर की तीन प्रदक्षिणा लगावे, 
मंगल श्रारती उतारे, र्यं चढ। देवे, उस दिन उपवा करे, दूषरे दिन पूजा्भिषेके 
दानादि करके स्वयं पारणा करे, तीन दिन ब्रह्मचर्यपू्ंक धर्मध्यान से समय बितावे, 
इसी प्रकार प्राठ महिने तक पूजाक्रम करके भरन्ते व्रत का उद्यापन करे, उप्त समय 
चद्रभम विधान करके महाभिषेक करे, भ्राठ प्रकारका नैवेद्य चावे, भ्राठ मुनि 
श्रापिकाभ्रो को दानादि उपकरणा देवे । 

कया 

वासुपूज्य तो्कर के कालजं नरपति नामका राजा दीक्षाधास्णाकर 
धोर तपणएचरणा करने सगा, भ्रन्त मे समाधिमरण कर योग धारणा करता हृप्रा प्रत 
मे फलसेश्रहमिनद्र देव हप्र । वहां से चयक्र इष जम्बूद्रीप के सरत कषत्रे धर्मनाध 
के कालम कौषल देश को प्रयोध्या नगरी मे सुमित्र राजा के यहां मघवा होकर 
उल्ल हृभ्रा, वट म्रा चक्रवति प्रा, वह्‌ चक्रि कर दिन राज्य कर दीक्षा त्रारण 
करके, योग ब्रत को धारणा करके घोर तपश्चरण करतः प्रा अन्तमं श्रष्ट कमो 
करौ नाप्कर मोक्ष को गया । 

सहलनाम वरत कथा 

चैत्र महिनादिकमे कोई भौ महिनेके शुभ दिनमें इस ब्रत कोप्रारम्मे करे, 
स्तान॒ कर णद्ध वस्त्र पहनकर पूजा सामग्रौ कर जिनमन्दिरजी में जावे, मन्दिर 
ष्टी तीन प्रदक्षिणा लगाकर ईर्यापथ शुद्धि करे, भगवान को साषष्टांग नमस्कार 
करे, भ्रभिपेक पीठ पर श्रादिनत्य भगवान को मूति स्थापन कर पंचामृत भरभिपेक 
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करे, पंचकत्याणा के भर्यपूर्वेक पूजा करे, यक्षयक्षरी व क्षेत्रपाल कमी पूजा करे, 
पंच पकयान चढ़ावे । 

ॐ हीं श्रहुं धौ भ्ादिनाथाय गोमुख चक्रे श्वरौ यक्ञ यकि सहिताय नमः 
स्वाहा । इस मन्त्र ते १०८ पुष्य लेकर जाप्य करे, एामोकार मन्त्र का भी १०्न नार 
जाप्य करे। 

ॐ हीं प्रहं मते नमः स्वाहा, ॐ हीं श्रं स्थयंभूवे नमः सदाहा, ॐ 
हीं प्रहं बृषभायनम इत्यादि = नरष के यन्फ दोलकर प्रध्ये चावे, 
उसी प्रकार इन मन्तो काएक सौ श्राठ पुष्य लेकर जाप्य करे, रामोकार मन्त 
का १०८ बार जाप्य करे, सहस्रनाम पद, स्वाध्याय करे, व्रत कथा पठे, उसके वादव 
णास्त्रव गुरुक पूजाकरे, यक्षयक्िरो वक्षत्रपाले कौ पूजा करे, एक थालीमें 
नारियल सहित रध्य तेकर मन्दिर को तीत प्रदक्लिणा लगावे, मंगल भ्रारती उतारे, 
उत दिन उपवास करे, ब्रहमाचयं का पालन करे भ्रयवा एकाणन करे । इस प्रकार इस 
वरत कौ एक वर्षं करके उद्यापन करने वाले को सात मवे मोक्ष होता, दो वरं प्रत 
करके उद्यान करने वाले को पांच मव स मोक्ष, तीन वं ब्रत करके उद्यापने करने 
वल्लि को तीन भवसि मोक्ष होता दै, इस ब्रत्त मे १०००८ उपवासं करने होते है ब्रवा 
इतने हौ एकाणन क्ररने होते द, ब्रत क पूरा होने पर उद्यापन करे, उस समय सहस 
साम विधान करे, एक हजार श्राठं नैवेद्य चावे, उतने हौ कमल पुष्य वदवि, एक 
हजार श्राठ कलशो से महाभिषेक केरे, चारों प्रकारके संध को चारप्रकारकादान 
दषे, एक ही दिन में सवं पूजा करे । 

दस व्रतम राजा श्रेरिषक श्रौर रानी चलना कौ कथा पटे) 

प्रथ स्नेटनय ते कया 

विधि : --पहले के समान संव विधि करे, भ्रन्तर केवल इतना ट किं जयेष्ठ 
शु. शृ्टको एकाणएन करं १५के दिन उपदास करे, एमोकार मन्व काजाप द्रौ 
बार करे, दो दम्पतियों को मोजन कराये 1 

कथा 

प्हतते विजयतुर नगरी मँ विजयभरेन राजा ग्रपनी श्रिय प्राराबत्लमा पट 

सनो विजायवत्तो सदतं रदृदा था \ उसका प्रधान मन्त्रौ जयकंत, उसकी पत्नी 
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जयावत्ती, परोहित विशालङोति उसकी प्तौ विश्ञालमती, राजघरेष्टी त्रियदत्त 
श्रीर उक्वकी पत्नी प्रियमित्राये पूरा परिवार सुख से रहता या। एक दिनि 
उन्दोनि जमयिजय नामक चारणा मुनि से यह ब्रत लिया, सका यथाविधि पातन 
करके सर्वमरुल को प्राप्त क्रिया, अनुक्रम से मोक गये । 
पभ स्त्रो देदनिवारणा ब्रत कथा 

विधि --पूर्वे के समान करे प्रन्तरसिफं इतना हैक्गि चैव्रङ्व्णा १के 
दिन एकाशन करे २को उपवास करे । धेयासनाय तीर्थकर की पूजा, जाप, मन्त्र 
प्रादि के पत्ते मादते प्रादिकरे। 

घप्तदधि ब्रत कथा 

श्राषाद शुक्ल प्रष्टमी क दिन शुद्ध होकर जिनमन्दिर जौ मे जावे, भद~ 
किएाए लगाकर भगवान को नमस्कार करे, सुपाण्वनाथ कौ यक्षयलि कर प्रतिमाकां 
पचामृताभिपेक करे, भष्टद्रव्य त्ते पूजा करे, गणाधर व श्रुत की पूजा करे, यक्षयक्ष 
धक्षेत्रपाल की पूजा करे, सप्त परमस्यान के साय श्रं चावे । 

ही भी क्लां दे प्रहु सुपार्वनावाय नंदिविजवयक्ष कालियक्षी 
सहिताष भमः स्वाहा । 

दस मन्त्र स १०८ बार पष्य लेकर जप्य करे, एमोकार मन्न का १०८ 
खार्‌ जाप्य कर, प्रत कथा पदै, पूं श्रष्यं चद्व, मंगल श्रारतो उत्तार, उस दिन 
उपवास करे, श्रह्नरयपूरवक रटे, दूसरे दिन पूजा दान करके पारया] करे, मुनिष्वरों 
कोदान देते । 

कथा 

एस प्रतफो कच्छ महाकष्टं राजश्च ने कयि चा, उसके प्रभाषसे सभे 
कर्गोक्राश्षपकरमोक्षकोग्ये\ 

करत भें राजाश्वंगिकरश्रीर रानी चेलना कौ कथा षे । 

श्रव सरवचम महाच्त कथा 

ब्रत विधि :-- पहले के समान सब विधि करे भन्तरकरेवलदतनाहै करि 
५ के दिन एकाशन करे, ६ के दिन उपवास करे, पूजा वगैरह पहले के तमान करे, 
शयो दम्पत्तियो को मोजन करत, वस्जभ्रादि दान करे । सम्मान करे! 
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कया 
पहले भानुपुर नगरी मँ मानुरथ राजा भानुमत्तौ श्रपनी महारानी के सा 
रहते ये । उसका पुत्र भानुकरमार उसकी स्वरौ मानुदेवी । शिवाय भानुवति मन्त्री 
उसको स्त्री भानुश्री, मातुकोति प्रोहित उसकी स्त्री भानुज्योति, मानृदत, सारा 
परिवार सुख से रहता था । एक बार उन्होने भानुप्रतापर भुनिसे द्रत ल्लिया, उक्षका 
यथाविधि पालन किया, सर्वसुल को प्राप्त किया, श्रनुक्रमसे मोक्ष ग्ये। 
प्रय संयतासंपत ब्रत कया 
त्रत तरिधि :-- पहले क समान सब विधि करे प्रन्तर केवल दइतनाहैकि 
श्राघाहृकृ. ३ के दिभे एकाशन करे, ४ फ उपवास करे, पूजा वगेरह पहले के समान 
करे, सात दम्पत्तियों को भोजन करावे । बस्तर भ्रादि दान करे । 
कया 
पहेले मपूरपूर नगरी र्गुरमेन राला रुः श्न शहाराती के 
साथ रहता था । उसका पूर मयूरकंठ मरौर ममूरकि, शिवाय मगूरग्रीव उसकी स्त्रो 
भगूदपरीयो, ममूरकीति पुरोहित, उसकी स्त्री मदूरयुन्दरी, मभूरद्त श्रेष्ठी, उसकी 
स्त्री मयूरदन्ता, सारा परिवार सुल्लसे रहता धा । एकं बार उन्होने मपूरम्तागर 
मुनि से व्रतत लिया, इस्क्रा यथाविधि पालन किया, सर्वसूख को प्राप्त किया, श्रनुक्रम 
से मोक्ष गए । 





श्रय सूकषमसोषरायचारित्र वते कथा 

ब्रत विधि :-- पहले के समान सब विधि करे भ्रन्तर केवल इतनारटैकिं 
भ्राषाह शु. ५ के दिन एकाशन करे, ६के दिन उपवास करे, पूजा वगैरह पहले के 
समान करे, ४ दम्पततियों को भोजन करावे, वस्त्र ्रादि दान करे ॥ 

कथा 

पते पोतपूर नगरी में पीतश्रम राजा पीतमहादेदी श्रपनी महारानी के 
साथ रहता था । उक्ता पुत्र पौदमेदर श्रौर उसकी स्वरौ पीतसुन्दरौ । भौर पीत्तपातक 
मन्त्री उसकी स्मी पीततगुणिनो, पीतकीति पुरोहित उसकी स्रौ पौतवदना, पररा पदि- 
वार सख से रहता धा । एक नार इन्टोने पीतसागर गुरसे दर्शन करके यह ब्रत 
लिया इसका यपाविधि पालन क्या ) स्वसुख को प्राप्त किय), श्रयक्रम से मोक्ष गदु । 
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अध सामापिक उारिषर व्रत कवा 

दत दिषि :--प्राषाठृ शु. १२ के दिन एकाणन करे भोर १३ को उपवास 
करे । शुध कपट पहनकर प्र्टदरव्य लेकर मन्दिर जाये, वेदीपर पञ्वषरमेष्ठ प्रतिमा 
स्यापित कर प॑वामृत प्रभिषेक करे । श्र्टदरत्य से श्रना पूजा करे । महां देवे, 
भ्रारती करे । 

जाप --भष्ाह्वीह. हौ हः परहुत्सिदधाघ्रायपाभ्याम सर्वसापुम्यो 
नमः स्वाहा । 

दूसमन्ध्रका १०८ बार जाप करे । एमोकार सन्त्र कोष्ण्८्बारणजाप 
करे \ यह्‌ कथा ड । दूसरे दिन दान पूजा करके पारणा करे। ३ दिन ब्रह्मचर्ये 
पाले ॥ 

स प्रकार १५ दिन तं एक वार इस तिथि फो उपवास करे । रोज क्षीरा- 
भिषेक करे । पपौ € पूजा पूणं होने पर कातिक के नन्दश्विर पष मेँ उद्यास 
करे । उस समप पंचपरमेष्टो कर दधान करे 1 मटुधधिपेन करे । १ दम्पति को 
भोजन कराकर उसका सम्मात करे । १०८ प्राम १०८ केले दावे, १०८ कमल पष्प 
धामे १०८ जिनवैत्यालथों कौ दना करे । तेसी इस व्रत कौ विधिरै। 

कथा 

पहले मंगाधुर नगर मेँ पंगासेत नामक राजा भ्रषनी मंगादेवी पश्टरानौके 
साय राज्य करता था । उनको ्गगाधर नामक पूव याक गंगा्मित्रा नामकंस्वी षी 1 
ते ही गंगादेव मम्ध्ी गंगामति स्त्री \ पुरोहित, श्र प्ट, ठेनापत्ति त्यादि परिकार 
था। एक वार उन्होने मंगा्षागर नामकं मूनिकै पास धह प्रत लिया, थथामिधि पालन 
करिया जिषे ढे स्वम दुख को प्राप्त कर पोक्ष पथे । षा दृष्टान्त है । 

प्रथ लंयत दत कथा 

रत विधि ---पदने के समान क्ब विधि करै, ्रन्तर केषल तना है कि 
भ्राषाद्‌ ० २ कै दिन एकाशन करे, ३ के दिन उपवा करे, प्रूजा वरह पहले के 
क्षमात करे, ३ दभ्यतिवों को भोजन करे, वस्र प्ादि दान करे । 

कया 

पहेले तारापुर नगरी श ताराकरूमार राजा तारादेवौ श्रपनी रानो कैसाष 

रहता या 1 उपकः पत्र तारापुर ्नौर तारा श्षिवाय काराभिजय उसकी स्त्री 
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तारादु्दरी, पुरोहित, घारा परिवार सुख से रदृता धा । एक वार उन्होने तारासाग्र 
च पालन किया । सवं सुख को प्राप्त 





नाक मुनिम कत चिस एरका शति 
करिया । श्रनुक्रम से मोक्ष गए । 
श्रथ सुनय ब्रत कथा 

ब्रत विधि ---प्हले के समान सब विधि करे । श्रन्तर सिफंद्तनादटैकि 
ज्येष्ठ कृ० रके दिन एकारन करं ३ के दिन उपवास करे ¦ पूजा वगैरह पटले करै 
समान करे । एामोकार मन्व कौ चार माला फेर, चार दम्पतियों को भोजन करावे 
वस्त्र श्रादिदे। 

कथा 

पहले मुदेनरपुर नामक नगर में शूरसेन नामक राजा श्रपनी स्वरूपवति 
रानीके साथ राय करता था । उसका पू महासेन व उसकी पत्नी सत्यवति थी ॥ 
उसका रत्ननिधि नामक प्रधान व रत्नावली नामक स्थी थी । उसी प्रकार श्रुतकीति 
परोहित श्रौर शारदा उसको स्त्री धौ । कुवेरदत्त राजशरेष्टो व॒ उसकी पतन धनावली 
भौ । दा राजा का परिवार घा) उन सबने प्रनन्तसेनाचायं गुर के पास यह्‌ त्रत 
क्तिपा या जिसे उह शरनक्रम से स्वगं सूल मिला । 

धय सम्तयक्षौ व्रत भ्रयदा देवको व्रत कया 

श्रविणा शुक्ल ६ को मन्दिरमे जाकर भगवान को नमस्कार करे, सुपाण्वे- 
नाध प्रतिमा का व यक्षयभि क्री प्रतिमा कः पंचामृताभिषेक कर, वृपमनाय से लगाकर 
सुपावनाय तीर्थकर कौ श्रलग-अरलग पूजा करे, जिनागम ्रौर गुर कौ पूजा करे, यक्ष 
यक्षिणी की पूजा कर, कषेतरपात्न को पूजा करे, सात प्रकार का नैवेद्य बनाकर चषरावे । 

> हीं श्रीं क्लीं एः प्रं सृपाश्वेनाथ तीर्थकराय नेन्दिचिजययक्षमगसियक्षि 
सहिताय नमः स्वाहा ॥ 

इस मन्त्र का १०८ कार पष्य नैकर जाप्य करे रामोकार मन्त्र का १०८ बार 
जाप्य करे, ब्रत केया पठे, एक श्रव्यं थाली मेँ लेकर नारियल रदे, उस थालीको 
हाथमे नेकर मन्दिर की तीन प्रदक्षिणा लगावे, मंगल भारती उत्तार, भ्र्यं चावे, 
उस दिन उपवा करे, ब्रहस्च्ं का पालन करे,. दूखरे दिन च्ुविध संघ को श्राहार 
शरवि देकर स्वयं पारणा करे, इस प्रकार दस व्रत कोस्तात महीने तक उषी तिथि 
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की करे, अन्त में उद्यापन करे, समद सुातय ाभिषेक करे, 
मूनि-प्रायिकाश्रो को उपकरखादि देव, सात सौभाग्यवतति स्त्रियों को मोजन कराकर 
बायना देवै, वस्वाभूषगा देकर सम्मान करे । 
कथया 
इस ब्रत की कथा बरे वसुदव देवकी डृष्ा नारायणा की कथा पदु । दैवकी 
नै दस इस ब्रत को किया या, उसो से उसके सात पत्र उत्पन्न हुये ॥ 
श्रथ सयोगकेवलो गुरस्यान बरत कथा 
व्रत विधि :--परहेने कै समान सब विधिकरे। श्रन्तर्‌ केवल इतना दैक 
प्रापराढ़ णु १० कै दिन एकाशन करं) ११ दिन उपवास करे। पूजा कगेरह 
पदनि कै ममान करे । ३ दम्भति्यो को भोजन करावे । वस्व प्रादि दान भारे | १०८ 
कमल पृप्प भ्रौर १०८ फल चद्व । १०८ चैत्यालयों कौ वन्दना करे । 
कथा 
पहले काचीपर नगरो बे कां्ीय्खर राजा वनकमालादेवी भरपनो महारानी 
कै साथ रहता चा । उसका पृथ कांचनाभ उसक्रीस्यी कनकरसुन्दरी श्नौर कनको. 
ज्वन मन्त्री उसङोस्मरौ कनक्तमंजरी, श्रौरं कनककोति उसकीस्त्री कनकभूषरी 
मेनापि श्रादि पृरा परिवार सुले रहता धा । एक बार उन्होने कनकसागर युनि 
मे तरत लिया । उसको ब्रतविधि पे पालन क्रिया । सर्ेसुख को प्राप्त क्रिया! 
भ्रनूक्रमसे मोक्षगरद्‌ । 





श्रय सासाकनगुर स्वानव्रत कथा 
ब्रत विधि : - पटले के समान व्रत विधि करे। श्रन्तर केवल इतना दकि 
न्यष्ठ ० १४८ के दिन एकाशनं करे ३८ के दिन उपवास करे , पृजा बगैरह प्रहले 
कै समाने करे । € तिथि पूणं होने पर उद्चापन करे । पत्रमे दो पत्ते लगाकर श्रष्ट 
वय र्तकर मदुर दे। दो दम्पतिरयो को भोजन करावे । वस्प्ादि से सम्मान करे + 
क्या 
पहले क्रप्ररगीत नाम की नगरी में किन्नरकात्त राजा निन्नरदेवरो अपनी 
महारानी के साय रहता या। उसका पुत्र किन्नर उसको ल्वी मुकिन्नरी 
क्लिननागगंद मंत्री उसकी स्वरौ ङिमिन्नादेवी, कीनिकांति पुरोदिते उक्षकी स्त्री कोतिमुली 
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कीनिदन्न उसकी पत्नौ कौत्तिवतो पूरा परिवार मुख मे रहता या 1 एक वार उन्होने 
कौतित्ागर मूुनिके पास ब्रत लिया, इङ यथाविधि पालन किया प्रौर मनुक्रमसे 
मोक्ष गए । 
श्रय सम्थरिमिथ्यात्व (निक्ष) गुरास्यान व्रत कथा 

ब्रत विधि :-- पहले के समान व्रत विधि करे, भ्रन्तर केवल दतनाटैकि 
ज्यष्ट क्ष्ण ३० के दिन एकान करे, भ्राषाद शु. १ कै दिन उपवास करे, पूजा वगेरह्‌ 
पहने के समान करे, तोन दम्धतियो को भोजन करावे, वस्त्रादि दान करे, मूनिको 
दानदे। 

कथा 

पहले रल्नपुर नगरी भँ रल्ननाध राजा रस्नावलौ भ्रपनी महारानो के साध 
रहता था 1 उक्तकरा पूवर रल्नश्वर, उरक स्वरौ रत्नमाला श्रौर रतनप्रभ मन्प्रौ, उसकी 
सरी रह्नमती, रत्नचूल पुरोहित, उसकी स्त्र रत्नसुन्दरी, रत्नदत् श्रेष्टो, उसकीस्प्ी 
रत्नदा, रत्नंजय सेनापति पूरा परिवार सुक्ल से रहती धा । एकं ५६ सीते रह्म 
सायर भति कै व्रत लिया उसका द्रतविधि से पालन किया, सर्वसष्ठ को प्राप्त किमा, 
श्रमक्रमसे मोक्षम । 

प्रथ सृक्ष्मसपरायगुरस्थान व्रत कथा 

शरत विधि :-- पहले के सम्मान सव विधि करे 1 भरन्तर केवत इतना दै कि 
श्रापादणु.७करै दिन एकाशन करे, = के दिन उपवास करे, पूजा वनेरट पटने के 
समान करे, १० दम्पत्यो को भोजन कराते । वस्त प्रादि दानकरे। न्न्‌ वार 
पूष्पसे जाप करे 1 चैत्यालय वंदना करे । 

क्था 

वहने अशुर नगदी भे अ्रघत्थामा राजा श्रश्रगामिनी श्रषनी पट्टरानीके 
खाय रहता था । उसका धूर ब्रशरहवरी व ्रश्कांता उसकी स्तरो, भ्रश्रकीति पुरोहित 
उसकी स्वी श्रशमेना, मन्यी, राजश्वेष्टी वगैरह दूरा परिवार सुख से रहता था} एक 
बार उन्होने विश्रसागर मुनि से द्रत निया, इसका यथाविधि पालनं किया! सर्व॑सृश 
को प्राप्त किया, श्रनृक्रमते मोक्ष रषु । 

थ समबशरणा मेगल वरत कषा 
ईस व्रत को श्रवा शुक्ल में पसे रविवार को प्रारम्भ करे, मन्दिर जाने 
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की विचि पूर्वोक्त प्रकार ह्वी समना, यहां चौबीस तीर्थकर की प्रतिमा यक्षय्षि 
सहित स्थापन कर पंचामृतामिपक करे । अष्टद्रव्य पूजा श्रुत, गुर, यक्षयक्षि, 
केचपाल करो पूजा कर । 





ऊन ह्ौ भोक्ष्ली ठे प्रहं वृषभादि व्धेमानात्य चतुदिशति तोर्धकरेम्यो 
यक्चयक्षि सहितेम्बो नम: स्थाहा । 

दस मन्त्रते १०८ बार पूप्प नेकर जाप्य करे, मोकार्‌ मन्त्र का १०८ 
जारजाप्य करे, व्रत कथा पट, मात प्रकार का नैवेद्य सात जगह चढ़वि, एक महा- 
अध्ये च्रे, मंगल श्रारतो उतार, ब्रह्मचर्यनूवंक उपवास करे, धर्मध्यान से उपवासं 
करे, धसर दिन पूजा कर दान देकर स्वयं पारणा करे, इसी क्रमसे पाच शुक्रवार 
श्रत करे, श्रत मे उद्यापन करं, चौवोस तीथकर को श्रलग-ग्रलग प्रजा करके महाभिषेक 
करे, सात मुनिसंवो को प्राहारादि द्रे । 

कथा 

षस ब्रत कौ राजाश्ररिक्रप्रौर रानी चलनाने क्रिवा धा, उ्ीकौकथा 

पढे ॥ 
सवमाकृत्य व्रत कथा 

मरारिविनि महिने के पहले गव्रिवार को गुद्ध होकर मन्दिर मे जाकर नमस्कार 
करे, फिर चन्पभू की प्रिमा यक्षयक्षो सहित स्थापने कर पचामृताभिपेक कर, 
्रष्टदरवयसनेपूजा कर, श्वत वे मुर की पूजा करे, यक्षयक्िक्षेबपाल को पूना करे । 








्ह्धींश्नीं स्लाँदे' रहं चदरप्रन तोर्थकराय ष्यामयक्ष उ्वालाभानिनो 
यक्षि सहिताय नमः स्वाहा । 

दस मन्त्र मे १०८ वार पृप्य लेकर जाप्य करे, गामोकार मन्व का १०८ 
व्रार जाप्य करे, तरते कथा पठे, एक थाली अर्यं रखकर हाथमे लेते ट्ृए, मन्दिर 
कौ तीन प्रदिशा लगाव, मंगल द्रारती उतारे, यथाशक्ति उपवासादि करे ब्रह्मचर्यं का 
पालन करं, दूसरे दिन पूजा करके पारश्वा कर, इस प्रकार पांच रविवार दस व्रत 
कौ उपरोक्त विधि करे, श्रत मं उदयापन करे, उठ समय जन्द्रप्रभ तीथकर विधान 
करके महाभिषेक करे, चतुविध संघ को भ्राहारादि देकर ब्रत को पूर्णा करे! 
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कथा 
इस मरत को राजा जनक मे पालन किया था, उसने भी स्वर्गादिक बिभति 
भोगी यी । 
श्रय सनत्कुमार चक्कवति वरत कथा 
श्रत विचि :- पहले के समाज सव विधि करे । श्रतर केवल तना टैक 
श्रावसा मात के शुक्स प्त मे पहले मंगलवार को एवः भूति श्र बषवार को उपवास 
पूजा सरह करे । फान्तिनि(य तोर को प्राराध्न मन्त्र जाप करे, १२ प्रकार 
पकवान का नैवेद्य बनाये, १२ दम्पति्यो को भोजन करवि । 
क्या 
इस जम्बृष्ठीप के नूं विदेह क्षवे सीता नदी के उत्तर भागने वत्सकावति 
नामक विस्तीरौ देश मे महापूर नाभक्‌ नगर है । वहां पर धर्मसेन नामक राजा राज्य 
करत। ५।। प्रवे {९ र क राज्य कररहाधा॥ 
एक दिन दिव्यज्ञानधारी सुधरमाचिर्य राजमार्ग परश्राहारके लिये निकले । 
राजञाते नवधाभक्तिपूर्ंक पड़गाहन {किया । निरंलराय भ्ाहार करवाने कै वाद मनि 
महाराज ने धर्मोपदेषा दिया, तत्र राजाने का दे भवभागरनतारक दाल महामृने । 
मेरा भवान्तर्‌ कहो, तथ उन्हौने उसका सरव भववृतं कहा 1 तन राजाने कोर्ददु 
कौ दूर करन वाला व्रत मागा । तव महाराजनी ने सनन्दभार चक्रि तरते 
मा ककर उन्होने सम्पूर्णा विधि बतायौ । यह सुन राजा कौ बहत हौ खुशी हुई । 
तव राजाने हम ब्रतका प्रालन करिया! 





एक बार निगल (बिजली) के चभकने मे उनके मन मे वैराग्य उत्प 
हृभ्रा। खमषने पूवर करो राज्य देकर जिन-दोक्षा लो प्रोर प्राचाम्लवर्धेनादि घोर 
तध्चरगा किया । एक भास संन्यास योग धारणा करने के वाद वै श्वे स्वग गय ।॥ 
वहं परर वाईस सागर कीभ्ायु पूर्णं करने कै बाद वहाते चय करके भुकोगल 
सामक विशाल देश है, उमे विनोतपुर नामक नगर है । वहां इश्वाकूवंशो नतवीयं 
नामक राजा व उत्तकी पटरानी सहदेवो सहित राज्य करता था । उनके गमं में पूर्वान 
देग प्राकर उत्पन्न हुमा । उका नामकरण करके सनतङमार नाम रला+ चोडही 
समय मे उने चक्रवत पदप्राप्ठ कर लिया श्रोर अनेक स्त्रियो के साथ राज्य-सूख 
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भोगने लगा । किसी कारा सन उन्हें वैराग्य हो गया, जिससे अपने पुत्र को राञ्य देकर 
श्रिवगूप्तिं केवली के पास जिनदीका ली । फिर तपश्चरण के प्रभाव से उन सम्त- 
ऋद्धि उत्पत्त हई । घातिया कमं का क्षय कर उनको केवलज्ञान उत्पन्न चा । नेक 
देशो में विहार कर चर्मोयिदेश दिप । शुक्लध्यान के वलसे ग्रघात्तिा कर्माका 
क्षय क्रिया प्रौर मोक्ष गये । वां के अनत सुख को प्राप्त किया । 


सर्वसंपत्कर व्रतकथा 
श्रावणा शुद्ला ब्रष्टमोकै दिन स्नान कर शुद्ध चस्वरधरारणा करपूजाका 
सामान हाथों मे लेकर जिन मन्दिर को जावे, मन्दिर को तोन प्रदक्षिणा देकर र्या 
पथ शुद्धि करक भगवान क) नमस्कार करे, प्रभिपेक पोट पर चौवौसतीर्थकर की 
५ यद्वि वदिति पतान कद धरभिपेक करे, अष्ट द्रव्य से तीन प्रकार का 
नैवेद्य सहित पजा करे, जिनवारौ को प्रौर गुर कोपूना करे, यक्षवधि सहित क्षेत्रपाल 
कौ पूजा करे, भगवान के सामने तोने पान रखकर उसके ऊपर भक्षत पुञ्ज रवे, 
उसके ऊपर फल पृष्पादिक रख कर - 
ॐ हीं भं वीं दः रहं चतुविंशति तोवंकरेभ्यो पक्षयक्षो सहितेम्यो नमः 








स्वाहा । 

षस मन्त्रे १०८ पृष्पलेकर जाप कर, इस ब्रन केथाको पट, एक घाली 
भ नारियल सहित श्रध तैयार कर हाथमे लक्र मन्दिर की तीन प्रदक्िरा लगाते 
हुए मंगलं प्रारनौ उतार, रधं चढ़ा देवे, उम दिन उपवास करे, सध्यकाल मेँ सहन 
नाम पद्कर दोपनधूपपति पत्रा करे, दूमरे दिन चतुविषसंघ कौदान देकर स्वयं 
पारणा करै, इस प्रकार प्रष्टेभी व चतुरदशी परजा करते हुए नौ पूजा त्रत करे, ब्रत 
पूणा हीने पर उदयापने कर (श्रावा महीने कौ ८, मद्र कौ ४ग्रौर एक प्राभरिविन 
शुक्रनश्रष्टमौ कौ) उधथापन के समय एक अतिमा चौवोकत्त तोर्थकर कौ यक्षयलि 
सहित नवौन कराकर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा करे, पाच प्रकार का नैते बनाकर 
नो-नौ अधं सहित क्रम से देव, शास्पर, गुरु श्रादि कौ चदव \ चतुरविधसंघकोदान 
देव, श्र।वश्क उपकरणा दान करे, इस प्रकार व्रत को विधि) 

पहने इष ब्रत को रल्नमूपरा नगर प्रे रलनभेषर राजा की पररानी रत्न 
मंजुपा ने भगवान महावौरके सपवशरणा में धरण किया, उसने कालानुश्ार त्रत को 
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पूणं किया, व्रत कै प्रभाव स वहस्त्रीलिगका छेद करते हर्‌, चक्रवत पद घारगा 
कर कुं समय सूखं घागकर दक्षा वारणा करके मोघ्न को गई। 
श्रथ शुक्रवार व्रतकथा 

म्र्वाद्‌ मास्त के शुक्ल पक्षम प्रयम शुक्रवार श्रौर कष्ण प कै प्नन्तिम 
शुक्रवार कं) द्रतिक् स्तान कर शद्ध वस्व धारणाकर जिन मन्दिरमे जावे, साथ 
पृजाकीसामग्नी मोल लवे, मन्दिर की तीन प्रदक्षिरा लगाकर ह्यपि शुद्धि करक 
भगवान कौ साष्टांग नमस्कार करे, प्रभिेक पीठ पर जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा 
यक्षयक्षि सहित स्थापन कर पंचामृत शअभिषेक क्रे, सभामण्डपको प्रच्छीत्तरहसे 
श्रु गारित कर, भगवान के प्रागेदेदी पर भाचरर्गोमे प्रष्टृदल केमलाकार यन्प्र 
निकालकर चलुरस्व पंचमण्डल निकाले, उसके श्रन्दर चावल कं) राशि बनाकर 
उसके ऊथर स्वस्तिक करं, उस स्वस्तिक के उपर मगल कलश को सजाकेर रये, उसके 
श्नागे एक पाटे पर १०८ स्वस्तिना निकालकर उन स्वस्तिको पर श्रष्टद्रव्य रकष, 
जिनेद्ध भगवान फी पूजा कर. जिनत्राणी वे गुरु की पृण करे. यक्नयक्षिश्र्पालकी 
पूजा करं, तीन मेर चवि केश्रादे का नौ नेवे्य वनावे, जिनेन्द्र कौ त्तीन चषाये, 
पद्मावत देवौ को तीन चदे, उक्ते प्रागे गलयेहृए्‌ चनेकापुञ्ज रके, पञ्मावति 
देवी को वस्पराभूषरा चद़ात्र । 

ॐ ही परमब्रह्मणे धनन्तानंल ज्ञान शक्तये ब्रहहररनेष्ठिने नमः स्वाहा । 

ण्य वार पएष्पोंहे इस मन्यका जाप्य करे, जिन सहस्र नामपै, 
रमोकार मन्त्रों का १०८ बार जाप्य करे, व्रत कथा पदे, एक महाग्र्धे करके हाथ 
मै लेकर मन्दिरकी तीन प्रदक्षिणा लगाये, मेगल ब्रारतो पडे, श्रष्यं चदा देवे, कथा 
पदन बाले विद्वान का सत्कार केरे, घर्‌ पर ्राकर सत्पात्रको दान देवे, फिर प्रधन 
बाङी बचे तीन नैवेद्य खाकर एक भुक्तो करे ¡ इस क्रम सेश्रागे प्रत्येक महिनिके 
शुक्रवार को पूजा करे. मध्यमे खंड न पड़ते हृए्‌ तौन वर्यं तीन महिना शुक्रवार पूजा 
करना ये उत्तम निधि दै । तीनों अष्टान्हिका के न्दर मनाने बाले गृक्रवार को पूना 
करना मध्यम विधि द, इस प्रकार तीन वर्षं वर्त पालन करने के वाद उद्यायन करना, 
उस समय महाभिषेक, पूजा करके पांच प्रकार का नैवेद्य बनाकर चढ़ावे, एक हजार 
श्राठ कमल पुष्य भगवान को चढ़ावे, छत्तौस साधुसंधो को श्राहारदानादि उपकरण 
देवे, ये इस व्रत फी पृण विधिदहै। 
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कया 

एक्‌ समय कैलाश पर्वत पर भगवान श्रादिनाथ के समवशरगा मेवेशाराजा 
प्रजापनि भ्रषनी पुरानी सदिति भगवान को प्रस्न करने लगाकर हि भगवान 1 सवत्ते 
उथादा वैभव-संपन्न वे स्वालामानिनी देवो यहां वेठो है, इनको ये वैभव किम पुष्ण से 
प्राप्त हृप्नासो को । तव मगाधरर स्वामो कहने नगे किहे राजन सुनो, हसी क्षत्र के 
मगध द्रेण मरे राजपुर नाम का नगर दै, उस्र नगर में पहले जिनदत्त श्रेष्टी श्रपनी 
शमनंत्मति नाम की वेऽणी के साय रहता था, उस सेठ के कलकमंजरौ नाम की 
सवपौवने-सम्धन्न एक कन्या धौ । 

एक दिन कनकमजरी जिन मन्दिर मनँ जाकर भितपूर्क नमस्कार बरती 
हह कहने लगी क्रि है भगवान! मेरे को लोकोत्तम पति प्रप्त दृभ्रातौमे 
भ्ापी सहेस्नदल कमल से पूजा करूगौ, षो प्रतिज्ञा करके बहकन्याघरको 
वापरसभ्रा गई । कुछ स्मय कतै वाद उसका विवाह धृण्डयेकं चक्रवर्ती के पूत्रतेटो 
गा श्नौरवो कनकमंजरी प्रन पति के घरमे भ्नानन्द से रटने लगौ । हृत काल 
निकल जने पर भी उसको सतान उत्पन्न नहीं हई । 

एक दिन मने बहुत दुर्वी होकर सो गई तब स्वेनन मे एक यक्षी देवी 
कहने लगे लगी करि हि कनक्मजरो ¡ तून सहत्रदल कमल दानि को प्रतिज्ञा कीथी 
सोनू भून गई, इसलिए तुके संतान नहीहौ ग्हीदहै। कोहर प्रतिज्ञाको गाद 
करो, जव तुम भ्रपनी प्रतिज्ञा पूर करोगी, निश्चितौ तुमको संतान उत्पत्ति टोगो । 
हता सुनते हो रानी कानिद्रा मं हो गई, प्राततः स्नानक्रिवादिमे नितृन होकर 
उद्यान के सरोत्रर प्रर गई, चारो तरफ खरहखदल कमल देखने लगौ । 

दने मे उसको नवरत्न मंडप मे बंदी वैमव-सम्पन्त श्रीदेवी दिलाई दी, 
डस देवी क्ता वैभव देखकर कनकमंजरी को बहुत भ्राश्चयं हुपरा, ब्रह देवौ को कहने 
लगे हे देवौ ! तुमको यह्‌ माया वैभव कौनसे पुष्यसे प्राप्त हृ है? त्वे देवी 
उपरको वात गुनकर कने नगो क्रि हे रानी मेने पहले भव मेँ शुक्रवार व्रत पालन 
किया था, उशा उच्चायन किया था । व्रतके प्रभावते हो मुभे इतनी पूज्यता प्रौर 
हिश्व्यं प्राप्त दग्रा है।त्‌ भौ गुहके पाम जाकर इस द्रत को ग्रहणा कर ततं करा 
पानन कर तुके भी इसी प्रकार दैश्वयं प्राप्त होगा । 
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छमा सुनकर कनक्मंजरी क बहुन ग्रानन्द हूप्रा, नरोवेर मे उपने एक महप्रदन 
कमल्‌ सकर भगवान को चदा दिया, प्राये कालानुसार उसने इस ब्रत को भी पाला, 
उसके कारणा उसे गर्भं रहा श्रौर उसको कोख से महान प्रमावशालो सनक्कूमार नाम 
के पूश्च उत्यन्न हुभ्रा, कलकमंजरी कु दिनों के वाद मरकर देवौ उवालामा्लिनी 
नकर राजा प्रजापति को वहत श्रानन्द हृश्रा । 





ह; इस प्रजार क 

भगवान कटने लगे किं प्रौर मो इस व्रतको किसने पाला सोमून, हसोक्षत्र 
भे मधुरा नाम की नगदो मे भ्ररविन्द नामका राजादेवश्री रानीक्ते साथमे ससत 
गाज्य करता धा । उस राजाके अ्रशनिवेग नामका राजकम।र धा। एक दिन प्रा्िकिर 
साम का दूरे देशका राजा प्राकर उस प्रणनिवेगश राजकुमार को निद्रावरण) मे 
ही (सौति हूए) उठाकर स्थभे डालकर प्पे नगर कोल गयः श्रोर प्रपनी ६६ 
भेन्परा्रों का विवाह प्रशनिवेणसे कर दिया । प्नौर भी विद्याधर राजाभ्रो ने श्रपनी 
कम्थाप्रों का विवाह कर दिया \ सतर मिनाकंर्‌ ८००० कन्यां के साध विवाह 
कर स।स्रोज्यपद का उपभोगकरने लगा। 


एक बार नगरके उद्यानं मटामृनिश्वर पारे, ठेस। समाचार वनमालि 
मे प्राप्त होते हो भ्रणनिवेग राजा परिवार सहित नगरबासो प्रजा को लेकर उद्यान 
मँ गया, गुमभकति करके नमश्कार करिया, धर्मोधिदेश सुनकर राजा तै प्रन 
किया करि गुरुदेव मने पूर्वभवे देता कौनसा पूण किय जिसमे मृमसाप्राज्य पद 
प्राप्त दग्रा ? तेव मुनिराज कटने नगे क्रि हे राजन्‌ } तुमने पूवं भवम शुक्रवार त्रत 
का पालन कियादै, उकी व्रतका यह प्रमावदै)। 


राजा सुनकर बहुत प्रभावित दभ्रा, भ्रौर उनने पुनः उसी त्रत को ग्रहणा 
क्रिया श्रौर नगरो म प्राकर यथाविन्ि ब्रत का पालन करने लगा, ब्रन्त भे उन्रापनं 
किया, राजा मरकर स्व्गमेंदेवदम्रा! 

पुनः गणधर कहने लगे कि हे राजन्‌ ! श्रौर भीएककथाकदताहि सोमुनो 
इसो भरत्ेत्रमे राजपुर नामका नेगग है, उस नगरमे श्रीषरर श्रेष्ठो श्रपनी भार्या 
शश्र सहित रहता था, उनको शिवयाभिनो नाम की एक कन्या उत्यन्न ई, कन्या 
कै उत्यत्न होते ही सेठ-सेठानो भ्रादि सवे परिवार की मृह्यु हो गई । उसक्न्याके 
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पावके कारण उसको व्रहूत दुख होते लगा, कष्ट के कारणा द्धर-उधर भके 
लगी । वह्‌ लडकी एक दिन नमर के बाहर जंगल में गई, उस जंगल भं कल्पवृक्ष येष 
एक पानी से भराहृश्रा सरोबर था, पाप युक्त इस लड़की के वहां पहुचे 
हौ कल्पवक्ष श्रदुश्यहो गये, सरोवर सूल गया, हसा देखकर उस शवगामिनी 
लकी को बहुत दुः दुश्रा, प्रौर वह वहां मृच्छति होकर गिरपड़ीष्रौरफ्सेहौ 
वहां मिद्राधोन हो गई । निदरावस्वा के अन्दर उसको देविवां दिखतौ है, उन देविपौ 
को उसने पृचछा भ्रा कि उष्यते रते उभर श प्रष्ठ दई हो? 

त्र दैवि ने कटा हमने पूवभव नें शुक्रवार त्रतको यथाविधि पालन 
किया या, इसलिए ठेते वैभव को प्राप्त हुई है । तब वह नङ्कौ कहने लगौ दहै दैवी मेने 
पूं भव मँ कौनसा पाप करवा जिसे इतने दुःख भोग रही हं ? तब देवि कहने लगौ 
किट कन्य तूने पू्ंभव में जिनेन्द्र पूजा का विध्वंस किया भ्रोर दस व्रत क प्रर व्रत 
पालन करने वालों को निदा कौ प्रिबध लगाया, दसो पापके कारणा तुमकोये कष्ट 
भोगने पङ्नटहै। भ्रगर्‌ तुमको मुखो होने को इच्छातो तुम हसप्रतको यथाविधि 
पालन करो । उस कन्या ने शुक्रवार द्रत को ग्रहणा किया, यरयाविधि पालन किया, ब्रत 
कपूर होने पर उद्यापन किया, म्रन्त मे मरकर देष्वये-सम्न्न क्षि होकर पैदा हई 
है । एस प्रकार करो कथाभ्रों को सुनकर राजा को बहत श्रानन्द माया, भगवान ने 
राजाकोश्रतकी विधि प्रच्छी तरह ते कही, राजा ने सहं व्रतत कोस्वौकार किया, 
सब्र लोग नगरमे वापस लौट प्राये, सवों ने व्रतो को यथाविधि पालन क्रिया, श्रायु 
कै अन्तम मरक्तर स्वगे को प्राप्तये । 

सुगन्ध बंधुर व्रत कथा 

श्रावण शुक्ल १ से लेकर कोर्षिक श. १५ पर्यंत जिनमन्दिर मे प्रत्तिदिन 
जाकर पावनाय भगवान का घररो्दप्मावती सहित मूति का पंचामृत श्रभिपेकं करे, 
भ्ष्टदरभ्यसे पूजाकरे + 

ॐ हौ शनो क्तौ ब्रह सुगन्ध वेद्राय पाश्वनायप्य धरर्णेद्र पश्ावति 
सहिताय नमः स्वाहा । 

दस मन्व का १०८ पुष्प लेकर जाप्यं करः त्रत कया पट, घी डालकर 
खीर चढ़ावे, भवधिसे प्राने वारी अष्टमी मौर चतुरशी को पहले कै समान दही पूना 








६६८ ] तरते कथा कोष 





करे, पांच नैवे चद्व, उस दिन उपवास करे, श्रथवा एुकाशन व॒ एवमुक्ति करे, 
बरह्मचर्यं का पालन करे, अ्रन्तमे उदायन करना। उद्यापन के समये महा 
धरणोन््र सहिते पद्मावति पावनाय की मृति का महाश्रभिषेक कर्‌, एक धालीमे 
रत्नमयं का न्व मंभ्रसे बनावे, एकं सेर कोई भी धान्य का पुञ्ज रलकरर उसके 
ऊपर दधसे भरा हूप्राक्‌मरये, उस कुभ प्र यत्र॒ निकाली ई वाली र्ते, उत 
थाली के ब्रीच मे जिन प्रतिमा रे, श्रष्टद्रन्यसे पूजा करके पाच प्रकार कौ मिठाई 
चावे तीन रन चद्धाै । 

उपरोक्त मन्त्र को ३० बार ३० बार श्रनग.ग्रलग बोलकर पाच प्रकारकी 
टाई, ३० तौस-तीस वार चट्वे, ३० फल, ३५ सुपारी, ३० पान से मंत्र बोलता 
जाय भौर चषठाता जाय, यानि २४० बार श्रलग-भरलग मन्म्र पठ्‌ नौर मन्व्र बोलकर 
भ्रलगभ्रलग उपरोक्त द्रव्य दवि, जिनवागणौ कौ प्रूजा व गुरुक वूजा करे, यध 
यक्षि सदि क्षोभ्रपाल को पूज प्र्चना सम्मान करे, गामोकतार मन्वरका १० बार 
जाप्य कर, तीन वायना तैयार करे, माने तोन बांस के करड मंगवाकर्‌ उसे उपरोक्त 
सभी पदां भर देवे । एक वायन जिनेन््रको चदावे, एक बाया सरस्वती को 
चढ़ावे, एक स्वयं लेवे, एक महाभ्रष्यं करके मन्दिर की तीन प्रदक्षिणा सगर, पल 
भागतो उतारे, हाधका महाभ्रघ्यं च देवे णांतिविसजन केरके घरपर जावे, शक्ति 
प्नु्ार च्तुत्रिध संघ को प्राहारदान देवे, स्वयं पारा करे । दस प्रकार ब्रत का 
िधानदै। 

कया 


मरतक्षेत्र फ उज्जयनी नगर मेँ एक समय रत्नपाल नामका राजा श्रपनी 
गुग्त्रान रत्नमाला रानी के साथमे रान्य करतः धा, एक दिन नगर के उद्याने 
रत्नसरागर मुनिराज भये, वनपालके द्वारा सूचना प्राप्त होने पर राजा-रानी नगर 
निवासौ लोग मुभिराज कै दर्शन के लिय उदान भें गये, दर्शन करके वहां वर्मोपदेण 
मुना, श्रीर्‌ रतनमाना रानौ हाथ जोड़कर मु.नराजको प्रार्थना करने लगो किट 
स्वामिन्‌ संसारके दुस्त स चटक मोक्ष सुख की प्राप्ति हो देता कौर एक उपाम 
वताय, तव मुनिराजने कहा किदेव नृम उसके लिये, सूगषवभरूर व्रते करो,एमा 
ककर सव द्रत का विश्रान कह सुनाया, सुनकर रानी को बहत श्रानन्द हम्म, 
शीर त्रतकरौ ग्रहृण क्रिया, श्रपने नगरमे वापस पा मये, रानी नैव्रतकोप्रच्छी 
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तरह मे पालन किया, त्रत का उ्ापन क्रिया, त मेँ समाधिूरवेक मरकर स्वगे 
स्वौलिग क छेद केरकं देव हह, प्रागे मनृष्य-मेव चारणा कर मोक्ष मे चलो गदै। 
ग्र त्रतकरो प्रालन करनेकाफलदटहै। 
श्रय स्बथिसिद्धि व्रतकथा 

को्ईुभो ग्रष्टान्हिका पर्वमें याभ्राषादृ शुक्ला प्रष्टमोते वृणिमा परथन्त 
स त्रत को प्रान, तनो हौ अरष्टान्हिकार्रोमे त्रत का पालन करे  प्रष्टमौके दिन 
स्नानकरर शुद्ध वस्व पटने, सवपूजा साहित्य हाथ स लेकर जिनमन्दिर मे जवे 
मन्दिर कौ तौन प्रदक्षिणा लगाकर ईर्यापथ शुद्धि करके भगवान कौ नमस्कार करे, 
पठ केर भगवान कौ स्थरापन कर पचामूत श्रभिषेक वरे, शरष्टदरव्यसे पूजाकरे, श्रत 
व गुरुकौ पूजा क, सक्षयक्षौ व ेत्रसाल को मो भ्रेना करे, पंच पकवान चदटवि । 

ॐ हीं ्रष्टोत्तर सहस्र नाभ सहित श्रोजजिनेन्दराय यक्षक्षो सहिताय नमः 
स्वाहा । 

दभ मन्व का १०८ वार पुप्प लेकर जाप्य करे, जिनसहृस्नाम पठ, १०८ 
वार्‌ रामोकार मन्त्रों का जाप्य करे, एक महायघ्ये हाव मे लेकर मन्दिर की तीन 
भरदक्षिशा लगाव, मंगल श्रारतो उतारे, शरध्यं चकावे, चतुर्दशो के दिन पूजाकर, दसो 
रकार चार महनि तक पूमा केरे, फिर उद्यापन करे । उस समव श्रो जिनद्रदेव का 
महाभिषेक कर, प्रपद्यसे पूजा करे, पांच प्रकार के नैवेद्य बनाकर २५ जगह सर्पा 
करे, पाच मुनिथो करो प्राहार दान दैवे, उपकरणा दान करे, प्रािकरा ब्रह्मचारी को 
पैश्ादि देवे, श्रावक-श्विक्राको भोजनादि दैवे, इस प्रकार दस व्रतत कौ पूरणा विचि । 

कया 

इस जम्बदधोप के भरतक्षेवमें परार्यखडरमे मुरम्य देण दै. उस देशम देवः 
पात्र राज श्रपनी लदषमौमत्ती रानी के साय चरुख से राज्य कमता था, एक दिन उस 
सगर कै उद्याने देशमूदशा नामक महादिव्यजञानो मूनिष्वद श्राये, एसी शुभार्ता 
राजान सनी, राजा को परम हप हुश्रा, राजा ग्रषने परिवार सहित पूर्जनको लेकर 
मुनिदर्शन क लिये गवा, पुनिवन्दना करने के बाद राजा श्रपने परिवार सहित 
धर्मोपदेश सुनने कै लिये मुनिराज कै निकट वेट गया, कंध समय घमपिदेश सुनने 
के बाद रानी ने हाथ जोड़कर प्रार्यना क्रिया कि हे देव, कोई ्रात्मकत्यारा का मार्ग 
वतताग्नो तव मनिराज कहने लगे किदे देवौ, आपको सवरथिसिद्धि त्रत का पालन 
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करना चाहिये, एसा कहकर व्रत कौ विधि को बताया, रानी ने सद्पं लकष्मीमती 
व सूरणमालाने ब्रत को ग्रहा क्ियाश्रोर नगरी मे वापस लौट ्राये, करमेण उन 
लोगों ने ब्रत का पालन क्रिया, अत मेँ उद्यापनं किया, व्रत के प्रसावस स्वर्गो के सुव 
भोगकर, परंपरा मोक्ष को प्राप्त क्रिया । 
सिद्ध व्रतकथा 

श्रावणा महिने के शुक्ल पक्ष मे पहले रविवार को स्तानकर शुद्ध वस्त्र पहने 
पूजा सामग्री ्ादि सब साथमे नेकर जिनमन्दिर जी जावे, मन्दिर की तीन भद 
धिणा लगाकर ईपि शुद्धि करे, मगवान को नमस्कार करे, अम्पिक पीठ पर सदि 
भरत्तिमा नौर रत्नत्रय प्रतिमा यक्षयक्नि हित स्थापने कर परं्ामृताभिपेक करे, श्रष्ट- 
द्रष्य प्ते रत्नवण भगवान की पूजा करे (भ्ररहनाय, मल्लिनाथ, मूनिसूव्रतनाथ) ये 
तीनो भगवान रत्नत्रय कहलाते है । सिद्ध परमेष्टी की पृजाकने, ध्रुत 
गुर कौ पूजा करे, यक्षयक्षिणौ की व पषत्रपाल कौ श्र्चना करे, प्नादिनाय, 
श्ररिय, प्रमितंजय, तनो कौ भौ पूजा करे, एक पट्टे पर तीन स्वस्तिकं निकालकर 
ऊपर तीन पान रखक्रर प्रत्येक के ऊपर म्र्ध्यं रवे, तीन जगह रषये चदत्रि। 

क हीं परह प्ररमिलमृनिसुब्रत रतनव्रयारब्य तोर्थकरेभ्यो नमः स्वाहा ! 

इस मन्यसे १०८ बार पुष्य लेकर जाप्य करे, गमोकार मन्वका १०६ 
चार जाप्य करे, ॐ हौ सिद्धपरमेष्ठिस्यो ननः स्वाहा । 

इस मन्वरसे १०८ पुष्पसे जाप्य करे, इस प्रकार तीन वर्षं ्रथका तीस 
महीने श्रथत्रा तीन रविवार को इस त्रत विधिसे जाप्य करं, श्रत मे उद्यापरे कर, 
उक्ष समय सिद्धवरक्र क प्राराघना यथाविधिसे करे मुनिसंघों को चार्‌ प्रकारका 
दान दैवे, मन्दिरमे उपकरणा दान देव । 

कथया 
धस जम्दूद्रोपके भरतक्षवें सुरम्य नामक उड़ा देशहै । उस देशम जयंति नाम 

कौोनगरो है, उशत नगरौ का राजा क्षेमंतर्‌ ्रपनी लक्ष्मौमती रानौ सहित सुखसे रान्य 
करता घा, एक दिन नभर के उद्यान बे मनिगुष्त नामके मुनिराज श्रये, राजाको 
शूम समाचार प्राप्त होति हो परिवार मद्धि दर्शन के लिये उद्यान मेँ गया, तोन प्रद 
ध्रा लगाकर नमस्कार क्रिया, धर्मोपदेश सुननेको समा मे वेढ गया, कु ममय 
धर्मोपदेश सुनने कै बाद रानी लक्ष्मीमत्ती इाथ जोड़कर नमस्कारकरती हुई प्रार्थना 
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करने लगी कि मुनिराज मेर्‌ कल्याण के ल्यि कूं रत प्रवान करिये, उसकी 
रार्थमा सूनकर मुनिराज कह्ने लगे किदे देवि, तुम सिद्ध ब्रत का पालन करो, ठेसा 
कहते हये, व्रत करौ त्रिभि कह सुनाई । सुनकर लक्ष्ीमतौ को बहत भरानन्द हरा उसने 
भक्ति ते ब्रत कौ ग्रहृण किया मौर नगरमे दापस लौट आर व्रत का पालन प्रच्छी 
तरह से किय, उसका उद्यान भौ किया, श्रुत मे समाधि मे मरकर स्वर्गं मे गई, 
वहां का मूठ भोगने नमी! 

सौख्य वत 

सके दो प्रकार दै (१) वद्‌ सौख्य व्रत (२) लघ सौर्य ब्रत 

वृहद्‌ सौख्य व्रत :- एष व्रत में १२० उपवास होते दै । किसी भी महिने 
फी णुक्ल प्च की प्रतिपदा सै शुरू करना चाहिए । प्रतिपदा क्रा एक, हितीयाकादो, 
तृतीपाकारेः चतुर्धा के भद्रम प्रकार क्रम से जौ तिथि दै उसरतिथि के उतने 
उपवास करना घाहिण्‌ प्रणिमाके ६५ इस ज्म से करना चाहिए । कुल १२० उप 
चास करना चादिए । वृद तिथि का उपवास नहीं करना चार्द्र पूरौ होतेही 
उद्यापन करना चाहिए । यद्‌ व्रत १० दपं करना चाहिए । 

(2) लघु सौर्य ब्त :-दमके सिफं १६ उपवास है । णुद ष की 
प्रतिपदा घे प्रारम्म करना चाहिए पडले पनन मे प्रतिपदा का उपवास्त करना, दूसरे पक्ष 
मै द्वितीया का, तृतीय पक्षम तृतीया का, चतुथं पन्न में चतुर्थी का इसप्रकार पंचम 
पम छे पमे दस प्रकार १५ पक्षम पणिमाके दिनि नौर श दवां उपवास 
प्रमावस्या को करना चाहिए । यह व्रत रार महिने करना चाहिये \ उद्यापन करना 
चाह । शक्तिनहो तो ब्रत दुदारा करना चादिषु । 

-- गोविन्द कवि हृत त्रत निर्णय 
सूतक परिष्ार वतकथा 





माद्र शुक्ला १४८ चोदश के दिन स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने पूजाभिषेककी 
सामान लेकर जिन मन्दिर जीर्गे जादि, प्रयम मन्दिर कौ तोन प्रदक्षिणा लगाकर 
रामय शुद्धि करे, भगवान को नमस्कार करे, श्रमिषेक पीठ पर चौबीस भगवान की 
यक्ष यक्षिणी सदित मूति स्थापित कर॒ पचामृताभिपेक करे, शष्ट द्रव्य परि पूना 
कर, ्रागमन गुरुक पूजा करे, यक्षयक्षिरी वक्षत्रपाल को मी प्रजा करं । 
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ॐ हीं पहं वृषनभादि चतुर्विंशति तोर्वकरेन्यो यक्षयक्षो सहितेम्यो नभः 
स्वाहा । 

दस मन्व्रसे १०द वारं पुष्प लेकर जाप्य कर,णमोकार मन््रकाभौ न्ट 
चार जाप्य करे, व्रत कथा पटे, एकु थाली मे सोलह पान लगाकर उन पानो पर 
प्रत्येक पर श्रष्ट द्रव्य वे मिराई रखकर हाथमे भरष्येको लेवे, एक नारियलमभी 
श्ल, मन्दिर की तीन प्रदक्षिरा लगादे, मंगल अर्तो उत्तरे, उक्र दिन ब्रहमाचयं पूर्वक 
उपवास करे, दूभरे दिन जिनपूजा करके नैवेद्य चद्वाकर स्वयं घर जाकर पारणा कर्‌ । 

इस तरट्‌ इस व्रतक्री १६या११या ह प्रयवा यातन वपं तक यथा. 
षाकिति करे, श्रन्त मे उन्नापन करे, उस समय महाभिषेक कर्‌, सोलह पाघ्ों को सोलह 
प्रकर का पकवान बनाकर देवे, सोलह मुनिसंच को ्राहारादि देवे। 

कया 
दस जम्बूदरीप के भरत कषत्रम नेपाल नामका बहत वादेश दै, उसदैण 


भ ललितपुर नामका, उल नगर का राजा उतु ग भ्रपनी रानी चित्रगुष्ताके 
साथ राउ्य करता खा। 


एक दिन उन्न नगर कै बाहर उद्यान > अवधिभान सम्पन्न श्रृतसागर 
महामृनि पधार, राना को समाचार प्राप्त होते ही, सर्वं परिन्रार सहित नगर कासियौं 
को लेक्रर उद्यान रमे गय, मुनिराजके दर्शन कर धर्मोपदेश मुननेके लिए घम सभा 
भें जाकर बैठ गथा, कख समय उपदेश सुनने के बाद रानौ चित्रगुप्ता हाय जोड़कर 
नमस्कार करतो हई विनधसे कहने सगीकिटै गृरुदैवमेरे कल्याणाके लि्‌ मून 
कषठ त्रत प्रदान कीजिए । 

तव मूनिराजने उत्तको सूतक परिहार ब्रत करी विनि कही, रानीने 
प्रसन्तता से उप व्रत को स्वीकार क्रिया, सवलोग नरम वापय लौट प्राये, रानी 
नै श्रच्छी तरसे ब्रत कौ पालने क्रिया, अन्त में उद्यापन किया, व्रत के प्रभासे 
दानो मरकर स्वगं मे गई प्रौर देवद पाया । ञ्ागे मनुष्य भवम ्राकर परोक्ष जायेगी + 

सिदध कालिका वत 
किसी भी महिन के गुद्लपक्षे श्रौर कृष्णपक्ष की ब्रष्टमी को करल प्राहार 
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नेना चाहिए, इक प्रकार यद्र चार मौनि करना चाहिए । केवल चावल नमक 

जिना लेना यह्‌ काजिहार दै । नदोश्वरव्रतकरे प्रारम्भमं जो अरष्टमौ म्नाती दहै उसो 

दिनि मे सह्‌ ब्रन प्रारम्भ करना चाद्िए । ब्रत पूरा होने पर उदायन करे । 
--गौविन्द इत व्रत निय 


शल्वः वद 


यह्‌ द्रत आपाद, कालिक वं फाल्गुन इन महिनो मँ शुवल पश्च की ्रष्टमी 
मे पूणिमा तक केरना चाहिप्‌ वधं मे तीन बार करना चाहिए । इस ब्रतमे प्राठदिन 
उपवासं या एक उपवास एक प्राहार कर सकते है । 


इस ब्रत कौ उत्कृष्ट रवि १२ वपे व॒ मध्यम ६ वर्प॑श्रौर जघन्य तीन 
यपदे । इस द्रत मे राट दिन जिनमन्दिर में पंचामृत ग्रभिषेक करके प्रष्टदरव्यमे 
पूजा करके सिद्धपरमेष्टो की पूजा करनी चादिषु व उसका चितन करना चाहिए । 





सुब पाच्रमे सिद्ध भगवान का यमव कं रचन्दन श्रादि गंघ पे निकालि । 
दस मन्म्र पर १०८ बार्‌ वृष्यो से प्रतिदिन जाप करना चाहिष्‌ ) यह्‌ जाप जाई चु 
के पुष्नो से करे पंचरंगों सन नंदौष्वर पवेत का मण्डल (साथिया) निकलना चाहिये । 
उस पर को निकरालना चाहिये । उसके चार विभागमे चार जिनश्रतिमा महापूजा 
फे लिए स्यापना करनो चाहिए भ्रष्ट्मोमे प्रणिमा तक श्रष्टद्रव्य से पूजा करमो 
चाहिये । इन भ्राठ दिनों मे सजित का त्याग करना चाहिये । श्रारम्भ द्योडना चाहिये 
वतर पूर्ण होत षर ष्णा पक्ष की प्रतिपदा को भव्ति से सिद्ध यन्त्र वी श्रष्टद्रव्य से 
भुजाकरनौ चाष्टिये । सत्पात्र को श्राहार्‌ दान दैना चाहिए फिर पारणा करना 
चाहिये । 

दमक दूमरी व्रिधि इस प्रकार ह ऊपर लि श्रनुषार मंडला बनाकर पहले 
षवित प्राठ दूसरे दिन पजा करके पूजकं समय १९ तौसरे दिन २२ चौथे दिन ६४ 
पावे दिन १२८ छठे दिन २५६ सातवें दिन पांच सो बारह श्रौर श्राठवं दिन १०२४ 
भ्रष्यं जयमाना सहित देना चाहिये नवमे दिन शान्ति विसर्जन वगैरह करना चार्य । 
पूजा करने बाला व कराने वाला दोनों सुश्वावक होने चाहिये । विषान शरू करने 
पर एकं लक्ष जाप करना चाहिये बह मन्त्र इतन प्रकार है-- 
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चइ्ह्ीश्रि शण रप्र दरम्‌ म्व कए जाय नग यापु 
चाहिये यह जाप भकरेले या ्रौर लोगों के साय मिलकर कर सकते हँ 1 
नवमी के दिन होम कृण्ड बनाकर उस्मे ॐ ही श्र सिश्राउसा' त 
मन्त्र के १०००० जापर (आहति) देना चाहिये 1 
उसके नाद चौवीम तीर्थकर को पूजा, गृरु पूजा, सरस्वति पूजा करक 
कलशो स तीन प्रदक्षिणा देनी चाहिए्‌ फिर शान्ति विसजंन करना चाहिए \ सरस्वती 
धूजा क समय जिनवाग्गी स।मने रनौ वचादिष्‌ । सरस्व्तो की पूजाम शास्त्र बन्धन 
चाना चाहिए । जयमाला के समय प्रत्यक स्वरी-पृर्प को एकव नारियल 
चद़ाना चादिषु । यथापाक्ति दान देना बादिय । 
छम्यकत्ब चतुविंशति त्रत 
वं मेँ एक बार कमो भौ इस ब्रत की शुरुप्रात करनी चाहिए परन्तु क्रम 
से चौधीस प्रौषधोपवास करना वादिषु 1 पहले दिन एकाशनं सरे दिन उपवास 
तीसरे दिन एकाशन करके शस क्रम ते एक उपवास एक एकाशन करना चाहिए भर्थात्‌ 
२४ एकाणन क २८ पारणा इस प्रकार यह प्रत ४= दिनमे पूराहोतताद्ै। 
गोविद कविषु ब्रत निगय 
इस व्रतत मँ ८० एकाणन भौ कर सकते द| इसका जाप इ हलौ वृषभावि 
चतुविंशति जिनाय नमः है । 
-जन त्रत विधान संग्रह 
श्र.तावतार कथा 
ग्येष्ठ णुङ्ल एकम के दिन शुद्ध होकर मन्दिर जीये जाव, तीन प्रदक्षिणा 
पूवक भगवान को नमस्कार करे, पंचपरमेष्ठि कौ प्रतिमा स्वापन करव ्रुतस्कध 
स्थापन कर पंचामूताभिपेक करे, म्रष्टदरव्य ते पुजा करे, श्रत, देवौ व गराप्रर की 
पूजा करे, यश्षयौ व सत्रपान को दूजा करे । 
अ्ह्वाहीह. हौ हः हं प्रसि श्राउसता श्रनाहुत विघायं नमः स्वाहा । 
द्म मन्त्र को १०८ वार्‌ पुष्प लेकर जाप्य करे, गामोकार मन्तरका १०्द्‌ 
बार जाप्य क, यह्‌ तरतत कथा पृ, एक पूणं श्रध चट्ावे, शराक्तिनुखार उपवास करे, 
ब्रह्मचर्ये त क पालन कर, सत्पार्नो को दान देते हुये बर्मष्यान से रहे । 
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हमर पकार एुकेम न चतुर्थो पर्यन्त पूजा करके पांचवे दिन ज्येष्ठ शुक्ल 
प्मीके दिनश्रत को प्रलमारी से निकाल करके स्वच्छ करे, नवीन वेष्टन बधि, 
नत विन प; यथ्‌) रं स नण्डल निकाल कर श्रत स्कन्ध विघान करे, 
उस दिन उपवास करे, पष्टि के दिन चतुविव संघ को दान देकर श्रादक-ध्राविका््ों 
को मोन वस्त्रादिक देवे । 

इभ ब्रत्त को १२ वपं करके श्रत मे उद्यापन कर, उस समय ध्रूत स्कथ 
यत्र सुदवाकर प्रतिष्टा करे, जिनमन्दिर भं उपकरणादि दान देवे ॥ 

क्था 

हस ब्रत को भरत नक्रवक्ति ने पालन किया या, श्रत मे मोक्ष गये, दस प्रत 

की कथामंराजाश्रोशिक व रानी चेलनाको कथा पट । 
श्रावरा दादौ दत कास्वरूप 








श्नावशद्वादशोश्वतस्तु भाद्रपद शुक्लद्रादस्यां तिथौ क्रियते । श्रस्य ब्रतत्याकधि 
द्वादशवर्षपेन्तमस्ति । उद्यापनान्तरं बरतसमाप्तिर्भवति । 

ध्यं :-श्रावण ददशो ब्रत भाद्रपद शुक्ला ादणी को किया जाताहै। 
यष व्रत बारह वर्प तक्र करना पडता है । उद्यापन करने क्रे उपरान्त ब्रत कीसमाप्ति 
की जाती । 

विनेचन :-श्रावशा द्वादशौ वरत के दिन भगवान वागुपूज्य स्वामीकी 
पूजा, श्रमिषरेक प्रौर स्तुति को जातौ है । नित्यनैमित्तिक पूला^पाठों कै प्रनन्तर गाजे 
वाने कै साथ भगवान वानूपूज्यस्वामौ कौ पूजा करनो चािए्‌ । इस्रतमें चारबार 
तीनों सन्ध्यां श्रौर रात मे लगभग दस बज "ॐ हौं श्रीं जली क्ल्‌' श्रोवासुपुज्ये 
जिनेन्द्र नमः स्थाष्ट्ा ।'' इस मन्व का जाप्र करना चाहिए । प्रायः हस द्वादशो तिथि 
को शवर नक्षत्र भी पडता है, वयोकरि यहं द्वादशो श्रवणा नक्षत्र से युक्त होती है । दस 
वरते की सामान्पर बिचि प्रत्य व्रतं के मानो है, परन्तु विशेष यहे टै क्रियदि 
श्रवेण नन्लत्र बयोदसौ को पड़ता होत्रा एकादशो मेही श्रा जत्ताहोत्तथाद्वादणो 
को भरवणा नक्षत्र काश्रभावहौ तो इादभशीके साय श्रवण नक्षत्रके दिनि भी व्रत 
करना चादिए । यंतो प्रायः द्वादशी तिथिको श्रवणा श्राह जाता ड एसा बहत 
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कम होता है, जवे श्रवणा एक दिन भ्रागे या एक दिन पीद्ये पडता है । दवदशी तिथि 
व्रत कै लिपु छह पटी प्रमा होने पर ही ग्राह्यहै। 

यदि कमी रेस परिस्थिति श्रावे कि द्वादशी मे श्रवणा नक्षत्र न मिले, तौ 

: दक व्र सक्तो । द्वादशी को प्रातःकालमे 

श्रवण नक्षत्र का होना श्रावश्यक्‌ नहीं है, किंसो मौ समयद्रादेशी मौर वगा कायोग 
होना चाहिए । ज्योत्तिष शास्त परे भाद्रपद शुक्ला द्रादशी गनौर श्चवगा न्त्रक योगकरौ 
हूत श्रेष्ट वत्ताया है, इसका कारणा यह टै कि श्रावण मास्मेँपृणिमा को धवशा नत्र 
पड़ता है, तथा भाद्रपद मासम पूरणिमा को भाद्रपद नक्षत्र । द्वादशी श्रवण मे मंगृक्त होकर 
विश्रेष पण्यक्राल उत्पन्न करती है, क्योकि श्रवगा नक्षत्र मासवाली पृणिामा के पण्चात्‌ 
प्रथम व्रार, द्वादशो के स्थ योग करता है । चन्द्रमा नीच राशिसे भ्रागे निक्रल जाता 
है, भौर भपनो उच्च राशिका भ्रोरवढृता है । द्वादशी तियिकोयोंतोग्रनुराधा 
नक्षत्र श्रे माना जातादै, परन्तु भाद्रपद मास मै श्रवणा हौ श्रेष्ठतम बताया 
गमराहै । इस कारणा श्रवण से संयुक्तं हादसो कल्याणप्रद, पुण्यकारक प्रोर जीवन- 
माँ गति देने वाली होती है । पनी मासान्तं की पूिमा क संयोग के पण्चात्‌ 
श्रवणा प्रम बार ज्ञिस किसी तिथि ते संयोग करता है, बहौ तिथि श्रेष्ठ, पृण्योत्पादक 
श्रीर मंगलप्रद मानी जाती है । श्रवणा को यह स्थिति भाद्रपद शुक्ला द्राद्ती कौ 
ही श्रात्ती दै, भ्रतः यह्‌ व्रत महान्‌ पुण्यको देने वाला ब्रताया गयाद। 

श्रवगा द्वादशी ब्रत का महारम्य जेनियों मं बहुत श्रधिक मानागयादै। इस्‌ 
तरत क्री प्रायः सौभाग्यवती स्त्रियां ध्रपनी सौमाग्यवृद्धि, सन्तान प्राप्ति तथा श्रपनी 
रहि मंगल कामनामे करतो है} इस ब्रत की श्रवधि बाट्‌ वर्त्तक मानी गयीदै, 
अरह्‌ वर्षं तक धिधिपूर्वक व्रत करने के उपरान्त द्रत का उद्चापन करना चाष्िए्‌ । 
ट सप्तमी, निर्दोष सप्तमो श्रौर श्रवसा द्वादशी ये सच द्रत वर्षमे एक 
चारहुौ क्रिये जाते ह । जो तिथियां इतके लिए निर्चित की गयौ है, उन उन तिधिर्यो 
मही उर सम्पन्न करना च।हिर्‌ । श्रवणदवादशलो क्रेत के दिन वासुपूज्य भगवान के 
पंवकल्यारएको का वितन करना चादिएु । 











खबर दादश व्रत 
आद्षद मदी १२ के दिन प्रोषधोपवास्त करना, दरस व्रत के दिन वासुपूज्य 
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जिनमगवान का प्रमिषेक पूजन करना एम १२ वर्षं करना चार्‌ । पूगानि परर 
उद्यापन करता चाहिए । नह तो त्रत दूना करे । 
गोविन्द ब्रत निरणाय 
इस वरत मने चार समय प्र्थात्‌ तोन संध्या (सुबह दोपहर शाम) शरीर रातत 
मे १०८ बार *ॐ ह्लीं श्रो क्लीं श्रो वासुपूज्य जिनेन्द्राय नमः" मन्तरका जाप कर ।॥ 
१२ को श्रवसा नक्षत्र ह्वोना है इसलिए इस ब्रत्रका नाम श्राव द्वादशी है, हस व्रतत की 
सामान्य विधि दूसरे तरत के समानहौ दै । पर्‌ यदि श्रवसा नक्षत्र त्रयोदशी या एका- 
दशौ करे ।दन प्राये तो उत्त दिन करना चाहेए्‌ । श्रवशा नक्षत्र काजेनों मे बहुत 
महत्व है । सौभाग्यवती स्त्रियां रणे सौभःग्यङे लिए करतीटहै। 
कथा 
मालव प्रान्त मे पद्यावतीपुर नगरी है। उसने राजा नरब्रह्मा उसकी रानी 
विजयचल्लभा ; उसकी पूत्रो शीलवतौ भत्यनत कुरूप कुबहो जन्मी । बह जैसे-जेते वदने 
ल्गौ बेते-वैमे उसके माता-पिता को चिन्ता होने लगी । एक बार श्रवोत्तम महाराज 
विहार करते-करते वहां श्राये + राज परिवार सहित दशनं कफो गया । धर्मोपदेश 
मनने के बाद राजाने श्रपनी पूरी के मवान्त्र पूषधेव कौनते पापक फले उसको 
यह फल भिना है म्नौर व्र क्या करने मे उसकापाप दूर होगा, यह पृथ्ा। तत्र 
मुनि महाराज बोले । 
राजन | इस श्रवति देशम पांडवपुर नामक नगर टै उसक्ञा राजा स्रामं 
मल्ल श्रौर रानी वमृन्धरा थी | उमर नगर क परोत देवशर्मा प्रपनौ कालसूरी स्त्री 
सहित रहता धा, उसकी पत्री कपिला श्रत्यन्त गुरी वे सुन्दरी धी । 
एक नार वहे ्रपनी सरैलियौ के साथ वनक्रोड़ा करने गयी । रास्तेमं उन्होने 
दिगम्बर सधु करौ देवा प्रौर उनकी निन्दा कौ 1 इतनाही नदीं उनके भग पर मिट्टी 
खष्टायी व शूक दिया । यह उपसग मुनिमहराज ने शान्तभाव मे सहन क्रिया।वे 
ध्यानम लीन हौ गये, उपसर्ग सहन कग्ते हए केवलज्ञान प्रप्त दर्रा 1 कपिना इस 
थाय क्रारगा नरके गयौ । वहां से वह निकल कर हथिनी हुई, माजरी (विह्ली) 
हई सपि हू, वहां से बान्डालिन हुई । श्रव बह राजन तेरे धर जन्मी है पूर्वजन्म के 
पापके कारणा यह फल भोग रही है ¦ यदि उसे इससे मुक्ति चाहिए तो उत द्वादशी 
व्रते पालना चादिए । जिससे बहे यहां से मरकरतरे हौ पेट प्रकंकेतु होगा इसका 
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चोट भाई चन्रकेतु यदध मे मरण को प्राप्त होषा । त्व अके राज्य सम्भलिमा 
ग्नौर जिनदो्ना नेकर ररव स्वर्ग म देव होगा, वहां से वहे एक जन्म लेकर मोक्ष 
जायेगा । इसकी माता रानी विजयवतलमा स्वगं मेदेव होगी प्नौर पगे मौक्षमें 
जाञ्चेमी । तव राजा श्रपने घर गया, लड़की ने बह व्रत किया, ग्रन्त मं वह मोक्ष 
जिगी ! 
श्र.तज्ञान व्रत 

मतिज्ञान के भेद २८ । उसके उपवास २= द्वादशौ अरंग^के पहते ११ गरंग कें 
११ उपवास, ए्वेचंगपं दृष्टिवाद ग्रंग के पांच । उसमे परिकर्म के भेद २ उसे 
उववास २। सूत्र एक विषय है उसी पद सख्या ८ है उसके सम्बंधी २८ उपवास 
दूष्टित्ाद पांचवां भेद चूलिकाउसके ५ उपवास श्रवधिज्ञान के भेद ६ उसके उवास ६ 
मनःपर्येय ज्ञान के दी मंद । उपवासे द केवलेन क! एत, द प्रकार ये १५८ होति 
1 पमी यह विधिदहै 

बूसरी विधि :--पह्‌ त्रत १२ वर्ष भ्नौर ८ महिने भर्थात्‌ १५२ महिने 
पूर्ण होते है । उसके कुल उपवान॒ १४८ है । १६ प्रतिपदा कै १६, तीन तृत्तीयाके 
३, चार्‌ चतुर्थौ के ८ इमक्रमते जोति दै उस तिथिं के उतने उपच।स करना) 
दस प्रकार पूशिमा के १५ बव श्रमावस्या क मी उमीक्रेम से १५ उपवास करना ब्रत 
पूर्णं होने पर्‌ उद्मापन करना । 

श्त स्क व्रत 

भाद्रयद मद्धिे मरं यहे व्रत करते दहै इस महनि जिनानय बे चरत स्कध 
मंडल निकालकर श्र.तस्कंशच पूजन विधान करना एक्‌ महिनि मे १६ उपवास प्रोपरध 
मूवैक करे ठेसा करने से सहं व्रत उत्कृष्ट होत्रा । पारण करै दिनियातो निरसकर्‌ 
यादोरसद्धोडकर ले । इस प्रकार यह त्रत २ वपं करना चाहिये । व्रत पूणं होते 
ही उद्यान करना चाये । कितने ही १२ बं करते दैतो कितने दौ पाच चप 
करते ह । उद्यापन म बारह्‌-वारह उपकरण घंटा प्ालर पूजाके बेन छत्र चमर 
वगैरह मन्दिरमे दान देना चार्हिषु । बारह नास्त मन्दिरमे रखना ब्रतके दिन 

ॐ हीं श्रौ जिनमुखोद स्पादादणय गभत द्वादशषान्न श्न लज्ञानेस्यो नमः । 

दस मन्त्र का जाप चिकाल करन चाहिए । बारह मावनाका वितन करना 
दिए । 





{-- 
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इसकी दूसरी १ति-- इसमें तिथि महिना इसका नियम नहीं है । श्र तमत्तिः 
भ्रारी को १५८ उपवास करना चाहिए । 
-- गोविद ब्रत-निर्णय 
तीसरी शक्ति १ पत्िरःके १ दे द्वीयाकेदी, तीन तृतीया के तोन, 
चारचतुर्थाके चार, हमङक्रममे पृशिमा तक पृशिमाके १५ भर्‌ इसी क्रमते भ्रमाः 
वस्याके १५ इस प्रकर मे १५० उपवास करना (इसको कव करना इसका खुलासा 
नही है) ब्र पृण होने पर उद्यापन करना चारिए । 
--गोषिदहृत अत निगय 
कया 
जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रमे श्रगदेश है उस देश तरै पाटसीपूत्र नगरमे षटूत 
वं पहले राजा चंदररुची श्रषनी चद्रपरभा रानी के सराय राज्य कररता था । उसकी 
लड़की श्ूतशालिनौ श्रपने रूप वे गुते सब विदधश्रो मे प्रवोणा थी । वृदिसे तौरा 
थी । राजा ने उसको एक श्रायिका के पास विद्याध्ययन के निये भजायः। 


एक दिन उस लडकी ने श्रपनी वृद्धि से श्रतस्कब्र मण्डल निकाला यह 
देकर प्रापिका को श्रानंद हृ । उसकी प्रसा को । फिर वहं राजषन्या प्रािका 
की श्रा लेकर घर श्रायौ । राजाको वह्‌ शिभ्ा में प्रवीणा टै एेसा सुनकर प्रानद 
ह्रा। 

एक दिनि गाव क्रे बाहर उदयानमे एक श्री वर्धमान मूनिश्रयिधे । राजा 
प्रषने परिचार सहित मनि दन को गया । भवितप्‌वेक वंदना करके मुनि कै पास 
चै । मुनि महाराजने धर्मं कां स्वल्प समाया । यह्‌ सुनकर बहुत से लोगौने 
शरणुत्रत लिये । तथ राजा ने मेरी लकौ किस पष्यस्ने विदुषी हद है यह पूखा तब 
मुनि महाराज ने उत्तर दिया । 

राजन ! इस जम्दूदरौप के पूर्वनिदेह में पुप्कलाबतो देश में पुष्करिणी नगर 
है) वहां राजा मुणभद्र श्रपनौ पत्नि गुरावति के साथ राज्य करता घा 1 एक बार 
चह परिवार सहित सौमंधर्‌ स्वामी के दर्शन को गया था । उनको भक्तिपूर्वकं पूजा 
करके वह्‌ वेठ गया प्रौर भगवानकेमुहते श्रत स्केच का स्वरूप सत्िस्तार सूना 
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उक्को व्रते विधि सुनो लवर राजाप्नार रानी ने यह्‌ ब्रत लिया । यथ्ालिध्वि पालन 
किया । कालन्तरभें ग्रथाविधि समाधि मरणसे मरकर वे अच्युत स्वगं मेद 
इन्द्रा हए । इृन््राणो का जोव वहां से च्युत होकर तैरे पेट से प्र.तशालिती नामक 
लड़की दई है । त्च फिरसे यह त्रत उसने शुरू किया । चारित्र के प्रभावते कप्ल्य 
कौ क्षय क्रिया श्रौरप्राखिरमें मरकर श्रहमिन्द्र स्वगं मं देव हुई। वहे सुत 
भौगकर विदेह में कुमदावति देश मे घणोक्रषुर नगर के राजा प्मनाम उसक्रीरानी 
जिनग्रभाके पेटसे जयधर नाम से जन्म लिया श्रौर बादमें तीर्घकर चक्गवर्ती व 
क।मदेव पदबीके धारी हे प्रजा का ततन विधः । फीर राप भोगों से विरप्रत 
द्वोकर जिनदीघ्ना ली श्रीर्‌ कठोर तपस्या करके कर्मो काक्षय करके कवली हए प्रोर 
भ्त मे मोक्ष गये। 





श्नीखण्ड वत 

श्रावण वदि पष्ठि को यह त्रत करना चाहिये । वरतके दिन जिनमन्विर मे 
जाकर भरित से भगवान वो भरभिपेक विधिपूर्वके करना चाह भ्रौर नित्यनियम की 
पूजा करना पूजाके बाद पंचनमस्कार्‌ मन्त्र काजाप करे! बाद प्रतराय भालक्रर 
एकाशन करे । स प्रकार भाद्रपद शुदि श्रष्टमी तक एकाशने क्रे । ठेते यह व्रत १५ 
दिनिकाहैत्रत पूरा होने पर उद्यापन करे 1 

--गोविन्वकषिषृत व्रतत निव 
श्रय हस्तषचमी दत कथा 

श्रते विधि :- कातिक शुक्ला ४ दिनके एकाशन करे । पचमी कै दिन गुद्धे 
केप पहनकर प्रष्टद्रव्य लेकर मन्दिर जये, दर्शन प्रादि करनेकवादवेदी षड्‌ 
पंचपरमेष्ठी की प्रतिमा स्थापिते करके भ्रभिषेक करे । फिर मगवान ऊ सामने एक 
पादे पर ५ स्वस्तिक निकाल कर उस पर ५ पन्तं रचे, उस पर ग्रष्टद्रव्य रहल, पंचरषर- 
मेष्ठिकी पूजा, भ्रारनी स्तोत्र कर्‌ । श्रुत व ग्रूर, यक्षयक्षौ को पूजा केरे । 

जाप .-अ्नह्वीह्ी हीं हणो हः प्रसि श्रषउसा पेरपरमेष्ठिभ्मो समः 
स्वाहा 1 

इस मन्त्र का १०न वार पृष्यसे जापकरं व रमोकारमन्त्रका श्०्य्बार 
जाप करे । फिर यहु कथा पठ्‌ । दुसरे दिन पूना श्रादि कर पारणा करं ॥ 
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दरस प्रकार यह ब्रत महिने कौ दोतिथिको करं फेस २४ तिथि पूर्णो होने 
पर क्रातिक्र श्रष्ठान्हिका में उ्यापन करं पचपमेष्ठी विघान करके महाभिपेक करे । 
चतुःविधि संघ को दान दे ५ दम्प्रतियों को भोजन करावे श्रीर उनक्रा सत्कार 
करे ॥ 

था 

यह ब्रत पहने सीतादेषी, मदोदरौ, तारादेको, द्रोपदी, स्कमणि, भ्र॑जनादैवौ, 
नीलावती श्रादिते कियाय । दस त्रतके पुष्य प्रमा से उनको सव्र श्रभ्युदय नुखकोौ 
प्राप्ति हु । देता दस द्रत का महत्व टै । 

श्रय हिसानेव निवारण वत कमा 

विधि :- हते के समान करना जाहिये भरन्तर सिफं इतना है किं वैशाल 
शु. ५ के दिन एकाषन करं ।६ के दिन उपवास करो । नवदेवता पूजा, मन्त, 
श्राराधन!, जप करे € पत्ते मांडे । कथा पूतत । ६ पूजा पृ हो जाने पर कातिके 
प्ष्टान्हिका त उद्यापन करे । 


श्रथ हास्यकमं निवारा बरत कथा 


विधि :- पते के समान करे } श्रन्तर सिफं इतना टै किं चैन कृष्णा ४ 
क्षै दिन एकाशन करे प्रौर ५ के दिन उपवास कर । षर्मनाथ तीयंकर फी पूजा 
भर्चना मन्वरजाप रादि करना चाहिये । 

श्रथ हरिषे चक्ृवति व्रत कथा 

परत विधिः--माघ णुक्ला४के दिन एक्शन करे प्नौर भमौ को सुबह 
शृ होकर कपष प्रादि पहनकर श्रष्ट द्रव्य लेकर मन्दिर जाये, दर्शन श्रादि सव करके 
एक प्रौठ पर सम्मति (भूतकाल) नीर्थकर की स्थापना कर पंचामृत श्रमिपेक करे । 
पाष पर १० स्वस्तिकं निकालकर उस्र पर उने हौ पत्तं रखे । श्रष्ट रभ्य भो रमे । 
निर्वाण पे सन्मतिनाथ तक पूजा करे । 

जाप --ॐ हीं श्रं सन्मति जिनाय यक्षयद्षि सहिताय नमः स्वाहा । 


दसत मन्त का १०८ बार जाप करे । एमोकार मन्त्रका १०८ बारजाप्र 
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करे । जिन सहस्र नाम काषाठ कर सन्मति कथा पटं । आरती करे । उस दिनि 
उपवास करके पूरा दिन घमध्यानपूरवक चितावे, दूसरे दिन श्राहार दान देकर पारणा 
केरे 

दम॒ प्रकार १० तिचि परां होने पर उद्यापन करावे । सन्मति तौर्थेकर 
विधान करे । महाभिषेक करे ) चतु्िध संघको दानदे॥ 

कथा 

श्री भनन्तनाथतीर्थकरके समय चन्द्रसेन नामकं राजपृत्र उनके सम्बेणरण 
गया बंदना श्रादि कर वह ्रपने कोट मे जाकर बैट गया वहां उसने धर्मोपदेश सूना 
तब बहे विनय भ्रौरभक्ति सेवे श्रौ जयाचाये गराधरसे बोल है भवसिन्धुतारक | 
श्माप मुभे सव सुखकोदेने वाला एषा को ब्रत बताये । तव गणधर ने कहा किं हरि 
षेण चक्रवत व्रत करना बहूत हो प्रच्छा है । यह कहकर उन्होने सव विधि वतायी। 
वन्दना कर राजा सपने धर प्रायाग्रोर यथातरियि ब्रत का पालन करिया प्रीर 
उद्यापन क्रिया । 








एक दिन रातरिके समय चन्द्रसेन ्रपने महल के ऊपर वै्ाथाक्नि उसने 
उल्कापाते होते देखा जिससे उसके मन में ्नरिक संसार के प्रति वैराग्य हो गया। 
फिर वन में जाकर जिन दोक्षा लो श्रौर घोर तवयचर्या करने लगा । समाधिपूवक 
मर्ण दभ्रा जिससे वह सनत्नुमार स्वनं मे देव टूभ्रा ) वहां का मुख भोगकर ष्हांसे 
चकर मनोरमा रानो का हरिषया नामक पुश्र उत्पन्न दृशा उसके पिताजी को एक दिन 
वैराग्य उत्पन्न हृ्रा जिससे हेरिपेण को राज्य देकर स्वयं ददित हो गया ॥ 


दधर वहहरिषेगा भो श्रावककेन्नत सकर राज्य करने लगा । थोढ्‌ दिन 
के बाद पदमनाथ मृनिण्वर को केवलज्ञान उत्पन्न हृभा, उसी समय द्र हरिपेणा 
कैराण्य मं {८ रत्न उत्पन्न हुये भर्थात्‌ वह चक्रवति वन गया । इधर मालो ने केवलः 
जनकौ बात बतायौ जिसमे वहे श्रष्ने शरीर क श्रलंकार उसे देकर भगवानके 
दर्णने करने के लिषु राया । बन्दना कर वापस प्राकर उन्होने प्रपनी प्रायुधरणालामें 
जाकर अक्र कौ पूजा की । फिर छह खण्ड जीतने के लिए गये ! जीतकर जव वापस 
माये तो सवने उनका प्षमारोह पुवंक प्रमिषेक् क्रिया । सुख से बहुत साल तेक राज्य 
किया। 
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एक बार कातिकं श्रष्टान्हिका भें पने हाव छे स्वयं प्रष्टान्द्कि पूजा 
श्रभिषेक करने लगा । उप्वा् भो कर रहः था कि १५ के दिन उसने चनदरप्रहण देषा 
जिसमे उषे वैराग्य हो गथा ओर मने दुव को राज्य दक्र स्वयं दीक्षित हौ गये! घोर्‌ 
तपश्चरणा करके समाश्िपू्वक मरण क्रिया जिससे वह सवार्थसिद्धि में प्रहमिदर हरा । 
वहाँ से चयकर मोक्ष जायेगा । रेखा दस ब्रत का महत्व है। 
श्रय क्षायिक मोग व्रत फणा 
व्रत विधि :-- पहले के समान सव विधि करे । श्रन्तर सिफं इतना हैक्ि 
जयेष्ठ शुक्ला ६ को एकान करे व सप्तमौ को उपवासं करे । पातम चार पत्तं लगावे 
शमोक्धार मन्वकाजापचारवाद्‌ करे) 
यह्‌ बरत पहले सुरेन्रदत्त सेठ ने क्िया थाव उसकी पनी सुमति ने क्वा 
या जिससे वे प्रभ्युदय सुल भोगकर मोक्ष गये । 
प्रय क्षायिक लान ब्रत कथा 
बरत विधि :- पृते के समान सब विधि कर प्रन्तर कैवल इतना टैकि 
जेष्ट शुक्ला ४ फो एक्शन करे ५ के दिन उपवास करे । पात्र मे तोन पत्ते रते, 
एामोकार मन्स का तीन समय जाप करे, तीन दम्पतियो कौ भोजन करावे। 
यह्‌ ब्रत वसुदत्त सेठ ने करिया वा । उसको सद्गति प्राप्त हई । 
प्रथ क्षायिशूदान वरत कथा 
ब्रत विधि --पहले के समान सब विधिकरे ्रन्तर केवल इतना टैक 
जयेष्ठ शुक्ला ३ को एकराशन करे । ४ को उपदास करे । फिर पूजा बन्दना करे पा 
भ्रं दो पत्तं रते । शामोकार मन््रका जापदोवारकरे। दो दम्पत्तियो को भोजन 
करके वस्त्र ग्रादिदानदे! 
यह्‌ बरत विधि सितेन महाराजने की धी । उसको स्वर्ग युव मिलाधा 
फिसी कथा है । 
क्षमावलो व्रत 
क्स मी माह की छृष्एयक्ष या गुक्लपन् कौ दशमी को क्षमागुणा का वितन्‌ 
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करना । उसी प्रकार दशमी को श्राजव वगर का चतन करना चाहिए । एसे दण 
उपवास करना चाहिए । उपवास मे एक एक भावना करा चितवन करना चाहिष ॥ 
यहत्रन ५ महनिमे पूरणा होता है। ब्रतके दिन जलामिपेक करना चाहिष्‌ । 
क्रिर पूजा करनी चादिएु । यथाशक्ति उद्यान करे । 





नै 
श्रय क्षायिक्रमोह ग्रयवा क्लोणापोह 
श्रयथा क्ञौणकषाय गुास्वान व्रत कथा 


द फविकृत धत निर्णय 


वरत विधि :--पदेले के समान सव विधि करे । श्रन्तरक्ैवल दतनादै जि 
श्राषाढ़णु. € के दिन एकाणन करे । १० के दिन उपवास करे । पूजा वगेरह पहले के 
समान करे । १२ दभ्भतियों को भोजन करावे, वस्त्र श्रादि दानेकरे। १०८ प्राप्न, 
१०८ करमलपृष् बहाने । 

क्या, 

पहले व्रिलोकतिलकपुर नगरी मे लोकपाल राजा लौकोपकारिणी भ्रपनी 
महारानी के सात्र रहता था 1 उसका पृश्र लोकहितकार उसकी स्मौ लोक्तुन्दरौ 
शरोर लोककौति पृरोहित उसकी स्री नोकिकशोल सून्दरी सारा परिवार सूखे 
रहता या । एकर वार उन्होने लोकसागर मनि से ग्रत लिया तथा उसको ब्रत तरिधि से 
पालन क्रिया । सर्वेनृल को प्राप्त क्रिया । श्रनुकमसे मोक्ष गद्‌ ) 


श्रय क्षायिक उपनोग व्रत कथा 


त्रत लिधि :--प्ुने के समान सथ करे । प्रस्तर सिर्फ इतनादैकिण्येष्ठ 
शुभ्रल ७ के दिन एकाशन करेव प्मीकै दिन उपवास करे) पूजा जाप पत्ते वनैरह 
पले के समान करे । गामोकार मंचका ५ बार जप कंरे। 


कया 


यह श्रत प्रहे देवसेन राजानै व उसकी रानी देवमती थी उसका लेदृका 
देचकुमार उसक्रो पल्नी दैतरमणि ने यणोधर ब्राचार्यसे लिया था। यथाकरिधि पालनं 
रनेतेवे्रनुक्रमसे मोक्षरयेये। 
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श्रय क्षायिक सम्यक्त्व ब्रत कथा 

व्रत विधि :- पने के समान सव करे । अन्तर केवल दना दै कि ज्येष्ठ 
णु. रे दिन एकानन करना ३ के दिन उपवासं करना चाहिए । श्रुत व गणधर 
पूजा करके यश्नयक्षो व ब्रह्मदेव को भर्चना करनी चाहिए श्रौर 

ॐ हवीं भी परली श्रु अरमए्लि मृनितीयंकरेम्यो यक्षयक्ौ सहितेभ्यो ननः 
स्वाहा 1" 

इस मन्व्रकाजाप करना चाहिए । तीन दिन ब्रह्मवयं का पालने करना 
चाहिये । हस प्रम्ार्‌ प्रत्येक मास में दो वार इस तिथिका उपवास करे! दरस 
प्रकार दश पृजा पा होने पर कात्तिक ्रष्टाम्हिका में उद्यापन करे । उत्त समय 
रह्नच्रय जिनविधान करके महाभिषेक करे । एक दम्पत्ति को भोजन कराना चाहिए । 

क्था 

पद्यनंदि नामका एक राजा था, उसको पद्मावतो नाम कौ एक मुशील घम 
पत्नी थी, उसके पतेन नामक मंत्री था, उसकी पद्मगदा नामक स्वरी धो । इस पुर 
परिवार सहित राजा सुल्लते रहता था ॥ 


एवं दिम उस नगर के उद्यान में श्रोधराचा्ं महामुनि भ्राकेर उतरे । जब 
राजानेभुनातो वे उक द्णनके निषे पैदल गये। मूनियों कोतीन प्रदिशा 
देकर पूजा बन्दना कर सामने प्राकर वंठे । गुदंके मुखसे धर्मोपदेश सुनकर राजाने 
महाराजे कीकिदहे महाराज ! श्रनंत सुख को देने वाना एता कोर व्रत विषान्‌ 
कहौ । तव महारान जने कटा है भव्योत्तम राजन्‌ ! ्रापक्लायिके सम्यत व्रत 
का पालन करो जिससे ्रापका मनोरथ पृं होगा) पा कहकर महाराजजौने 
सव विधि त्रत को बतायौ 1 फिर सव लोग महाराज कौ वन्दना करधर श्रये 
प्ठिर उन्होने इम ब्रत को विधिसूरवक पूगो करिया जिसे उन क्रम से मोक्षसुख 
भिला। यही इस ब्रत का विधान है। 

त्रिमुखशुद्धि ब्रत को विषि 
कि नास त्िमृखशुद्धिव्रतम्‌ ? न्निमुखगुद्धिदरते पाघ्रदानानन्तरं भोजनग्रहसं 
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अयति । तदभावे, श्राहारस्याप्वमाव पुणः गृद्ध संकरो निरर्े टेवसिक्ो भवति । 

श्र्ं ---धिमृखशुद्धि व्रत किसे कते है ? प्राचां उत्तरदेतेर्हैकि तिमुखं 
शद्ध ब्रत मेँ पानदान कै श्रनन्तर भोजन ग्रहाः किया जाता है। यदि हारायैस्षण 
करने पर भौ पात्रकीप्राप्तिनदहौतो उस दिन रहार नहीं लियाजाताहै। यह 
विमृखणुद्धि संज्ञक नियमदिनभें ही क्रिया जाता है, श्रतः यह्‌ दैवसिक त्रत कट्‌- 
लातादै। 


विनेचन :- त्रिमुलशृद्ि व्रत का वास्तविक श्रभिभ्राय यहद किं पाग्रदानके 
प्रनन्तर भोजन ग्रहणा केरने का नियम करना गनौर दिन मे तीनौं बार--प्रातः, मध्यान्ह 
प्रौर श्रपरान्ह्‌ में द्वार पर खड होकर पात्री प्रतीक्षा करनाततथा पात्र उपलन्धहो 
जाने पर ्राहार दान देने के उपरान्त भ्राहार ग्रहण करना होता है । यह्‌ त्रत कभी 
भौ फियाजा सकता दै, दानं नहीं दिया जाता है, उपवास करना पठता दै 1 


त्रिलोकभूषण ब्रत कथा 


पौप शुक्ल तृतीया के दिन स्नान कर शुद्ध वस्व पहनकर पूजाभिपेक का 
द्रव्य नकर जिमन्दिरजी मे जावे, मन्दिर फी तोन प्रदक्षिरा लगाकर ईर्यापथ शुद्धि 
कर भगवान को नमस्कार करे, श्रभिषेक पीर पर नवग्रह व भगवान महावीरकी 
भूति भक्षयक्षिरी सहित स्थापन कर पंचामृताभिपेक करे, जयमाला पूर्वक स्तोत्र 
पदता भ्रा पूजा करे, साथ में नैवेद्य चद्व, श्रूतव गूर की पूजा करे, यश्षयक्षि की 
वेक्षोत्रपाल करौ पूजाकरे॥ 


ॐ हं श्र नवग्रह देवेभ्यो यक्चयक्षि सहितेभ्यो नमः स्वाह! । 


द्र मन्यसे १० पष्प लेकर जाप्य करे, ामोकार मन््रका ०८ बार 
जाप्य केरे, जिनसहस् नाम पदे, व्रत कथा पदे, महावोर चारित्र पढ, एक महापर्व 
घालीमें रक्रर मन्दिर क तीन प्रदक्षिा लगावे, मंगल भ्रारती उतारे, अ्ह्मवयं 
ग्रत का पालन करे, उपवास करे, दूसरे दिन स्वयं पारणा करे, चतुदिष संघ को 
श्राहार दानादिक दैत, इस प्रकार प्तक महिने को उसो तिथि को पूजा कर उपवास करे, 
स्त मै उयापन करे, उस समयं इस प्रकार बत्तीस महीने तके उपवास पूवक प्रते करे, 
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श्रत में यद्यापन करे, उस समय नवग्रह विधान कर महाभिषेक केरे, १६ मुनिसर्घोको 
श्राहार दानादिक देते, १६ प्रापिका मातत को श्राहार दानादिक देव । 


शाजा श्रेणिक व रानी चेलना देवो को कथा पठ ६ 
त्रिकाल तृतोया ब्रत कथा 


भाद्र शूवला ३ के दिन स्मानकर शुद्ध वस्त्र पहनकर मन्दिरमे जवे, मम्दिर 
की तोन प्रदक्षिणा लगाकर ईयापिय शुद्धि कर, भगवान को साक्षात्‌ नमस्कार करे, 
मरंपकोश्णूगारित करके मण्ड वेदी के ऊपर ७२ दल के कोटो का यन्त्रदल 
पचवर्णो से मे, भष्टमं्ल द्रव्य रखे, मण्डल पर भ्राठो दिणा सम्बन्धी श्राठ सूत्र 
वेष्टित सजाये दये मगल बालश रसे, यंत्रदल मे एक सुशोभित एवेत सूत्र वेष्टित कूम 
रखे, ऊपर चंदोवा बाधि, भ्रभिषेक पीठ पर त्रिकाल चोबीसो की प्रतिभा कवा चोवोस 
तीर्थकर ग्क्षषक्षिणी सहित स्थापन कर पंचामृताभिषेक करे, एक यान्ती मे पहने के 
समान यज निक्रालक्ेर उस धाली म ७२ परान रे, उन पानों पर गंघ, श्रकषत, पुष्प 
फल, श्रादि रखकर उस थालीको मल के मध्य कुभपररदे, उष शानौके मध्य 
मे भिकाल तीर्थकर की मृति रखे, उसके बाद प्रत्यैकतीर्थकर कौ प्रलग-प्रलग 
पूजा करे, पंचकत्यागा कै श्रध चटावे, जयमाला पड़, स्तोत्र पढे । उनके बीन मन्तो 
को बोलला हमरा प्रत्येकं कोष्ठकः में श्रयं चह, श्रौ फल चद्व । 


उदो धोंक्नीं ठे ब्रं निर्वाणा।विदवासप्तति न्निकाल तो्थकरेम्यो ननः 
स्वाहा । 

इस मन्व से पुष्पों को लेकर १०८ बार जाप्य करे, जिनसहस्र नाम पे 
तीर्थकरों के जोवन चारित्र पट, ब्रत कथा पठ, एामोकार मन्त्रका ष्ण्यः बार जाप्य 
३मालासूपमं करे, जिनवाग्णौ व गुरु कौ शूृजा करे, यक्षवक्षिणी का यथायोग्य 
सत्कार करे पूजा करे, कषेवपाल का मी सम्मान करे, एक यालौ भरे ७२ पान लमाकर 
उनके ऊपर प्रथक-भथक श्रयं रलकर, महाभ्र्ये करे, महाम्रध्यं की धालौ हाथमे 
जकर मन्दिर की तीन प्रदक्षिणा लगावे, मंगल श्नारतो उतारे । 


उस्र दिन उपवास करे, ध्र्मश्यान से समय वितावे, ब्रह्मचयं श्रत का पालनं 
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करे, दूसरे दिन प्रातःकाल जिनेन्द्र प्रभु को नमस्कार करके घर ्रावे, सत्पा्नो को 
दान देवै, फिर अपने प्रणा करे । इस प्रकार इस व्रत को तीन वर्षं तक्‌ पालन 
करत में उ्यापन करे, उस समय त्रिकाल तीर्थकरों की ्राराधना करौ चाह्धि। 
चवु्िध संघ को आहारादि देकर संतुष्ट करे, इस प्रकार व्रत का स्वरूप टै । 
कथा 

दस भरतक्षेत्र के मगधदेशं काची नगर नाम का मनोहर गांवषहै। ष 
गांव मँ पिगल नाम का एक गुणवान नौतिमान्‌ पराक्रमौ राजा राज्य करताषा, 
उसं राजा को सागरलोचना नाम कौ एक प्रत्यन्त रूपवतो, लावण्यवती, गणवती 
दश्री पटट्रानी थौ, उसकै एक युमंगन नाम का बहढा प्रतापी राजकुमार था, इमं 
प्रकार प्रजाजनां का पालन करता हश्रा राजेष्वयं भोगता धा। 

एक दिन यु्रराज सुमंगल नगर के वादिर उद्यान में गथा, वहां पूर्णसागर 
नाम के मुनिराज श्रवधिज्ञान समन्वित पारे, गुषराज ने मुनिराज कौ देखतेही 
तीन प्रदक्षिणा लगाई भ्रौर साष्टांगं नमस्कार किया, धर्मोपदेश सूने कै बाद 
कहने लगा किह मनिराज श्रापकी श्रत्यन्ते मोहक मुद्रा को देखकर मन मे पापक 
परति मेरा मोह उत्सन्न हो रहा है, इसका कारणा क्यः है श्राप किये । 


तवे मुनिराज श्रपने श्रवधिज्ञान से स्च वृतां जानकर कने लगेकिह 
राजपुव हमारे पर तुम्हारा मोह क्यों उत्पन्नहोरहाहैर्मै सव भवे प्रपच कहताहू 
मुन । करू जांगल देश मँ हस्तिनापुर नाम कारगावहै, उस गवि मेँ कामुक नामका 
एक राजा पले राज्य करता था, उसकी रानोकानाम कमललोचना धा, उसके 
विंशाखदत्त नाम का सुन्दर पुत्र था, राजा का वरदत्त मन्त्री घा बह बहत होशियार 
था, मंत्रो कोपत्नीकानाम विशालने्रौ वा, उसके गर्भ से विजयसुन्दरी नामक 
मुरावान सुन्दर एक पुप्री का जन्म दभा, द्स सवके साव राजा ्रपना राज्य सुल 
भ्नानन्द से भोगता भा, उस मन्त्री कौ कन्या, विवाहकेयोग्यहो गर्ईत्तव राजाके 
पुत्र विशाखदत्त के साय विवाह कर दिया, दोनों हौ श्रानन्द डे श्रना समय निका 
लने लगे, कद्॒खमय बाद कर्मयोग से राजपृत्र को रोगने धेर लिया रौर बहे मर 
गमा। 
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तथ सव को वहत दुःख हृप्रा, एकं दिन ज्ानस्ञागर नाम के महामुनिष्वर 
्ाहारके लिए राज भवनम प्राये, राजा ने भक्ति ते मूनिराज को श्राहार विया 
रीर मुभिराज को वहं एकं श्रासन पर बेटा दिया, हाथ जौड़ विनय सेराजाने 
राजपूबकेमरजनिकी दुःखद वार्ता कह सुनाई, तव मुनिराज राजाको सद्‌ 
बोधन देकर जंगल मे वापस चले गये । मात्र विजयसुन्दरौ पति कै वियोग से भ्त्यन्त 
णोक्रुल होकर बद्वह प्रामू बहातो हुई जोर-जौर ते रोने लगी । 

एक दिन क्ञातिमति नामक एकं बिदृषी भ्रायिक्ा राज भवन मे बाई, 
रानी ने माताजी को निरंतराय ब्राहार्‌ दिया, उन राधिका मातानीने राजकुमार 
के यियोगजनित ` होने वाते दुख से दुःखी राज्य परिवार को सदुबरोधन देकर शात 
किया, राजकूमार की पत्नौ को पास वृलाकर्‌ सारवना दिया श्रोर कष्टे लगी नि 
हे बेटी दुल करने से कुच काम नौ चलगा, दःखं निवारणा के लिए रबर दुम त्रिकान 
तुतीमा ब्रत को करो, इस प्रत कै पालन करने से स्वदुः कानिनारण होता है। 

पैसा कहकर माताजी ने ब्रत की विधि वततलाई, प्रायिका माताजौके मृल 
से सं श्रत विधि सुनकर विजवसृन्दरी को बहत समाधान हृभरा, श्रौर उसने भक्तिू्वक 
बरतो श्रहुग किष, प्नौर वत का पालन करने लगी, दत समाप्त होने कै वाद उरसव- 
पैक उद्यापन किया, प्रत्त मे भरकर स्प्रीलिग कादद करती हई सोलह स्वग 
भँ देच होकर जस्मौ, प्रागृप्य समाप्त ने के बाद, इस लोकम काच नगर के प्रिगल 
नामकफराजाके यहां तुम सूम॑गल होकर उत्पन्न हृष हो, प्रौर बै वही लातिमति 
श्रायिकाकाजौवहं जौ तुमको रैन व्रत प्रदान कर सम्बंध जोद्धाथा। मरकर 
दैव दुभा, वहां तै मनुष्य भव मँ श्राकर मुनि हप्र हूं इष प्रकार तुम्हारा प्रोर हमारा 
पूरवभव फा सम्बन्ध है, इसलिए तुमको मेरे १र मोह उत्पन्नं हुश्ा है, तुम दसौ भत 
मे मोक्ष जाने बाले हो, यह सव भूनकर युवराजने शोघ्रदी श्रावक व्रत ग्रहण कपा 
प्रर पलः श्रपने नगरं मे बातत गया। 

एक समय कमल के प्रन्दर मरे हए भ्रमरको देख कर युवराजको 
तैराभ्य उत्पन्न हशर, जंगल में जाकर मुनिश्वर के पास भिनदीक्षा ग्रहणा किमा, 
शरोर तपश्चर कौ शक्ति से केवलसान उत्यन्न हृ, शवाति या कर्मो का भौ श्रय 
करे शाप्वत सुल फो प्राप्त किया । बहां सिद्धो के सख का अ्रनभव करने लगा 1 
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श्रय ब्रीन्द्रिय जाति निवार व्रतकथा 


ब्रत बिधि पहले जसी सव चिधि करे । श्रन्तर क्षिपं तना है कि दे 
चैव शु. २को एकाशन शरोर तीज कौ उपवास करे सम्भवनाथ तोर्कर की पूना, 
जाप मन्वरभ्नादि करे पान तीन रये ॥ 


श्रथ त्रसकाय निवार व्रतकथा 


विधि :--पहले के समानी द । प्रन्तर सिफं इतना दै करि चैव ग्रुमना १० 
को एकाशन व ११ को उपवास करना चाहिए । श्रेयान्सनाथ तीर्थकर का जाप 
मन्र व पूजा करनी चाहिए । पत्तं पूर्ववत्‌ रखना चाहिए । 


त्रिभुवनतिलक ब्रत कथा 


आ्आापाढ़ महिने के शुक्ल पक्ष की चतुदशौ के दिन ब्रत्तिक्‌ स्नाने कर 
गृद्ध वस्त्र षदेनकर जिन मन्दिर जी मे जावर, मन्दिर की तोन प्रदभिणा लगाकर 
ईर्यापथ गुदधिपूर्वक जिनेन्द्र मगवान को साष्टांग नमस्कार करै, प्रभिपेक पोठपर 
पंचपरमेष्टो कौ प्रतिमा स्थायन कर पचामूताभिपेक कर, शष्ट द्रव्य से पूजा करे, भूत 
व गुरुको पूजा करे, मक्षयक्षिणी व क्षेत्रपाल फो पूजा करे । 


ॐ हों श्रहृरिसचार्योपाध्याय स्वसाधुम्यो ननः स्वाहा ॥ 

दस मन्य्रसे १०द वार पूष्प लेकर जाप्य करना चाहिए, एमौकार मन्वका 
१०८ दार जाप्य करना चाहिए, द्रत कथा पद, जिनेन्द्र देव के सामने एक्‌ पाटेषर 
पांच पान लगाकर उन पाजो पानो पर ्र््यं रके, एकं थाली मे श्रध्यं रल कर मन्दिर 
की तीन प्रदक्षिणाः लगावे, मंगल श्रारती उतारे, भगवान को महाग्र्यं चदा देवै, उष 
विन उपवास कर, सत्पात्रं को शरादारादि देवर, दूसरे दिन पूजा दान करके स्वयं 
भोजन करे, दसो क्रम से दसी तिथिको चार महिने तकत पूजा उपवा करे, सौ 
तिथि को पांचवे महिने मेँ उद्यापन कर, उघ समय पंच परमेष्ठि विधान करके 
शरभिषेक पूजा करे, पाच प्रकार के नैवे पांच जह्‌ चदा कर पूना कर, श्राहीर दान 
भ्रादि देवेष अन्ते पारणा करे । 
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कया 
इस जम्बषटीप के भरत क्ष्रमे कामो देशषै, उस देश मे विरागी 
मगर है, उस नगरमे पहल एक मुखविद नाम क्ल राजा अ्नपनी पट्टरानी सुभद्रा 
सहित राज्य करता धा, उसौ नगर में बरधुदत्त नाम का एकं सेठ बंधुमतौ सेढानी 
सहित रहता था, उसको एक नन्दन नाम का पुत्रया ॥ 
एक दिन नन्दन दैव द्ण॑न करने के लिए जिन मन्दिर में गया, दशन करके 
जव समा मण्डपे श्राया तो वहां एक वररदत्त नामक दिगम्बर महामुनि उपदेश कर 
रहै भे, उसने भी उपदण सुना भ्रौर प्रभाव्रित होकर अ्रणु्र्तो को ग्रहणा करकै वापत्त 
अपने घर्‌ लौट श्राया, कुं दिनोंके बाद वह्‌ नन्दन दष्टेजनों को संगति मे पडुकर 
पाप करने लगाश्रोर गुरं पने लिए हृषु प्रणुत्रतो को दोड़ दिया, ब्रत भय हो गया, 
पापक प्रभावसे मरकर बास सागर प्राय वाने तमप्रमा नरक मे उत्पन्न हृप्रा 
मरौर दुःख भोगने लगा । वहां से भाय समाप्त कर कौग्रलपुर नगर में सोमदत्त सेठकं 
घर महिष होकर पदा द्रा । एकं दिन एक खेत के निकट घास खति हृषु उत मेने 
प्र प्रकस्मात निजली पड़ श्रौर कंठगत प्राणा होकर जमीन प्रर गिर पड़ा, वह्‌ 
भसा वहां पडा था, उसी रास्तेसे एक प्रापिका माताजी विहार करतीनारहीधी, 
उस्ने भसे की गेसी भ्रवस्यरा देख दथा मे उसके कानमे ामोकार मंत्र मूनाया,श्रौर 
वह भभा वहां हौ मर गया, मरकर उञजयिनी नगरी के राआ यणोभद्र की रानीके 
गर्भे कन्था होकर उत्पन्न हा । वहे कन्या, करव्जक व ग॑गीथी, ोलना भीषसे 
नदीं भ्राता भास्मौर न चलना टी । एकं दिन उस नगरी कै उद्याने ्भ्ररजयश्रौर 
श्रजितंजय नाभ के मूनिराज सहखकूट चत्यालय के दर्षन को भ्राये, यद णुमवार्ता 
राजाने सुनी, राजा भ्रपने नगरबासियों ग्रौर परिवार को लेकर मनिराजकै दर्शनों 
को उदयान मे गया, भगवान का दर्शन कर धर्मोपदेश सुनने को मृनिराज के निकट 
बैठ गया) कुष्ठ समय तक धर्मोपदेषा सुनकर राजाने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि 
है दैव, मेरी कन्या इस प्रकार गमी श्नौर कुवडौ षयो हुईं है, पूवेमव में देषा कौनसा 
पापक्िया है? तव मूनिराज ने उसके पूवं भवान्तर कहं सुनाये, उसने पूवभव में गुर्‌ 
सै लिए हये श्रणुव्रतों को भग कर दिया, यदौ सवसेज्डा पराप दभ्रा, हत पापे 
चछृटने के लले इस लडकी को त्रिभुवन तिलकं व्रतत का पालन करना चाहिये । 
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एसा कहकर मुनिराज ने व्रतत का स्वरूप कड युनाया, तव उस राजकूमारी 
नै त्रत ग्रहणा किया, सब लोग घ्रानन्दिति होकर नगर मे वाप लौट गये, उस राज- 
कभ्याने प्रच्छी तरहसे व्रत को पाला, अन्तम व्रते का उद्याप्रत किया, व्रतके प्रभाव 
मे उसका गूगापन दूर हौ गया, श्रच्छीौ तरह चलने लगी, उसका दुवहापत भी 
दर हौ गया, सुल से रहने लगौ । उस कन्या का विवाह भ्रवन्ति देश के राजा शत्र 
ञ्जयके पुत्र सुरराजकरे साधकर दिया, कद्ध काल राग्यसुव भोगकर प्राधिका 
भाताजीके संगं जाकर प्राधिङ्गा व्रतो को ग्रहण कर लियाभ्रौर घोर तपश्चरण 
कर प्रनत मे समाधिमरणासे स्व्गमे देव हुर्द, वहां से जयकर चक्रवर्ती हृप्रा, कु 
सभय भोगो को भोगकर जिनदौक्षा ग्रहण कर मोक्न युख को षा लिषा। 
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षस प्रत में श्रावक के प्राठः मूल गुणो कौ विशुद्धि के निमित्त प्राठ प्रष्टमियों 
के प्राठ उपवास, पांच श्रणुव्रतों कौ विशुद्धि के लिये पांच पञ्चभि के पाच उपवासः 
तीन गरवतों की विणुद्धिके लिये तीन तृततीयाग्रों कं तीन उपवास; चार शिक्षा- 
वपन क्रो विशुद्धि के लिये चार चतुभो के चार्‌ उपवास; बान्ह तपौंकी विषृदि 
के लिधे बारह द्रदेियों के बारह उपव्रासः साम्यमावे क्री प्रास्ति के निमित्ते 
प्रतिपदा का एक्र उपवास; ग्यारह प्रतिमो की विशुद्ध के लिये ग्यारह एकादियो 
भै ग्यारह उपवास; चार प्रकारके दानोंके देने के निमित्त चार चतुधियोके चार 
उपवास; जल वाने की क्रिया कौ विश्रु क लिये प्रतिपदा का एकः उपवास एवं 
रत्नव्रय की विशुद्धि के छिये तीन तुतीया तिथियों के तीन उपवास; इसे प्रकार क्रुल 
४३ उपवास कये जाते दै । त्रत के दिनों में गामोकार मन्त्रका जाप प्रतिदिन १००८ 
वारयाकमसेकेमत्तीन मानां प्रमारा-कग्ना चाद्रि । त्रतकै दिनों मे भी णीन 
ग्रत का पालन रनौ प्रावण्यक द । 


आषादु शुक्ल अष्टमी को स्नानकर शुदं होकर मन्दिरजी मे जवे, प्रदक्षि- 
रापूरक मगवान को नमस्कार केरे, शान्तिनाथ की प्रतिमा वक्षयक्षि सहित लेकर 
पंचामृताभिषेकं मरै, श्रषटद्रग्य से वूजा करे, पंचभक्ष्य चदृवि, श्रत, गुर्‌, यक्षयक्षि, 
वपल इन सञकी यथायोग्य पूजा करे ॥ 
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ॐ हीशो लौ एं ब्रह शातिनायाये गर््यक्ल महमानसो यक्लिन्हिताय 
नमः स्वाहा । 

द्म मन्व्रसे १०८ वार पुप्यनेकर जाप्य करै, ग्पमोकार मंत्र काषश््य 
चार्‌ जाप्य करे, व्रत कथा पदे एकः पूरण ग्रघ्यं चढ़ावे, मंगल प्रारत्तौ उतारे, उस दिनि 
उपवास कः, सतपा को दान देवे, ब्रह्मचयपर्ेक दहे, दूरे दिन पूजा व दान दैकर 
स्वय पारणा करे, एिलिनुम।र्‌ उपवास करे ॥ 

दस प्रकार वधन महिने तक उसी तिथि को व्रत कर पूजा करना चाहिये, 
यह उनम विधि है, २७ ब्रत करने से मध्यम विधि होती दै भीर त्रेपन दिन 
कौ जयन्य बिधि ह । वरत कौ उपरोक्त विधि से पालन कर रन्त मे उद्रापन कः, उम 
समय शातिनाथ विधान करक मह भिपेक करे, चतुविघ संव को दान देवे । 

कथा 

इस ब्रत को श्रीपेला चफ्रवरती ने पालन किया घा, उसके प्रभाव ते कमं 
नष्ट कर मोक्षको गया॥ 

तरतत कथा में राजा ध्रेशिक रानी चलना की कया पद्‌ | 

त्रिलोकतीज व्रत 
मादो सुदि तृत्तिया {दिन जान, त्रिलोक तज ब्रत कोठटान। 
भ्रोषथ तीन व मध करे, पौदये उद्यापन बिधि धरे ।। --कथाकोष 
कथा 

भावार्थं :--यह्‌ व्रतत तीन वषं मेँ 
कै दिन उपवास करे । 

छ हीं त्रिलोक सम्बन्धिःपरकत्रिम जिन चेत्यालयेस्यो नमः 

इस न्प्र का त्रिकाल जाप्य करे, त्रत गूर होने पर उद्यापन करे। 


गा होत्ता है, प्रत्तिवपं भाद्रषद शु्ला ३ 





त्रिगरुखसार व्रत 
चरिपुरसार त्रत इरानी, स्यारा जेवा श्रोषध तीस ॥ 
-- वर्धमान परा 
भावार्थं :--यह्‌ वरत ४६ दिनों में धूरा होता दै जिस्म ३० उपवास श्रीर्‌ 
११ पारणा होति है । यवा-- 
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{१} एक उपवास एक पारगा, (२) एकत उपवास एक पारणा, 
(३) दो उपवास एक पारणा, {४} तीन उपास एक पारणा, 
(५) चार उपवास एक धारणा, (६) पाचि उपवास एक पारणा, 
(७) चार उषवास एक पारणा, {स} चार उपवास एक पारणा, 
(६) तीन उपवात्त एक पारगा, (१०) दो उपवास एक पारणा, 
(११) एक उपवास एक पारणा ॥ 
दस प्रकार ४१ दिन में व्रत समाप्त करे, प्रतिदिन ध्िकाल नमल्वार-मन्त्र 
का जाप्य केरे । व्रत परा द्नि पर उद्टाएन करे॥ 
ज्ञानपच्चीसो प्रौर भावना पच्चौसो ब्रतों कौ विधि 
जानपञ्वविशति व्रते एकादश्ामेकावशोपवःसाः चतुर्दश्याचतुरदशोपवााः 
कार्याः भवन्ति । मतान्तरेशा दशम्यां दशोपयासाः पुणिमायां पठचदहोपवासा कार्याः 
भावनापज्चविशतिदते तु प्रतिपवायामेकोपएवासः द्वितीयाया द्वौ उपवासो, तृतीयायां प्रय 
उपवासाः, पञ्म्यां पञ्चोषवासः, दष्टयां पड्पवावाः, घष्टम्याष्टो उपवासाः कार्याः 
भवन्ति । मतान्तरेश दशम्यां देशोपवासाः पञ्चम्यां पञ्चोपवानाः, श्रष्टम्यानष्टो 
उषवास।; प्रतिषवायां दरौ उपवासी, कार्याः भवन्ति । एषा सस्यवत्ववन्चरविशतिका 
मूढत्रये पदाश्चाष्ठौ श्रनायतनानि षट्वात्तादीनां मासतिथ्यादिनियमः म ग्राह्यः । 


प्रथं :--जानपच्चौसी व्रत मे एकादशी तिथि कै ग्यारह उपवास श्रौरं 
चतूर्दशरी तिथि के चौदह उपवास किये जाते है । मत्ान्तरसे इस व्रतम दशमी कै 
दस्र उपवास भ्रौर गूिमा के ग्द्रह उपकास क्रिये जति है । 

भावना पञ्चीसी व्रतं मे प्रतिधदा मे एक उपवास, द्वितीयातिधिमे दो 
उपवास, तृतौया में तीन उपवास, पञ्चमी तिथि तं पच उपवास, षष्टी तिथिमे 
चः उपवास श्रौर श्रष्टमी तिथिमें ्राठ उपवास क्रिये जाते ट । मतन्तरसे दशमी 
तिथि मँ द्र उपवास, पञ्चमी मँ पांच उपवास, ्रष्ठमौ नें प्राट उपवास श्रौर प्रत्ति- 
धरदाभे दौ उपवास क्रिय जते । यह्‌ मावना पञ्चकौ व्रत तीन मूकता, भ्राठ मद, 
चः श्रनायततन श्रौर भ्राठ शंकादि दोषो को दूर करने के लिए करिया जाता दै । इसके 
खषवास करने के चिएतियि, मासश्रादिकां नियम ग्राह्य नदीं है । श्र्थात यह्‌ त्रत 
किसो मी मासमे किस भोत्तियि से प्रारम्भ कियाजा सकता दै । ज्ञानपज्वीषी 
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श्रौर भावनापच्वीभी दोनो हौ द्रतों मे पच्चीस-पच्चीस उपवास किये जाति है । प्रयम 
ज्ञानि प्राप्ति के लिषु मौर द्वितीय सम्यग्दर्शन को निर्दोष करनेकेलिष्‌ क्रिया जाताहै। 


विवेचन :--पच्चीसौ द्रत कई प्रकारसे किये जति दहै प्रधान दौ प्रकार 
क पच्चीसी व्रत है जान पच्चीसी श्रौर मावना-पच्चसौ । व्रत ऋ उदश्य द्वादशम 
जिनवाौ की प्राराधना है तथा सम्यस्ञान कौ प्राप्ति उसका फलद । जान" 
पच्चीसी ब्रत मे प्रधानषट्ण से श्रुतज्ञान की पूजा तवा चुतस्कन्य यन्तर का भभिपेक 
किया जाताहै । इस व्रतम ग्यारह श्गों के ज्ञान के लिण्‌ ग्यारह एकादशियोके 
उपवास प्रर चौदह पूर्वोके जान के लिए ष्य चतुरदशियों के उपवास किवं जति ह । 
उदाहरणा - श्रावण मृदौ चतुर्दशो को पटना उपवास, भादों बदी एकादणौका 
दूसरा, भादों बदौ चतुदंशौ को तीसरा, भादों सदी एकादशी को चौया, भादौं गृदी 
चतुदणी को पावर, प्राणिन बद एकादशी को छटवां, भ्रार्िन नदी चतुर्दशी को 
सत्वा, प्रारविन मृदौ एकादशो को श्राटर्व,प्राश्विन युदी चतुर्दणौ को नौव, कानिक 
दी एका को दष, वतू ३, कातिक मुदौ एकादणी को 
बारहवा, चूर्णी को तरह, मगो वदो पएक्वादणो को चौदह, चतु्दषो 
को पद्व, मर्गेमोपं कुदो पएकदो को सोलदेवां, चतुर्दशो को सत्रां, 
पौपवद्रो एकादशी को प्रठारहृवां, चतुर्दशी को उन्नसवां, पौयवदौ एकादशी कौ 
चीसवां, चतुर्दशो को इवकीसर्वां, माघबदी एकादक्षी को वाईस, चतुदौ को तेई- 
सवां, माघ वृदो चतुर्दशी को चौवीसवा ग्रौर फाल्गुन वदो चतुर्दशी को पच्चीसर्वा 
उपवास करना दौगा 1 इस त्रत के लिए “श्रो हं जिनमुलोद्‌भूत द्रादशाद्गाय नमः ॥ 
दस मभ्त्रकाजाप करना होता है । ब्रत एकं वेषं या १२ वपं तक किया नाताहै। 
सके पश्चात्‌ उद्यापन कर दिया जाता 1 

भावना परर्चमौ द्रत सम्यक्त्व की विगुद्धि के विर्‌ क्या जाता दै । सम्य 
ग्द्षंन के २५ दोप तोन भृद्ता, द्धः भ्रनायतन, राक मद तथा शंकादि श्राठ दोष । 
तीन तृतयाभ्रां के उपवास तीन मृदताभ्रो को दूर करने, टः षष्डियो कै उपवास पट 
श्ननावलन को दुर्‌ करने, आट श्रष्टमियों के उपवास प्राठ मदो कोदरूर करने एवं 
प्रतिपदा का एक उपवाम, द्वितौयाश्ं के दो उपवास प्रौर पञ्चमियों कै पाच उपवास 
दस प्रकार कुल प्राठः उपवास संकादि राठः दोषों को दूर करने करे लिए कथि नाते 
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है । हसद्रत कावड भारी महत्व व्तरावा गया) योंतो इक निषु किसी मास्‌ 
का बन्धन नही है, पर यह मद्रपद मास से किया जातादहै। दस व्रत काश्रारम्भ 
भ्रष्टमी तिथि करते ह! व्रत करने के एक दिन पूवंब्रतकी धारणा कीजातीहै 
तथा चार महीनों के लिए शीलवत ग्रहा करियाजाताद्ै। इस व्रते निए घो हौ 
पञ्चविशतिदोषरहिताय सम्यग्दर्शनाय नेमः' मन्त्र काजाप प्रतिदिन तीन वार उपवास 
कै दिन करना चाहिए । सम्य्दर्शनकी विशुद्धि करने के लिए संसार घ्नौरे एरीरमे 
विरक्ति प्राप्त करना बाह) 
गन्नीसो त्रत वे दशर नाम सम्यक्त्व पच्चमी भदै । इस त्रत 
कै उपवास के विन चत्यालय प्रागा मे एक सुन्दर चौकी या ेविल के उपर स्ट 
चन्दन, केणर प्रादि से संस्कृत कम्म चावलो कर पृञ्ज ऊपर रखकर उत्त प्र एक वड़ा 
थाल रश्लना चाहिए । ध्रा मे सम्ब्दर्शनके गणो कोप्रेक्ति करके मध्यमे पाष्डुक- 
शिलावनाकैर प्रतिमा स्वापिति कर देनी चाहिए । चार महिनो तक जय तक क उपयुक्त 
तिथियों के उपवाक् पूणं नहो जयं भगवानेक प्रतिदिने पूजन म्रभिपरक करना वाहिष्‌। 
रत्येकं उपवास के दिन श्रभिपेकपूवक पूजन करना प्रविश्यक दै । मदिसम्भवहोततो 
बरत समाप्ति तकर प्रतिदिन उपयुक्त मन्त्र का जाप करना वोहिए्‌ । प्रन्यथा उपवास 
के दिन हौ जाप करिया जा सक्तादै। 
ज्ञानाथरणोय कमं निवारण ब्रत कया 

श्राषाद्‌, कार्तिक, फाल्गुन में श्राने वाले कोई भी एक नंदीण्व्ररपर्वमे सप्तमी 
कै दिन एकासन करे, ्रष्टमो के दिन शुद्ध होकर मन्दिरजी मं जावे, तीन प्रदकषिशा- 
पूर्वक भगवान को नमस्कार करे, प्रादिनाथ तोर्थकरर की प्रतिमा करा पंचामृताभिषेक 
करे, श्रलण्डदौप जलावे, श्रष्टद्रव्य से पूजा करे, श्रुत व गणधर की पूजा करे, यक्षय्षि 
वक्षत्रपाल कौ पूजा करे । 

कही श्चोक्नोंए्‌ श्रं ्रादिनाव तोयंकराय गोमुखयक्त चक्रेरबरो यक्षी 
सष्टिताय नमः स्वाहा । 

दस मन्त्रे १०८ ब्रार पृष्पर लेकर जाप्य करे, णमोकार मन्वका १०्यद्‌ 
बार जाप्य करेः व्रत कथा पठ, प्रदश्षिरापूरवेक मंगल भारती उतारते हये एक 
भ्र्यं चावे, उस दिन उपवास कर, ज्रह्यचये का पालेन करै, सत्पात्रं को दान देव, 
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दूरे दिन भगवान का दधे का अ्रभिषेक करके ्रष्टद्रत्यये पूजा करे, पारणा कर्‌, 
एकम घे नवमी पर्यन्त प्रतिदिन क्षोराभिपेक करे, भूजा करे, इस प्रकार इत ब्रत को 
पच श्ष्टान्हिकता मे करे, भ्त में उद्य।वन करे, उस्न समय सक्तामर विधान कके 
महाभिधेक करे, चतुिध संघ्रकोदानदेवे। 
कथा 
राजानो णिक श्रौर रानी चेलन। की कथा पट्‌ । 
ज्ञानाचार त्रत कथा 

श्माघाढ शकल सप्तमी को एकामन करके, भरष्टमो को शुद्ध हो जिन मन्दिर 
संजि, प्रदक्षिणा लमाकर्‌ भमवान को नमस्कार करे, प्रादिनाय तीर्थकर की 
यकषयनि सहित प्रतिमा का पेचापृताभिपोक करे, शरषटदरव्प ते पूजा करे, शत व गण 
घर क्री पूजा कर, यक्षयक्षि ब क्ेत्रपाल कौ पूजा कर, नवेद चटा । 

ॐ हां शरी भली एं प्रहे प्रादिनाय तोधकराय गोमुषयत चकर श्वरौ देवी 
संहिताप नमः स्वाहा । 

दस मंवका १०८ वार पुष्प लेकर जाप्य करे शमोकार मंवका १०८ 
च्रार जाप्य करे, त्रत कथा षद, एक पूणं प्रत्यं चदे, मंगल शरारती उतारे, उस विन 
उपयाम करे, ्र्मचर्म का पालन करे, सत्यान को दान दैवे, दुसरे दन पूजा करके 
दानाद्विक देकर स्वयं पारणा कर्‌ । 

दस प्रकार पाठं ्रष्टमौ को पूजा करके ब्रत करे, कातिक भरष्टान्हिका भे 
उदयापन करे, उस समय श्रादिनाथ विधान करके महामिधोक करे, चतुविध संघको 
दान देते। 





कथा 
हस श्रत को मेधेयवर ने पूर्भव भँ पाला था, मेेष्वर दोकर भरत चग्रव्ती 
के राज्य भ रहा, श्रत्ते दीक्षा लेकर मोक्षकरो गया ॥ 
दस व्रत मे राजा श्रेणिक व रानी. केलना की कथा पठे । 
ज्ञान सान्नाज्य व्रत कथा 
श्राप ुक्ल। ग्रष्टमो को शरुढ होकर मन्दिर मे जवे, प्रदक्षिणा लगाकर 
भगवान को नमस्कार करे, पंचपस्मेष्ठि मगवान को नमस्कार करे, पंचपरमेष्ठि 
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भगवान की प्रतिमा का पंचामृत्ताभिपेक करे, श्रष्टदरव्य से पूजा बर, पचि प्रकार का 
नैवे बनाकर चदि, श्रुत व गराषर, यक्षयक्नि च घत्रपाल की पूजा करे । 


ॐ हीं शरह॑त्खद्धाचार्योपाध्याय सदंसावुम्यो नमः स्वाहा । 


इस मन्व से १०८ बार वृष्य लेकर जाप्य करे, रामोकारमम्व्रका १०८ बार 
जाप्य करे, ब्रत कथा पद, भ्रखण्ड दीप जला, एक फूल कौ माला बनाकर भगवान 
के नरणों मेँ चद्ावे, एक पूष अर्यं चटवे, मंगल श्रारतो उतारे, देस प्रकार प्रत्यक 
श्ष्टमी व चतुर्दशी कै दिन त्रत धूजा करे, प्रत्येका दिन दूष का श्रमिपेक करे, 
परष्पमाला चावे, दस प्रकार चार महीने तक प्रतिदिन एकेकं वस्तु च्योडकर भोजन 
करे, सत्पाननं को दान करे, ब्रह्म व्पूर्वक रहे, कातिक पूिमाके दिन ब्रत का 
उधापन करे, उस समय परचपरमे्ि त्रिधान करके महाभिवेक करे, चतुत्रिव संघको 
श्राहारादिदेवे। 

कथा 


राजा श्रं णिक श्रौर रानौ चेलना की कथा पठे | 
श्रथ ज्ञानचन्तर प्रथवा जिनचन्द्र व्रत कथा 

व्रत निधि--रच॑त्र प्रादि ९२ महनेमे कोरईमी मटीनेके गुब्ल पक्षया 
क्षण पक्ष कौ चतुर्यो के धिन एकाणन करेव ५ के दिन मुव शुद्धे कषद पहनकर 
भ्षट्रव्य लेकर मन्दिर भे जाये । दर्शन म्रादि कर वेदि पर पंचपरमेष्टी की प्रतिमा 
स्थापिते करे, उसका पंचामृत श्रमिपेक करे । प्रष्टद्रव्य से पूजाकरे। 

जाप; "ॐ हीं हृत्सिदधाचार्योपात्याय सरवप्धुभ्यो नमः स्वाहा 

इस मन््रका १०८ पुष्पो जाप करे, शामोकार मन्त्रा {ण्य बार जाप 
करे । कथा स्तोच अर्चना प्रादि करे । आरती करे । उत्त दिन उपवास करक घमध्यान 
पूवक समय बितात्रे ॥ दूसरे दिन दानव पूजा करके पारणा करै । 


श्सक्रम से महीने मँ एक एसो ५ तिथि करे । उदायन कर । पचपरमेष्ठो 
विधान करे । नतुःविष संघ को दान दे । क्ष्णा दान भौदे। 


+ 
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कवा 

ग्रह व्रत पहले जिनचन्द्र राजा ने श्रपने परिवार सदिति यथाविधि पालन कर 
उद्यापन करिया था 1 इस कारण उसे रजेश्वयं भिलावा, उसने श्रनेकरेत्रिम व 
षविम चत्यालय का दर्शन करके व कपाट खोलकर घमं प्रभावन की धी, अरन्त 
उसने दिगम्बर दीना लेकर समाधिपूवैक मरणा किया जिसमे वहं देव घा । वहां वहन 
समय तकं सुख भोगकर मनुष्य भव लेक्रर मोक्ष गया 1 हसा इस ब्रन का महत्व है । 

ज्ञान पच्चीसो वत (जएन पेचविशतिका वत) 

टस व्रत मे एक्रादशीके ११ रीर चतुर्दशौ के १४ हसे २५ उपवास फरना 
चाहिये मतान्तर भेदे दणमीके १९ शौर पूरिपराके १५ दते २५ उपवास करता 
भी कंहागमादै। 

दख व्रत का उदेश्य द्ादशाङ्गं जिनवाी कौ प्रःराधना उपासना करना, 
हसते सम्बण्ञान की प्रास्त होती दै । इसप्रतभ ध्रुत नान कौ पूजा, श्रूतस्कन्ध यनव 
का परभिपेक करना होता है, ११ अंग के जान के लिये ११ उपवरास्तवे १४ पूर्वी जान 
ॐ लिये १४ उपवास दस प्रकार २५ उपवास बताये है । यह श्रावण दर्णा चुरदषी 
से शुरू कसना चाहिये रीर प्रत्येक णुवल पक्ष व ष्णा पक्ष कोष्ट्म्नौर {८को षह 
व्रत करना चाहिये, दस त्रत बे जाप ॐ हं जिनपुखोदुमूत द्ादशीद्गाय ननः दस मंत्र 
का करना चाहिये । यहे तरत मखंडिति १९ व्‌ करना चाहिये 1 देवे वर्‌ उद्यान 
करना चाहिये । उद्यापनकीषक्तिनहो तो व्रतः पुनः करना चाहिये ॥ 

ज्ञानतप ब्रते 





वरणं कभी भो १५८ उपवास करना चाहिये । 
(१) ष॑चोर्दिया बरत 
भादो सुदि पाच दिन जान, घर पच्चीस बटे पकवान । 
(२) कौमारक्षप्तमो ब्रत 
भादों सुदि प्तमी के दिना, खजरो मण्डप पूञेजिना ॥ 
(३) मनदितौ श्रष्टनो व्रत 
भदो सुदि श्राठे दिन जान, मन चिन्ते भोजन परवान 1 
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(४) दशभिनिमानो बतत 

भाद सुदि दशमी ब्रत धार, श्रादरथुत प्रर घर प्राहार 1 
(५) चमक्दशमी ब्रत 

अमकेदशमि मौर चमकाय, जो भोजन नहि तो श्रन्तराय ॥ 
(६) छार दशमो व्रत 

छहार दमि द्रत शि प्रकार, छह सुपाघ्न को देय तमोर । 
(७) तमोर दशमी ब्रत 

सम्बोम दमि एत को यहे बोर, दा सुपात्र को देय तमोर 
(८) पान दशमो व्रत 

पान दशम थरा दशपाने, दश श्रावक दे मोजन ठान । 
(€) एल दशमी त्रत 

फल दशमी दण एूनन माल, दश सुपात्र परिनाय श्रहार । 


(१०) रूल दशमो ब्रत 
फल दशमो फल दशकरलेय, दश श्रावक के घर-घर देय । 


(११) दोप दशमि वत्त 
दीप दशभि दशं दीष बनाय, जिनहि चाय श्राहारे कराय । 
(१२) ऋाव दशमो वरत 
भाव दशम त्रत दशपुरी, दश श्रावकं दे भोजन करी ॥ 
म्योन वगामी व्रत 
न््ोन दशमी दण दश्चमि कराय, नये-नये दशपात्र जिमाय । 
उड्बदशमी व्रत 
दशमी उडद-२ श्राहार पंच धरन मिलि जोश्रविकार। 
बारादशमी वरत 
जारा दमी यृहारी लेय, बारा-र्‌ दशवर देय । 
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भण्डार दशमो ब्रत 
मण्डर दशमी त्रत शक्ति जुपाय, दश जिन म्बन भण्डार चदराय । 


(श्रत कवा समाप्त} 
प्रशस्ति 
स्वस्ति शो बीर निर्वाण २५११५ मासानां माञ्ञे प्राष्विन मासे णुवन पशन 
नवम्यां सोमवासरे ध्रव नक्षत्रे, प्रभिजित शुभ मृहते वृिचक नामास्थिर लग्ने उत्तर 
्रदेषस्य भेरढ राज्ये, बडोत नगरस्य वृघभजिन वैत्यालय समीवे अनृवादवर्ताश्री 
मूले सरस्वती गच्छे बलनात्कारगणो कृन्दकन्दाचायं परंपरया श्रो आचार्य ्रादि- 
सागर श्रकली तत्णिष्य समाधि स्रा प्राध्यात्मयोगी तीर्थभक्त वदना-शिरोमरि 
चतुनुंयोगजाता महामन्यवादो, घाताय महवोरकोति तत्शिध्य सर्गम, मन्तवः, 
स्त्र शास्त्र विशेषज्ञ वादीमसूरो, गणधराचायं कन्धुसागरेण, बत कथा काः परह्‌ 
व मराठी भावात्‌ हिन्दी माषानुवाद मया स्वजनहितार्थं पयानुवाद दता । दति 
शुभं भुयात्‌ । 
सूतक विचार 
रजःलावसतक 
प्रातं जायते स्त्रीणां माते माते स्वभावतः । 
पंचागद्रवषष्व' तु प्रकाल इति भावितः । 
भावार्थं स्वि को स्वभावे ही महीने-महीने रलख्रावरोनादै, बट्‌ 
्राह्सिक रज है । दश वं के भोतरश्रौर ५० वर्षं के ऊर जो रजनाति होता 
वह श्रकाल रज है, यह दूषित नहीं है । 
शुद्धा भवुंश्चतुेऽछ्ि, भोजने रम्धनेऽपि वा । 
देव पूजा गुखूपास्ति होम सेवा वतु पंचमे ।। 
भावाय :--रजस्वला स्वौ चौये विन स्नान करने परगति मवार 
भोजनपान बनाने कै योग्य हो जाती है । परन्तु देवपूजा, गुरूपामना भ्रोर हूवन-येवा 
योस्य पांचवें दिन हौ होती है1 


ऋदवोव 
ऋलुकाले ष्यतीति तु यदि नारी रजस्दला । 
तन्न स्नानेन शुद्धिः स्यादृष्टादशदिनाप्पुरः । 
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भावार्थं :-ऋतुकालके बीत जाने पर अठारह दित के पते यदि कोई 
स्थी रजस्वला हो जाये तो बह स्नान मात्रकिशुढहो जात्रीहै। 
सूतक 
जातकं मृतकं चेति सूतक दिविधं स्मृतम्‌ । 
स्रावः पातः प्रसूतिश्च त्रिविधं जातकस्य च ।। 
भावाथ :-- सूतक दोप्रकार काद. {{) जालः (८) मूः 
जातक सूनक तीन प्रकार का रोता है--(१) सराव (२) पात (३) प्रसृति । 
चप्व, पात श्रौर प्रसूति 
मासत्रये चतुर्थे स॒ गर्भस्य स्राव उच्यते । 
पातः रयात्‌ पंचमे षष्ठ प्रसूतिः सप्तमादिषु ।। 
भावायं :-ग्मधरान कै बाद तीनयाचार महोने प्ेजो गभं च्युतहो 
उमे सराव कहते है । पांचवे प्रौर ववे मामे जो गर्मच्युत हो उते पात कहत है। 
शरीर सतित ते दणवे मान तक जो गरं च्युत हो उसे प्रसूति कहते है । 


साब सूतक 
मस्तस्या दिनं मातुः सवे सूतकमिष्यते 1 
स्नानेनैव तु शुद्धश्रन्ति सगोत्रश्चेव यै पिता ॥ 
भाव्यं ;--जितने महीनों कास्रावहो उतने दिन का सूतक माताको 
होता श्रौर्‌ सगोत्रो बन्धं तथा पिता स्नान मावस शुद्ध टो जते है। 
गर्भेपातं सूतक 
पाते मातुर्मथामासं ताशदेव दिनं भवेत्‌ 1 
सूतक तु सपिण्डानां पितुश्चैकदिनं भवेत्‌ ॥ 
भावाय :-- जितने महोनों फापात हो उतनेही दिन का सूतक माता 
को होता दै त्तया सगोत्रो भाई, बन्धु तथा पिताके लिए एक दिनि मात्रकाहोताहै। 
प्रसूति सूतकम्‌ 
प्रसूतौ चैव निर्दोष दशाहं सूतकं भवेत्‌ । 
त्रिपक्षे शुदधयते सूतौ प्रसृतिस्थानमासङम्‌ ।। 
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भावाथ :- निर्दोष प्रसूति भें बालकोस्पत्ति का सुत्क दश दिनकाषना 
है । प्रसुता स्वरी उद्र माहे णुढहोती दै नौर प्रसूति स्यान एक्‌ महन म शद 
होता दै। 


श्रनिसेक्षण श्रीर श्रनचिक्ार सूतक 


तदा पुप्रसवे माुर्दशाहमनिरीक्लखम्‌ । 
श्रं विशतिरात्रं स्यारनधिकार लक्षणम्‌ ।। 
स्त्रीसूतौ लु तथेव स्यावनिरीक्षणलक्षणम्‌ + 
पश्चावमधिकाराधं स्यात्तरिशदिवसरं भवेत्‌ ॥\ 


भावार्थं: पुत्र जन्मभे प्रसूतास्तरी गो दश दिन का प्रनिरीश्षणा सूतक 
होता दै । पषचात्‌ २० दिन का श्रनधिकार्‌ सूतक होता है । प्रौर प्रो जन्मभे माता 
को १० दिन का प्रनिरीक्षगा सूतक होता दै मरोर ३० दिन का श्रनभिकार सून्‌ 
होतादै। 


जननेऽप्येवमेबाघं मात्रादोनां तु सृूतरुम्‌ 
शासने दश रात्रि स्थाद्‌ षट्‌।त्रि च चतुर्थके ।। 
चमे पंच ष्वद, सप्तमे च दिनत्रयम्‌ । 
श्रष्टनने च प्रहोरात्रि, नवमे च्॑रहरढयम्‌ ।। 
दशमे स्नानमात्रं स्यात्‌ एतद्‌ नासन्नसूतकषम्‌ । 
शरातुत्तोयास्तमास्ना प्रनाघन्नास्ततः परे ।। 


भवां :--जननागौच मं मात्ता-पितता, भाई श्नीर भासन्त बल्धुप्रो को दश 
दिनि का सूनक होता दै । शौर श्रनासन्न चनधुश्नो को श्र्ात्‌ ची पीढी मे ६ दिनि, 
पांचवीं जे ५ दिन, चटी मे ४ दिन । सातवी मे ३ दिन, प्राठवीं म १ दिन राश्रि,नवमी 
भेदो ्रहर, रौर दशमी पीठी सें स्नान मान्ये शुद्ध हौ जाती दै । तीन पौ तक 
प्रासन्न श्रौर चौथी से १० पढ़ी तक श्रनासन्न कहते ह । 
श्रस्ना च महिषो वेदी गौः भूता गृहांगणे । 
सूतक दिनमेकं स्यत्‌ गृह्‌ बाहं न सूतकम्‌ + 
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भगवां :-घोढो, सेस, दासौ, गो श्रादि जो प्रषने गृह के भोतरज्नेतो 
पक दिन का सूतक होता है ॥ बाहर नही । 
महिष्या पक्षक क्षरं गोक्षीरं च द्णोदिनम्‌ ! 
शरष्टमे दिवसे भ्रजाया क्षोरं शुद्ध न चान्यया ।। 
भावाथ :--जनने के बाद महिषी का दुग्ध १५ दिने, गायका दश दिन 
मेँ श्रौरवबकरोका ५ दिनम णु होता द । प्रन्यया नहीं। 
मरणसूतक 
नाभिच्छेनतः पू जौबन जातो मृत्ते यदि। 
मातुः वूर्णमतोऽयेषां पितुश्च त्रिदिनं त्मम्‌ ।। 
भावाभं :--जीता उत्पन्न हृभ्रा बालक नालच्छेदन के पूर्वही मरजायतो 
माताके लिये दश दिन का श्रौर पिता माई तया श्रासन्न वन्धनं को तोन दिनिका 
सूतक होता है) 
मृतस्य प्रसवे चेव नाभिच्छेवनतः परम्‌ 
भावुः पितुश्च श्रासतन्लजनानां पृणंसूतकम्‌ ।। 
भावाय मरा हृग्रा बालक यदि उत्पन्न हो भ्रथवा नालच्छेदन के पणात्‌ 
मरणा करे तो मातता, पितता मरोर भ्रासन्न बन्धो को दश दिन का सूतकं होता । 
श्रनतौतदशाहृस्य बालस्य मरणे त्ति । 
पित्रोदशाहमाशोचं तद्व पुणंसूतकाः ।। 
भवार्थं :- यदि बालक १० दिनके मोतरही मर जयेतो मरणाका 
मतक उन्ही जन्म के सूतक के देण दिन के मौरी समाप्तहो जाताहै । यदिदष 
दिनकेव।द मरण करे तो सूतक मानना षड्मा + 
जातदेतशिशोनशि पित्रोर्मावु्दशाहकम्‌ । 
भ्रत्यास्न्नसगोत्राणामेकरात्रिमसं भवेत्‌ ।1 
अनरस्यासस्नबन्धूनां स्नानमेव प्रचोदितम्‌ । 
शरन्मप्राणानं नेव सूते बालं दिनश्रवम्‌ ।। 








ब्रत क्था कोष { ७३५ 





भावार्थं दति उगे हए बालक के मरणा का सूतक माता-पित्ता की दण 
द्विन कहता है तथा ्राषनन बन्धभ्रो को एक दिन काग्रौर भ्रनासन्न बन्धुर कौ 
स्नान मात्रतकका होता है। 
कृतचोलक्य बालस्य पितुरभातुश्च पूर्ववत्‌ । 
छ्यासन्नेततरबन्धुना पंचाहेकाहमिष्यते ।। 
परणो चोषनोततस्य पित्रावोनां वु पुवंकम्‌ । 
प्रासन्नवाम्धवानां च तथेवाशोचमिष्यते ।1 
भावार्थं --चौल संस्कार हुए बालकके मरगाका सूतके माता, गिता 
श्रौर भा्योकोदण दिनका, प्नासन्न वनधधोको पाच दिन काश्रौर्‌ ग्रनासन्न 
वन्धुरं को एक दिन काहोता है। 
उपनीत (यज्ञोपवीत) संस्कार दए बालकके मरणा का सूतक्र माता, पित्ता, 
भार पौर प्रास्त वब को १० दिन फा होता है प्रौर भना वनधृ्ोकोषदी 
कै प्रमाण से मतक होतादै। 
क्ना्तनन बन्धो को पीठ प्रमाण सतक 





तृतीयपादे स्यादूरणे चतुष्पादे षटं वेत्‌ । 

पंचमे दिन पचैष षष्ठे च तूरहा भूवि।\ 

सप्तनने च तुतं स्यादष्टे पृ स्यहोरात्रिकम्‌ । 

नवमे च दिनाधं स्याटृशमे स्नानमात्रतः ।। 

भावा :-मरणाका सूतक तीसरी पदौ तके दश दिनिका होता है 

पश्चात्‌ चौथो पदी मेँ ६ दिन का, पचवीं पोढीम ५ दिनि का, छवी पौदो भे ८ दिनि 
का, सातवीं पीषटीमे ३ दिन का, श्राव्वीं पीष्रीमे १ दिन रान्निका, नवीं पौदो्ेदो 
प्रहर काश्रौर दसवीं धोषटीमें स्नान मात्रे बरुढदहोताहै) 

मातामहो मातुल, भ्रियते वाऽथ ततस्त्रथः । 

दोहित्रो भागिनेयश्च पित्रो श्यते शवसा ।। 

स्वगृहे गृहमाशौघं गृहबाह्यो न पतम्‌! 
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भावा :--न ड! सनजा, मौसी, 
वृप्राये यरि श्रपनै धर पर मरेतो३ दिन का सतक होता है । श्रषने गृह से बाहर 
मरे तो सृतक नहीं । 
कन्याथा मरणे चेव विवाहा प्राम्डिनत्रयम्‌ । 
ऊंडानां मरणे भु: प्रसं पक्षस्य चोदितम्‌ ।। 
भावा :--क्न्याके मरणा का सूतक ३ दिन का, प्रोर विवाही हई क्म्या 
भरपने षर मरतो माता, मितो, भाद्योकोरेदिनिका भोर समुराल वालोको १० 
दिन क्रा सूतक होता दै । 
स्वसुगुहे मृतो श्रात। श्रातर्वाथ गृहे स्वसा ॥ 
श्रगौचं त्रिदिनं तत्र सूतकंन परन्तु । 
भावा्य--नहिन के घर भार्या मूके षरबहनक्षा मरणहोतो दोनों 
कै लिये तीन दिन का सूतक होता है । प्नौर यदि नका श्रन्थ मन्णादोतो मृतक 
नहीं होता । 





सतीनां सूचकं ह्या पापं वष्मासकं भवेत्‌ । 
श्रन्या सामास्म हत्यानां प्रायरिचतं विधानतः ।। 
भावाथ :--श्रपने को श्रर्नि भे जला जवे फेस सती होति के पाप का मूत 
छः भास काहोताहैप्नौर अन्यान्य हत्यां क सूतक प्रायण्वित ग्रन्थो मे जानकर 
शृद्धि करे । 
गभिण्यां मरणे प्राप्ते नेमित्यारिक्षारणे । 
सहैव वहनं कुर्याद्‌ गभच्छेदं न कारयेत्‌ ।॥ 
भवार्थं :--यदि गभिरीस्वीकामरणा रोगादिक किसी भीकारणास हो 
भध तो उस गर्भ सहित ही जला देन" चाहिये ।वरयोकि माता कै मरणा ह्नि मे पूर्व 
ही केच्चाकामरणहोजाताहि। ` 
दृमरण- = क्विनयाग्निचांडाल सपपांशद्धिजादपि ! 
वृक्व्यान्नपशृन्यश्च मरणं पापकर्मणाम्‌ ।। 
श्रात्मानं घातयेचस्तु, विवशास्त्राग्निना यदि ॥ 
स्बेच्छया मृत्युमाप्नोति त्तो दुमरणं भवेत्‌ ॥ 
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देशकालनयाद्रापि संस्कतुः नेव शक्यते । 
सेवादानं समादाय कत्तं ष्या भर तप्तत््या ।॥ 
ज्ञातव्यं सूतकं तस्य प्रायश्चित्त विधानतः । 
शान्तिकादिर्विचि इत्वा प्रोषधादिकसत्तपः । 
मृतस्यानिच्छया सद्यः कत्तं व्य प्र तसत्किया । 
श्रायरिचततदिर्धि कृत्वा नेव कुर्यान्मृतस्य तु ॥ 


भावार्थं :--विजली, जल, घ्मग्नि, चांडाल, सपं, पथु, पक्षी, वृक्ष, व्याघ्र तया 
श्रन््पणुप्रादिके द्वारा मरणा पाप क्मंसे हतादै। जो मर्ण स्वेचापूर्वक प्रातम- 
घालसेहोतादै उ दर्मरण कते ह | देशकाल कै भयव उसका दाह संस्कार 
राजाज्ञा लेकर हो करे रौर इसका प्रायश्चितं शास्त्र के म्मनुसरार जप, तप 
प्रोपधावि व्रतो द्वार प्रवा प्रमाता का शाति यदि मध्या भरनिच्छापूर्वक भ्रा 
तो तत्काल प्रोतदाह करे, प्रौर इसके प्रायण्चित तेने कौ कोई जरूरत नही दहै । 
सूतक की तत्लाल शुदि 
समारव्धेषु वा यजमहान्यासादिकमसु । 
वबहुरव्यविनाशे तु॒सद्यः शौचं विधोयते ॥ 
भावार्थं :--यज्ञ महान्यास, जमे वडे-बढु धामिकप्रमावनाके का्योका 
समारम्भ कर दिया हो म्नीरश्रपने वहत द्रव्य लम रहा हो, निसद्धा विनाश होता 
छेरी दशाम सूतक या पर्क कोई मौ हो तत्काल शुद्धि कर प्रपा कायं ्यारम्भ 
कर देना चाहिये । 
भर्रजिते मृते काते देशान्तरे मृते रणे । 
संन्थासे मरणे चेव ॒दिनेकं सूतकं भवेत्‌ ॥। 
भावार्थं :--जो मृहत्यागी दीक्षित हृश्रा हो, उत्छृष्ट क्षुल्लक पर ग्रहरा किया 
हो, श्रथवा पूनि हृ हो, ध्यव देशान्तर मे मरण हो, भ्रथवा संग्राममे वा संन्यास 
मेमरणहोतो एक दिन का सूतक्‌ होताहै। 
मृते क्षणेन शुद्धिः ए्रतसहिते चव सागरे 
भावा :- संग्राम, जल, परग्नि, परदेश, बाल संन्यास इनमे यदि त्रती 
श्वावकका मर्ण हो जाये ो तत्काल शुद्धि होती है । 
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ब्रतौनां वौक्षितानां च याल बरह्मचारिाम्‌ । 
नैवाशौचं भवेत्तेषां पितुश्च मरणं बिना।। 
भावयं :--त्रतो, दीदि, याञ्जिकं मरौर ब्रह्ययारी इनको सिर्फ पिता-माता 
कै मरणास्िवायभ्रौरकिसोका सूतक नहीं होता । 
जिनाभिषेकपुजास्यां पात्रदानेन शुढयति । 
भावार्थं :--सूतक निवृत्ति दोने के वाद जिनेन्द्र प्रभिपेक, वूजन प्रीर पात्र 
षान कर शुद्धि होती है । 
इति सूतक विधरान 
संक्षिप्त प्रायरिचित संग्रह 
वतमान सशय मे जेन समाज करे अन्दर प्रायण्चित देने का एक विलक्षण ही 
शप हौ गया । प्रायश्िस पराणो ते दरूटकारा पाने तथा शुद्धि होने कैलिपे होता 
है । परन्तु वरतेमान प्रायश्चितसेनतोपापही नाणदहोता दै ्ौरन शृद्धिहोहोती 
है भ्रषितुदेने वालों भ्रौरजेने वाते व्यक्तियों में विणेषकषाय कोमावा बह जाने 
से उल्टा दोनोँके पपवंधरहीहोनाहै। 
सीदतु सेनि सोजकर परच प्रायश्चितं का संग्रह किया है । प्रागा 1 
भि जैन समाज रुद्रिमय प्रायप्चितोकी प्रया को द्धोढृकर इस लन शास्तोक्त 
भ्रायश्रिचित विधिकेश्ननुभार ही प्रायभिचित देने का भचार करगी जिते दने शौर तेने 
वालि उमय प्राणियों का दित हो। 
प्रायश्चितं शुद्धिः मलहृरणं पाप नाशनं भव्ति । (चछेदपिण्ड ) 
भावार्थं :--शुद्धिकाटोना, मलकाद्रर होना, या पापका नाश होना 
श्रायण्चिति है ॥ 





भायष्िित ए प्रमाण 
यत्‌ श्रमणानां भसितं प्रायश्चलं प्रपि श्रावकानापि \ 
हय कराणां षष्णां श्रषाथक्षनेण दातच्यन्‌ 1 (छेद पिण्ड) 
भावार्थं :--जो मुनियों को प्राय्वित वत्नाया गया है उसमे श्राधा उचटृष्ट 
भाविक कौ करना चाद्ये तयः उसमे प्राधा मध्यम राको से भराधा जघन्य श्राजको 


~ ~ ~ ~ -~ ~~~ 
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को करना चाहिये । यहां जो प्रायस्विन-विघान बताया जा र्‌ा है वह मृनियौकी 
अरेक्षासे दै प्रत: श्रावक श्रौर श्राविकरा्ों को उक्तः नियमानुसार प्रमारामे लेना 
चाहिये । 
बतो में दोष कषा प्रा्यरिचितः 
षष्ठमनुवतघाते „\राव्रतशिक्ञाब्रतस्य तु उपवासः । 
दशंनाचारातिचारे जिनप्रना भवति निरिष्टा ॥ (चंदपिण्ड) 
भावाथं :- प्रणुवत, गुराव्रत श्रौर शिधाद्रतों के घात होने परर उपवास 
करे । तथा द्णनाचारादििमें दोप लगने पर्‌ जिनेन्द्र भगवान्‌ कौ पूजा करना ही 
दृष्ट षै । 
पंच महापातकं के प्रायरिषत 
षण्णां सच्छाअकाणां तु पंचपातकसन्निघो । 
महेगमहो जिनेन्दराणां बिरोषेए विशोधनम्‌ ।। 
श्ादावन्ते च षष्ठं स्यात्‌ श्र नरन्येक्िशतिः । 
भ्रमादाद्गोबघे शुद्धिः कर्तव्या शल्यवजितैः । 
द्विगुणं द्िपुखं तस्मात्‌ स्त्रीबालपुर्षे हते । 
मदृष्टिघ्नातकर्षोशां दुतां दविषणं तततः ।1 
भावाथ चह प्रकार कै जघन्य श्रषवकों को पंचमहाप्रातक दोष लगने पर 
गो, स्री, वालक, श्रावक, ऋषि इनका वध हो जाने परश्रौ जितेन भगवान को पूना 
करना ही विशेष ल्पसै प्रायस्चित है । निःशल्यर होकर प्रमदे प्रौर्‌ कषायप्क यदि 
गि कावधरहो जाये तो घ्रमरों (यत्तो) को श्रादि भ्रन्त मेँ पष्टोपवास् तथा मध्य 
म २१ उपान करना च!द्धिये । इसी प्रकार गो वधसे दूना स्प्रौ-वधमे भर्थात्‌ स्वी 
वधम ४८२, दालक वधम ८८, सामान्य मनुष्य वब मे १९८, सभ्यकूदुण्टि श्रावक के 
भर उ६६ ओर ऋति वघ मे ६७२ उपवास यत्तो को करना चाहिये । यहां 
पष्टोपवाम का मतलब यह है वारणः श्रोर पारा के दिन १-१ वक्त भोजन करने 
सेदो वक्त मोजन त्याग हमा, तथा बीच सें एक दैवा का ५ वक्त भोजन त्याग दुभा, 
इस भकार छह वक्तं भोजन त्याग को पष्ठोपवास कते है 1 
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। 


तुगमासात्तरस्पपरिसर्मजलौकसाम, । 
चतुदश नवायन्तक्षमणानि वधे छिदः । (प्रायश्चिलन्‌'लका) 
भावार्थं :- मृग, शशक, रोधष्रादि, तृराचर जीवों के वध का १८ उपवास, 
किह प्रादि मासि क्षियो के वध करा १३ उपवास, तोतर, ममूर, कुक्कुट, पाराक्तादि 
पक्षियों के बधक १२ उपवास का प्रायरिचत है, सर्परेगोनसादिके वधका १ 
उपवास, गोधरेक कृकलासादि परिपसं के वेध का १० उववास, अरौ मकर मत्स्यादि 
भलर जीरयो के वध फ] € उपवास का प्रायश्वित हे । 
मर्मस्य पातने पापे इावश स्मृताः । 
भावार्थं :- गर्भपास के परतन करने कं पाप का १२ उपवास प्रायभ्ित है) 
सुतामातुभगिन्यादिचांडालोरभीगम्य घ । 
श्रएनुवौतोपवालाना दरात्रिषात्‌ मसंमवम्‌ ।। (प्राय्चित चूलिका) 





भावा :- पुती, माता, बहिन प्रादि तथा चांडाली इनके साय संयोग 
कैरने वालि व्यपित को ३२ उपवास करना चाहिये । 
मधः मासं मधु स्वप्ने सैुनं वा निषेवने । 
उपवा कुर्यात्‌ सहस्त्र जपो्तमम्‌ ।। (प्रायरिचत चूलिका) 
भावाथ ;- यदि स्वप्न मे म्य, मांस, मधु इनका व मधून सेवन किया हो 
तो दौ उपवास प्रौर एक हजार जाप्य करे \ 
रेतभूत्रपुरोषाणि मधो मांत्तमधूनि च 1 
श्रभक्षयं भक्षयेत्‌ षष्ठं दर्पतश्चेद्िषट्‌ क्षमाः ॥। 
भाषां :--प्रपादवश यदिरेत, भूत्र, मल, मद्य, मास, मधु, श्रमकष्य, 
सथिर, भरस्थि, चर्म म्रजानपने खाने मेश्रा गयाहो तो ६ उपवास का प्रायप्विन 
फर । ओर यदि उक्त पदाथ श्रहकारपूरवेक सेवन कवि ह तौ १२ उपवास का प्राय 
श्वत करे 1 
तंवोदुम्बदादीन्‌ भक्षयति देशब्रत्ौ पदि प्रमाददर्पा्याम्‌ ) 
तहि तस्यच भवतिच्छेदः दौ उपवासो द्विरात्रि्िकम्‌ ।। 
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भायां : --देणत्रत्ती ने यदि अजानपूर्वक पांच उदम्बर फलों का सेवन भर 
लियाहोत्तो दौ उपवास का प्राय्चित ग्रहृण करे । प्रर यदि श्रहुकारपूरवक तेवन 
क्रियादोतोदो दिन त्तौन रात्रिं का उपवास कर प्रायश्चितं ग्रहणा करे । 
कारूकगृहभ्नवानाद्खनापसु भुक्ता सुषद्‌ चतुर्यानि ! 
फाङक्पत्रेषु पुनः मुक ॒पंघेव उपवास ।। (चछेदपिण्ड) 
भावा :-- कारक, रजक, दरूटाद्विके गृहम भोजन पान करनेमेदण 
उपवास का प्रायप्िचित ग्रहण करे । श्रौर यदि उसके पा्रोंमें भोजन क्रिया होतो 
पांच उपवास का प्रायष्चित ग्रहण करे । 
चाण्डाल ब्रल्पाने मूक्ते घोड़शा भवन्ति उपवासाः । 
शाण्डालानां पात्रे मुक्ते प्रष्टेव उपवासाः ।। (चेदपिण्ड) 
भावाथ :- चांडाल के श्रन्नपाने का सेवन करने से सोलह उपवास का 
परायश्र्वित ग्रहणा क्रे । प्रौर यदि उसके पारमे भोजन क्ियाहो तो र उपवास 
क प्रायपिनरत ग्रहेण करे । 
प्रजञानाद्रा प्रमादा विकलश्रयविधातने । 
प्रोषधाद्वित्रि चस्वागो जपमालस्तथैव च । (प्रायष्चित) 
भावार्थं :--श्रजञान एवे प्रमादसे यदिद्ो इन्द्रिय तैइन्द्िय श्रौर चारदृन्द्रिय 
जीवौ का विधातहौ जाये तोङ्नमसे दौ उपत्रास, तीन उपषास प्रौर चार उपास 
का प्रायिचत्त रह करे । तथाद्ोत्तोन श्रौर चार जाप्य कर । 
प्रायश्िचत-खमाप्ति के वाड श्रावक का कर्तध्य 
त्रिसंध्यं निवमस्यान्ते. कर्पास्रारशतश्रयम्‌ । 
रात्रौ च प्रतिमां तिष्ठेजितेन्द्रिपंहतिः ।1 
भवार्थं :- तीनो समय सामायिक कर्‌ । तीन सौ उच्छनेयस प्रमाणा कायो- 
स्ते करे । श्रोर इन्धि को वशमें करता दभ्रा रात्रिँ भी प्रतिमाहूप तिष्टकर 
का्ोत्सर्गं करे । 
कत्वा परजां जिनेन्द्राशा, स्नपनं ते न च स्वयम्‌ । 
स्नाट्वोषध्यम्बरायं च दानं देयं चु्विधम्‌ ।। 
भावाथ :--पश्चात्‌ स्नानादि से पवित्र होकर श्री जिनेन्द्र भगव्रान्‌ का 
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अभिषेक व पूजन करे । शोर सुयो क्ते थमाकरणा तम यको कयो नार भनार 
क्रा यवायोग्य दान देवे । 
दत्येवमल्पशः प्रोक्तः भायर्चितबिधिस्फुटम्‌ ¦ 
श्रन्य विस्तारतोज्ञेयः शास्त्ेष्वन्येषु भूरिषु 11 
भावार्थं :-- इस प्रकार यह थोढी-सी प्रायश्चितं विधि ब्रताईगर्ईटै। यदि 
विस्तारसे जाननाहो ततो प्रायश्चित शास्तरोसे गने। 
विशेष :-- जिस मनुष्य यास्ते ्नपराध 
प्रायश््चित लेना चाहिये । श्रन्य नन्द 
इति 
कायोरतर्गं विधि 
ग्रन्थारम्भे समाप्ते च स्वाध्यपये स्तवनादिषु । 
सप्तचि छतिरूच्छुवासः कायोत्सगं मता इह्‌ ।। 
भावार्थं ; -म्रन्थारम्मकेश्रादिमे व श्रन्त मे तथा स्वाध्याय पर, स्तवौभे, 
२७ श्वासोच्छवास प्रमाग्‌ काथोत्तर्गं करे ॥ 
श्रष्टविशत्तिमूलेधु दिनस्य मलशुद्धपे । 
श्रष्टाग्रशतमरुच्छव।सः निशायामपि तहलम. ।। 
भावार्थं :-श्रद्टाइस मृलमुरो में ग्रथवा व्रतो मे श्रविचार लगनेष्रर 
१०५ श्वासोच्छवास प्रमाण कायोत्सरगं करे । यदि दिनम कोर्हदोप नगगयाहौ 
तो भौ १०८ वार प्रमाणा ष्वासोच्छवास के कायोत्सगे करे श्रौर रात्रिमेकोददोप 
ल्ग जाय तो ५४ श्वासोच्छवास प्रमाणा कामोत्सगं करे । 


जाय मात्र उसीकोही 
मरय रुः होति । 

















पालिकं त्रिशतं नेमं चतुमतिसमरद्भवे 1 
चतुः शतं शतं धच सांबरे्रे यथ।गमम्‌ ।। 
भावार्थं :--जहं १५ दिनमे कोईदोपलग गयाहो तो ३०० एवासौ 
च्छव प्रमाणा कायोत्सरग करे । श्रौर यदि ४ मासमेकोई दोप लगाहोतो ५०० 
श्वासोच्छवास प्रमागा कायोत्सगं करे 1 
पंच विशतिरूच्छवासः भोजने जिनवन्दनाम्‌ 1 
गते मरे निषद्या पुरीधादविसर्जनम्‌ ।। 
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भावार्थ :--भोजन को जाते समय मां में कोई दोण लग जाय या मुर्जनौं 
की बंदनाकौ जाते समय कोई दोप लग जाय श्रधवा स्थान तजे समय, मल, मूत्र, 
नाक, लेष्म छोड़ते समय कोई दोधललग गवा हो तो २५ ण्वासोच्छवास प्रमाण 
कायोत्सरग करे ¦ [म्राचारसार त उद्भूत) 
इति काोत्सगं विधि । 





सामाधिक विधि 
समता सर्वभूनेषु संपन शुभमाबना। 
श्रारतरोद्रपरित्यागस्तदधि सामयिकं मतम्‌ । 
भादायं :- समस्त संसारो जीवों मं समता भाव करना, संयम कै पालन 
शरत की भावना करना, भ्रौर ्ररतरोद्र ध्यान काल्या करनाही सामाविकहै॥ 
सामायिक श्य की निचक्ति (नाव) 
(१) सम (एकन) श्रायः (भ्रागमन) श्रत्‌ पटद्रन्यौ से निवृत्त होकर 
श्रात्मा मेँ उपयम कर प्रवृतिं होना । 
(६) सम (राग्ेष रहित) प्रावः (उदयो कौ परवृत्ति) श्रत्‌ रागद्ेष 
भरिणनि का भरमार होकर साम्थ हष परिरातिकाहोनासो मामाधिकहै। 
पवित्रवत्त्रः सुपविश्रदेशे, सामयिकं मौनधतष्च कुर्यात्‌ ॥ 
रथात्‌ गत्रिद् वस्र पहनकर, पवित्र स्थान में बैठकर मौनपूर्वके सामयिक 
प्रारम्भ करे । 








साप्रायिकोषयोगौ श्रावश्यक नियम 

सामाभिक करते कै हेन श्रटगृद्धियों परध्यान देना जष््रीदटै | वर्रोक्रि 
राह्म कारणों को यथायोग्यता पर विचार न कणा जाव नो सामाचिक का यथार्थ 
स्प प्राप्त होने में सन्देहं रहृत्ता है । 

श्रष्टशुद्धियां 

(१) द्रष्य (पात्र) शुद्धि-- चेन्द्रिय तथा मन को वश्चकर श्रन्तरेगय कपयो 
फो नि्ैनकर प्रीर बाह्य परिह जात्याग कर षटूकावके जीवों कौ सर्वथा हिसा 
स्याग दो तैसे उत्तम प्रात्र तो कंवमी साघु दैश्रौर श्रम्यातो यमौ श्वावक सामान्य 
पात्र, 
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(२) क्षत्र स्थान शुद्धि--जहां कलकलाटादि शब्द सुनाई न प्रह तवा 
डांस, मच्छर श्रादि दाधक जन्तु न रों । चित्तं क्षोम्र उत्पन्न करने वात उपद्रव एवं 
परीति उपग श्नादि को बाधान हो, रै एकान्त निर्जन स्थान सामायिकके योग्यै! 

(३) शाल शुदि प्रभात, मध्यान्ह्‌ पोर म॒ध्या समप, उक्ष ९ षष, 
मध्यम ॐ घद्टी भ्रौर जघन्य २ घडी तक सामायिक्र करे । 

(४) -भ्रासन शुद्धिकाष्ठ, शिला, मूमि, रेत या शीतल पटृटी पर पूवं दिषा 
यो उत्तर फी थोर मुख करके पद्चासन, सद्गासन या अर्घेपद्यासन होकर त्र तवा 
कालका प्रमाणा करके मोन ग्रहणकर सामायिक पाठ प्रारम्भ करे! 

(५) विनय शुद्धि--म्रासन को कोमल वस्या वुहारीमे 
पथ गुदधिपूवेक सामायिक प्रारम्भ करे । 

(६) मनत शुद्धि--ुद्ध विचारों की तरकं उपयोग रखना । 





करर्¶्या 


(७) बचन णुद्धि-धीरे-धीरे साम्यमाव पूवक मधुरम्त्रर्‌ मे पाठ उच्चार 
फरना । 4 


(८) काय शुद्धि--णोच प्रादिक कामन ते निवृत्त होकर यल्नाचारपूवक 
शरोर शुद्ध करके हलन चलन क्रिया रहित स्तामायिकप्रारस्भकरना। 


सामायिकके पाच प्रतिचर 
(१,२.३) मन वचन काय को अरणुभ प्रवर्तना । 
(^) सामापिक कासमयव षाठ भूल जाना। 
(५) सामायिक केरे में श्रनादेर्‌ करना । 


उक्त श्राठ शुद्ध्या पर ध्यान देते हए काच श्रगिचारों कौ वचराकर सामाधिक 
प्रारम्भे कर। 


मन्ब्ोच्चारण 


सामायिक करते समय रामोक्रार मन्त्र को ३ स्वासोच्छवासमें १ बार 
पदृना चाहिये । १०८ बार मन्व के जाध्य पे ३२४ एवासोच्छवास होगे । 
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श्रासन पर खड़ा होकर पूर्वं दि्ाकौप्रोर मुह करके श्रं समस्तत्तावव- 
योगबिरस्तोणि' हेमा कहकर € वक्त श्रयवा ३ वार मोकारं मन्व जमकर निम्न 
लिखित मन्त्र पककर ३ वनं आर एक शिरोनति करे! 





(१) श्रावत्तं -दोनो दाथ जोड वयेंस्े दाये तरर घ्रुमाने को प्रावत्त 
कहते । 

(२) ्विरोनति-तीन ्रावत्तं करके एक वार सिर भुकाकर नमस्कार 
करना । 


नमत्कार्‌ कर्ने का मन्त्र 

प्राएदिग्विदिगन्तरतः केबलिजिनसिद्धत्ताधुगखदेवाः । 

ये सर्व्िशमृढाः पोगोशास्तानहुं बन्दे ।। 

यह्‌ मन्त्रपूर्वेदिणाकाद्रै। चारो दिणाश्रोंके निए उक्तं मन्व प्रादिके 

्ाष्दिग्‌/ $ स्थान मे चल॑सादिषु' दश्री तरह 'पर्चिमादिग्‌'श्रौर्‌ उत्तर मेँ "उत्तरा 
दिग्‌" पाठ बदलकर चारो दिशा मं ३६ बार मन्त्र, १२ धरावरत्तं प्रौर ४ नमस्कार 
कर पद्मासनादि भ्रासनेमाद्‌ प्रथम सरामायिक पाठ संसृत (मापा) पड़ । पश्चात्‌ 
वरह भावना, वैराग्य भावना रादि बहत धीरे-धीरे उत्त पाट का भाव समभतिहृष्‌ 
पदे ॥ किर नमस्कार मन््रकान्८बार जाप्य करे। जाप्य गुरु करने के पहने 
श्र हीं सम्यदेशंनजानचारित्रस्यो नमः 1" इसको पह सेवे । श्रौर प्रकार जाप्यके 
प्रन्तमे भीष । 








जाप्य की विधिवांतोनर्है। 
~ कमल जाप्य 
२. हस्तांगुलि जाप्य 
३. माला जाप्य 
प्रयम कमल जाप्य विधि- प्रपते दद्य मेँ श्राठ पालुरी के एक श्वेत दमन्‌ 
क व्रिचार करे । उसकी हरक पांुरौ पर पीतबणं के बारह-बारह्‌ बिन्दु्रोकी 
कतना करे । तथा मध्य के गोल वृत्ति में १२ चिन्दुप्रो काविचार करे \ इन १० 
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विदु मे प्रत्येक विन्दु पर एक-एक मन्व का जाप्य करता टमा १०८ ज्रि पर 
१०८ जाप्य करे । कमल प्राकृति निम्न प्रकार टै 








(२) हस्तांगुलि जाप्य हाय को प्रत्येक अंगूलि में ३पोग्ये होते 
सप्रकार एकहायको चारो प्रगृलियोमें र पोरे कुनहोति है । दाहिने हाधके 
प्रत्येक परतरे परर एक एक बार्‌ नमस्कार मन्त्र जये, इष प्रकार दाहिने दायके चाः 
ंगुलिर्या कै १२ पोरे पर १२ मन्वह्ए्‌ । १२ मन््रहो जानि पर बहेष्टायके 
प्रथम ्रगुली क प्रथम गोरर परश्रंगृढा गवे दम प्रकार ६्वरार्‌ म १८८ वार मस्र 
जप्य हो जायना1 








(३) माला जाप्य १० दाने वानी गूतकौ माला ब्राकर उसके 
द्वारा नाप्यकर॥ 

दस प्रकार क्रिमौ प्रकार ते जाप्य पूरा कटके कोर्ट स्वुनि पाट 
सरह षने का श्रवकाशहोतो पठे । वादमे पहने की न्ह खड़ा होकर वारां 
दिशाश्रो मे &-९ बार नमस्कार मन्य जपे ग्रौर तीन-तीन अवक्त तथा पूर्वत्‌ मन्व 
पदृहर चारो दिशां ८ नमस्कार जाप्व पूरा करे ॥ 
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ततः सतेयाय जिनिन््रविम्बं पश्येत्परं मंगलवानदक्षम्‌ । 
पाप्रणाशं परपुष्यहेतु घुरासुरेः सेवित फादषश्चम्‌ 1 
भवार्य--सामायिक भे उठकर चैतयालय में जाकर सब तर्हके मंगल करने 
वालि, पापों क्र क्षय करने वाले, सातिणय पण्य के कारणं श्रौर सुर तथा श्रवुरो दारा 
वन्दनीय एेसे श्रीमज्जिनेन्ध भगवान्‌ के दर्शेन करे । 
सामापिक सेलाभ 


सामायिक करने के समयष्रेव तथा काल का प्रमाणा कर समस्ता सावद्य 
लोगो का (गृह व्यापारादि पापयोगों का ) त्वाग करने से सामायिककरने वानि 
गृहस्य के सव प्रकार के पापाश्रव सककर सातिशयः पुण्यक बन्ध्र होताहै, उस समय 
उपसर्ग मँ श्रो हए कपडो युक्त होने पर भी मुनिके समान होतादै। विगेषक्या 
कष्टा जाय भ्रभव्य भौ द्रव्य सामाधिक के प्रभाव से नवगवेयक् पर्यन्त जाकर 
मिन्द हौ सकता दै । सामायिक् को मावदूवंक धारणा करने ते शान्ति शुख कौ 
भ्राप्ति होतो ह, यह्‌ श्रा्म तत्व को प्राण्ति परमात्मा ह्नि के लिए मूल कारश है। 
सकी पृणता ही जीव को निष्कर्म अवस्थः प्राप्त कराती है1 
जाप्यमें १०्द दनेहोने काकारण 


१ समरम्भ, २, समारम्भ, द भ्रारम्म, इन तनौ को मन वचन काय षन 
तीनौ तत गुगाक्रिपातौ ९ भेदहृए्‌ । श्न € को कृत, कारित, भरनृमोदेना इन तीनों 
से गुरणा करिया तो २७ भेद टप्‌ । इन २७ भेदो को क्रोध, मान, माया, लोभ इन चार 
कषायो गणा क्यातो १०८ मेद हृष । 

० भेदही पाधाश्रवके कारण है, इनके दवारा हौ पापाश्रव होता है, भरतः 
इनक नष्ट करने हिव १०८ बार जाप्य क्रिया जाता है । 

इत्ति साणपथक (च्‌ \ 
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